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ध्श्ह.... 


सआक्रथन 


हिन्दौके प्राचीन काव्य संग्रहो में महत्वपूर्ण स्थान रखते हुये भी दिग्विजय 
भूषण! अब्र तक एक अत्यन्त अल्प प्रसिद्ध अथ रह्य है। पहली बार यह ग्रंथ कविवर 
गोकुल और उनके आशभ्रयदाता मद्दाराज दिग्विजय सिह के जीवन काल में जंग 
पहादुरी यन्ताल्य (लीथो प्रेस) बलरामपुर ( गोंडा ) से रा० १६२७ में प्रकाशित 
हुश्रा था। इसको मुद्रित प्रतियों का वितरण बलरामपुर राज्य तथा उससे सम्बद्ध 
व्यक्तियों तक ही सीमित रहा | फिर भी तत्कालीन साहित्य प्रेमियों में इसने इतनी 
शीघ्र प्रसिद्धि प्राप्त कर छी कि मुद्रित होनेके दस ही वर्षों के भीतर लिखे गये 
(शिवसिंह सरोज? के सन्दम प्रस्थों में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया | शिवसिंह 
जी ने 'सरोज' की भूमिका में निर्दिष्ट संदर्भ ग्रंथों की सूची में इसे द्वितीय स्थान 
दिया है। इस अंथका परिचय देते हुये वे लिखते हैं-.- 


४२, छात्षा गोकुलप्रसाद कवि बल्तिरामपुरी कृत द्ग्विजय-भूषण नाम सम्रह, 
जे। सं० १६२५ में बनाया गया और जिसमें १६२ कवियों के कवित्त हैं ।”" 

सेंगर जी ने ग्रंथके मुद्रणकाल सं० १६२५ की, जो आवरण प्रृष्ठ पर अकित 
था, उसका निर्माणकार माना है। वास्तव में इसकी रखना छः वर्ष पूर्व 
सं० १६१६ में ही प्रारम्भ हो गई थी। 

सरोज्ञ में दिये गये कवि परिचय में सात कवियों के विषयर्में सेंगरणी ने 
स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उनकी रचनायें ठिग्विजय-भूषण में उदा- 

हैं।ये हैं -अनीस , कविदत , खान, घुरधर, नायक; परशुराम, 
और सदानन्द | 


कली + पतत+३/॥ब३ पलक ए। भति++बनः ५ 9 अली अकायन... संम्भ... जिकदसपेपर +हरयााततक.. पकायमरक.. अधि फशरत अब, 


१, शिवसिह सरोज ( सप्तम संस्करण, १३8२६ ई० )--भूमिका, ४० र 
२५, शिधलिह सरोश->पू० ४८१. ३. वही--पू० ३६१ ४, सही---ए० 
४०१ ५, धट्दी--पूृ० ४३७ ६, वही--पू० ४३४ ७, वही--छू० ४४८, 
८, बही--- 9० ५०१ । 


[ २ ] 


इनके अतिरिक्त सरोजकार ने निम्नाकित ६३ कवियों की भी रचनाये सम्र- 
हीत करते समय दिग्विजय भूषण से सद्दायता ली है। 'सरोज' और “भूषण! में 
इनके उद्धृत अधिकाश छुन्दों की एकता से इसकी पुष्टि ही जाती है | 

१, अकबर २ अ्नुनैन ३. अभिमन्यु ४. अमरेश ४. अवोध्याप्रमाद 
बाजपेयी 'औध' ६. अहमद ७, इन्दु ८, उदयनाथ 'कबिन्द! ६. काशीराम 
१०, किशोर ११, केहरी १२, कृष्णकवि १३. कृष्णसिह १४. गगापति १५, 
गुलाल १६. गोकुलनाथ १७, चतुर १८. चतुरविद्वारी १६. चतुभुज २०. चेनराय 
२१. जैनमुहम्मद २२, ताराकबि २३, तारायति २४, दयादेव २४. दया निधि 
२६, दिनेश २७, देवीदास ८, नब्री २६, नरोत्तम ३०, नागरीदास नागर! 
३१, नृपशभु ३२, नेवाज ३३. पुरान ३४. प्रहल्लाद ३५. बीठल ६१. बेनी 
३७, ब्रजचद १८, भगवत ३६, भूधर ४०, मदनगोपाल ४१. मननिषि ४२, 
मनिकंठ ४३, मनन्‍्य ४४, ममारख ४५, महाकबि ४६. माजन ४७. मीरन 
४८, मुकुन्द ४६. मुरली ५०, मोतीाल ५१, रघुराय ५२, रतन १३. शामक्ृध्ण 
१४, रूपकवि ५५, रूपनारायण ५६, शशिनाथ ५७. शिरोमणि ४८, समब्श्याम 
५६, सोमनाथ ६०, हरजीवन ६१ हरदेव ६२, हृरिजन ६३. दिर्देस | 


सरोज के कविश्परिचय खडमें सेंगर णी ने गोकुछ कषि का भी उहलेख 
किया है । किन्तु तद्विषियक सामओ इतनी संक्षित तथा श्रपूर्ण है कि उससे इनके 
व्यक्तित्व का कोई स्वरूप नहीं बन पाता। सरोशकार ने इनके नियास स्थान 
तथा चार ग्रथोंका नाम देकर संतोष कर लिया है--- 


४३७ ब्रज, लाला गोकुछ प्रसाद कायस्थ बल्वरामपुर वाले वि० | 

इनके बनाये हुये दिगिजय भूषण, अश्याम, चित्रकल्लावर, दूतीदपंण 
इत्यादि ग्रन्थ मनोहर है।””* 

यह उल्लेखनीय है कि सेंगर जी ने इन पंक्तियोंमें उन्हें (बि० > विद्यमान! 
अथवा अपना समकालीन कवि कहां है। यदि वे चाहते तो इनके विषय में 
अधिक विस्तृत एवं उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकते थे । समसामग्रिक उल्लेख 
होने से उसका महत्व भी अधिक होता । 


शिवसिंह जी के पश्चात्‌ सर जाज ग्रियसन ने “द माडन बर्नाक्यूछर 
लिट्रेचर आफ हिन्दुस्तान” में दिग्विजय-भूषण के रचबिता गोक्ुछ का अपेक्षा- 
कृत विशद परिचय प्रस्तुत किया--- 
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१--शिवसिंह' सरोज--पू० ४५६ । 


[ है ] 


“लाला गोकुलप्रसाद, बलरामपुर जिल्ला गोंडाके कायस्थ, १८८३ ई० 
में जीवित | 

“इन्होंने १८६८ ई० मे स्वर्गीय राजा दिग्विजें सिह् ( सिंहासनारोदण काल 
१८२६ ई० ) के सम्मान भें दिग्विजय भूषण नामक काव्य संग्रह, जिसमें १६२ 
कवियों की रचनाओं के चयन है; संकलित किया ! यह अष्ठजाम (राग 
कल्पद्गुम ), चित्रकछाघर, दूतीदपण और अन्य अथो के भी रचयिता है। यह 
ब्रज नाम से लिखते थे ।” 

मूंल अंथ का अनुशीडन न करके प्रियर्सन साहब ने दिग्विजय-भूषण 
के रचनाकाल विषयक शिवसिंह जी की उक्ति दुह्दरा दी। इसी प्रकार र॒ज्ननाओं 
की नामावली और संख्यानिर्देश में भी इन्होंने सरोज को ही प्रमाण माना । 
इतना होते हुये भो गोकुछ कवि और उनके आश्रयदाता के उपस्थिति काल का 
उल्लेख करके ग्रियसंन साइमने भविष्य में इस सम्बन्ध में होनेवाली अ्रातियाँ 
सदा के लिए. समाप्त कर दीं | 

इसके पश्चात्‌ नागरी प्रचारिणी सभा काशीके खोज विवरणों में गोकुज्ञ कवि 
की जीवनी तथा चार क्ृतियों का परिचय निकला । जून १६२८ की माधुरी मे 
श्री रामनारायण मिश्र का गोकुछ कवि के जीवन और क्ृतियों के विवरण सहित 
एक सचित्र लेख भी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार अन्तिम रचना द्दीप्रकाश” को 
छीडकर सभी ग्रन्थों की सामान्य जानकारी शोधकर्ताओं के लिये सुलभ हो गई | 
यह खेद का विषय है कि विविध विषयों पर प्रचुरमात्रा्में छिखे गये ग्रथों से 
साहित्य-भाडार को अलक्षत करने वाले इस श्राचार्य कवि को हिन्दी साहित्य के 
आधुनिक इतिहास ग्रंथों में स्थान न मिल सका | 

दिग्विजय-भूषण के आरम्भ से दी हुई सूची में कवियों की संख्या १६२ 
घताई गई है | किन्तु जाँच करने पर वह ठीक नहीं उतरती। इसका कारण है 
कवियों की नामावल्ली प्रस्तुत करने में संकल्लनकर्ता द्वारा अज्ञात रूप में की गईं 
कतिपय भूले, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है-- 
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१. द्‌ माडन वर्नोक्‍्यूछर छिटरेचर आफ़ हिन्दुस्तान ( हिन्दी अनु० डा० 
क्ि० छा० गुप्त )--प्रू० २८६ । प्रियलंन साहब ने जानकारी न होने के कारण 
गोकुछ कवि के अष्टयास को 'रांग कब्पहुम' में डह्लिखित बताया है। बस्तु- 
स्थिति यह है कि राग कस्पतुस सें० १६०० में प्रकाशित हो गया था और 
गोकुछ कबि का “अष्टयाम प्रकाश” सं० १६१६ में कछिखा गया । अतः पूर्वोक्त 
अष्टयाम किसी अन्य कवि की रचना है। 


[ ४ ै 


१---कुछ कवियों के व्यावह्वरिक नाम तथा छाप सहित विभिन्न छुटों को 
देखकर श्रातिवश उन्हें दो पृथक कवियों की रचना मान लिया गया और उसके 
आधारपर दो कवियों की कल्पना कर ही गईं। उदाइरगाथ >उदवनास 
“कविन्द”, सुग्बदेव मिश्र “कविशाज”” और गुर्दत्तसिह् ।भूपति/७-इन तें 
कवियों के वास्तविक नाम और छाप को जोडकर विपय सूली में छः करत 
हो गये है। 


२--एक ही कवि के दो छुदों मे दी गई छापों में किंचित्‌ परिवर्तन देखकर 
उन्हे दो प्रथक्‌ कवियों की रचना मान लिया गया है। उदाइर्णा्थ दत्त कत्रि 
और कविदत, शोभ और शोभनाथ | 


३--कहीं-कहीं एक ही कवि की दो रचनाओं में समान छाप भिलनेपर भा 
दो पृथक कवि समभने की भूल हुईं है--जेसे सुखदेव भिश्र और सुषदेव 
दोसर ( द्वितीय । ) 


४--एक स्थान पर कवि के मूल नाम और उसके पर्याव की दो प्रथक्‌ छुंदी में 
छाप रूप में प्रयोग करने की परिपाटी से श्रनभिज्ञ ईने के कारण गोकुछ ने 
उनके आधार पर दो भिन्न कवियों के श्रत्तित्व का अनुमान कर छिया ई। 
उदाहरणाथ--सोमनाथ और शशिनाथ | 


५--चार कवियों--कुमार , परबत, शोभनाथ और भीषर--का नाम यूची 
में आने से रह गया है | 


इस प्रकार सूची में निर्दिष्ट १६२ कवियों में से ७ कवियों की पुनंगाइत्ति है 
जाने से उनकी वास्तविक सख्या १८५ ही ठहरती है | इसमें चार छूटे हुए कवियों 
को यदि सम्मिलित कर दिया जाय तो दिग्विजय भूषण की संपूर्ण कबि सख्या १८६ 
हो जाती है । प्रस्तुत प्रथ मे दिग्विजय-भूषण की कवि सूची ही अकारादि क्रम से 
प्रस्तुत कर दी गई है। उसमें यथास्थान कुमार के अतिरिक्त श्रन्य तीन छूटे हुए 
कवियों का नाम समाविष्ट है जिससे संख्या १६५ हो गई है। इनके ७६१२ 
छुंद दिग्विजय-भूषण में सकलित हैं । 

१--इनका वृत्त 'कवि परिचय में नहीं भा सका है। मेरा असुमान है 
कि थे कुमार सणिभइ हैं, जो गोकुछ ( श्रज ) के निवासी और सं० १४०६ में 
विद्यमान थे । इनकी 'रसिक रसाक' नामक एक रचना का उदठेख शिवसिद्दभी 
ने किया है। दिग्विजय भूषण में इनके दो छुंद उद्ाहस हैं। 





| ५ ।॥ 


कवि संख्या की भाँति ही दो व्यक्तियों--अमरसिंह और पखाने--का नाम 
संकलन कर्ता ने कवियों की श्रेणी में अनजाने हो रम्ब दिया है। इनमें से अमर- 
सिंह के नाम से उदाहत छुंद उनके दरबारी कवि रघुनाथराय का है और पखाने 
के नाम से सम्रहीत छुद जयपुर के राय शिवसहायदास की रचना “ल्ोकोक्तिरस- 
कोमुदी' से लिये गये है। 

एक अन्य प्रकार की भूल गोस्वामी दह्वितहरिवश के विषय में हुई है। सग्रह- 
कर्ता ने इनका नाम सूची में रखा है किन्तु मूल्यथ के भीतर जिस प्रूष्ट पर (प्रृ० 
स० १०६ ) उनकी रचना उदाह्मत बताई गई है, वहाँ किसी अज्ञात नाम कबि 
के कवित्त संकलित है--एक का विषय है नीति दूसरे का श्गार | शैज्ञी रीतिका- 
लीन है। गो० दितहरिवंश की इस प्रकार की किसी रचना का अब तक पता 
नहीं चत्ा है। जो छुद उद्धृत है, उसमे दो स्थलों पर हित शब्द प्रयुक्त हुआ है; 
संभवतः इस शब्द ने ही गोकुल्ञ को श्रम में डाल दिया है । 


इसी के त्षाथ गोकुल द्वारा वन्य कवि! नाम से निर्दिष्ट आठ अज्ञात कवियों 
की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिये। दिग्विजय-भूषण के प्रस्तुत सस्करण 
के कवि-परिचय खड के दूसरे प्रृष्ठ पर ये सभी अन्य कवि के नाम से उल्लिखित 
है। इनके जो छुद उक्त ग्रंथ में उदाह्वत हैं उनके आधार पर इनकी पहचान 
संभव न हो सकी | अन्य खोतों से भी ऐसी कं।ई सामग्री उपलब्ध नहीं हुई जो 
इस समस्या को हत्ल करने में सहायक होती | ऐसी दशा में पाठकों की सुविधा के 
लिए अथांत में दी गईं नामानुक्रमाणिका में 'अन्य कवि! नामक आठ कबियों के 
उदाह्वुत छुदों के पृष्ठाक पृथक्‌-प्रथक्‌ दिये गये हैं। संग्रहकर्ता को इन अज्ञात कबियों 
के छुन्द विभिन्न लोंतों से उपलब्ध हुए होंगे । निससे उसने इनमें से प्रत्येक के 
स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना कर की। अन्य साक्यों के अभाव में इस विषय में 
हमें गोकुल कवि की स्मृति और सूक को ही प्रमाण मानना पडा-है और उसी 
के आधार पर इनका उल्लेख अज्ञात कवि” नाम से कर दिया गया है । 


इनके अतिरिक्त दिग्विजय भूषण के शेष १८१ कवियों में केवल ४० के छग- 
भग ही हिन्दी साहित्य के प्रचलित इतिहासों में स्थान पा सके है। शेष में से कुछ 
की संत्षितत जीवनी एवं रचनाओं का उल्लेख प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के श्रन्वेषण 
में संलग्न विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित खोज विवरणों मे मिलता है और कुछ के 
वृत्त काव्यरसिक जनता की स्मृतियों में अवशिष्ट रद्द गये हैं| प्रस्तुत ग्रंथ के कबि- 
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दिग्विजय-मूषण ( मूछ )--कवि सूची का एथ्टॉंक ४ 


[ ६ ] 


परिचय खंड की सामग्री हन सभी खातों से एकत्र करने का प्रयास किया गया 
है। जिन ऊवीश्वरों की जीवन गाथाये एवं कृतियाँ काछ प्रवाह के साथ श्रनत में 
विलीन हो गइ उनके लिए कहीं अनुमान और कहीं असमथता प्रकाशन मान 
से संतोष करना पड़ा है। 

इसी से सम्बद्ध एक दूसरी समस्या समान छापसे काव्य रचना करने वाले 
अनेक कवियों में से दिग्विजय-भूषण में सकल्ित छुम्दों के रचयिताओं फी पहचान 
थी। जहाँ किसी कवि के एक ही दो छुंद प्राप्त हों, उसी विषय पर नामाराशी 
कवियों द्वारा ज्खित छुदों से उस कबि विशेष की प्रवृततियों एवं शैलियों का 
पृथकरण साधारणतया समव न था--उदाहरणार्थ शिवनाथ नाम के तीन, 
गोपाल नाम के चार और बल्देव नाम के सात कवियों में से दिग्विजय भूषण के 
शिवनाथ गोपाल और बलदेव की पहचान करने में अनुमान ही इमाग एक 
मात्र सहायक रहा है। ऐसे अवसरों पर 'शिवर्सिह्ठ सरोज! से हमें बिशेष पथ 
निर्देश प्रात हुआ है| सरोज! का मुख्य सदग्रथ होने से 'दिग्विजय-भूषणु' के 
बहुत से छुंद उसमें उद्धृत मिलते है। शिवसिददजी ने प्रायः उनके निर्भाताओं का 
सामान्य परिचय भी दे दिया है । इस सामग्री का विवेक पूथक अह्षण उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। डा० किशोरी ल्लाल गुप्त के झेखों तथा 'सरोज् स्वेज्षण' शीपक 
अप्रकाशित प्रबंध द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाश्रों के बिना इस प्रंथ के कतिपय 
कविवृत्त अधूरे ही रह जाते। आभार प्रदर्शन उसका महत्व कम कर देगा । 


प्रस्तुत ग्रंथ में संग्रहीत एवं गोकुल कवि के स्व॒रचित छुम्दों का प्रतिपाध् 
विषय अलकार, नायिकामेद, पडऋतु तथा कबि प्रीढ़ोक्ति बशन है। इन बिपमों 
पर लिखे गये छुट्-ों मे सामन्‍त बग के आभित अनेक कवियों ने सभसामायक 
ऐतिहासिक घटनाओं एवं व्यक्तियोंका यत्र-तत्र उल्लेख किया है, शिनसे मध्य 
कालीन राजनीतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पढ़ता है।--- 
१---चन्दकवि--महाराज पृथ्वीराज (स० १२२०-१२१४६ ) का मुहम्मदगोरी 
पर शब्दबेधी बाण संधान । 
२--केहरी--ओ्ररछा नरेश मघुकर शाहके पुत्र रतनसिंह' और अकबर की सेना 
का युद्ध ( स० १६४८ )। 
३--गग--मिर्जा राजा भावसिंह (सं० १६५६-१६७८ ) का शौयबर्णन | 
महाराज बीरबल और खानखाना अब्दुल्ञ रहीम की दानशीरता की प्रशंता | 
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१. महाकवि केशवदास ने 'रतनवावनी की रचना इन्हीं के छिए की थी । 
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४--प्रवीणराय--ओग्छा के राजकुमार इन्द्रजीतर्सिह से मधुर सम्बन्ध, 
सम्राट अकबर के आमत्रण से उत्पन्न परिस्थिति तथा श्रपनी वाग्विदग्घता 
द्वारा राजकोप से रक्षा का वर्णन । 


५--रघुनाथराय--अमरसिंह राठौर का शाहजहाँ पर सरेदरबार आक्रमण 
स १७०१ ( २५ जुलाई, १६४४ ई० )। 

६--मुकुन्द--धरमत के युद्ध ( स० १७१५ ) में सहायको द्वारा प्रवचित दारा 
के सहायक शच्चुसात्न (छुम्रसाछ) अथवा मुकुन्द सिंह हाडा का और गजेत्र क्री 
सेना से घमासान युद्ध | 

७--काशीराम---निजामत खाँ की बीरता का वर्णन । 


८--मतिराम--बूँदी के महाराज भावसिह का यश वर्णन । 
६--घनश्याम--बाँघवगढ' ( रीबॉ ) के बघेल राजा ( संभवतः अनिरुद्ध सिंह 
अथवा अवधूत सिंह ) का शौय वर्णन । 
१००नीलकंठ--ओरंगजेब के सेनाध्यक्ष दत्तेल खाँ ( दिलेर खाँ सं० १७२३ ) 
का श्रातंक वर्णन । 
११-सुख़देव मिश्रअ--राना अनूप सिंह (सं० १७२४ बीकानेर ! ) की दानशीलता 
की प्रशसा । 
१२-कृष्ण--महाराज जयसिंह कछुवाह (सं० १६७८-१७२४ ) का कीर्ति- 
वर्णन । 
द्ग्विजय-भूषण को कोई हस्तलिखित प्रति प्राप्त न होने से विवश होकर 
मुझे जगबहादुरी यंत्राल्य बलरामपुर की छीथों में छुपी स० १६२५ की प्रति को 
ही आधार बनाना पडा |” इस प्रति के मूठ तथा टीका भाग में लिपिकार के 
प्रमाद से अगणित त्रुटियाँ मिल्लीं--विशेष रूप से ब्रजभाषा में लिखी गद्े टीका 
अशुद्धियों से भरी थी । पर्याप्त सावधानी बरतते हुये भी अनेक त्रुटिपूर्ण पाठ 
छूट ही गये । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत गंथ के 'वैज्ञानिक' सम्पादन का दावा 
करना धृष्टता मात्र होगी | विषय को स्पष्ट करने के लिए कुछ आवश्यक टिप्प- 


णियॉँ और शब्दाथ पृष्ठान्त में दे दिये गये हैं। मेरा उद्देश्य कबि-परिचय सह्ठित 
“दिग्विजय-भूषण' को हिन्दी प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करना मात्र था, जिससे 








पका फद3- ७० सनवआाकरपमाकपालाक 


१, ना० अ० सभा के खोज विवरण ( १६२६।१४३ बी ) में 'दिग्विज्नय- 
भूषण' की जिस प्रति को भाधार बनाया गया है वह यही छीथो प्रति है, 
इस्तलिखित नहीं । भन्वेषक ने आंतिवश उसे हस्तलेख मान लिया है। 


| ४ | 


राष्ट्रभाषा के अनेक विस्मृत रज्ञ प्रकाश में आ जायें। बहू किसी प्रकार पूरा 
हुआ। अपने लिए, यही सबसे अधिक प्रसन्नता को बात है | 

इस गुरुतर कार्य, में प्रवृत्त होने की सर्वप्रथम प्रेरणा देने बाज सुदूर 
श्री यश्मणि दीक्षिताचाय, एम० ए०, आत्मसनिव श्रीमती महारानी साहिजा 
बलरामपुर, का मै विशेष आभारी हूँ, जिनके द्वारा प्राप्त प्रोत्साइन एवं सक्रिय 
सहयोग के झभाव में यह ग्रथ इस रूप में कदानित्‌ ही प्रस्तुत ही पाता | 

अन्त में प्रस्तुत ग्न्थ के सपादन में श्री जनादन शास््री पाड़ेय तथा मुद्रण में 
श्री, बाबूलालजी फागुक्ल द्वारा प्रात सहयोग के डिये मैं दृदय से कृतशता प्रकद 
करता हूँ | 


प्राध्यापक निवास (मुंशी नगर) 


गोरज़पुर विश्वविद्यालय भगवती असाद सिंह 
विज्ञया दशमी, स० १६१ ६ 
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दिग्विजय 
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महाराज 


महाराज दिग्विजय सिंह 'भूपविजय 


जीवन-परिचय 
उत्तरप्रदेशमें सबसे बड़े जमींदारी राज्य के सस्थापक महाराज दिग्विजयसिंह 
जनवार ज्षत्रिय थे। इनके पूर्वजों की मूलभूमि पावागढ़ ( चम्पानेर-गुजरात ) 
का जानवार प्रदेश था, जो नीमच छावनी के निकट स्थित है। राजा नयसुखदेव' 
इसी भूखंड के शासक थे। उनके छः पुत्रों में बरियारशाह बड़े शूरवीर थे । 
दिल्‍ली के सुलतान की प्रेरणा से वे सं० १३१४ में अ्रवध आये और यहाँ 


से फककक-लननली कि लत 
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१. गोंढा जिके के गज्षेटियर में इनका नाम मनसुखिदेव और 'तारीम़् 
राजबलरामपुर' में तनसुखदेव छिखा है किंतु 'दिग्वजय भूषण! में इर्न्ई 
नयसुसख्त नामसे अभिदित किया गया है। गोकुछ कवि के उछ्लेख को अधिक 
प्रामाणिक सांनकर यहाँ 'नयसुख' नाम ही रखा गया है| 


नमच छावनी पास है, पावागढ़ गुजरात । 
राजा नयसुसदेव सह, बरू प्रताप भवदात ॥ 
““दिग्विजय-सूपण एू० २७५ 
४, पावागढ़ गुजरात ते, क्षाये नूप जनवार। 
सुभट बीर बरियंद बहु, संग में सैन अपार ॥। 
सूबा भवध को जेर करि, छीनि मुद्क सब छीन । 
ता महेँ यह बलरामपुर, सुभग धक्ती निज कीन ॥। 
फेतक भज्ि तजि राज गे, फेतक से भिमि दीन । 
क्रेतक दंड दू सर परि, भये भूप आधीन॥। 
पूुक छुन्न यदि ओऔध में, भयो भुप जनवार। 
सर कीनहों यहि भुस्क को, नाम धरे सरवार ।॥। 
“>दिग्विजय चंपू ( छे० गदाधर शर्मा ) पत्र & 
है, गोंडा गज्ञेटियर के अनुसार बरियारशाहद् का सुदतान फ़ीरोज़शादइ 
तुराछक के साथ अभवध आगमन १३६७४ ईं० (सं० १४३१ ) में हुआ। 
दिग्विजय-भूषण में दी हुईं तिथि (सं० १३२७ ) से इसमें १०६ वर्ष का 
अंतर पड़ता है। यहाँ भी हमने राजकीय कारज-पश्नों पर भाधारित राज- 
कवि ह के पएुतद्विययक डउश्छेख को ही भपेक्षाकृत भधिक विश्वसनीय 
माता है । 
संवत्‌ विक्रम भ्रूप के, तेरदद से पदश्चीस | 
राज अक्ोमा को छक्यों, मढ़ मरियार महीस ॥ 
“-द्ग्विजय-भूषण प्रृू० २८ 





| ६१० | 


अकोना राज्य ( जिछा बहरायच ) पर अधिकार कर के स्थायी रूप से बस गये | 
अपने चाहुबल से उन्होंने इस प्रदेश में फोडी हुई अराणकता और विगेभी तसथों 
का मूलोच्छेद करके एक सुहृढ़ राज्य स्थापित किया । इसी पंश में श्रागे चलकर 
सं० १४६६ में राजा माधवसिंद अकौना की गद्नी पर बैठे । इस्हींने रामगढ़ 
गौरी के तत्काल्लीन सामन्‍्त खेमू चौधरी क्रौर उसके सहायक बादल बढ़ई को 
पराजित करके उनका राज्य अपने श्रधीन कर लिया | कुछ ही दिनों बाद इस 
नवविजित प्रदेश में शासन-व्यवस्था हड़ करने के उद्देश्य से छोटे भाई 
गणशेशसिह को अकोना राज्य का प्रत्रन्ध सौंपफर वे रामगढ़ गौरी में 
आ बसे | इन्हीं माधवर्सिह् के द्वितीय पुत्र बलरामशाह के नाम पर वर्तमान 
बलरामपुर नगर की स्थापना हुईं | तत्र से रामगढ़ गौरी के स्थान पर बलरामपुर 
हो जनवार वंशके इस दूसरे राज्य का केन्द्र बन गया। काहान्तर में श्रकौना 
वाली शाखा में पयागपुर, गंगवल, चर्दा और भिनगा के छोटे छोटे राज्य 
स्थापित हुये। उनमें कोई ऐसा असाधारण शक्ति सम्पन्त एवं प्रतिभाशाली 
शासक नहीं हुआ जिसका अपने समकालीन राजनीतिक णीयन में कोई महत्व- 
पूर्ण स्थान रहा हो | किंतु इसी राजवश की बलरामपुर बाली शाला में छुप्रर्तिंह, 
नवत्वसिह् तथा बह्ादुरसिंद जैसे पराक्रमी एवं नौतिकुशाजञ नर-र्नॉका आबि- 
भाव हुआ, जिन्होंने भ्रवधके नवाबों द्वारा निधुक्त लककैदारों और नाजिमों की 
सेनाओंको श्रनेक बार परास्त और केन्द्रीय शक्ति की निरन्तर झबशा कर अशापना 
साका स्थापित किया । इन उदार शासकों की छाया में उनके वंशधर भनबार 
धीरे-धीरे बलरामपुर के चतुदिक्‌ फैल गये । जेबनार, शाइडीड, समगरा, महादेव, 
किटूरा, दुल्ह्यपुर, सिसई, बेनीजोत आदि गाँवों में ये अब तक बसे हुये हैं | 


महाराज दिग्विजयसिह का जन्म अवध के इसी लोकविश्रुत राजवंश में ' 
बेला के किले में आश्विन कृष्ण १२, बुधवार सं० १८०७६ को हुआ | बालक 
दिग्विजय को आरभ से ही आपत्तियों का सामना कश्ना पड़ा | माता सूतिकायद 
में ही रोगग्रस्त हो गई ! श्रतः इनके पिता महाराज श्रजुन सिंह ने दाई द्वारा दूध 
पिलाने की व्यवस्था करके पुत्र की प्राण-रक्षा की | चार वर्ष की अवस्था में आंगन 
में खेलते समय आग पर रखे हुये गर्म दूध से इनका सारा शरीर बुरी तर 
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जज. दामन 


१. खेसू चौधरी के नाम पर ही वर्तमान खँभौचा प्राम की प्रसिद्धि हुईं | 
यहाँ उसको गढ़ी के ध्वंसावशेष अनञ्र तक वर्तमान हैं । 


२. तारीब्वराज बकरामपुर ( ले० राजस्व बदादुरतिद ), ए० ६ । 


११ ] 


जल गया। इसके प्रभाव स्वरूप स्वस्थ हो जाने पर भो इनका बायों अंग चलने 
पर कुछ झुक जाया करता था।' 

सात वष्रे की आयु में इनका विद्यारंभ सस्कार हुआ। उन दिनों नवात्री 
शासन के प्रभाव से अवध के सम्रनान्त कुछों में फारसी अरबी का बडा प्रचार 
था। दिग्विजय सिंह की शिक्षा पहले इसी परिपाटी पर हुई, पीछे धर्म शात्र, 
दशन, काव्य, ज्योतिष और राजनीति विषयक सस्कृत ग्रथों के पढ़ाने की भी 
व्यवस्था की ग 


पढे फारसी आरबी ग्रंथ रूरे | पढ़े वेद मेदें सब्र अग पूरे । 

पढ़े मत्र तन्नादि यंत्राधिकारी | पढ़े काव्य के अग जेते विचारी ॥ 
पढ़े राजनोतै अनीते भिहाई । पढ़े जोतिसे जो षटो अ्ग भाई । 
पढ़े वेद वेदात के अंग भारी | पढ़े न्याय के पथ नीके विचारी ॥ 


इन्होंने अरबी-फारसी मिर्जा जुलफ़कार बेग से पढ़ी थी और संस्कृत का अध्य- 
यन बाबा केशबदास तथा रघुनाथदास से किया था । मद्राज अजुन सिंह ने मान- 
सिक विकास के साथ ही पुत्र की शारीरिक उन्नति पर भी ध्यान रखा | बाना पट्टा 
सिखाने के लिये मुहम्मद खाँ, बादरू खाँ और सरदार सिंह तथा वैरने की शिक्षा 
के लिये मीरन जान नियुक्त हुए । मनोरजन के लिये सगीत कला का व्यावह्वरिक 
ज्ञान इन्होंने उस्ताद मुहब्बत खाँ से प्रात्त किया | घुह्सवारी और अख्न-शत्न की 
शिक्षा में पिता तथा बड़े भाई जैनरायन सिह ने व्यक्तिगत रूप से दिल्लचस्पी छी । 
प्रातः साथ स्व. समय देकर उन्होंने दिग्विजय सिह को युद्धविद्या में पढुता 
प्रदान की । 

इनका यशोपबीत सस्कार ११ वर्ष की अवस्था में फाशुन कृष्ण २, स० १८८७ 
को हुआ | संगरोंग वश इस समारोह के ७ ही दिन बाद महाराज अजुन सिंह का 
परलोकवास हो गया । पिता की प्रेत क्रिया समास होनेपर चैत्र शुल्क १, सं० १८८८ 
को बड़े राजकुमार जेनरायन सिंह गद्दी पर बैठे । अभी उन्हें राज्य करते छुः वष 
भी पूरे न हुए थे कि अचानक कार्तिक पूर्णिमा सं० १८६३ को वे दिवगत हो 
गये ।* इन पारिवारिक आपत्ियों ने १८ वर्ष की छोटी आयु में दिग्विजय सिह 
की शाजदड धारण के लिए विवश किया | 

4, दि० प्र०, ४० ३१ 

२. “दिग्विजय पु! के लेखक गदाधर शर्मा ने जैनरायन सिंद्र की भाक- 
स्मिक झृस्यु का कारण धिरोधियों का षद्ुयंत्र साना है। दिग्विजय सिंह को 
सम्बोधित करते हुए वे छिखते ह--- 


[| १३ | 


महाराज के अल्प वयरक होने से राज्य का सारा प्रबंध नायब नल सिह के 
हाथ में चत्ना गया | उन्होंने अपना एकाधिकार स्थिर रखने के 3हशय से राज्य के 
हितैधी कई पुराने कर्मचारियों को प्ृथक्‌ करके उनके स्थान पर महाराज जी आज्ञा 
प्राप्त किये बिना ही अपने समर्थक छोगों को नियुक्त कर दिया | इतना ही नहीं 
महाराज की व्यक्तिगत सेवा के लिए तैनात पाँच स्वाभिभक्त अंगरत्क भी निकाल 
दिये गये । दिग्विजय सिंह इस अवश्ञापूर्ण आाचरण से तमतमा उठे | उन्होंने उसी 
क्षण अपने शक्ति-शाली किंतु स्वामिद्रोही नायत्र को दंड देने का निश्चय कर लिया । 
सेना के उच्च अधिकारियों तथा सिपाहियों को नलूसिंह का समर्थक जानकर उन्होंने 
अपने दो विश्वासपात्र सिपाहियों--रामआसरे तिवारी तथा ऊभोंगिरि गोसाई -- 
को लेकर नरसिंह के घर पर रात में घावा किया ओर उन्हें भधंदी बना दिया । 
प्रातः काल नायत्र तथा उनके कुट्ुम्बियों के बहुत अनुनम विनय करते पर ३० 
हजार रुपये जुर्माना वसूल करके उन्हें मुक्त कर दिया । नकसिह ने स्वामिभक्ति 
की शपथ ली | इसके बाद उन्हें पुनः पूर्च पद दे दिया गया। किन्तु मनोभाणितम 
चलता रहा | नत्नसिद्द को भय कूगा रहता था कि राजा पुन कोई ने कोई बढ़ाना 
निकाल कर उन्हें दंडित करेंगे। अतः एक रात को अपने कुद्धग्न समेत वे भाग 
खड़े हुए | उनके स्थान पर गज्ञाधर सिंह नायब बने । 


अिल्लकरनकारपरापसक पक फ़पलघपनयर 
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दो०--जैनारायन भूप तब, भय भापके आस । 
रामचंद्र सम सी निधि; सोह रूप सोह गात ॥ 
सौ०--मातु भक्ति दिरदे निज्र दाना । भंवर कछू दूसर भहिं जाना । 
नदि जानें कछु राज को सेवा । निसु दिन करें सातु की सेवा ।। 
राजनीति बहु विधि समुझावा | अनभी भे बस हुए भ भावा । 
भये प्रबल काजी दुसदायक । भहिं यूमे को है केहि छाथक ॥ 
इृ्टाँ भूप से कछु दुखारी । सो बेवरा का कहाँ मुरारी । 
खक मिल्ि कियो घात बिस्वासा। सुरपुर गे नूप तजि जग ज्षासा ॥ 
तब परपंचिन्ह दृषे है, कीरह यकावट राज । 
निजु नेनन आपुदु छल, जेसो कौर्हो काज ।॥। 
“-दि्ग्विजय चंपू ( इस्तछिखित )“«पतश्र १३०१३ 
३: पांचे देखे भावत सोई । तीनि पुरुष संग लबर न कोई । 
जौन तीनि से किरिया खासे। रदि म गये एकौ तह पापे । 
पक रास आासरे तिवारी | दूजे ऊधौगिरि भद भारी ॥। 
“-विग्विजस प्रकाश, घू० ६१ 
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नहसिंह ने बछरामपुर से भाग कर उतरीहा के राजा मुहम्मद खाँ की शरण 
ली। उतरोज्ञा और बलरामपुर राज्यों में सीमा सम्बन्धी विवाद की लेकर बहुत 
दिनों से शत्रुता चडी आ रही थी | मुहम्मद खॉ ने शत्रु के रहस्यों का पता झूगाने 
के लिये नरूसिंह का स्वागत किया और उन्हें अपने यहाँ की नायबत दे दी | 
नरूसिंह भी अपना बैर चुकाने की ताक में थे | उन्होंने महाराज दिग्विभय सिंह 
की हत्या कराने का दो बार श्रश्षफपल प्रयत्न किया | श्रंत में चारों श्रोर से द्वार कर 
उन्होंने उतरोछा के राजा से बलशामपुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करा दी | 
उतरौला की सेना बुरी तरह पराजित हुईं। नगर पर दिग्विजय सिंह का 
अधिकार हो गया । इससे आतकित होकर तुलूसीपुर के राजा दानबहादुर सिंह ने 
भी अधीनता स्वीकार कर छी और चौथ, चौकीदारी तथा भेंट द्वारा दिग्विनय- 
सिंह को संतुष्ठ किया | 

इन्ही दिनों अवधशासन की झोर से शंकर सहाय पाठक की गोंडा---मह- 
रायनच की निज्ञामत प्रदान की गई | हनकी नीति झ्रत्यन्त कुटिक्ष थी | प्रत्यक्ष रूप 
से दिग्विजय सिंह के साथ मैत्रीभाव प्रदर्शित करते हुए भी इन्होंने भीतर ही 
भीतर ब्त्लरामपुर के पुराने शब्लश्“ं--उतरोछा और तुलसीपुर फे राजाओं से 
मिलकर इनका राज्य हृडपने की योजना बनाई | दैवगोग से इस प्रडयस्श्र के 
सफल होने के पूर्व दी उन्होंने बहरायव के फाज़ी के पुत्र की हत्या करा दी | हस 
श्रभियोग में वे नाज्ञिम के पद से हुआ दिये गये | रानकीब से अपने प्राणों की 
रक्षा फे लिये शकर सहाय पाठक ने नैपाल के दुर्गंभ जंगलों की शरण लो श्रौर 
वहीं उनकी मृत्यु ही गई । 

हसके अनन्तर सं० १८६६ में अयोध्या के राजा दशन सिंह साज़िम बनाये 
गये | महाराज दिग्विजय हिह के प्रभाव से ने भल्ती भाँति परिचित थे | थे यह 
जानते ये कि बलरामपुर की शक्ति को समाप्त करके ही घाघरा के उत्तर-पूर्वी 
प्रदेश में उनकी घाक जम सकती है। अतः बिना किसो कारण अथवा पूर्व सूचना 
के उन्होंने बलरामपुर पर चढ़ाई कर दी। उनकी विशाल बाहिनी के समक्ष 
बलरामपुर की छोटी सेना अधिफ दिनों तक ठ8र न सकी | घमासान युद्ध के 
पश्चात्‌ बलरामपुर और पटोह्दोँ के कोट तोड दिये गये। सारे बढशमपुर 
राज्य पर दर्शन सिंह का अधिकार है गया | दिग्विजय सिह को विवश होकर 
भशातबास में जाना पड़ा | 

अवध की सीमा त्याग कर ने अंग्रेजी राज्य में घत्ते गये | गो रयपुर उनका 
प्रधान केन्द्र बन गया । यहीं से व अपने सहायक एवं समथक भीदत सिंह को 
गोरिन्नायुद्ध के लिये प्रोन्‍्साहित करते रदे और अंत में बतरामपुर व्थित नाक़िम 
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की सेना को पराजित किया । दशनसिंह ने परेशान होकर मुअज्ज्ञम खाँ भेबाती 
को दिग्विजयसिह के पास सुलह का प्रस्ताव लेकर भेज्ञा | किंतु उसमे उर्न्ह 
सफलता नहीं मिली । इससे चिढ़कर उन्होंने दिखिजयसिह्‌ के आवास आरहया 
छावनी ( महराजगंज तराई--गोंडा ) पर स० १६०६ में ग्राक्रमण कर दिया | 
राजा दशनसिंह के भतीजे बोधीसिह के गिरते ही सेना में भगदई मच गई | 
बुरी तरह पराजित होकर अवशिष्ट सेना के साथ वे बलरामपुर चले आये | 
ह युद्ध नेपा्ञ की सीमा में हुआ था। अतएव दिग्यिजयसिह की शिकायत पर 

अवध तथा नेपाल के बीच पुरानी सधि की अ्रवद्देशना करने के अपराध में 
नवाब वाजिद अल्लीशाह ने दशनसिंह को लखनऊ बुल्लाकर जेलखाने में 
डाल दिया । 

परिस्थिति से लाभ उठाकर दिग्विजयसिंह ने पिपरा में एक सेना एकत्र की 
ओर बलरामपुर पर धावा घोज्ञ दिया। नाज़िम की सेना शब्रु के इस श्रनानफ 
आक्रमण से घडा गई। साधारण युद्ध के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने जीने 
हुये राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया | 

छखनऊ में बंदीनीवन व्यतीत करते हुये दर्शन सिंह ने दविग्यिनयिह्ठ से 
अपने अपमान का बदछा लेने के लिए एक युक्ति सोची। उद्ींने अंप्र बी 
श्ज्य के कुछ निवासियों से रेजोडेण्ट के पास दिग्विनयतिह पर हत्या के शआ्रारप 
विधयक एक आवेदन पत्र दिछाया और नवाग्र के कर्मचारियों की घूस देकर 
उन्हें कैद करने का फरमान निकल॒वा दिया। रेजीबेण्ट की भी इस आरोप की 

सत्यता पर विश्वास हो गया। इससे अंग्रेजी तथा नैपात् सरकारों ने भी 

द्ग्विजयसिंह पर बारणट जारी कर दिये। इस भीषण आपत्ति से अपनी रक्षा 
के लिए उन्हें पुनः जन्मभूमि छोडन। पढ़ी। कुछ विश्वस्त सेवर्का के साथ 
बेष बदलकर वे बाँसी, गोरखपुर और आजमगढ़ द्ोोते हुये ग्रनारस पहुंचे | 
वहाँ पूर्व परिचित फूला नाम की एक मालिनि के मकान में ठहरे। बाद 
को भेद खुल जाने की आशंका से उन्होंने सारनाथ के पास पं० शिवछाछ दुबे 
के बगीचे का मकान किराये पर के लिया। घनाश्स के अंग्रेन फलक्टर को 
शुप्तचरों द्वारा एक दिन इनका पता चछ गया। मकान सन्ध्या होते ही घेर छिया 
गया | दिग्विजय सिंह बड़ी कठिनाई से पुलिस का घेरा तोइकर निकले गये | 

काशी से फूल्पुर, जौनपुर, शाहगंज तथा अयोध्या के मार्म से थे 
किसी प्रकार अपने पुराने किले पटोहाँ कोट में आ गये | गोंडा के राजा 
देवीगख्शसिंह ने इस आपत्तिकालू में उनकी रक्षा के छिए दो सिपादी नियुक्त 
कर दिये थे | वे इन्हें गोंडा से पटोह्हाँ कोद सकुशछ पहुँचा कर छौट गये | 
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दिग्विजयसिंह का पठोह्ाँ कोट में अधिक दिन तक ठहरना निरापद नहीं था | 
अतः वहाँ से वे बुटबलू ( नेपाल ) चके गये और छिपे तौर से राना बमबहाहुर 
के मेहमान होकर कई महीने रहे। जलवाथु श्रनुकूल न होने से वे बुव्यल से 
महाराजगंज ( गोंडा ) चले आये। यहाँ से अपना वकील गोरखपुर के कलक्टर 
रीड' साइबर के पास वारण्ठ रह. कराने की पैरवी के लिए. मेजा। सौभाग्य 
से उस समय वहाँ करन स्लीमन भी उपस्थित थे। कंपनी शासन ने इनकी 
नियुक्ति ठगों और डाकुओं का दमन करने के लिए की थी। बल्शमपुर के 
वकील की बातें सुनकर कलक्टर रीड ने स्छीमन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि 
यदि दिग्विजयसिंह उस प्रदेश के प्रसिद्ध डाकू रामसिंह को कैद करा दें तो वे 
उनके विरुद्ध कपनी द्वारा जारी किया गया बारण्द वापस ले लछेंगे। स्लीमन ने 
यह स्वीकार कर लिया। वकोल ने इसकी सूचना दिग्विजयसिंद को दी। इसके 
कुछ ही दिनों बाद दिग्विजयसिंद ने रामसिंह को कैद करके गोरखपुर भेज 
दिया। पूव निश्चित वार्ता के अनुसार कंपनी शासन ने उनके ऊपर छगाया 
गया आरोप खारिज करके वारण्ट बापस ले लिया । 

दशन सिंह के उत्तराधिकारी नाजिम मुहम्मद अली खाँ और वाजिद अली- 
खाँ ने दिग्विजय सिंह से मैश्रीपूर्ण व्यवहार रखा | किंतु वे इस पद्‌ पर अधिक 
समय तक न ठहर सके । एक ही वर्ष बाद सं» १६०३ में उन्हें हटा कर नवाच 
ते दशनसिंह के पुत्र रघुबरदयारूसिंह को निज्ञामत दे दी। वे अपने पिता के 
प्रन्‍छ शत्रु दिग्विजय सिंह को नीचा दिखाने का अवसर हूँढ़ ही रहे थे कि 
अव्याचार और कुशासन के अभियोग में वर्ष भर के अन्दर ही इण दिये 
गये। उनके उत्तराधिकारी हुए दशन सिंह के भाई इच्छा सिंह। सरकारी 
कोष का धन हडपने के जुम में उन्हें भी एक ही वर्ष निज्रामत नसीब रही | 
स० १६०५ में मीरमुहम्मद इसन नाज़िम हुए। गोंडा के राजा पांडेय रामदत्त 
राम और महाराज दिग्विजय सिंह इस पद की प्रासि में उनके मुख्य सहायक 
थे | नये नाज़िम और पांडेय रामदत्त के बीच रुपये के लेन-देन में कुछ मन- 
मुटाब ही गया । एक दिन भेंट करने के लिये आये हुए रामदत्त को उसने 
अपने खेमे में ही मरवा डाला | मद्दाराज दिग्विजय सिंह इस घटना के कुछ 
क्षण पूर्व वहाँ से उठ कर अपने डेरे पर चले आये थे। जन्न इस हत्या की 
खबर नवात के पास पहुँची, मुहम्मद हसन पदच्युत कर दिये गये | 
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१ गोरखपुर में रीड साहब की घधमशालरा इनकी स्मृति को अब तक 
सुरक्षित किये है । 


[ ९६ ै॥ 


इन्हीं दिनों तुल्सीपुर के राजा द्विगराज सिंह को उनके पुत्र प्रिगनरायन सिंद 
ने बलपूर्वक गद्दी से उतार दिया और राज्य पर अधिकार कर ढलिया | सब ओर से 
निराश होकर द्विगराज सिद्द ने दिग्विजय सिंह से सहायता माँगी। 3भर द्विग- 
नारायन सिद्द ने नवाब के दरबारियों की जेब गर्म करके तुलसीपुर का इलाका 
अपने नाम लिखा लिया । दिग्विजय सिंह के सामने यह एक वैधानिक अइचन 
थी, जिससे चाहते हुए भी वे द्विगराज सिंह की सहायता करने में असमर्थ थे । 
अतः पहले उन्होंने इसे ही दूर करने का प्रयत्न किया। उन्हें एक अ्रच्छा 
अवसर हाथ छगा। इसी समय कर्नल स्छीमन ने रेजीडेण्ट के रूप में पूर्वी 
अवध का दौरा किया । १४ दिसम्बर श्य४६ को उनका पड़ाव गोंडा में था | 
दिग्विजय सिंह के इशारे से द्विगराज सिह ने उनके समक्ष अपने अधिकार- 
च्युत होने का वाद प्रस्तुत किया । रेजीडेण्ट ने उन्हें ठडखनऊ आकर भेंट करते- 
का आदेश दिया। द्विंगराज सिंह बलरामपुर के वकीछू के साथ यथासमप 
स्लीमन साइब के समक्ष उपस्थित हुये। रेजीडेण्ट के हस्तक्षेप से द्विशराजसिह 
को पुनः तुलसीपुर का राज्य शाहीफरमान द्वारा प्रदान किया गया। भहाराण 
दिग्विजय सिंह पर इस फरमान को कोर्यान्वित करने का भार सौंपा गया । उन्होंने 
एक विशाल सेना झेकर कमदा कोट घेर किया | कई दिनों तक युद्ध करने के 
बाद किले के भीतर एकप्रित खाद्य सामग्री के समाप्त हो भाने से तुकसीपुर की 
सेना पराजित हुई | बूढ़े राजा द्विगशम सिह को पुनः तुलूसीपुर की गद्दी पर 
बिठाया' गया । 

सं० १६०८ में दर्शन सिंह के वंशधर मानसिंह (द्विजदेव ) नाज़िम 
हुये | पैतृक शह्ुता का बदला चुकाने के उद्देश्य से उन्होंने लकबनऊ जाते 
समय दिग्विजय सिंह को मार्ग में ही कैद कर लेने की योजना बनाई । किंतु 
उसका भडाफोड समय से पूर्व ही हो गया। दिग्विजय सिंह ने बह रास्ता 
छोड कर गँगवल ( बहरायच ) के मार्ग से धाघरा पार किया और बाशभंकी 
होते हुए सीधे ठललनऊ चले गये । वहाँ रेज्ञीडेश्ट स्ठीमन ओऔर नत्राब सस्यद 
अली नक्की खाँ से मिलकर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया । इसी यात्रा में उन्हें 
नवात ने 'राजा भहादुर' का खिताब दिया | 

तु्सीपुर के राजा द्विगराज सिंइ सं० १९६०६ में अपने पुत्र द्वारा पुनः 
सिंहासन से हट दिये गये । नवात्र की सम्मति लेकर दिग्विजय सिंह ने द्विगराम 
सिंह का स्वस्व स्थापित करने के छिये तुछसीपुर पर आक्रमण किया | इस सुद्ध 
में नाज़िम के विश्वासधात करने पर भी नरक बेनीमाधव पड़े के सेनापतित्व 
में बलरामपुर की फ़ौज विजयी हुई । द्विगराण सिंह की छूदी हुई गद्दी मिल गई 
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किन्तु उसका निष्कण्टक भोग वे अधिक दिनों तक नहीं कर सके | बलरामपुर 
की सेनाओं के छोथ्ते ही उनके पुत्र ने तुल्सीपुर पर चढाई की । बूढे द्विग- 
राज सिंह को उसने बन्दी बना कर जेल में डाल दिया। महाराज दिग्विजयसिंह 
यह समाचार पाकर व्यग्न हुये किन्तु इसके पूर्व कि वे पदच्युत राजा की सद्यायता 
कर सके, पुत्र द्वारा दी गई असहय यातनाओ ने द्विगराज सिंह की ऐहिक- 
लीला जेलखाने में ही समाप्त कर दी । 


, गोडा के राजा देवी वर्श सिंह और दिग्विजय सिंह में आरम्भसे ही मेत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध था किन्तु एक प्रश्न को लेकर उनमें गहरा मतभेद हो गया | वह 
था दिग्विजय सिंह का गोडा के बिसेन राजवश फी कन्या इन्द्रकुँवरि से विवाह | 
परम्परा से बलरामपुर के जनवारों की कन्याये जिसेनों के यहाँ ब्याही जाती रह! 
है। राजा देवी वखश सिंह स्वय बलरामपुर के सगोत्री पयागपुरके राजा के 
यहाँ ब्यादे थे । दिग्विजय सिह के उक्त विवाह से इस सामाजिक मर्यादा की 
स्पष्ट अवहेलना हुई थी। इस घटना ने अवध के इन दो शक्तिशाली राज्यों में 
स्थायी बैर का बीजारोपण किया, जिसका परिणाम आगे चछ कर समूचे राष्ट्र के 
लिये अहितकर हुआ | १८४७ ई० ( सं० १६१४ ) के प्रथम स्वतन्त्रता सआम 
में जिस समय देवीवखश सिंह ने नवाब का पक्ष लेकर अग्रेजों के विरुद्ध क्रान्ति 
कारियों का नेतृत्व किया, दिग्विजय सिंह ने पुशनी शब्जुता की प्रतिक्रिया में 
फिर गियों की सद्दायता करने में ही अपनी आन की रक्ता सममी । 

अवधकोी राजनीतिक स्थितिमें इसी समय एक युगान्तरकारी परिवर्तन उपस्थित 
हुआ । अग्नेज्ञ रेज़ीडेण्टके निरन्तर हस्तक्षेप, कर्मचारियोकी श्रशचारी प्रदत्त 
तथा सामनन्‍्तों एवं चकल्तेदारोंकी प्रवचनासे तग आकर ७ फरवरो १८५५६ 
( स० १६१३ ) को एक फरमान द्वारा नवाबने अवधका शासन ईस्ट इंडिया 
कुंपनीकीं सोप दिया । इसके फत्मस्वरूप वह अग्नेजी राज्यका एक अग हो गया। 
सर चाल्स विगफील्ड गोंडा और बहरायचके प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुये। 
रेजीडेन्टने इनसे पहले ही दिग्विजयसिंहकी प्रशंसा कर रखी थी। अतः घराघरा 
पार करते ही उसने इन्हें बुल्लानेके लिये दूत भेजे । दिग्विजय सिहकी विंगफोल्ड 
से प्रथम मेंट सिकरौरा छावनी ( कर्नेंलगज-गोंडा ) में हुईं। इसी मेंटमें विंग- 
फील्ड द्वारा दिये गये निर्मत्रणपर दिग्विजय सिंहने बादकों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 
दिल्ली तथा मसूरीकी यात्राययें की थीं | 

महाराज दिग्विजय सिंह प्रमणसे छोटे ही थे कि १८५७का स्वतंत्रता सम्राम 
छिंड गया । उत्तर प्रदेशमें इसका-सज्रपात १० मईको मेरठकी छाबनीसे हुआ | 
एक मासके भीतर ही गोंडा और बहुरायचर्में इसकी छपरटें फैल गई | दिगंत- 
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व्यापी क्राग्तिसे अस्त हो कमिश्नर विंगफील्डने दिग्विजयसिंहसे गोंडा तथा 
सिकरौरामें रहनेवाले अग्रेज परिवारोंको शरण देनेकी याचना की। भद्दाराजने 
उनकी प्रा्थनानुसार शरण दे दी | पूर्वी अवध अब तक क्रान्तिका मुख्य केन्द्र घन 
चुका था। गोडाके राजा देवीबख्श सिंह, बॉडी ( जिला बहरायच ) के राजा 
हरठत सिंह, तुल्सीपुर की रानी और चरदाके राजा खुले रूपसे क्रान्तिका रियोंका 
नेतृत्व कर रहे थे | ऐसी दशा में बलरामपुरमें शरणागत अंग्रेज परिवारोंकी सुरक्षा 
सदिग्ध समझकर दिग्विजय सिद्दने उन्हें अपने सेनिकोंकी देखरेखमें १९ जून 
१८५७ (सं० १६१४ ) को सकुश गोरखपुर पहुँचा दिया। वहाँ से वे सत्र 
कल्नकत्ता चले गये | 

स्वातत्य संग्रामके नेताओकी जब दिग्विजय सिंहके इस कृत्यका पता छगा 
तो प्रतिशोधकी भावनासे उन्होंने शाइज्ञादा विरजिस्क़दरसे एक फरमान निकलवा- 
कर बलरामपुर राज्यकी ज़ब्तीकी घोषणा करा दी। प्रान्तके अधिकाशपरसे अग्रेजी 
शासन समाप्त हो चुका था | अतः दिग्विजय सिंह अपने परिवार तथा विश्वास- 
पात्र सैनिकों सहित बल्दरामपुर छोडकर पणेह्ोंकीट चले गये और वहाँ श्राठ 
महीने रहे । इस बीच क्रातिकारियोंने उसपर चार बार आक्रमण किया किन्तु 
कब्जा न कर सके | निरन्तर होनेवाले इन थुद्धोंसे उद्विग्न होकर उन्होंने अपने 
परिवारको नेपाल भेज देनेका निश्चय किया। इस सम्बन्ध नैपालके प्रधान 
मत्री राणा जगबहादुरसे पत्र व्यवहार करके उन्होंने ध्ुध्वद्षमें निवास स्थानका 


प्रबध भी कर लिया । हि 
अग्रेजोंके सोभाग्यसे भारतोयोंकी भनुभवहीनता, पारस्परिक द्वेष तथा 


राष्ट्रीय चेतनाके अभावके कारण क्रान्ति अधिक दिनों तक ठहर न सकी | सिल 
., और गोरखा पल्टनोंकी सहायतासे अग्रेज़ सेनाध्यक्ष सर कालिन कैम्पबेल श्रौर 
उसकी गोरी पल्चटनने अवधकी क्रान्ति बुरी तरह कुचछ दी। नवाब वाजिट्अली- 
शाहकी बेगम साहिबा अपने पुत्र त्रिरजिसक़दर सह्वित पराजित हुए | मीर 
मुहम्मदहसन और राजा देबीबख्श सिंह, अगरोध्याके राजा मानसिंहके फूट 
जानेसे, फैजाबादकी ओरसे होनेवाले अंग्रेजी सेनाके आक्रमणको रोक न सके | 

पश्चिमी उत्तर प्रदेशमे अपने पैर उखड़ते देखकर नानासाइब और बालाराब 
अवधको ओर बढ़े | घाघरा पार करके वे गोंडा होते हुये बलरामपुर आाये। 
यहाँ उन्हे दिग्विजय सिंहके पटोहों कोटमें रइनेका समाचार मित्ञा। उसी दिन 
राप्ती पारकर उन्होंने पटोहयॉंकोटको घेर ज्लिया | दिग्विजयसिंहने मराठोंकी प्रशिक्षित 
सेनाका मुकाबला करनेमें अपनेको असमर्थ पाया अतः उन्हे ३० हजार रुपया दंड 
देकर अपना पिंड छुड़ाया | क्रातिकारी पटोहों कोटसे तुलसीपुर चले गये | 
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उधर अंग्रेजोकी विजयिनी सेना ढखनऊको क्रातिकारियोके शासनसे मुक्तकर 
गोंडाकी ओर बढ़ी | सर काल्िन कैम्पबेल और सर होपग्रान्टकी सेनाएँ. सम्मि- 
लित रूपसे क्रान्तिकारियोंका पीछा करते हुये घाधरा उतर आइ । यह सुनकर 
तुल्सीपुरमे एकत्रित क्रान्तिकारी नेता धीरे घीरे नेपाछठकी ओर बढने छगे। 
बालाराव और नाना साहइबकी सेनासे मेजर ब्रूस और सर होप आन्‍्ट द्वारा 
सचाछित अग्न जी सेनाका जरवाके समीप घमासान युद्ध हुआ । अग्रेजोक़ी विजयके 
साथ ही प्रतिपक्षियोकी २२ तोपें और बहुत सा छडाईका सामान छूटमे मिला । 
अवधकी पूर्वी सीमापर स्वतंत्रता संग्रामका यह अन्तिम एवं निर्णायक युद्ध था । 
इसके पश्चात्‌ इस प्रदेशके विशिष्ट क्रान्ति सचाल्क हताश हो नेपालकी 
प्रह्मडियोंमं चले गये | 

शान्ति स्थापित होनेपर क्रान्तिके महान आपत्तिकालमे अग्रेजोके प्रति किये 
गये सौहाद पूण व्यवद्वारके उपलक्षमें महाराज दिग्विजय सिंहक्ों तुलसीपुर तथा 
बॉकीका इलाका उपहारमें दिया गया | १४ मई १८५६ (स० १६१६) को उन्हें 
'प्रदाराज बढ्ादुर' को उपाधिसे विभूषितकर अंग्रेजी सरकारने कृतशताशापन 
किया | १२ सित० १८५४६ (सं० १६१६) को छाडे कैनिगने लखनऊमे अ्रवधके 
तालकेदारोका एक दरबार किया | उसमें महाराज दिग्विजय सिंहको प्रथम स्थान 
दिया गया | १८६६ ई० (स० १६२३) के आगरा द्रारमें उन्हें के० सी० 
यस॒० आई० की पदवी प्रदानकी गई और १८७७६० (सं० १६३४ ) के दिल्ली 
दरबारमें १३ तोपोंकी सल्यमी देकर तत्कालीन राजसमाजमे उनको प्रतिष्ठा 
बढ़ाई गई । 

अंग्रेजी शासनकी स्थापनाके पश्चात्‌ वास्तवमें महाराज दिग्विजय सिदके 
कर्मठ राजनीतिक जीवनका अंत हो गया। इनकी आयुके शेष वर्ष राज्यकी 
सुव्यवस्था, आमोद-प्रमोद, जनह्वितसाधना, शिकार, तीर्थयात्रा और काव्यचर्चामें 
व्यतीत हुये । 

स० १६१७ में राज्यके सेनाध्यज्ञ और नाबय जेनरलरू बेनीमाधव पाण्डेयकी 
मृत्यु हो गई | उनके स्थानपर त्ञाज्ञा रामशकर को नियुक्ति हुईं। स० १६२२ 
( १८६५ ई० )में वे प्रथक्‌ कर दिये गये । इसके पश्चात्‌ महाराजके अनोरस 
पुत्र जगबहादुर सिह और उनके सहायक ओतार सिंह ने आठ महीने तक किसी 
प्रकार काम चलाया | अंत में ज्षमायाचना करनेपर जेनरल रामशंकर पुनः अपने 
पूर्व पदपर प्रतिष्ठित किये गये | इन्होंने जीवन पर्यन्त अपना कर्तव्य बडी तत्प- 
रता एवं स्वामिभक्तिके साथ पालन किया | 

माघ कृष्ण १, सं० १६३७ को दिग्विजय सिंह शिकार के ल्लिए भनकट्वा 
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गये | वहा तीन महीने ठहर कर उन्होने समीपवर्ती जगलों में कई शेर मारे | 
इसी सिलसिले मे चैन्र शुक्ला दशमी को जगछी त्वताओं में होंदे के फेस जाने 
से शेर के भय से भागते हुये ह्वाथी की पीठ से गिर कर वे बुरी तरह थावल 
हो गये। ढल्ती हुई आयु मे गे भीषण श्राघाव ने उनका शरीर जर्णर कर 
दिया | इस घटना के बाद महाराज दो वर्ष ओर जीवित रहे । स० १६३८ 
में वे जलोदर से पीडित हुए । बलरामपुर और गोडा के प्रसिद्ध डाक्थरों को 
चिकित्सा से कोई छाभ होता न देख कर वे ठखनऊ गये । वहाँ भी कोई फ्रायदा 
न हुआ। अपना अतिम समय निकट जानकर उन्होंने प्रयाग जाने की इच्छा 
प्रकट की | यहाँ भी कुछ दिनों तक उपचार चलता रहद्या, किन्तु स्थिति दिन- 
प्रतिदिन शोचनीय होती गई । यहीं त्रिवेणी की छोकपावनी धार में ज्येष्ठ 
शुक्ठ १०, स० १६१६ को दिग्विजय सिंह ने परमगति प्रात्त की ।' 
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१. रीचाँ निवासी संत कवि ने आशभ्रयदाता की झृध्यु पर दी छंद छिखे थे, 
वे नीचे दिये जाते हैं-- 


निद्धि! गुन नन्‍द* चन्द विक्रम के संबत में, 
जेठ सुदी दूसमी को सनिषार भाइगों । 
बलरामपुर के महीप दिग्विज सिंह, 
साहिबी समेत 'सन्त' प्रागराज भाइगों ॥ 
हेम हय हाथी दान दीन्हें द्विन छोगन को 
हेरे न मिलत भापु बेनी में हेराह्गो । 
विधि छोक गयो केधों सिवर छोक गयो कैधों, 
विष्णुकोक जाह बह्यारूप में समाहगो ॥ 
भूप दिग्विजै सिंह जाइके श्रिवेनी बीच, 
पाँच तत्व पाँचो में मिलायो है विनोद में । 
'संत' कहे भाई धाइ भारती कलिन्दी लिए, 
हंस और गरुढ़ जान परम प्रभोद में ॥ 
दौरी जन्हुकन्यका ले बेछ को विसाक धुजा 
फैलि फैलि फदरानी दिग चहुँ कोद में । 
बीचिनि उल्लीविनि ते छीनि सिचछोक गई, 
गगा गरबीली के भहीपति को गोद मैं ॥ 
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आश्रयदाता ओर कवि 

अवध के साहित्य प्रेमी राजाओ में महाराज दिग्विजय सिह का विशिष्ट 
स्थान है। हिन्दी सेवा इन्हें अपने पूर्वजों से रिक्‍्थ मे मिली थी। इनके पितामह 
महाराज नवरूसिंह और उनके दोनो पुत्र--राजा बहादुर सिह तथा राजा 
अजुन सिंह बड़े ही काव्य मम थे। उनके आश्रित कवियो में असनी के बन्दी- 
जन शिवनाथ और फतूहाबाद ( लखनऊ ) के मदन गोपाल शुक्ल विशेष 
उल्लेखनीय है। शिवनाथ कवि प्रहाराज नवत्ञ सिह की मृत्यु के बाद भी 
बलरामपुर दरबार की सेवा करते रहे | इधर खोज में इनकी दो क्ृतियाँ 'रयसा 
भेया बहादुर सिह! और “अजुन प्रकास! उपलब्ध हुई है | प्रथम ग्रन्थ की रचना 
स० श्टूष३ में युद्ध के अनन्तर हुई थी और उस अवसर पर महाराज ने 
रचयिता को पुरस्कार रूप मे पर्याप्त धन एवं भूमि देकर संतुष्ट किया था | 
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* शिवनाथ कवि ने अपना तथा आाश्रयदाता का परिचय इन शब्दों में 
दिया है 
'है ऐसो बलरामपुर, दाता ज्ञाता छोग । 
पूरब दिसि बिजुलेस्वरी, दूरि करें तन सोग ॥ 


नदी रापी कोस करे, उत्तर दिसा सोहात। 
देखे ते पातक कट, पुन्य अधिक सरसात ॥ 


सात कोस पटनेस्वरी, राजे दिसा इसान । 
अवध पचीसो कोस है, दच्छिन को परमान ॥ 


तवबन सहर में भूप हैं, नवकू सिद्द ज़नवार । 
तिनके हद सुत' दानिया, कवि छोगन पर प्यार ॥ 


भाषा कीन्ही जानिकर, क्षज्ञुन सिंह के छेत । 
बानी संस्कृत में रही, सुच्छु कथा सिर नेत ॥ 


महापात्र सिवनाथ कवि, असनी बसे हमेस । 
सभा सिंह को सुत सही, सेवक चरन महदेस ॥ 


२. जागा भोौ जागीर सब, दीन भूप को सोह। 
नाथ कवीस्वर कहत हैं, अचल राज यह होड़ ॥। 


संवत गुन सर” बसु” ससी , भादव चोथि विसेषि । 
सुकुल पच्छु सुकवार के, फते लराई लेखि ॥ 
“--रायसा महाराज कुमार बहादुरसिंह” की पुष्पिका से 
इस अन्ध में नाजिस मुहम्मद अलीखों भोर बलरामपुर के राजकुमार बहादुर 
सिंह के बीच होने वाले उस प्रसिद्ध युद्ध का विशद्‌ चर्णन किया गया है जिसमें 
बहादुर सिंह ने शश्रु को बुरी तरह हराकर उसकी तोपें छीन ली थीं । 
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दिग्विजय सिंह ने बतल्लरामपुर दरबार की परम्परागत काव्यचर्धा को 
निभाया ही नही वरन व्यक्तिगत रूप से सक्रिय सहयोग देकर उसे विफास 
की चरम सीमा तक पहुँचाया। उनकी गुणआइकता से श्राकृए होकर सुंदर 
प्रदेशों से कवि आने छगे। कुछ ही दिनों में उनका दरबार अनेक प्रतिभा 
सम्पन्न कविरत्नों से अलंकृत हो गया । उनमें प्रमुख थे--गदाधर शर्मा, 
सत कवि ( रीबाँ--मध्य प्रदेश ), रघुनाथ कवि, लल्षित कबि, रसदेव, राम- 
दास, रामस्वरूप और गोकुल प्रसाद बज! | इनके अतिरिक्त राज्य के पुराने 
कागजात में ऐसे अनेक कवियों के छुद सुरक्षित है जो समय समय पर महाराज 
के द्वारा पुसस्क्षत होते रहे हैं। ये वाग्वैद्ग्ध्य पूर्ण रचनाओं से उन्हें सन्तुष्ट 
कर विदाई लेकर चले जाते थे। इनका बृत्त अब जन श्रुतियों में ही शेष रह 
गया है। इस वर्ग के कवियों की प्रवृत्ति का चित्रण करते हुए एक स्थान पर 
दिगिजय सिंह ने लिखा है :--- 
हारे कवि कोबिद सबे छोडि ताज के चार | 
खड़े रहत प्रतिहार सो घन दातन के द्वार ॥ 
धन दातन के द्वार करे पवत सो राई | 
राई मेरे समान बरनि तेहिं बात बड़ाई॥ 
बात बडाई त्थागि तुरंग त्रिस्ना असबारे | 
दीले छोभ छगाम जगत में फिरत न हारे ॥ 
ऐसे स्वभाव के कवियों को बे साधारण रीति से पुरस्कृत कर चलता कर 
देते थे | किन्तु विदग्ध कवीश्वरों के लिए तो वे कल्पब॒क्ष ही थे। उनका 
सिद्धान्त था--- 
गुन सोई सुनि रीक्षिए, रीकि सोश कछु देय | 
देव सोई जो पाइके, स्वामि न दूजों सेय ॥ 
इनमें से कुछ कवियों के सम्बन्ध की क्िंवदन्तियों का उल्केख आगे किया 
जाता है। 
बलरामपुर दरबारके विख्यात कवि रीबाँ निवासी संत बदीजन के विपय 
में जनभ्रुति है कि महाराज दिग्विजय सिंह की गुण ग्राइकता की ख्याति सुनकर 
जब वे रीवों से पहली बार बल्लरामपुर आये तो उन्हें शञात हुआ कि महाराज 
शिकारके सम्बन्धमें नेपाल पव॑तश्रेणी के निकटस्थ जंगलों में डेश डाले हुये हैं । 
राजकमचारियों से पता लगाकर वे सीधे बरनकटवा गये, जहाँ दिग्विमयसिंह का धुख्प 
आखेट शिक्विर था। सयोगवश सत कवि को वहाँ भी महाराज के दर्शन न हुये | 
नौकरों ने बताया कि थोडी दूरपर शेर का शिकार करनेके किये उन्होंने मचान 
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बैंधवाया है और उस समय वहीं गये हैं। सत कविने उनके आनेकी प्रतीक्षा 
नहीं की | तत्काल ही एक चौकौदारकों साथ ले निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच गये। 
उस समय हँकवा आरम हो गया था। महाराज मचानपर बैठ चुके थे। 
सिपाहियोंके मना करनेपर भी कविराज उनके सम्मुख जा उपस्थित हुये और 
उन्हे सब्रोधित करते हुए यह कवित्त पढा--- 
उतरि ढुनी गिरि ते हठ सठ छाग्यो साथ, 
हॉक्यो है बिसासी मेरी गेयन जनालोी को | 
टरे ट्य्यों आजु ली न भूपन अहेरिन के, 
जिनके अखेट चोट आयो नहीं खाल्ली को ॥ 
बिचरत बन देस आये चलि आपु ओर, 
आपऊ मरम ताकि कीजिए. उठाली कों। 
दारिद दराज मृगराज के ललाट बीच, 
दागौ दिग्विजै सिंह दानिका दुनाली कों॥ 
कवित्त समाप्त होने पर महाराजने सत कविको पासके एक श्रन्य मचानपर 
बैठा दिया । थोडी देरके बाद गरजते हुये शेरोंका गोल सामने आता हुआ 
दिखाई पढ्ठा | दिग्विजय सिहकी गोलियोंने उनमेंसे एककी जीवन लीला किस 
प्रकार समाप्तकी, इसका वर्णन प्रत्यक्षदर्शों सत कविके ही शब्दोंम सुनिए--- 
गेया छोर नाहर की गरजति आवे गोल, 
तरजति भीर है दँकेयन जनाछी की। 
घोर दृग घूरत और तूरत जम्दात अंग, 
टपकत लार भूमि रसना कराढी की॥ 
देख्यों तिन्हे आवत अहदेरी दिग्विजे सिंह, 
कीन्दी संत! अद्भुत छाघव उत्ताली को। 
चार घरी सेरन के सिरन निसानन मैं, 
लागीं चोट तड॒ तड तडपे दुनाली की।॥ 
इस साममग्रिक एवं ओजपूर्ण रचनाको सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुये । 
शिकारसे लौग्कर उन्होंने संत कविको यथोचित पुरस्कार दिया और उन्हें स्थायी 
रूपमें अपना दरबारी कवि बना छिया। इनका 'देबीजीका नखशिख” नामक 
ग्रथ यहीं ल्लिखा गया था । 
दिग्विजयसिहका यह काव्यप्रेम दूर दुर तक विख्यात हो गया। ग़ुनरातके 
प्रसिद्ध कवि दह्लपतराय डाहियाभाई नागर--( गुजराती ) के पास उन्होंने 
राजकवि गोकुल कृत 'सुतोपदेश? ग्रंथ भेजा | इससे सम्मानित अनुभव करके 
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दल्लपतराय ने अपनी 'श्रवणाख्यान' नामक कृति इन्हें समर्पित की | उक्त अथर्े 
इसकी चर्चा करते हुये उन्होंने लिखा है--- 
महाराज दिग्विजय जू, मो प्रति पठये ग्रंथ | 
तिनमें पेख्या पितर का; प्रत्युपकारक पंथ ॥ 
पिता भक्त यदि पुदुमिपर, परमधर्म घुरघीर। 
सुन्यो दिग्विजय सिह ठप, विश्वविदित बर बीर || 
यों मैं पठयो यह ग्रथ सुभ, रचि निजमति अनुमान में | 
महाराज दिग्विजें सिह के, शारद्‌ सग्रह स्थान मैं ॥ 
दलूपतराय सौराष्ट्र ( गुजरात ) के मध्यमें स्थित झाला जिलेके बढवान 
( वद्मान ) नामक नगरके निवासी थे-- 
सोरठ गुजर सधि में, जिल काला राजान। 
जन्मभूमि मेरी जहाँ, बसत शहर बढ़वान | 
दिग्विजय सिंहका साहित्य प्रेम मनोविनोदका साधन मात्र ने था। उनका 
राजनीतिक जीवन भी इससे सराबोर था। उनके राज्यका सारा काम हिन्दीमें 
होता था। प्रार्थना पत्र तो प्रायः पद्मबद्ध हिन्दीमे ही लिये जाते थे और उनपर 
महाराजका निर्णय भी छुदोमें होता था। याचिकाओंको एक बही राज्यके 
पुराने कागजोंमें इन पंक्तियोंके केखककों प्राप्त हुई है जिसकी आर'भिक 
पक्तियोंमें लिखा है--- 
सिद्धि सदन गनपति बदन, करिवर रदन प्रकास | 
विघन सघन बन दलमले, गति बरदायक दास || 
अरजी गरजी लोग के, लखि के श्रीमहराज । 
छुदन में दसखत किए, हेतु जथारथ काणज || 
इससे कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते ईैं--- 
(१) भर्जी मुंशी छबिछाछ की 
पाँच पेड फल खान को, मिलो हुकुम के साथ | 
सो रोकत यह साल माँ, कारन कौन सो नाथ || 
कहत सिपाही बाग मों, पेड तरें ना जाब | 
हुकुम लेव सरकार को, तब याको फल खाव ॥ 


द्सखत महाराज बहादुर के 


बाबू अमृत लाछ, रखबारे को डॉटिये। 
अमल करे छुब्रिलाल, अउठर हमेसा खाय फर || 
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(२) अर्जी बंधूराय भॉट 
भूप दिग्विजें सिंह के, सरन रहो सिरनाय । 
द्विरद दीह श्ररि रकता, तहों सतावत आय || 
कहपवृत्ष कल्िकाल में, उप से और न कोय | 
अन्नदान रुचिराज में, जैप्ती मरणी होय ॥। 
करहु कृपा महराज, दूरि होय दुख दीन को। 
दीजे हुकुम प्रदाज, विद्या अर भोजन ल्हों ॥ 
पाँच मनुज को खच है, और न दूजो आस | 
चित चिंता में भ्रमित नित, बुधि नहिं करत प्रकास 
यक सीधा यक मुद्रिका, हुकुम आपु करि दीन । 
कछुक दिवस से बद है, तासों श्ररजी कीन ॥ 
त्रप अ्रनुसासन पाइके, लिखों पढ़ों मन छाय। 
कवि गोकुल परसाद के, सिष्य जू बधूराय ॥ 
दसखत महाराज बहादुर के 
पोढ़े होश पढ़ते रहो, मन में घीरजण राखि | 
याह्दी मे सत्र बात है, बुधजन की दिढ़ साखि ॥ 
(३) अर्जी गुमनामा 
एक समे अनुराग चक्े बनिता सब बाग को कीन तयारी । 
चोरि कियो नहिं आम लियो नहके पट खोल्षिके कीन उघारी | 
इज्जति लेत अनीति करे कर जोरि कई सत्र ग्राम कुमारी। 
जौ गुपतार किद्दो रखवार तो पन्य अहै दरबार तुम्हारी | 
दसखत मद्दराज बहादुर के 
है न समें बनितान के जोंग नो आम के बागन जाइके डोलें। 
हैं परकी तिय यार के देत सनेह ते छाज घिना पट खोलें॥ 
इज्जति लाज सों हैं अति द्दीन मलीन सदा अति बातहिं बोलें । 
हे कुटना | जिहि श्रर्नि लिखी दरबार को काह जु याहि को तोले || 
(४) भर्जी गनेस कवि डोंड़ियाखेर ( उन्नाब ) के ग्रंथ भऔ बिदाई पाइबे 
के हेत 
सुभ चित्रकल्लाघर अष्टजाम । र्नाकर नीति जु अति दलाफ्र 
प्रति तीन मिले मोकी नरेस। जस बिमल प्रकार्सों कक! 


अशणानापसनहलक, 


| 
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द्सखत महाराज बदह्दादुर के 

सब ग्रंथन जुत मुद्रा जु॒ तीनि | जेदि जाचक छ॒ट्दि मति होय पीन | 

कैलासनाथ सो देहु याहि। मुद सहित आपने धरहि जाहि। 

इन्हीं आवेदन पत्रों के साथ एक पद्मबद्ध प्राथना पन्र लछिराम का भी 
मिला है। ये अमोढ़ा ( जिछा बस्ती ) के निषासी ब्रह्म भट्ट थे । अभोध्यानरेश 
मानसिंह 'द्विनदेव” बस्ती के राजा शीतल्ा बख्श सिंह, दरभंगा के महाराज" 
तथा गिद्धौर के राजा'**'' से इन्हें काफी प्रतिष्ठा एव धन मिछा था। उनके 
नाम पर इन्होंने अनेक अंथोकी रचना की थी। इनकी गणना अपने समय के 
सिद्धहस्त कवियों में होती थी | 'बही' मे उपरूब्ध सामग्री से विदित होता है कि 
बलरामपुर दरबार में इनके किसी अशिष्ट व्यवहार से मद्दाराज दिग्विजय सिंह 
रुष्ट हो गये थे | ऐसी दशा में समुचित विदाई की कौन कहे, महाराज ने इनसे 
मिलना भी अस्वीकार कर दिया था-- 


(५) भर्जी छछ्विराम की 
दीजे बर पाखर सहित पील मतंग नरेस | 
पटभूषन जुत पाइके नाम होश सब देस | 
द्सखत मद्दाराज बहादुर के 
प्रकृति पीछे एक मुद्रा पाश्के घर लाहु। 
देस आदन करहु आछी भाँति जामे ढाहु | 
पंडितन सो काव्य की विधि जानि लीजे सोधि | 
वृथा बकिबो जो निरथंक ताहि को अबरोधि || 
है जु विद्या को विनय भूषन महा सुभ बेस | 
ताहि मन बच करम ते घारन करो अकलेस || 


फेरि दर्सन के अर्थ विनती छछिराम की 
अब सुनि भ्री महदराज, अरज बेगि लछ्किराम की | 
करिय बिदा कर साज, अवष जाहेँ आनंद जुत || 
गुरु शपतिन को रीत छुमाकरत आरत बचन। 
गनत न मन शअ्रनरीति, पात्षत फिरि आनंद करि || 
तापे महाराज को द्सखत 


अ्रब नहिं दरसन जोग, अवध जाइ सीखौ विनय | 
तजि कठोरता रोग, फिर आबहु तन्न मिरद्िंगे || 
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(६) अजी रघुनाथ पंडित तेबारी के हेत जड़ावरि 
भानु रूप भूपति को भाव । 
पद दीजे अभ सीत सताव ॥ 


दसखत महाराज बहादुर के 
ब्राह्म अगिनि बस कहवाबें | ताके ढिग हिम कबहूँ न आवै । 
पर जाचन ते मिले जडावर | सोमा हेतु वस्त्र सुदर वर || 
सुकुछ गिरिवर नाथ ते पेहो जड़ावरि जाहि। 
जाइ वापै जॉचिये अन्न देर कीजै नाहिं॥ 


काव्य रचना 


मद्दाराज दिग्विजय सिह कवियों के आश्रयदाता होने के साथ स्वय भी 
कविता करते थे | उनकी लिखी हुई कुछ फुटकर रचनाये 'नीति रत्नाकर' मे 
गोकुल कवि ने संकलित की हैं। उनका पूरा नाम दिग्विजय सिह! छुन्दों में 
सरलता से नहीं बैठता था अतः वे अपनी कृतियों में 'भूपविजै! अथवा “बिजै- 
भूप” छाप रखते थे---- 
नाम दिग्बिजै सिंह प्रगट, बिजै भूप घरि नाम | 
पद्‌ कोमल्ञता कवित द्वित, आरोपित श्रभिराम ॥ 
जन श्रुतियों में उनके आशुकवित्व ओर प्रत्युत्पन्नमतित्व के भी प्रमाण 
सुरक्षित हैं। कहते हैं कि एक बार महाराज राजसी वेष-भूषा मे अगरक्ष॒कों के 
साथ घोड़े पर किसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्ते में किसी साधु 
ने उन्हें सुनाकर कहां--- ह 
'प्रभुता प्राइ काहि मद नाहीं? 
महाराज ने तत्काल ही इसके उत्तर में निम्नाकित शअ्रद्धांली बनाकर 


सुनाई--- 
“ज्ञो प्रभुता जानत परह्ाहीं | प्रभुता पाइ ताहि मद नाहीं ॥ 

दिग्विजय सिंह की कविताओं का मुख्य विषय नीति है। एक शासक 
के रूप में उन्होंने इस प्रकार की रचनाओं में अपनी अनुभूतियों बड़े' 
मार्मिक शब्दों मे व्यक्त की हैं। इससे उनका तत्काल्लीन सामन्‍्तीय जीवन का 
गदहरा व्यावहारिक ज्ञान अभिव्यक्त होता है। इनकी काव्य-शैली की सबसे बडी 
विशेषता है अवध में प्रचल्नित लोकोक्तियों और मुहावरों का छुंदों में सटीक 
प्रयोग । इसी से इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को प्रांजलता एवं प्रवाह्त्मकता का 
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अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन के विविध पत्षों से सम्बद्ध इनकी कुछ 
यूक्तियाँ बहुत ही दृदयग्राही हैं। ऐसी रचनाओं में यद्यात्र काव्यात्मकता की 
अपेक्षा इतिवृततात्मकता की प्रधानता रहती है फिर भी रहीम, गिरिधर और 
वुन्द की तरह वे अनुभव-सिक्त एवं शान-बंद्धक हैं। इस सन्दर्भ के अन्त 
में दिग्विजय सिंह की रचनाओं का एक सक्षिस संकलन दे दिया गया है, जिससे 
पाठक स्वय उनकी प्रतिभा का मूल्याकन कर सके | 


सभासद एवं क्ृपापात्र 

महाराज दिग्विजय सिंह के समासदों एवं परिचितों का विवरण गदाघर 
के (दिग्विजयचपू', मदनगोपाल शुक्ल के “अज्जुन विछास! और गोकुल के 
“दिग्विजय प्रकास' में मिलता है। इनके अतिरिक्त महाराज भगवती प्रसाद सिंह 
के आत्म सचिव स्व० ठा० बलदेबरसिंह बी० ए० द्वारा लिखित महाराज दिग्विशय 
सिद्द के जीवन बृत्त से भी इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सुविधा के 
लिये ये तीन वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं--- 

पंडित एवं कवि बर्ग-- 

क--पहित विश्राम सरवरिया ( महाराज के मंत्र शुद्ध) २--प० राजेश्बरी 
दत्त तांभिक ३--पं० रामानंद ( पं० गदाधर शर्मा, गोकुकके काध्यगुरु,के पृश्न ) 
४--पं० रूच्सीनारायण पौराणिक | 

ख--कवि १. गदाधर शर्मा २. मदनगोपाल शुक्क ३. रामदास ४. गोदुल- 
प्रसाद बूज! ५, सतन कवि ६. रामकबिं ५, छालुराम पांडे ८, रामस्थरूप 
£. प० देवी प्रसाद ( परमहस दीनदयाछंगिरि गोंसाईके शिष्य और गोकुलके 
गुरभाई ) 

प्रतिष्ठित नागरिक एवं भिन्न वर्ग--- 

१. जेनरल मातिवर सिंह ( प्रधान मंत्री नेपाल ) २, राणा जं॑गबहादुर 
( प्रधान मंत्री नेपाल ) ३. पाडे रामदत्तराम ( गोंडा ) ४. राजा उदित नारायण 
मक्ष (मभौली ) ५. राजा हुबदार सिंह ( खपराडीह ) ६, दीपसिंह ( निभामाज्ाद ) 
७, सर विलियम स्ज्वीमन ( रेज्ञीडेन्ट-अवध ) ८. सर चाल्स विंगफीह्ड 
( चीफ़ कमिश्नर बहरायच, अवध ) ६. छाँगुर मिश्र ( बद्गशमपुर ) १०, गुरु 
बर्श गोसाई ( बलरामपुर ) 
सभासद एवं मुरूय राज्य कर्मचारी--- 

१. नरसिंह ( नायन्र ) २. बेनी माघव पांडे ( नायब ) ३, जंगगद्नादुर सिंह 
तथा औतार सिंह गौरहा ( नायब ) ४, लाल शामशंकर ( नायब्र ) ५, किसुन- 
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दत्त सिंह ( सेनाध्यक्ष ) ६. केशरीदत्त सिंह गौरहा ७. जगत पार सिह बनवार 
८. सुरजू सिंह बिसेन ६. दौलतराम ( दीवान ) १०, मुशी दयाशकर ( वकील ) 
११, जगतमणि त्रिपाठी ( मुसाहेब ) १२. सिवछाल पाडे ( मुसादेब ) १३. 
मुशी माधव दयाल ( मीरमुंशी ) १४, शिवचरन लाछ १५ महादेव सिंह 
( आत्म सचिव ) १६. मिर्जा अलीहइसन ( अनुवादक ) १७, मुशी जवाहिर सिंह 
( मुसाहिेब ) श्८, देवी प्रसाद ( बख्शी ) १६. बिजुलेश्वरी पाडे २०, मुंशी 
प्रियालात्न ( प्रेस मेनेजर ) २१, रामत्लाछ चक्रवर्ती ( चिकित्सक ) २२. विश्वनाथ 
( प्रधानाध्यापक ) २३. सेयद आक़ाइसन रिज़वी ( मुवर्रिस्न तथा बख्शीगीरी 
अफसर ) २४. बा दुर्गाप्रसाद ( इंजीनियर ) २५ सेयद मेहदी इसन (वीणा 
शिक्षक ) २६. मुंशी अब्दुल इकीम ( शतरज शिक्षक ) २७, जगतसिंह 
( अखबार नवीस ) २८. म्रुशी दयाशंकर काश्मीरी ( अग्नेजी कानून के विशेषज्ञ ) 
२६. बहादुर लाल ( राजदूत ) ३०. दोलत राय ( दीवान ) ३१, मुशी साहेबराय 
( अरबी-फारसी लेखक ) ३२, मेवाल्ाल ( मुसादेव ) ३३. दुल्लम अहिर (सेवक) 


महाराज दिविजय सिंह की स्फूट रचनाओं 
का संग्रह 


राजा--देस दल कंज सो विकासे कर मंज्ु फेरि, 

चोर बय्पार जोर जामिनि हीं सो हरे | 
अ्रमर सो भ्रम दुख दीन के बिदारै देखि, 

द प्री बदकार को अलोक कोक सो धरे। 
किरिनि सो ठौर ठौर दूत को पसार कीनै, 

भने 'विजय भूप! मान दान सीत सो को । 
राजा सो अजीत जग अविचरल गजै शाण, 

भानु कैसी रीति सदा राजनीति शो करे || 


राजनी ति--पतित बिना क्यहि तारि हरि, तनु हरि पतित को तार | 
रीफि ब्रिना गुन को गहै, भ्रिनु गुन को रिकघार ॥ 
ब्रिनु गुन को रिभवार, बिना विद्या के बूभी। 
बिना बूकि बुंधि मन्द, बाल विश्या नहि यूभे ॥ 
नहिं सूभे खल् खीकि, भने यह “विजय मरहीपात! | 
प्रजा छीन न्रप बिना, प्रजा ब्रिन दीन प्रजापति | 


मत्िनसों बूक्ति मन्न आपहूँ बिचारै मंजु 

तामें नेक जानि हानि लाभ देत राख से। 
कर न रहम न्याय समें भने 'विजय भूप! 

दान किर्बान बलवान सत्य भाखे सो || 
कोटि करि कान सुनिब्रे को फिर आदि दीन 

देस दल माने काढे बदकार भूँखें सो। 
हाथी हथियार थोड़े भूषन ओर भूमि छोड़े 

राखे भूप लीबो रचि लाखे अभिल्ाजै सो ॥ 


चाकर--- 


[| ३१ | 


आप सम जाने सद सोपे सो सयानों काम, 

सदा सावधान परतीति ताहि राखे जो | 
भाषा देस देसन के बूमिबे की राखे बूकरि, 

मूघन बसन नयो नित अभिलछाखे जो ॥ 
फिरि आबै एक बार बरस समें देश निज, 

भनें विजय भूप' रीमि देइ मौज लाख जो | 
जोरि के समाज साज बेठे देखे राजकाज, 

लच्छुन ये स्वच्छु कवि राजन के भाखे जो ॥ 


सभा समुद्र समान, ग्रुन ऐशुन पय पानि है। 
भूप हस अनुमान, खीक रीक बद नेक लछखि || 
राजनीति ओषध अ्मत्न, दान मान जल धोइ। 
हग अजन रंजन करे, तो मर॒ अध न होश ॥ 


राजनीति राजन की दिन प्रति 'विजयभूप! 

चारि घरी राति रहे इतनो विचारिबो। 
छोटे छोटे फूछन को भीने सो फौवार करे, 

पातरे जो पौधा पानी पोषि करि पारितो॥ 
फले जो श्रथिक फल चुनि गुनि लीजै ताहि, 

घने दरखत एक ठोर ते उपारिबो। 
ने ने परे पायन ते टेक दे हे ऊँचो करे, 

ऊँचो बढ़ि गए सो जरूर काटि डारिबों || 


चाकर चारि प्रकार के, करि तन सन सों एक | 
एक दरमहा बढ़न हित, काज देखाय अनेक || 
काज देखाय अनेक, एक जस छाभ करें तस | 
“विजय भूप' भनि नीति, रीति यह एक करे अस || 


करे एक कछु नहीं काहछी लेन में आकर | 
उत्तम मध्यप अधम चौथ अधमाधम चाकर || 


उत्तम मंत्री--देस ओर विदेस ही की खबरि को राखे खोज, 


आमद खरच रोज देखे भोर साम को। 
भने विजय भूप” राजी राखे रहै देस दल, 
डिगे न डिगाए नेकु पाये कोटि काम को ॥ 


| ३३... 


न्याय समै एक दीठि गनी भौ गरीत्र देखि, 
पीठि दे अनीति ईंठि राजे नेक नाम की । 
मंत्री मतिवंत आदि अतनोी बिचारै मंत्र, 
आपनो तिगारि जो सँवारे स्वामि काम को ॥ 


मध्यम मंत्री--श्रादि अत देत हानि लाभ को भिचारि केत, 

देस काल देखि मंजु मत्र ठइरावे जो। 
बात न ब्िचल भाखे अविचल राखे चित, 

लखि बद नीति भाखे नीति बल भाषै जो ॥| 
निरात्नसी जप्ती बुद्धि उर मैं उदार बंसो, 

भने 'विज्य भूप' देस दरू को बनावें नो । 
सदा सावधान स्वामि काम की बनाय पाछे, 

समे पाय पाछे कछु आपनों बनाम थो || 


अधम मंत्री--कौडी पे कनौड़े द्वार दौड़े फिरें कूकुर सों, 
खो्ें जो पचास आस पाये पॉँच दाम शो । 
जासों रूघु लाभ देखें ताहि की न पूछें बात, 
पाये घिन काहू के न करे भक्षों काम शक्षो॥ 
भने 'विजय भूप' नीति रीति की न राखें ख्याति, 
लोबो अनरूप परक्षा को घनधाम ने | 
स्वामी को बिगारि काम आपनो सँवारि धाम, 
बोई बदकार मंत्री होत बदनाम णी।॥ 


अधमभाधम मंत्री-- 
आ्रामद खच न खोजे करों नथ श्री विद कौतुकी छोग पियारै | 
पाइन रेख सो बैर निबाइनों नीर के रेख सी नीति बिचारै ॥ 
'भूप विजय' भनि मूत मिठाई सी कोछ संचाई सों मंत्र बगारे | 
स्वामि को धाम बिगारि सबै फिरि आपनो काम तमाम भिगारै ॥| 


सेनापति--निरालसी बसी बुद्धि उर मैं उदार ऐसी, 
जग मैं सयान बाहु बीर मैं बखान है| 

परधन परदार केहूँ न बत्रिचार करे, 
भने 'विज्य भूप' शत््र विद्या में विधान है ॥ 


*ै | हर | 


कादर निरादरै जो आदरे सिपाह स्वच्छ, 

सेना के सवारिबे में दच्छुता सयान है। 
गनी ओऔ्रो गरीब देखे चाव करे चमूपति, 

दान किरवान सों न छॉडे मयदान है ॥ 


वकील--मामिला की चोज हेरि लेत गहि गाढ़े ऐसे, 
सपति ज्यों गहि राख बुद्धि जो बखील की । 
भने 'बिजय भूप” अंग इगित सों जानि लेत, 
बातपर ही की बोले बानी सुभ सील की ॥ 
देस परदेस ही की खबरें की राखे खोज, 
आपनो न भेद भाखे काहू सो न द्वील की । 
राखत रथ्ातब बढो समुझे सिताब बात, 
हाजिर जवाब देवे अकिक वकील की ॥ 


कवि--. भनुभव बुद्धि नवीन जुक्ति धरि, उत्तम कवि सो होय । 
पर आखर को त्यागि अर्थ गहि, कबि मध्यम कहि सोय || 
पद घरि वहै अर्थ नहिं दुजो, कही अधम कवि भाव | 
पर कवितत में नाम घरे निज, अधमाधम कवि गांव ॥ 
कोविद--- प्रतिभा मति वितपति परम, शास्त्र सकछ अभ्यास । 
अर्थ तबिचारै सत असत, कोविद बुद्धि प्रकास।॥ 

उत्तम पंच--बार बार करिबो ब्िचार भने 'विजयभूप' 
बूफि अनबूमभिबे की सीमा सावधान सों | 

इस अवतस मति नोर छीर को विवेक, 
नेक बद जानि लेत बुद्धि अनुमान सों ॥ 

न्याय समें राजा रंक करे सनमान सम, 
भाषत निदान धर्म बेद के ब्रिधान सों। 

बात पतक्षपात की न रंच प्रतिपाले जोई, 
सोई पंच पाँच परमेश्वर समान सों॥ 


मध्यम पंच--चाव चापलूसी चोज चुपरी चलावे बात, 
मुख देखि कहे रहे दोषी देखि राजी सों | 

आदरे गनी को ओ निरादरे गरीब हूँ को, 
बात्र ओ दिखाय साँप लिख हारि बाजी सों | 
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भने 'बिजय भूष! करे बादी प्रति पद्चपात, 

देलखि दत्ि जात दरबारी कामकानी सीं। 
कौडी ये कनौड़े न्याय छोड़े भार भोंडे भाव, 

रच परपंच किये पंच होगें पाजी सॉ। 


छोकनीति--गुनी लोग हैं बड़े, सड़े पे घनी द्वार पर । 

घनी न कहिये ताहि, नाहिं कहि लखे दीन नर || 
नाहिं नीक प्रिय वहै, कढ़ी जब्र नई नारि मुख | 
नारि सल्लोनी सोय, स्वामि को सेय परे दुःख || 
दुःख सवै सुखद समान है, णो पे थोरे दिन रहै। 
पहिचान रूप हित शअ्रट्टित को, 'विज्य भूप!” कोविंद कहे | 
पीजै विष श्रादर निरादर की शमी स्थागि, 

करिने को श्राजु तीन काहिद मत कीजिये | 
, कीनिए. तो पहिले ही हानि ल्ञाम सोच करे, 

करि पछिताई पाछे कूर मानि लीकमिये || 
लीजिए. न साथ दास उत्तर थो देनहारो, 

भने “विज्ञय भूप' दान दारिदी को दीधिये | 
दीजिए न अंत डर अंतर की बात काहू, 

गुर कीजे जानि पानी छामि तत्र पीभिने || 


थत्र मानस मैं सतसंगति बीज णमाहइयों दे भक्षरोति महान की। 
सुभ साख बढ़ाश्यों धर्मन्‍्द की छिति छोड बराबरि न्याय निदान की || 
नवनीति को पात समेै सो करे परसून प्रकास भितेक विभान की | 
भनि 'भूप विजय! फल नेक लहै परृद्धि सदा सुख बुद्धि क्षतान की ॥ 


बे त्िचारी आल़सी न कीमिये रसोइदार, 

दारिदी न पाँति मै परोसे पनवारे को। 
भने विजय भूय” देम हरम खजाने पास, 

राखिये न दास हो रहत डर ढारेकों। 
देसकाल चाल को सिखाए, करे स्थाल ज़्याध, 

ऐसे न बकीछ छावे मामिले किनारे को | 
जीते हँसी द्वारे छाञज्न ताहि सों बचाने आप, 

मुक़्की न काम दे अकोर लेन बारे को || 


[ रे५ ] 


चिंता के बढ़त चित घटे बल्ल बुद्धि काम, 

काम जो बढ़त उपहास जग ठानि है। 
क्रोध के बढ़त ज्ञान बोध को न रहै सोध, 

लोभ के बढ़त जात मान आनबानि है ॥ 


भने 'विजय भूप” पाप बढे बेस बस नासे, 

बाढ़त अनीति प्रजा नसि ठप पानि है। 
दया धर्म दान कर्म चारि बढ़े चारि फल्न, 

रारि रिपु रिनि रोग बाढ़े बडी हानि है॥ 
ऊँचे आसमान के उडन हारे जे विहंग, 

बाफि जात जाल में समेत निम्न गोत जो | 
गहन गभोर मैं मतग माते बाँघे जात, 

मारे जात मीन पानी पारावार सोत जो || 
भने विजय भूप” राज समैं बन गए राम, 

सीय को कलक त्वागो महिमा उदोत जो | 
हानि छाभ नेक बद्‌ कोन के अधीन जग, 

होन अन होनहार होनहार होत जो ॥ 


होनी जेसी जाहि की, तैसी मति है जात । 
है कराल गति काल की, को जाने यह बात |। 
को जाने यह बात, लाभ अ्रु हानि श्रजस जस । 
“विजय भूप” भनि दोष श्र मति देह रोष बस || 
मति देश रोष बस दान तोष धरि बिचरै छोनी | 
अ्रनहोनी नहिं होइ होश जो होबे होनी ॥ 


वह नाहि संपति नो सूम ही के लागे हाथ, 

वह नाहि मीत समें परे मुंख मोरे ते। 
भने (विजय भूप' न्याय बिना राज रहै नाहिं, 

वह नाहीं दया बिना दीन दुख छोरे ते।॥ 
वह नाहिं बुध विद्या पढ़त में करे तोष, 

वह नाहि संत बिना लोभ ताग तोरे ते। 
कादर न होय सूर बॉघे हथियार भूरि, 

कूर कन्र होय कवि चारि तुक बोरे ते ॥ 


| हैपे | 


गुर से कपट त्याग सत संग चोरी लाग, 
बड़े सेंग बेर त्याग स्ाद त्याग रोग है| 
पंच त्यागे प्छु परपन परपीन त्यागै, 
मान स्यागे मगन ओऔ प्रान प्री वियोग हैं ॥ 
भनें 'विजय भूष! पर स्वास्थ में सद्य त्याग, 
आरत में कम सुभ लोभ त्याग भोग मैं। 
त्यागिये कुसंग छाम छोह छाया भेरी सग, 
चोर सग दाया भाया मोह त्याग जोंग में ॥| 
साधु मन लोभ व्याधि कवि हठताई व्याषि, 
मित्र मन छोभ व्याधि बैर व्याधि भाई को | 
भोगिहिं अ्रदचि व्याधि रोगिहिं सुरुचि व्याधि, 
राजहिं अनीति व्यापि दीह तुखदाई की || 
भने 'विजय भूप' मंजु मंत्री को अँकोर व्याधि, 
सेवक के व्याधि स्वामि सेवा अरसाई को। 
दान कृपिनाई मैदान कदराई व्याधि, 
सकल उपाधि व्याधि व्याह ब्रिर्धाई को || 
जत्र लाल दिये कछु लेखे नहीं श्रव छीज हिये किन सोचिए माकुर | 
अन्न प्रीति पुरातम तोरिए ना मन मोरिए ना मति हजे न आतुर ॥ 
भनि 'भूप विज्ञय' इती बातन में न बिगार करें क्षग में सित चातूर | 
सब आपने हाथ है आपनपौ तजै पाँचोई मीत पचासोई ठाकुर || 
आगि मैं ज़रत कल काति कल्धौत पाै, 
सूर रन लड़े ले जीति जस मूत्र है। 
घिसे मनि सान दुति दीह को प्रकास करे, 
हीरा घन चोट सहे कीमति अ्नूल है| 
भने 'विजयभूप” देखो रूख पतमार होत, 
फेरि फूले फरे उने परते समूल है। 
सिर की कटाइ फूछ फूलत इजार द्ल्ल, 
त्रिना सह्दे दुख सुख सन्नै प्रतिकृत् है || 
आए गुर पंडित गुनी, दिन्न हरिजन हित नात | 
सनोमान को को कहै, एक न पूँछेवात || 
एक न पूँछे बात, बराबरि कौन हमारे | 
सूक्ि परै नहिं बूक्ि, रहत हैं क्ष्यों मतवारे ॥ 


[ ३७ | 


मतवारे सो दहोहिं एक आये एक पाए। 
अध बधिर मति मंद होत मानस मद आए ॥ 
राजा हरिचिद परदेत बिके डोम घर, 
सहे दुख फेरि लहें गति हरि धाम को। 
दान दिए. बलि बॉघे बामन जू नापे पीठि, 
दुलभ दरस फेरि पाए. द्वार राम को॥ 
भने “विजय भूप' अनुरूप के बिलोको छोक, 
करे लो निकाई तो भलत्नाई परिनाम को। 
नेकी किए. णो पे दुख सहै रहै थोरे दिन, 
रहि जेहैे सदै जग नेकी नेक नाम को॥ 
समे साँकरी जाहि सिर, परै आय दुख भीर। 
धूप विजय! भनि भाव यह, सो जाने पर पीर ।। 
गुन सोई सुनि रीक्तिए, रीकि सोई कछु देय | 
देब सोई जो पाइके, स्वामि न दूजो सेय | 
बैरोगन मंगन निरखि, करि विनोद सुभ सोभ ॥ 
तब तन मन घन देन को, कीजे लोभ न छोभ ॥। 
सब दिवस बसि नींद के, रैन भूख दिन मानि । 
कहाँ कुसल त्यहि देस की, जो नरेस यहि बानि || 
गुनह गुनाही लोग जो, गुनी गूढ गुन भाखि। 
एक निकारे आँखि सो, एक लाख दे राखि ॥ 
सुख संपति परबीन की, ता दिन परिहे जानि ॥ 
जा दिन कायर कूर की, बात सुनै दुख दानि ॥ 
बक्ता बकि के का करे, श्रोता कान न देह । 
नेह नपुंसक नारि को, बिरल होत तेहि सेइ ॥ 
है नेरे पै दूरि बहु, जहूँ दुराव मन कीन। 
बसे दूरि सो ढिग अहै, जा मन मन मै लीन | 
गोपीविरह-- 


हरि हार हूँ को न त्रिह्दर मै अतर चीठिह को लिखिब्ों, उच्चठोई । 
संग भोग बिल्ञास बिहार किए, सुधि जोग सिखावन आये भल्लोई ॥ 
भनि 'भूप विजय! हित छहेत लिये चित चेत किये इतनो दिन खोई | 
सखि साँफ भुज्ञान जो भोरहि आवत ताहि भुत्ञान कहै नहिं कोई ॥ 


[ रै८ | 


कोमरू गुलाब दल्ल सेज सोए दूखे देह, 

कुंअल कमण्टले दे तिर्हें कियो चाही तोष । 
घने घनसार तन विसे ने परदत ताप 

ताहि को तपायी चही पॉचकऊ अभिनि चोप || 
भने (विजय भूप' भोग कुबरी कुरूप सग, 

ब्रजबाला जोग णागें सखा स्थाम के श्रनोष । 
घोख मति दीजै रोष काह करि कीजे ऊधोौं, 

आपनो नो माल खोदो कौन परजखेैये दोष | 


तु के (० «0 >> |. ... .।, | ॥। 
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च््् 


गोकल कवि का जीवनछत्त 


गोकुल श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म चैत्र कृष्ण १, सं० श््ू७७ को 
बलरामपुर नगर ( जिला गोंडा ) के बल॒हा मुहल्ले में हुआ था। इनके पिंता 
का नाम भाई लात और पितामह का रगील्ाल् था। अपनी कुल परम्परानुसार 
घर पर हिन्दी और फारसी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनकी इच्छा 
संस्कृत पढने की हुईं । कुछ काल्न तक अभ्यास करके इन्होंने उसमें श्रच्छी गति 
प्रात कर ली। इनके अतिरिक्त नैपाली, द्विड, पजाबी, भोजपुरी आदि 
भाषायें भी इन्होने सीखी थीं और उनमें सरलता पूवक काव्य रचना कर लेते 
थे | इन दिनों बलरामपुर के निकट राप्ती नदी के उत्तरी तट से एक मील दूरी 
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१, श्रीवास्तव कायरथ कुछ, गोकुछ हरिजन दास । 
नप सेवा करि मति लक्यो, कोविद बुद्धि प्रकाश ॥ 
( भ्रष्टयाम-प्रकाश ) 
२. संवत रिपि मुनि नाग ससि, संवत सोइत स्वच्छ । 
नखत रेवती छगन भूष, गोकुछ जन्म प्रतष्छ ॥ 
( शक्ति प्रभाकर ) 
8. फारसी-- 
हमा हिदायत हसब थार जमशेव सुछेमाँ। 
रुसतम बाशद्‌ खिजछ शाम सोहरायब नरीमाँ ॥ 
बार गीर शमशेर वुमेदाँ जंग नुमायद्‌ । 
सर गनीम भफगनद शुपादर खस्म सु भायद ॥ 
ब्रज आफताब अकलाब चूँ, जहाँ ताब हर दर पणगह । 
राजाधिराज दिग्विम सिंह, कुनद कार बाहर निगह ॥ 
( भष्टयास प्रकाश पृ० १०४ ) 
पहाड़ी भाषा-- 
कहा जान छो अकले मॉकी भनछुन कूढा जोन। 
माथी फाटा संग ठग फाले बढ़े सिपेद्ध तौन॥ 
रहो रामडे भोछी जाउइका देखछा सीसा पानि। 
हम पनी पोइछे येक ने गोद केदी केटा मानि॥ 


कर 


पर स्थित समगरा आराम में पं० गदाघर शर्मा नाम के एक विद्वान रहते थे । 
काव्यशासत्र के अध्ययन अध्यापन में उनकी बडी रूयाति थी। गोकुल् उनके 
शिष्य हे गये। गुरुकृषा और अपनी श्रसाधारण प्रतिभा से ये शीघ्र दी काव्यागों 
के निष्णात पड़ित हो गये । कविता करने का श्रभ्यास भी साथ-साथ चलता 


पूरब देस ( भोजपुरी ) भाषा-- 
चमकल बाय मोर सथवा पखल घेले, 
ओडा एक गाँव के गदेछबा को भाइल । 
हरलिसि मोर परदनिया बोकर बड़ो, 
पवरल कीन्हें हाय हथवा केपाइछ ॥ 
कइली मे फुर काह देखली तिरीचा बज” 
मैभा भौ गोसेयाँ भैया किरिया में साइल । 
भोरषा के भैल में घेलवा के गेका बाटी, 
बाद पनिघटवा छुयछवा भेटाइल ॥ 
दृच्छिन देस भाषा--- 
कन्नू तुक्क चिन्बी न ूबी पुकालू सोदे। 
नोरू पक्ष पेषि पेदि वानू जुरगोलू जोहे ॥ 
गुड़या च थई गोल गोतुका तोडलू दंढू मोहे । 
भंगार मवेडी के भूषन बहा अंग बिमोहे ॥ 
पछाँह देस ( पंजाबी ) भाषा-- 
बडु की बड्िआइया सुझ्नी सब्बे ठोंच । 
रुदला तुंडा पंगुछा देणी भख्खे पाँव ॥ 
देणी भर्खे पाँव लख्य ने कुएछ उधारे । 
धन्य जनेगी साथ कूड तजि नाम पुकारे ॥ 
जिस्थे तित्ये छख्खिया किन बज! धंगे मनसुखी । 
ना लछट्ठभाने करणिय तुझे होणी गुरसुखी ॥ 
“+-अष्टयाम प्रकाश ए० ९००२१ 
१, सुबुध गदाधर शर्म को, विद्या गदा प्रहार । 
नहिं कोइ कवि कोविंदू भयो, सहनशीछ संभार । 
तासु निकट विद्या पढ़े, भूरि शिष्प मतिमंत । 
तिनमें एुक गोकुक भ्रयो, रचना में बरूवंत ।। 


द [ ४१ ] 


रहा | छुन्दों में ये अपनी छाप 'ब्रज' रखते थे ।' काव्य रचना में रुचि देख कर 
इनके चचा अपने साथ इन्हें महाराज दिग्विजयसिंह के दरबार में ले जाया करते 
थे। मद्दाराज की गुण ग्राइकता से आक्ृष्ट होकर दूर-दूर से आने वाले कवियों का 
वहाँ नित्य जमघट लगा रहता था । इस साहित्यिक वातावरण में गोकुछ की 
काव्य प्रतिमा के विकास का अच्छा अवसर मिला। धीरे-धीरे अपनी रचना ये 
ये महाराज को सुनाने लगे | छोटी आयु में ही लिखे गये इनके यक्ति वैचित््य 
पूर्ण छुन्दों को सुन कर दरबार में उपस्थित छोग श्राश्चर्य चक्ति हो जाते थे । 
परमहस दीनदयाछ गिरि को ख्याति सुन कर ये अध्ययन के लिए. काशी 
गये और उनकी छत्रछाया मे रीतिशासत्र का विधिवत्‌ अनुशीलन किया | काव्य- 
शिक्षा समाप्त होने पर काशी से गोकुछ पुनः अपनी जन्मभूमि बलराम पुर को 
लोट आये और राज्य मे नौकरी कर ली। इनकी प्रथम नियुक्ति कथ्रा और 
पहाडापुर के कोतवाल पद पर हुईं | सिह चदा ( निछा गोंडा ) के ताहकेदार 
कृष्णुदत्त राम पाडे से इनका परिचय इसी समय हुआ | उनके प्रीत्यथ इन्होंने 
'कृष्णदततभूषण' नामक अलकार ग्रथ की रचना की । इस पद पर कुछु ही वर्ष 
काय करने के पश्चात्‌ त्यागपत्र देकर ये तुल्लसीपुर ( गोंडा ) के राजा द्विगराज 
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सुगुरु कृपा पीयूष पिय, प्रतिदिन करि अभ्यास । 
साहित्यागम सिधु सथि, रतन लो अनयास ॥ 
“दिग्विजयभूषण की भूमिका, पु० १ 
पं० गदाधर शर्मा महाराज द्ग्विजयसिंह को बाल्यावस्था में मुख्य 
पसरक्षक और राज्य के प्रबन्धक रद्द खुके थे। इनका एक हस्तलिखित ग्रन्थ 
“दिग्विजय चम्पू” प्रस्तुत छेखक के संग्रह में है। 
१... श्रीवास्तव कायस्थ कुछ, गोकुल नाम ग्रतच्छ । 
कहूँ कवित में बिज' धरे, छुंद बने जेहि स्वच्छ ॥ 
२, श्री गुरू दीन दयारक गिरि, परमहंस अवर्तंस * 
पाये जा पदुश्रीति सों, कवित रीति सारंस॥ 


परमहस अवतंस जासु जस जग अस राजै। 
विलसे विजै विभूति, विरति विज्ञान विरांजै ॥ 
राजे विजे विभूति जादि के द्रसन पाये। 
काव्य कछा निधि रूप भ्रुप कवि पार को जाये ॥॥ 
“-+चित्र कलछाघर, ए० ४-७ 
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सिंह के आश्रय में चले गये | वहाँ इन्हें बाकेपुर के इत्नाके में मालग॒जारी बर्यूक्ष 
करने का काम मिला | उन दिनों बल्लरामपुर और तुलसी पुर शज्यों के बीच 
काफ़ी तनातनी चल रही धी। द्विगराज सिंह के व्यवह्दार सं भी ने असलतुष्र 
थे | श्रतः महाराज दिग्विजय सिंह के आमत्रण पर तुलसी पूर राज्य की नौकरी 
त्याग कर स० १६०७ से गोकुछ बलरामपुर नरेश की सेवा में छूग गये।" 
महाराज ने पहले इन्हें फूल्नपुर ( जिल्ला बस्ती ) में भवन निर्माण के निरीक्षक पद 
पर नियुक्त किया | उस कार्य के समाप्त होने पर ये सीर के अफसर बनाये गये | 
दिग्विजय सिंह ने इनकी काव्य शक्ति पर मुग्ध होकर थोड़े ही दिनों बाद साल 
विभाग से स्थानान्तरित कर इन्हें अपने दरबार के कर्मचारी वर्ग में स्थान दे दिया । 
महाराज का निजी पत्र व्यवह्दर ओर तोशक खाना की देख-भाल--इनके निभ्मे 
यही दो कार्य सौपे गये । इस प्रतरन्ध के फलस्वरूप गोकुछ को श्रपनी रुचि के 
अनुकूल काव्यसाधना में अधिक समय मिलछने छगा। इनकी नौकरी के शेप 
वर्ष इसी पद पर कार्य करते व्यतीत हुए.। महाराजने इनकी साहित्यिक सेवाओं 
से प्रसन्न होकर दो गाँव पुरस्कार में दिये, जो बहुत दिनों तक इनके वंशर्ना के 
अधिकार में रहे । 


इन दो आश्रयदाताश्रों के अतिरिक्त गोकुछ कवि मेशनौन ( गोंढा ) के राजा 
अचल सिह और पयागपुर (बहरायच) के ठाकुर विजयराज सिंह के भी क्ृपापाम् 
रहे हैं। उनके लिये इन्होंने क्रमशः “अचल प्रकाश! और 'मद्दात्ीर प्रकाश” की 
रचना को थी। किन्तु ये उनके यहाँ किस समय और कितने दिनों तक रहे, यह 
ज्ञात नहीं | 


गोकुछ के पारिवारिक जीवन विषयक जो तथ्य प्रकाश में श्राये हैं उनसे शात 
होता है कि इनके पिता का देहावसान पहले ही हो चुका था, किन्तु माता स० 
१६०४ तक जीवित रहीं। बत्लराभपुर राज्य के पुराने कागजों में इनका एक श्रावे- 
दन पत्र और उस पर महाराज दिग्विजय सिंह का पद्मवद्ध श्रादेश प्राप्त हुआ है, 
जिसमें माता की मरणासन्न स्थिति में सेवा के लिये छुट्टी की प्रार्थना की गई है । 
उसकी प्रतिलिपि नोचे दी जाती है--. 


“दरख्वास्त गोकुछ प्रसाद की। माता, उनकी मृत्यु सन्निकट है 
याते सेवा करे के घर रहिबे के लिये |” 
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लक 


१. बुधि विद्या दुइ चन्द्रमा, सोहै भादों मास । 
महाराज दिग्विजै सिंह, बोलि पठे निज पास ॥ 


हि आम और नी मल नम च्क्ह क्ड- की... तमन्‍कतअफ अप की कक आधे 
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द्सखत महराज बहादुर के-- 
मातु पिता तीरथन सो, अ्रधिक कहत सत्र लोग | 
ताते मन बच कम ते, इनको सेइच जोग || 
आपद काल विशेष है, औषधि जतन बनाइ। 
याते तुम घर में रहो, पुत्र घर्म को पाई || 


गोकुलके तीन विवाह हुये थे। इनकी प्रथम पत्नी फुल्नवरिया गोपालपुर 
( जिला बहरायच ) के निवासी मुशी पहलवान लाल की पत्नी थीं।' दूसरा 
ओर तीसरा विवाह बलरामपुर के निकटवर्तों शाहडीह गॉब के ल्लाला कबीरदयात 
के यहाँ हुआ था। इन पत्नियों से इनके चार पुत्र हुये--लाल साहब, सुन्दर 
छाल, दूधनाथ और प्राणनाथ । दैवयोग से इन चारों में से किसी का भी वंश 
नहीं चछा । किन्तु गोकुछ के भ्रातृुकुल के छोग अब भी बल्लरामपुर में बसे 
हुये है। 

कविवर गोकुल वाणीके एकान्त साधक नहीं थे | वे दरबारी कवि थे और 
अपने जीवनकाल में इसी रूपमें उन्होंने प्रसिद्धि पाईथी । महाराज दिग्विजय सिंह 
के दरबारमें प्रायः आगन्तुक कवियों के प्रातिभ ज्ञान की परीक्षा के लिए काव्य 
शास्त्रीय विपयों पर शास्त्रार्थ अथवा समस्या पूर्ति सम्मेलनों की आयोजना हुआ 
करती थी। गोकुल के जौहर इन्हीं अवसरों पर प्रकट होते थे। इस सम्बन्ध में 
प्रचलित जन-अ्रतियो में से कुछ नीचे दी जाती हैं । 

प्रसिद्ध है कि बलरामपुर दरबार में बाहर से श्राये हुए. किसी कबि ने कविता 
आर बनिता का साहश्य विधान करते हुये नायिकाभेद पर लिखे गये अपने 
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१, प्रथम पत्नी के देहाधघसान पर शोकाकुछ हो गोकुछ कविने यह छुद 
किखा था--- 


अरविंद विछोचन कुंदुकही दुसनावलि चंदकका मुख भाव । 
सुसकानि सुधा अभधरानि मयूष सनोहर बन सुने बति आन ॥ 
जेहि अंग में सोभ सुगंध सने बज मेद जवादि सुगंध लगाव । 
तिहि देह प्‌ काठ कठोर दृबावत आगि लरगावत आह न आव ॥ 
( अष्टयाम प्रकाश, ए० १६६ ) 
२, “राजपूताना और दीगर मुकामात की देशी रियासतों में जहाँ कविताई 
की कदर है इनका नाम मशहूर है और इनकी तसानीफ़ फेली हुई हैं ।” 
“तारीख़ अखावरी श्रीवास्तव कायस्थ ( छे० रामरतनकाछ ), ४० ४० 
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ग्रथ की भूमिका के छिये उपस्थित कवियों से छुद रचना का प्रस्ताव किया । 
गोकुल्ञ कवि ने उसी समय यह छुद बनाकर सुनाया--- 
सब्द देह पाणि पग्गु छुंद मुख व्यंजना से), 
व्यग्य जीव मजुध्चनि वाणी निकसतु है। 
लक्षणेद्वविधि अक्ष हाव भाव है कटाक्ष, 
श्रीन है विभाव गुण गुणे सरसतु है। 
नासिका विसद वृत्ति रीति कुलकानि बानि, 
भूषणनि भूषण बसन बिल्लसतु है। 
कविता दसाग बर बनिता को कवि पति, 
्रज! पुन्य पुन हदी सों दुनी दरसतु है। 
कहा जाता है कि एक बार कोई “प्रसाद! नाम के कबि मह्षागाज के काव्य 
प्रेम की चर्चा सुनकर बल्लरामपुर आरये। दरबार लगने पर उन्होंने बुछु स्वरराचित 
छुंद सुनाये। महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें दो सी इपया श्रीर एक सुसजित 
घोड़ा बिदाई देने की आशा दी। अ्रश्तबल के दारोगा ने कविराज का जो घोड़ा 
दिया, वह देखने में बड़ा सुन्दर था, चाल भी बहुत अ्रच्छी थी, फितु उसमें एक 
बडा भारी दोष यह था कि पानी देखते ही झोटने छगता था। कविशी 
को इसका पता न चलन सका | वे महाराज को आशीर्वाद देकर प्रसन्न मन पिदा 
हुए। बलरामपुर नगर से लगी हुई सुआँव नदी में उस समय घुटनों के ऊपर 
पानी था । प्रसाद कवि घोड़े पर चढ़े हुए ही उसे पार करने छगे । पानी भें थोड़ी 
दूर चलकर घोडा अपने स्वभावानुसार बैठ गया और तंग कसे हुये ही उसमें 
लोटने लगा । कवि महोदय का सारा कपडा कीचड से त्थपथ हो गया | बडी 
मुश्किल से उन्होंने घोड़े को पानी के बाइर निकाज्ञा । अपने कपड़ी में रूगा हुआ 
कीचड धोकर वे उल्टे पाँव दरबार में पहुँचे और मद्गारज के सभक्ष पुरस्कार में 
प्राप्त घोड़े की शिकायत करते हुये यह सवैया पढा--- 
सदा सुन्दर चाल चले मग मैं कतहूँ ठिठके बिगरैन अरे। 
पर बाजि ब्रिछोकत ही निकसे अर पोन के गौन ते बेगि हरे || 
दियो भूपति दिग्बिजै सिंह जो बाजि 'अ्रत्ताद! सु केतिक ज्ञोग दरें | 
तेहि औगुन एक कहा कहिये जल्न देखे जहीँ तहीं छोटि परे ॥ 
शिकायत सरे दरबार को गई थी। महाराब के इशारे पर गोकुछ कबि ने 


तत्काल्न घोड़े की प्रशंसा में निम्नाकित छुंद लिख कर उसके पानी में बेठ णाने का 
दूसरा ही कारण बताया | 
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कमर कलाई कान कल्ला छुवि छोटि छाइ, 
सीना सुम चकले है सिगरे बखानी मै । 
बेगि पावे॑ मन आसमान को करे पयान, 
सीखे सीघताई हरियान गति जानी में | 
“कुल! तुरंग ऐसो कहैँ मति मद लोग, 
पानी में प्रवेस यहि हेतु अनुमानी मै । 
असुचि सवार को विश्ुच्रि करिब्रे के हेतु, 
याते बाजी पैठि गयो बैठि गयो पानी में | 
गोकुछ की इस हाजिरजवाबी से प्रसाद कवि पानी पानी हो गये | महाराज ने 
रिसाले से उनकी पसंद का एक दूसरा घोडा दिल्लकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा 
किया । 
शिकार यात्राश्रोंमें भी महारान दिग्विजय सिंह गोकुल को साथ रखते थे | 
इन्हे स्वयं शिकार खेलने का शौक न था किन्तु देखनेमें बडी दिलचस्पी लेते 
थे | महाराज इन्हें प्रायः अपने समीप वाले हाथी या मचान पर बैठाते थे । 
नैपाल के जगलो में दिग्विजयसिद्व के एक शिकार का प्रत्यक्षदर्शी के रूप में 
वर्णन करते हुये ये लिखते हें-..- 
दपटि डद्दारि डोकि चोकि उठे जो मतंग, 
निकसो प्रचंड बाघ गाढ़े गिरि झाल्ी के | 
घोर घहराइ धाइ आयो है चल्लाक चड, 
आबवन समीप हेत किये चल्ल चाल्ली के |। 
त्योंहीं महाराज दिग्विजे सिह दीठि जोरि, 
साथे दीदबान सों सिकार परनाछी के | 
घायल घुमड़ि बाघ भागों अहदंक सक, 
गाज हो गंभीर गोली लागी है दुनाली के ॥ 
दगी दुनाली गाज ज्यों, बाध रूक छगि बाय । 
भागों घायछ जिपिन में, झाली माहिं लकाइह || 
महाराज दरषाहई, चढि गज पर हेरन चले। 
आगे निरखे जाइ, भाछी में वह सेर है।। 
तीनि बोरि मोटी त्वचा, एक विट्प ते आइ। 
लपटो दूजे वृक्ष में, जनु विधि जाल बधाई || 
एक बौरि मुख पर परी, एक गरे में आइ । 
एक हलंक में लपटि गे, यहि विधि बाघ लखाइ ।। 
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लागे क्षक घाव बाघ डपटि डहारि दौकि, 
चल्ो गज चीकि फेरि द्वारा पीलबान है । 
खसे हैं खवास पाछे होदा में जकरि जोर, 
गिरे सेर आगे तीनि गज जो प्रभान है || 
उठि बैठे मारे गोली परो बाघ भूमि सिर, 
सोनित खबत यह कीन्हे उपमान है। 
तीरथ अरन्य पुन्य काल है अपषेट दिन, 
भारती के नीर मानों भूप को नहान है।॥ 
लगो सीस छुत खबत है, श्लोनित व्यथा प्रवाह । 
ऐसे दुख में नहि कढ़े, भूपति के मुख आह || 
महाराज दिग्विजे सिंह, खेलें सदै सिकार | 
कत्रहूँ ऐसी नहिं. भगों, होनहार बरियार || 
जबें गज चौकि चलो गिरे महराज महि, 
तीनि गज पर परो बाघ जेहि ठाम है। 
पा ल्पकावै नि पावें कठि मुख बाकि, 
बोरिन के ब्याज सकि बाँषे निज दाम है ॥ 
गोकुछ बिलोकि तब हिम्मत अचरू मति, 
सतोनित सब्तत सिर सिखा बेध छाम है। 
सूग्ताई सैनन ते नेनन ते धीरताई, 
बीरताई बेनन ते बिललसे विराम है || 
यह घटना स० १९३१७ की है । इत घातक चोट के बाद महाराज का 


न 





हर. हहमस्केर च्न्ज सकल कल 


१--म्ृगयामयहु, ए० $८ 
२--गोकुछ कविके निम्नांकित छुंदसे यह सिद्ध होता है कि थे महारा 
दिग्विजयसिंहके साथ हाथियोके हँकवेमें भी एक दो बार गये थे। विछास 
हावके उदाहरणार्थ इसमें जो चित्र अंकित किया गया है उससे हाथी फँस।नेकी 
सम्पूर्ण प्रक्रियाका सूचम निरीक्षण व्यंजित होता है । 
देरि हरे हरुवे हैँ सि आवत मेल फंदैत फदाय ज्यों फंदे । 
सैनहि सीकर मजु महालदि बाँघि लियो गति कै महि मंदै॥ 
भावत भौहन भाव भछे 'अज' अंकुस के बस के छुक छंदै । 
जोबन जाछ बगारि बफावत मेन महाउत नेस गहंदे ॥ 
( भीति र्माकर पू० ६८ ) 
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स्वास्थ्य नहीं सुधरा | दो बष बाद स० १६३९ में उनका परलोकवास हो गया । 
उनके साथ ही बलरामपुर दरबार से साहित्य चर्चा भी उठ गई | आश्रयदाता 
के दिवंगत होने पर गोकुल्न कवि ने राजसेवा से विश्राम ग्रहण कर लिया | किन्तु 
उनकी लेसनी चलती रही । इसके पश्चात्‌ उन्होने दो ग्रन्थों की रचना की। 
उनमे से एक है महारानी धर्म चन्द्रिका, जो मनुभ्मृति का पद्मानुधाद है। इसका 
निर्माण स० १६४४ में महाराज दिग्विजय सिहकी द्वितीय पत्नी महारानी जयपाल 
कुंवरि की आशा से हुआ था। स० १९६१ में यह ग्रथ खज्ज विज्ञास प्रेस, बॉकी पुर 
( पटना ) से प्रकाशित हुआ था। उनकी दूसरी कृति है--गद्दी प्रकाश, जो 
महाराज दिग्विजयसिंद के उत्तराधिकारी दत्तकपुत्र महाराज भगवती प्रसाद सिह 
की राजगद्दीके अवसर पर, स० १९५७ में लिखा गया था | यह गोकुल को 
अन्तिम कृति थी | इसके पश्चात्‌ वे पॉच वष और जीवित रहे । 

अपने जीवन के अन्तिम दिन गोकुछ ने भगवश्चितन और नामजप मे 
बिताये | उनका जो चित्र इस गअंथ में दिया गया है वह इसी वाद्धक्य जर्जर 
अ्रवस्था का है जिसमें वे माछा फेरते दिखाये गये हैं। वेशाख शुक्ल ६, शनिवार 
सं० १६६२ की रात्रि को ढाई बजे, ८७ व की श्रायु भोगकर वे परलोक- 
वासी हुये । 


रचनाये 


अरब तक गोकुछ कवि की कुछ २२ क्ृतियों वा पता चला है। उनमें से 
१६ की रचना बलरामपुर दरबार की छुत्रछाया में हुईं, शेष गोंडा तथा बहरायच 
के तीन अन्य सामन्तों के लिए लिखी गई थीं। इनकी सूची नीचे दी जाती है--- 

क, बलरामपुर दरबार के आश्रय में विरचित ग्रन्थ--- 

१. अजुन विछास ( मदन गोपाल कवि कृत ) की पद्मतद्ध भूमिका-सं० 
१६१६, २, अश्टयाम प्रकाश-सं० १६१६, ३. दूतीदपंश-स० १९१९, ४. 
दिग्विजय भूषण-सं ० १६१६-१६२५, ५४. नीतिरत्नाकर ( महाराज दिग्थिगयसिह 
के साथ )>स० १६२१, ६, चित्र कलाघर-सं० १६२१, ७, पंचदेव प॑सक-सें० 
१६२४, ८. नीतिमात्तंड-स० १६२६, ९, सुतोपदेश-सं० १६५८, १०, बाम- 
बिनोद-सं० १६२६, ११. चौत्रीस अवतार-स० १६२६-१६३२, १२, शीक- 
विनास-स० १६३२, १३, शक्ति प्रभाकर ( अवृभुतगमायण )«सं० १६१३१, 
१४, सुद्ददोपदेश (टिप्विमि आख्यान ) स० १६३६५, १५४, सृगया मगहछु-सं० 
१६३७, १६. दिग्विजय प्रकाश-सं ० १६३९, १६, एकादशी महात्यय-सं ० १६१३६, 
१८, मद्दारानीधमचन्द्रिका-सं० १६५४, १६. गद्ो प्रकाश-सं० १६५४७ | 

ख, अन्य सामन्तों के छिए निर्मित अंध--- 

२०, कृष्णदत्तभूषण २१, श्रचकु प्रकाश २२. महावीर प्रकाश | 

शिवसिंह सेंगर ने इनमें से केवल चार ग्रन्थों ( दिग्विजण भूषण, श्रष्टयाम, 
चित्र कलाधर श्रौर दूतीदपंण ) का नाम दिया है। सर जाज प्रियसन ने, संभ- 
बतः इसी आधार पर लाला गोकुल परसाद बलिरामपुरी! का परिचय देते हुए 
उनके द्वारा विरचित ग्रन्थों की संख्या चार ही बताई है, निनकी नाभावज्ञी 
सरोज से अभिन्न है। उक्त दोनों महानुभावों ने गोकुल कवि की अन्य रचनाओं 
की सभावना व्यक्त की है किन्तु उनकी नामावल्ली नहीं दी है, संभव है इसका 
कारण उनकी अनुपलब्धि रही हो । 

हिन्दी साहित्य के प्रचलित इतिह्मासों में प्रस्तुत कवि का कोई ब्ृत्तास्त नहीं 
मित्रता । इधर डा० किशोरी लाल गुप्त ने शिवसिंह सरोध में निर्दिष्ठ कवियों की 
जीवनी तथा कृतियों का एक विद्वत्तापूर्ण सवैज्ञषण किया है। उनके अ्प्रकाशित 


शोध प्रबन्ध 'सरोज सर्वेक्षण”? में दी गई गोकुल्ल कवि को रचनाओं की सूची इस 
प्रकार है--- 


७ [ ४६ ] 


१. दिग्विजय भूषण-सं० १६१६, २, अश्याम-स० १९१६, ३, दूती- 
दपण-१९१६ ४, नीतिरत्नाकर-स० १९२१, ५ चित्रकछाधर-सं० १९२३, 
६. पंचदेव पंचक-स० १६२४, ७, नीतिमात्तंड-स० १६२६, ८, वामविनोद- 
स० १६२६, ९, सुतोपदेश-स० १६३०, १०. चौबीस अवतार-स० १६३१ 
११, शोकविनास-स० १६३३, १२, शक्तिप्रभाकर-स० १६३६, १३. टिद्विमि 
आख्यान-सं० १९३७, १४. सुहृदोपषदेश-सं० १६३७ १५, मृगयामयड्ढ- 
स० १६३७, १६, दिग्विजय प्रकाश-स० १६३६, १७. महारानी धर्मचन्द्रिका- 
स० १६३६ के पश्चात्‌, १८ एकादशी महात्म्य-स ० १६३६-१६ क्षष्णदत्तमूषण 
२०, अचल प्रकाश, २१. महावीर प्रकाश | 


गोकुल् कवि की रचनाओ के सम्बन्ध में डा० गुप्त की सूचना के ख्ोत 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित खोज विवरण तथा माधुरी 
( जून १६२८ ६०) में प्रकाशित श्री रामनारायण मिश्र का लेख रहा है! । श्रतः 
कतिपय ग्रन्थों के रचना कात् तथा वण्यविषय सम्बन्धी जो श्रान्तियाँ उत्त 
खोतो, विशेषकर 'माधुरी' वाले लेख में विद्यमान थीं, वे यहाँ भी चल्ी 
आई । ऐसी भूले तीन वर्गों में बाँठी ना सकती है--अथसख्या, रचना-काल 
और वण्य विषय सम्बन्धी | नीचे इनकी क्रम से विवेचना की जाती है । 

गुप्तजी ने इनकी रघनाओं की संपूर्ण सख्या, “अज़ुन विलास' की पद्चचद्ध 
भूमिका को छोडकर, २१ बताई है। इनमेंसे टिट्टिमि आख्यान और सुहृदोप- 
देश वस्तुतः एक ही ग्रन्थ है। सुदृददोपदेश के द्वी श्रन्तगंत टिट्टिभि आख्यान का 
पद्मानुवाद दिया गया है। इस प्रकार कुल २० कृतियाँ ही रह जाती है। कवि 
की अन्तिम रचना 'गद्दी प्रकाश” का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है | 

ग्रंथों के रचनाकार निर्देश में प्रायः १ से लेकर ४ वर्षों तक का अन्तर 
मिलता है। इसका कारण है उनके प्रकाशन काल को निर्माण काल समभ लेने 
की अआ्राति । इसी से निम्नाकित ग्रंथों का समय अ्रशुद्ध दिया गया है--- 


ग्रथ निर्दिष्ट संवत शुद्ध 
(१) चित्र कल्लाधर १९२३ १९२१ 
(२) सुतोपदेश १९३० १६२८ 
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१, अष्टयाम---१६२३।१२६, १६२६।१४३ ए 
वास विनोद--१६०६।६५७ बी 

चौबीस अवतार---१६ ० ६।६५ ए 

दिग्विजय भूषण--१६२६।१४३ बी 


विन. हे वअिजकलललडन»कक-म "डे कननत--फि बला पक. 
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(३) चोबीस अवतार १६३१ १६२६-१६ ३२ 
(४) शोक विनाश १६३ ३ १६३९ 
(४) शक्ति प्रभाकर १६१६ १६३३ 
(६) सुदृदोपदेश (विद्विम आख्यान) १६२३७ १९१३५ 


इसी प्रकार महारानी धर्म चद्रिका को १६३९ के पश्चात्‌ की रचना कह 
गया है। इसकी निश्चित तिथि नहीं दी गई है। वास्तव में इसका रचना काल 
स० १६५४ है | 

जहाँ तक वर्ण्य विषय का सम्बन्ध है डा० गुप्त द्वारा दिये गये सभी विवरण, 
एक को छोडकर, ठीक है। शक्ति प्रभाकर को अध्यात्म रामायण का अनुवाद 
कहा गया है किन्तु वह अद्भुत रामायण पर आधारित है। 

गोकुल प्रसाद की ये रचनायें पं० १६१८ से लेकर स० १६५४७ तक श्र्थात्‌ 
चालीस वर्ष के विस्तृत कविता काछ में निर्मित हुई हैं। उनके लीवन के अंपिम 
पॉच वर्षों में लिखी गई कोई कृति नहीं मिल्ती। बहुत सम्भव है इस बीच 
वृद्धावस्था के कारण उनकी लेखनी और मत्तिष्क काव्य रचना से भिस्त हैं| 
गये हों । 


ग्रन्थ परिचय 
१, अजुन विलास की पद्यबद्धू भूमिका 


अज़ुन विलास की स्वना महाराज अजुन सिंह ( महाराज दिग्विजय के 
पिता ) के आश्रित कबि मदन गोपाल शुक्ल ने सं० १८७६ में की थी, ( श्भी 
वध महाराज दिग्विजय सिंह का जन्म हुआ था ) | कुछ कारणों से यह गंध ४० 
वर्षो तक अप्रकाशित पडा रहा। महाराज दिग्विजय सिंह ने अन्यकर्ता के पृश्र 
प० नन्दकिशोर शुक्छ से उसकी पाडुल्िपि प्राप्त की और गोकुल कवि से सं० 
१६१८ में इसको पद्चबद्ध भूमिका लिखाकर सं० १६२० में प्रकाशित कराया | 
उक्त ग्रंथ की भूमिका में इसका स्पष्ट उल्लेख है--- 
वर्सु ससि निधि" विधु' संबतै, बिक्रम भूप विल्ास । 
प्रगट भयो बल्लिरामपुर, ग्रंथ ,जु सावन मांस || 
ठप अनुसासन पाइकै, हेतु प्रंथ परकास। 
कवित रीति गोकुछ रच्यो, जा में सभा बिलाप || 


अजुन विछासीं की यह भूमिका ही गोकुल कवि की प्रथम छुंदपद 
रचना है। 


| ४१ | 


२, अष्टयाम प्रकाश 


यह गोकुल कबि की प्रथम उपलब्ध स्वतत्र एवं संपूर्ण कृति है। इसकी 
रचना रीतिकालीन अष्टयाप-शैली पर हुईं है। रचयिता के ही शब्दो में इसका 
प्रतिपाद्य है महाराज दिग्विजय सिह के अष्ट प्रहर कृत्य का विवरण | 
भूप दिग्विजे सिह बहादुर, गुनगाहक गुनधाम | 
आठ जाम बत्तीस घरी में, करत मजु रुचि काम ॥ 
अष्टजाम परकास ग्रथ करि, पथ पुज अभिराम । 
सूचीपतन्न बिचित्र बात 'बृज”, विरचित ललित छलाम || 
साठि दड बत्तिस घरी, आठ जाम दिन एक। 
भूत दिग्विजे सिंह नित, करतब करत अनेक ।। 
दड दड् प्रति प्रति घरी, बरनो उप मन मौज । 
करत काम अमिराम जो, करि प्रत्रध यक रोज || 
इसकी रचना आवण शुक्ल ५, बुधवार स० १६१८ को हुईं--- 
व शशि' लहि ग्रह कला निधि! सम्बत सावन मास | 
बुधवासर  सित पचमी, अप्टनणाम परकास ॥ 
१८६३ ई० ( स० १९२० ) में यह बलरामपुर के जगबह्मदुरी यन्नालय 
( लीथो प्रेस ) से प्रकाशित हुआ । 
ग्रथ के आरम्म में दिये गये सूचीपत्र के अनुसार इसकी प्रसंग योजना का 
विवरण निम्नाकित है. 
प्रथभजाम--राजब्स वरनन, गगाष्टक, चौसठि तत्न ग्रथ नाम, बावनपीठि 
बावन मैरों नाम, नबो नाथ नाम, षटोचक्रनाम, दानविधि, घोड़े बरनन, हाथी 
बरनन, तोप बरनन, फौजबरनन, चारिदेस की भाषा बरनन, धमंशासत्र, राजनीति, 
पुरान के दस लक्षन बरनन, चारि जुग दस अवतार बरनन, चौत्रिस मत सात 
ईति, सात दीप, नौ घंड, कोस (कोष) नाम, सात पुरी, बानी भेद, श्रोता, नौधा 
भक्ति, आश्रम दस दिसा के, देव ब्राह्मण के षटकम, छुद्ठ साख््र बरनन, 
जोतिस, वेदात मोह विवेक, सुभाउ, व्याकण, रोजनामचा के दाल जगी पछटन 
आदि दे | 
अथ जाम दूसर--प्र॒त्चको काम बरनन, तित्समात, अथ छुत्तीस जिंजन 
बरनन, असन विचार बरनन | 
अथ तीसर जाम--इसस्टंटी कचेइरी, फौजदारी । 
अथ चौथ जाम--गज्जीफा सतरंज, चौपरि, मेवा बरनन, नवोरक्ष, नवो 
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न्‍ 
देवता बरनन, सवारी बरनन, थोड़े बरनन, रंग बरनन, घोड़े के चाल, बाना 
बाकपटा, तीर कमान, सिकार बरनन । 
अथ पंचम जाम--उपपान बरनन, फारसी के कवितते, दस अग काव्य 
बरनन, लक्षता, अिजना, घुनि रस बरनन, नागरिका, वित्रकराव्प, अतर्शापिका, 
वहिल्वांपिका, अनुप्रास, रोति | 
अथ छठवोँ जञाम--संगीत बरनन, ज्योनार श्लेष में बरनन | 
अथ सात जाम--धाम छुवि बरनन । 
अथ आठ ज्ञाम--भप सैन बरनन । 
कवि का कथन है कि प्रस्तुत ग्न्थ में उसने केवल अपनी शआआँसा देखी घट 
नाओ्रो का वर्णन किया है, सुनी सुनाई और अतिरंजित बातों को इसमें स्थान 
नहीं दिया गया है-- 
भूपष दिखिजे सिंह के, अष्ट जाम परकास | 
बरनन कीन्हे गुन सद्दित, करि भति मजु विज्ञास || 
सुनी बात हो एक नहिं, नहि कछु झूठ भिलाई । 
समे समे अवल्लोकि बूज', बरने कवि मति पाई ॥ 
भूप दिग्विजे सिंह की, करि सेवा सन्त छाई । 
गोकुल्ल यह रचना किये, गुद गननाथ मनाह ॥ 


३, दतीदपंण 
इस अंथ की मूल प्रति अप्राप्य है किन्तु दिग्विजय भूषण के निम्नाकित 
न्द से यह विदित होता है कि गोकुल्ञ कवि ने 'दुतीदपण” नामक एक रचना 


लिखी थी। बाद को उसी के कुछ चुने हुए प्रसञ्ञ 'दिग्विजय भूषण! में सक 
क्षित कर लिए गये--- 


रस राजा सिगार रस; प्रजा चाहिये ताहि। 

सब णानि ताते लिखे, दूती दूत सराहि | 

जग में कोम छुतीस हैं, तामें भेद अ्रपार 

दूती दरपन में लिखे, सबके में व्यवह्गार || 

तामें सो में काढ़ि कछु, लिखे इशँ अनुमानि | 

रचना रुचिर निहारि करि, छुमहु दिठाई णानि ॥ 

इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि 'दूती दपण' की रचना (दिग्विजय भूषण! के 

पहले हुई थी । दिग्विजय भूषण में उसका जो अंश उद्धृत है उसमें २६ आति 
को दूतियों के सन्देश श्लेष एबं मुद्रालंकार में बर्णित हैं | 
. $, दि० भू० ० 8४३ ।.......र्र 
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४, दिग्विजय भूषण 


गोकुल्ल कवि की यह अति महत्वपूर्ण कृति है। इसकी मूल प्रति अप्राप्य है। 
आजकल जो “दिग्विजवभूषण' मिछता है वह 'रामस्वरूप” द्वारा ब्रजभाषा 
गद्य में लिखी गई टीका सहित जगबह्यदुरी यत्राल्य ( लीथो प्रेस ) बलरामपुर से 
सं० १६२५ मे प्रकाशित हुआ था । किन्तु इसकी रचना उक्त सटीक सस्करण 
के छः वर्ष पूचं, स० १६१९ से ही आरंभ हो गई थी। उस समय उनका उद्देश्य 
केवल अलकारो के लक्षण एवं उदाहरण मात्र प्रस्तुत करने का था। दिग्विजय 
भूषण' नाम की साथंकता के लिए, इतना ही पर्यात था। अतः स० १९१९ तक 
उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के चौदह प्रकाशों को छिख डाछा | जान पडता है टीका 
ग्रारभ होने के पश्चात्‌ रीति काज्ीन परिपाटी के अनुसार उन्हें अपनी इस 
रचना को सर्वाज्ञपूर्ण बनाने की इच्छा हुई | अतः पू्वकृति में क्रशः नखशिख, 
पडऋतु, नायिका भेद और कवि प्रौद़ोक्ति सम्बन्धी प्रकाश जोड दिये गये। 
ग्रन्थ के हे में दिये गये एक छुंद की निम्नाकित पक्तिबों से स्थिति स्पष्ट 
हो जाती है--- 


संवत बरन विधि खड इदु पूस पूर 
_ भयो भट भेरो जोर जुद्ध करि काध्यो है | 
भूप दिग्विजय सिह सिंह के समान गॉसि 
गज पै गजब फाँसि डारि गर बाध्यों है ॥ 
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१ खोज चिचरण ( १8२६-२८ ) में इसी मुद्वित ( छीथो ) भ्रति का 
विवरण अकित है। अन्वेषकों ने इस छीथो में छुपी प्रति को आ्लांति वश 
इस्तलिखित प्रति मानकर विवरण ले लिया और उसके मुद्रण काछ ( सं० 
१६२५७ ) को ही रचना काछ घोषित कर दिया । इसके रचना काछ भौर 
लिपिकाल की एकता, पृष्ठ संख्या, आकार तथा प्रति पृष्ठ में लिखी पंक्तियों की 
सख्या का खोज-विवरण से साम्य, उक्त घारणा की पुष्टि करता है। (विशेष विवरण 
के लिये देखिये 'हरिभोध' के जनवरी १६०८ के अक में 'छाला गोकुछप्रसाद 
बज! और उनका व्ग्विजयभूषण' शीषक द्वा० किशोरीछाल गुप्त का लेख । ) 





२, खड़ इन्दु नव चंद्र प्रकास | विक्रम सवत सित मधुमास | 
ग्रन्थ दिगिज भूपन नाम । अलंकार ब्ुज' बिरचि रूलाम ॥ 


दि० भू०, ए० देह 
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यहाँ सं० १९२४ में दिग्विजय सिह के जीवन की उस मह्वपू पटना छी 
ओर सकेत किया गया है जिसमें बधेलखड में जंगली हाथी पसानें का विशाल 
आयोजन किया गया था। इससे यह पिदधित होता है कि दिग्थिजयथूपण में 
ग्रथ के मुद्रण काल तक की बटनायें समाविष्ठ है। श्रतः आरभ मे दिये गये 
स० १६१६ की इसको रचना का उपक्रम कार मानना ही अधिक थयुक्ति- 
संगत ह्वोगा । 
रामस्वरूप ने इस टीकाग्रन्थ के आरंभ में एक स्वरचित भूमिका दी है | 
इसमें इन्होने अपना जो परिचय दिया है उससे वे गोकुछ कवि के काव्य गुरु 
गदाधर शर्मा के भतीजे ठहृरते हैं। उनकी शअ्रदूभ्ुत काव्य प्रतिभा से प्रभावित 
होकर ही गोकुछ कबि ने उनसे “दिग्विजयवूपण' की टीका करने के डिये श्रनुरोध 
किया था। महाराज दिग्पिजयसिह की भी यह इच्छा थी कि उक्त अंथ के गृढ 
स्थल व्याख्या द्वारा स्पष्ट कर दिये जायें। ऐसी दशा में रामस्वरूपने श्रपनी टीका 
में सभी प्रकार से काव्यात्मक विशेषताओं के समावेश का प्रयत्न किया | उनका 
कथन है-- 
राज्य सभा नित काव्य को, चर्चा होथ बेस | 
तहँ मम उक्ति नवीन लक्षि, कवि यों कियो निदेस ॥ 
भाषा अंथन को तिहाक, कीनदे भाषा माँ॥डि। 
तुम मम बिसद प्रब॑ंत्र की, अधिक नृपति चित चाहि || 
सस्कृत सम्मत जाहि लखि, कवि कं।विद मुंदर होथ | 
काव्य कोश बहु ग्रथ मत, कीजे रचना सोय ॥ 
कवि निदेश अरु भूप रुचि, सप्ुक्ति महोदय भात । 
ताके विसद प्रबंध को, करों तिलक भिख्यात् || 
सब्द अर्थ ध्वनि व्यग्य रस, अलंकार सु शअ्रनूष । 
गुन अर रीति विज्ञास मय, कीन्हें राम सरूप ॥ 
यह अथ १८ प्रकाशों मे विभक्त है', जिनके नाम है--(१) मंगलाचरण 
देश, नगर आदि (२) सृष्टि विधान (३) सूर्य वश (४) चन्द्र वश (५) गृप 
वश, ग्रथ रचना काछ, बारह प्रकाश ब्णन (६) एक छुंद में एक श्लंकार, अतिम 


दिग्विजय भूषण की भूमिका 
२. प्रतिकछ्षिपिकार ने प्रकाशों को गणना में भूमि से भाठवें प्रभाश के रुथान 


पर नवों प्रकाश छिख दिया है जिससे अन्स में १८ के स्थान पर १३६ प्रकाश 
हो गये हैं । 
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चरण में, (७) चारो चरणों में एक अलंकार (८) सकर अलंकार, एक छूंद में 
दो अलकार (६) अक्रम संसृष्टि---एक छुद मे कई अ्रछकार (१०) सक्रम 
ससिष्ट--एक छुद मे कई अछकार (११) एक अलकार वर्णन दोहों में परिमाषा 
समेत (१२) चित्रालकार (१३) अनुप्रास और यमक (१४) वीप्सा श्लेष वक्रोक्ति 
(१५) नखशिख (१६) घढ ऋतु वर्णन (१७) नायक नायिका भेद (१८) 
प्रौदोक्ति | 


इस ग्रथ के १२ प्रकाशों (६ से ६, ११ से १८ ) में गोकुल ने प्राचीन 
कवियों की ७६२ रचनाये उठाह्ृत की हैं। इनका विवरण इस प्रकार है-- 
क्रम सख्या प्रकाश का शीर्षक छुद सख्या छुंद विवरण विषय 


१ ६ १३६. कवित्त, सवैया एक पद में 
ग्रत्नंकार 

र्‌ ७ ६१ ०». 9» चोरों पदों में 
अलकार 

रे पट ३५ 5»... 9 सकर अलंकार 

के € ७३, ५ 9७ सखष्टि ,, 

व ११ १३६ दोहा एक ५ 

६ १२ १३ कवित्त, सवेया चित्र. ,, 

हैं १३ रह 94 ७ आअनुप्रास, यमक 

ष्ट १४ २ ५». » मकैक्रीक्ति 

& १५ श्ष्ष / 9४5 नेखशिख 

१० १६ ७ ». # पडऋत वर्णन 

११ १७ ६१ 9». 9७3 नायिका भेद 

१२ श्र २६ ». 9 पोदीक्ति 


गोकुल कवि ने ग्रथके आरम्ममे दी गई सूचीमें १६२ कवियों के नाम लिखे 

है । जाँच करनेपर उनकी संख्या १८६ ठहृरती है । 
'अप्रण! नाम से यह अलकार का ग्रन्थ मालूम द्ोता है। अतः इसके तद्विषयक 
हत्व विचारकर पर लेना अप्रासगिक न होगा। इसकी रचना रीतिकाछ के 
अन्तिम चरण में हुई | तब तक हिन्दी काव्य शास्त्र पर्याप्त प्रौढ़ता प्राप्त कर चुका 
था | उसके सभी अगों पर प्रचुर मात्रा में ग्रन्थ रचना हो चुकी थी जिसके फत्चस्व 
रूप जिजासुओं को सस्कृत के ग्रन्थों का सहारा लिये बिना ही केवल हिन्दी अत्वकार 
साहित्य द्वारा काव्याड्रों का परिचय प्राप्त हो सकता था। केशव, देव, मतिरम, यशवत 


[ ५६ | 


सिह, भिखारीदास ऐसे आचार्य कवियों की क्ृतियाँ विशेष स्वाति लाग कर 
चुकी थीं । 
ससकृत अलंकार शाज्न ऐतिहासिक विकास की दृष्टि स दो शैक्षिय में 

विभक्त था--प्राचीन श्रीर नवीन । प्रथम की परम्पता भाभई और द्वित्तीय की 
जयदेव के अनुसरण पर चत्ली। गोकुल ने अपनी ग्वनाश्रों में उक्त दोनों 
परम्पराओं का सामजस्य उपस्थित किया | प्राचीन पद्धुतिपर उन्होंने व्यजना को 
काव्य की आत्मा और रस को मन माना किंतु अलंकार बन में द्वितीय शैडी 
के आचाय नयदेव को ही अपना पथप्रदर्शक स्वीकार किया | 

अलकार बरने सुकवि, शब्दा अर्था दोइ | 

चन्द्रा लोक विल्ञोकियत, ग्रन्थ अबर रूद्दि सोइ || 


अथवा 
कहे एक से आठ लिखि चन्द्राहोक झलाम ।* 

से उनका मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है। इतना होने पर भी उन्होंने ऐसे 
भनेक अलकारोंका वर्णन 'दिखिजयभूषण' में किया है जो “जर्द्राज्लीक में 
उपलब्ध नहीं होते, जैसे--रसनोपमा, समस्तवस्तु विषयी रूपक, गस्गोरेज्षा, 
गर्भोप्रेन्ना, अनुमान अन्योक्ति आदि। जगयदेव ने हृल्यंशतमलझारा' कहकर 
१०० अर्थत्ञकारोंका वर्णन किया है, इसके बाद रसबत्‌ , प्रेत श्रादि १५ अल्ल- 
कारोंका निद्शन विभिन्न श्राचा्यों' के मत से किया है। शब्दालंक्रार € अनुप्रासत 
के पाँच भेद मानकर ) इसी में गिने गये हैं किन्तु 'दिग्विजयभूप्ण' में शब्दा- 
लंकारों का वर्णन प्रूथक्‌ प्रकाश! में हुआ है। 'रसबत' आदि का स्थान ही 
नहीं दिया गया है। अ्रनुमान को प्रमाणाह्नंकार न मानकर स्वतन्न माना है | इस 
प्रकार इसके अतर्गत अल्लंकारों की संख्या शब्दालंकारोंको छोडकर ११५ है | 

काव्यशासत्र के प्रायः सभी अथों में लक्षणसाम्य के आभार पर अलकारों का 
क्रम निश्चित किया गया है किन्तु उनका वैज्ञनिक विश्लेषण आज तक सभग 
न हो सका | आचार मिखारीदास ने इस दिशा में सतुत्य प्रयत्न किये ये किस 
वे भी पूर्णया सफल्न न हो सके | दिग्विजयभूषण के दशम प्रकाश में गोकुल 
ने इस प्रकार के वर्गीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने केबल 
२४ छुदों में १०० अलंकारों के उदाइरण प्रस्तुत किये हैं। कहीं-कहीं छः सात 
अलंकारों का एक दी छुंद में समावेश करते हुये भी उन्होंने उनमें परहार 


१. दिग्विजय भूषण, पृ०-३६ । 
२. वही पएृ०-२५४ । 


हल 


हे [| ४७ ] 


साकय नहीं होने दिया है। यहाँ अल्ंकारों के प्राचीन क्रम पर जोर न देकर 
उनके पास्परिक लक्षण साम्य को ही ध्यान में रखा गया है। इससे उनका 
आचायत्व भलीभॉति प्रतिष्ठित हो जाता है। 

ग्यारहवे प्रकाश में ग्रथकार ने रीतिकालीन शैलीपर अल्कागे के लक्षण 
तथा उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। इसके श्य४ छुठों मे १०१ अलकारों का निर्देश 
हुआ है| गोकुल का अल्लकारों पर इतना अनुराग है कि इस प्रकाश में श८ 
स्त्रचित और १२६ अन्य निर्मित दोहों में विभिन्न अल्कारो के उदाहरण पुनः 
रखे गये हैं| ग्रंथ नाम की साथकता के विचार से इस प्रकाश' का विशेष 
महत्त्व है। 

गोकुल कवि की मौलिक उद्धावना एवं स्वतंत्र कल्पना का परिचय एक पढ 
अलकार, भिननपद अल्कार, क्रम ससृष्टि, अक्रम संसष्टि, सकर तथा ३६ प्रकार 
की वूतियों के स्वभाव एवं उनकी व्यवसायगृत पारिमाषिक शब्दावली के श्लिष्ट 
प्रयोग द्वारा उद्देश्य कथन में मिल्ता है | सपूर्ण रीति साहित्य में ऐसे चमत्कार- 
पूर्ण बन शायद ही अन्यत्र हृढ़ने से मिल सके । 


५, नीति रत्लाकर 


इस ग्रन्थ के मंगल्लाचरण तथा भूभिका में उल्लिखित निम्नाकित छादों से 
यह बिदि। होता है कि इसके रचयिता स्वर्य महाराज दिग्विजयसिंह हैं- 
भप दिग्विजयसिंह अ्रद, बदि गुरुहि के पाय | 
थ नीति रतनाकरै, आखर अर्थ बनाय || 
जुक्ति जथामति आपनी, अ्रद मत शाञत्र विचारि | 
बनो अनभनों जो कछू, लीजै सुकवि सुधारि ॥ 
दूषन देर कूर कवि, भूषन सुकवि संबारि। 
अनबूमे: खल खीमिहै, रीमे बूमि त्रिचारि || 
नाम दिग्विजय सिंह प्रगट, विजयभूप घरि नाम | 
पद कोमछता कबित हित, आरोपित अमिराम ॥| 
इसकी रचना का उद्देश्य है बलरामपुर तथा उनके समीपवत्तों राज्यों के 
निवासी विद्वानों, कर्मचारियों तथा प्रज्ावर्ग का पथ प्रदर्शन--- * 
तुज्लसीपुर बछिरामपुर, मिनगा चरदह माँह | 
' श्र८ गिधरैयाँ आदि दे, जिते अमल नरनाह ॥ 
कबि कोविद अमत्ता प्रजा, श्ररु जे बुद्धि निकेत | 
और प्रयोजन नहिं कछू, विरचे तिनके हेत | 
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अध्यायो के अंत में दी गई पुष्पिका भी इसे महाराज दिग्विजवसिह की ही 
रखना सिद्ध करती है-- 


“हति श्री जनवार वंशावतंस श्री महाराज अजुनसिंहात्मज श्री महाराज 
दिग्विजय सिंह धहादूर विरचिते नीति रत्नाकरे रसबर्णन॑ नाम सप्तदशः प्रकाश: 
समात्तम्‌ शुभमस्तु ।” 


परन्तु ग्रन्धान्त में दिये गये निम्नांकित छुंद स्थिति का एक दूसरा ही स्वरूप 
सामने लाते हैं। उनसे यह गोकुछ कवि की कृति प्रमाणित होती है। आश्रय 
दाता की आज्ञा से गोकुछ कवि ने विविध ल्लोकोपयोगी विषयों पर काव्य रचना 
कर नीति रत्नाकर का निर्माण किया । बीच-त्रीच में महाराज दिग्विज्ञय सिंह के 
बनाये छुद भी यथास्थान रख दिये गये-- 
महाराज दिग्विजय सिंह, सब्र विद्या में प्रीति। 
देखे ग्रथ किताब बहु, सभे विल्ञायत नीति ॥ 
धर्म शाज्न शुभ काव्य के, राजनीति सद्भ्रस्थ । 
पढ़े शुने समृझे सुने, मद्दाजनन के पन्‍्य || 
तिनको मत ले मंजु मति, शब्द सुअर्थ बखानि | 
गोकुल सों आशा दहई, निज सेवक जिय जानि | 
कीजे छुंद प्रबंध में, आखर अर्थ बनाय। 
जाते समुर्भे छोग सर, नीति चातुरी पाय || 
सो आज्ञा को पाय कै, गति मति निज ठहराय | 
छुद रीति गोकुछ रवे, गुर गननांथ मनाय ॥ 


इन तथ्यों के आधार पर “नीतिरत्नाकर' असंदिग्ध रूप से गोकुछ की रचना 
मानी जा सकती है। आश्रयदाता के प्रीत्यथ उन्होंने प्रसगान्त में दी गई पृष्पि- 
काओं में रचयिता के स्थान पर महाराज दिग्विजय सिह का हो नाम लिख दिया 
क्यों कि वह उन्हीं की प्रेरणा से लिखा गया था और उसके श्रन्तगंत उनके छुन्द 
भी संकलित थे। यह एक प्रकार से समपंण की प्राचीन परिपाटी कही ना 
सकती है । 

'नीति रत्नाकर' का निर्माण आश्विन शुक्ल १०, बुधवार सं० १६२० को 
आरभम हुआ और फाल्गुन कृष्ण ११, बुधवार, सं० १११५१ को इसकी 
समाप्ति हुई-- 

सित द्समी कुबार ब्रुधवासर, न हग ग्रह शशि) सम्बत शआ्रखर । 

ग्रन्थ “नीति रत्नाकर! कोन्दे, कवि कोविंद मुनि जन मत छोनन्‍्दे || 


[ ४६ |] 


सम्ब्रस शशि हृग अह ससी , बुध हरिवासर वेस | 

पक्ष असित फागुन भछो, कीन्हे पूर्ण नरेस ॥ 

नाम से यह शुद्ध नीति सम्बन्धी रचना जान पडती है किंतु इसके अंतर्गत 
रस और नायिका भेद भी अगोपाग सहित वर्णित है। सम्पूर्ण्र्थ १६ प्रकाशों 
में विभक्त है, जिनके नाम हैं--राजवश वर्णन, राजवर्णन, नीति वर्णन, विद्या 
वणन, गुणदोष बर्णन, प्रीति वर्णन, दान वर्णन, धन प्रकण वर्णन, भैय वर्णन, 
कीतिं वर्णन, छोभ वर्णन, भूँठ वर्णन, मद वर्णन, शब्द वर्णन, नरस्वभाव वर्णन 
ओर रस वर्णन । 

इसका भी प्रकाशन जगत्रह्मदुरी यंत्रात्यय चढरामपुर से हुआ था । 


६, चित्र कलाधर 


चित्र कल्लाधर चित्र काव्य है। इसकी रचना गोकुल कवि ने आश्रयदाता के 
आदेशानुसार विजयादशमी, सोमवार स० १६२१ में की थी । 
चन्द्री उसय निधि कछानिधि, सम्बत आश्विन मास । 
शशि बासर दसमी विज्ञय, ता दिन ग्रथ प्रकास ॥ 
इसका प्रकाशन जगबहाहुरी यत्नाल्य बछरामपुर से स० १६२३ में हुआ । 
आरभ में महाराज दिग्विजय लिदद की वशपरपरा तथा राज्यश्री का विशद 
परिचय दिया गया है। उसके पश्चात्‌ ४५ चित्रकाव्यो मं आश्रयदाता का ऐश्व्य 
अकित है। इसकी रचना का प्रधान उद्देश्य काव्य प्रेमियों की चमत्कार बृत्ति 
को तृप्त करना है--- 
रचना चित्र कवित्त को, बरनत हो कछु रीति । 
मन रोचक सहृदयन के, पाय करे रुचि प्रीति ॥ 
जो है आखर चित्र को, सोई लछक्षन जानि | 
चमत्कार अवल्ोकि के, मन अनद को मानि ॥ 
भूप दिग्विजे सिह के, प्रभ्भता पुंज प्रकास। 
बरनो चित्र कवित्त मै, कीरति रछक्लित विज्लास ॥ 
चित्रकाव्यो की विषय सूची कवि के ही शब्दों मे इस प्रकार है-- 
मध्याक्षर अति सिपर कयरी | धनु मुदगर तिरसूल्न बिचारी || 
चक्र दोय अंकुश मूसल्न कहि । चौकि पताका चन्द्रोदय ल्वह्ि ॥| 
गिरि सुमेर् डमरू है कमत्य। बाग अरन्य तडाग जंत्र दय ॥ 
छत्र दोय द्वुग नाग मुकुट छ॒हि | हार सितार म्रदंग इच्षु कहि ॥ 
चौपरि गज हैं हय गंति जानो | गोमुखिका कपाट पहचाना || 
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मत्री मति अ्ररु मन्रि श्रश्चन गति। कामघेनु पद आदि बरन जात || 

सुभग सबंतो भद्र बखानी। रचि पेतालिस चित्र निदान || 

यामें भेद अनेकन कीन्दे | भति अनुसार सुकवि मत हीन्‍्दे || 
संपूर्ण अथ छीथो में छुपे हुए सुन्दर काव्यगद्ध चित्रों से सुसज्जित है | 


७, पंचदेव पंचक 


इसकी रचना स० १६१४ में हुईं। मूल्ग्नन्थ अ्रप्राप्त होने से इसका विस्तृत 
परिचय देना समव नहीं । नाम से स्पष्ट है कि यह पंचदेव ( गणेश, शिव, दुर्गा, 
सूर्य और विष्णु ) की स्तुति के रूप मे छिखा गया था | बलरामपुर द्रघार के 
आश्रित एक दूसरे कबि दल्लपतिराय डाह्मा माई नागर गुजराती के श्रवणारुपान 
को भूमिका में गोकुल कवि के इस विषय पर कतिपय छुद सकलित हैं। इसका 
भी रचना काछ स० १६२४ ही है। सम्भव है यहीं से पाँच छुंद लेकर एक 
स्तन्न ग्रंथ का निर्माण किया गया हो | 


८, नीति मात्तड 
नौति विषय पर लिखी गई गोकुछ कबि की यह दूसरी कृति है। इसका 
निर्माण काल है सं० १६२६ | भिश्रभन्धु विनोद में उल्लिखित ( संख्या २०६६ ) 
नीति प्रकाश इससे अ्रमिन्न हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं | 


8, सुतोपदेश 
सुतोपदेश की रचना आषाढ़ कृष्ण ६, सं० १६२८ में हुई-- 
लहि कृष्ण रुद्र अषाढ़ जानो, ग्रहौ इन्द्री भौन है । 
अब याहि सत करि मानि लीजे, ले प्रकृति चौ पौन है || 
इस अंथ का प्रतिपाद्य विषय है--पुत्र के कत्तंव्यों और उसकी जीवन यात्रा 
में सहायक तत्वों का पिता के द्वारा उपदेश । इसके अ्रन्तर्गत पितृभक्त पुश्रों-- 
परशुराम, भीष्म, राम और नासिकेत; पितृ विरोधी पुत्रों--कस, दुर्योधन और 
रकम, के पौराणिक आख्यान, संपूत कपूत लक्षण और पुत्रशिक्षा के विभिन्न 
श्रंगी का रुक्षेप में वर्णन किया गया है। शैली इतिबृत्तात्मक है | 


१०, वाम विनोद 
यह स्त्री शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थ है। इसकी रचना आश्विन शुक्द्ा १०, सं० 
१६२६ को हुई-- 
खंड उमै ग्रह चन्द्रमा), संबत आश्विन मास | 
तिथि दसमी सित सुभ घरी, बाम व्रिनोढ प्रक्षास ॥ 


[ ६१ | 


वाम विनोद में स्त्रीशिक्षा का महल और बलरामपुर राज्य में १६ वीं शती 
के उत्तरद्ध से महाराज दिग्विजय सिंह द्वारा की गई उसकी प्रचार व्यवस्था 
वर्णित है | गोकुल् ने देशी शासन में भारत की दुव्य॑वस्था का वर्णन करते हुये 
लिखा है--- 
देख्यी भारतवासी भूपति। आपुस में विपरीत महा अति ॥ 
पएृथु भूपति की तनया पिरथी | प्रतिपा्क बिन भई निरथी ॥ 
जब सो पूरब नरप गत मयऊ | विक्रम जीत भोज तक रहेऊ ॥ 
तेहि पाछे अस भयो न कोकू | विद्या महिं पाज्न में सोऊ ॥ 
नगर ग्राम बहु लखो उजारी | ठौर ठौर बहु जंगल भारी ॥ 
मग बटपार चोर बहु ल्ागें। सौदागर तिनके भय भागें।॥ 
पथ चलत में डाकू छूटे । तीरय पथ पथिकन को छूटे ॥ 
युग की इस पतनोन्‍्मृत्न स्थिति मे शिक्षा का भी हास हुआ | पुरुष वर्ग मे 
ते साक्षर लोग दूढ़ने से मित्न जाते थे किन्तु स्त्रियों मे उसका स्बथा अभाष हो 
गया था+- 
मनुकुल में जे छखि नर नारी | तीनिउ जुग में पढ़ें मिचारी || 
घरम करम जाते रहि जाई। नर नारी बहू पढ़ें सदाई॥ 
जत्र ते कलिज्ञुग भूषति आयो । पुरुष ल्लोग कछु पदत सधायी ॥ 
तरनी जन पढ़िय्ों तज्ि दीनी | तो क्रिसि कन्या पढ़ें नवीनी || 
पढ़े नहीं कन्या को माता। कान पढ़ाबे उत्तम भाता ॥ 
ऐसी स्थिति में स्त्री शिक्षा को प्रोत्सादन देने के उद्देश्य से मद्ागञ 
दिग्विजय सिंह ने बल्लरामपुर नगर तथा राज्य के विभिन्न भागी से कन्या 
पाठशाला ओ की स्थापना की और गेकुल कवि को स्त्री धर्म शिक्षा विषयक एक 
ग्रन्थ सिखने का आदेश दिया । वास बिनोद! का निर्माण इसी परिम्यिति भे 
हुआ--- 
कुल भनितन के घरम की, पतितब्रत जग व्यीहार । 
लोक उक्ति रस युक्ति युत, विरच्यो ग्रस्थ विचार || 
उप शासत रब अ्रद्धि उर, कीन्हें पृज प्रकास | 
धुद्धि विमठ बारिज सहश, विल्लमी भ्रधनासि बाग 
कन्यन के सूधरत के देतू। विया पढ़े होय चित चेत। 
ताते एक रचत इ।दवांसा । नीति परत बढ आँवि प्रकासा ॥ 
गारिधाम मिंसु यह कथन, सम्मत आस्य श्रतक | 
पढ़ें सुर्न त॑ बुद्धि बर, उपने नीति बि4$ || 


[ ६२ | 


कवि ने प्राचीन भारतीय साहित्य से अनेक पतिप्राणा एवं पिदुषी खियां 
के उपाख्यान छेकर विषय को शिक्षा प्रद होने के साथ ही रोचक बनाया है। 
विषय सूची निम्नांकित है-- 

भूमिका, चारिनीति, विद्यागुण, पतित्रता बर्णन, अनुसूधा-सुशीछा सबाद, 
शकुन्तछा इतिहास, विवाह विधि वर्णन, पचपुत्र बशुन, नल दमयम्ती इतिद्षास, 
कौ शिकमुनि-पतिव्रता-सवाद-वर्णन,. धर्मव्याध इतिहास, साविन्नी इतिहास, 
दुर्मति इतिहास, अज्ञात पतिते व्याइ, अन्वेरनगर दप के न्याय बर्णुन, सुपति 
इतिहास, ज्ञात पतिते व्याह बन, नीति धर्म वर्णन, ग्रहनचरित्र व्यौहार, कृषि 
व्यौहार, सेवाबृत्ति वर्णन, गुणब्ृत्ति वर्णन, वेदपुराण नाम, उपपुराण नाम, 
घमशात््रकर्ता नाम, विपत्ति निवारण कतंव्य बर्णन, सूथ और दश्ृपकन्याहार के 
इतिहास, कुठौर सुठौर के ल्ञाभ तथा शुभ शिक्षा बन । 


१ १, चौबीस अवतार 


यह बृहत्काय अन्थ दो खणडों मे विभाजित है--प्रथम खंड में बीस अब- 
तारों--सनकादिक, वाराह, यशपुरुष, इयग्रीव, नारायण, कपिल, दत्ताब्रेय, ऋषभ, 
पृथ, मीन, नरसिंह, कच्छुप, धन्बन्तरि, मोहिनी, वामन, मन्बन्तर, हंस, हरि, 
परशुराम और राम, के तथा दूसरे खंड में व्यास, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के 
चरित्र पुराणों के आधार पर लिखे गये हैँ। श्रवतारचरित्र का कोश दो।ने से 
ग्रंथकर्ताने इसे अवतराणंव की संशा दी है-- 


हरि चोबत्रिस अवतार कथा अवतार आरनव | 
भारी होवे द्वेत खंड विवि कीनहें संभव ॥ 
प्रथम खंड' में किये बीस सनकादिक गाये | 
खंड दूसरे माहि चारि अवतार बताये | 
कहि गोकुछ कोविंद कविन सों, चारि मॉति यहि जानिये। 
लहि व्यास कृस्न फिरि बौध करि, कल्लि ते कल्नकी मानिये || 
इसकी रचना महाराज दिग्विजय सिंह की इच्छानुसार गोकुछ कबषि ने ६ 
वर्षों के कठिन परिश्रम से को थी | विजयादशमी सं० १६२६ से इसका लिखना 
आरम्भ हुआ और समात्ति स० १६३२ के चैत्र मास में पड़ने वाली महावारुणी 
द्वादशी को हुई-- 
मास कुबार विजय दसमी बर | शासत्र, उभय' ग्रह सप्ति संबत्सर | 
श्रवन नक्षत्र सुभग गुर्वारा | ता दिन रचना दझुचिर ब्रिचारा।॥ 


[ ६३ | 


उभय शश्ु द्विगा ग्रह. ससी"', सनिवासर मधुमास | 
मशत्रारनी द्वादसी, सपूरन परकास ॥ 
चैत्र शुक्ल ६, स० १६३३ को यह जगबद्वादुरी यत्रालय, बलरामपुर से 
प्रकाशित हुआ | ग्रथ को शाख्रसम्मत रखने के लिए महाराज ने राजपडित 
राजेश्वरी दत्त को सशोधक नियुक्त किया। आश्रयदाता के अनुरोध से इस 
पौराणिक काव्य को गोकुल ने यथाशक्ति समस्त काव्य गुणों से अछकृत करने 
का प्रयत्न किया--- 
एक समय यह रुचि ह्प कीन्‍्हे। गोकुल् सो आज्ञा इमि दीन्‍्हे ।॥ 
भॉति अनेकन छुद घनावहु। आदि जोति हरि के गुन गावहु ॥ 
वाचक लछक्ञक व्यजक शब्दा। वाब्य रलूद्य व्यग्यादि अथंदा। 
वृत्ति रीति गुन भाव विभावा | हाव सहित बरनहु अनुभावा |। 
रस रसाग अपराग बखानहु। रसवतू प्रेय उजंस्वी ठानहु। 
सहित समाहित बरनहु चारी। रसधुनि अरु घुनिभाव विचारो। 
भाव शबल भावोदय भाषहु | भाव सांति अरुसधि बखानहु ॥ 
शब्दा अर्थ अलक्षत नामा। व्यग अलंकृत करहु बखाना | 
इससे यह विदित होता है कि कवि का उद्देश्य अवतार कथाओं का भक्ति- 
पूर्वक बणन करना नहीं, काव्यागों की छुटा दिखाकर चमत्कार उत्पन्न करना है। 
इससे रचना अत्यन्त साधारण कोटि की एबं आकपण हीन हो गई है । 


१२, सोक विनास 


'सोक विनास शांत रस की रचना है। कहते हैं इसके निर्माण के कुछ दी 
दिनों पूर्व गोकुछ कवि को पुत्रणोक सहना पडा था। उनका निम्नाकित छंद 
इसी घटना की ओर सकेत करता जान पडता है-- 

सब ॒सोकन ते सोक सुत, श्रच्रर प्रान हर लेत । 

पचाली के बसन लो, बाढत करत अचेत ॥ 

देही जब लौ देह मैं, जीवै नर यहि लोक | 

पुन्यपुराकृत त्यहिं उदे, छहै न सुत को सोक || 

असनि असय पाखान ते, कठिन कठोरक कीय | 

पुत्र मरे फाटे नहीं, सुत सोगी को हीय | 

इसका निर्माण अगहन द्वितोया, सं० १६३२ को हुआ-- 
उभरये राम ग्रह चन्द्रमा, संवत अगहन मास | 
तिथि दुतिया बज! पूर करि, तादिन सोक विनास ॥ 


| दे४ | 


इसके एक वर्ष बाद सं० १६३३ में यह अन्थ जगभहादरी यंत्रालय से छप 
कर प्रकाशित हुआ | 

इसमे महाभारत, ग़मायण, गीता तथा भागवत आदि अ्न्‍्धों से तलशान 
विषयक ऐसे आख्यान सकलित किये गये हैं जिनसे स्ासारिक विषयों से बिग्क्त 
होकर जीव ईश्बरोन्मुब होता है | 


१३, शक्ति प्रभाकर 


यह अद्भुत रामायण का ब्रजभाषा में किया गया पद्मानुबाद है| इसकी भी 
रचना महाराज दिग्विजय सिंह की ही प्रेरणा से हुई--- 
अद्भुत रामायन कियो, वाल्मीकि मृनि अच्छा । 
अद्भुत चरित विचित्र अति, विजे जानकी स्वच्छु ॥ 
कहत भयों नरनाह, वचन सुधारस घोलि बर। 
ब्रजभाषा के माह, गोकुछ यह भाषा करो || 
इसकी समाप्ति स० १६३३ के आश्विन महीने में हुईं और चैत्र शुक्ल 
१५५ सं० १६३६ को जगबहादुरी यत्राहूय बलरामपुर से यह छुप् कर प्रकाशित 
हुआ | 
परंपरा से अदभुत रामायण बाल्मीकि विरचित माना जाता रहा है कितु 
है यह परवर्ती रचना | इसके कथानक में आदि से लेकर अन्त तक व्यास शाक्त 
प्रभाव के कारण ही इसे 'शक्तिप्रभाकर अथवा 'ज्ञानकीविजम गभाषश[' की 
सशा दी गई है । 
जग जननी के पद अभिराम, मंजुल उतपल छुवि सब जाम | 
शक्ति प्रभाकर कीरति ग्न्‍न्थ, विजय जानकी लुति सद् पंथ || 
इसकी भूमिका में सम्पूर्ण राम कथा सक्षे४ में दे दी गई है कितु उसमें भी 
प्रधानता जानकी चरित की ही है... 
प्रथमे राम जन्म हम साषा | पुनि मुनि श्राप बरनि रुचि रखा ॥ 
दंडक वन ते महातमन के। श्रोनित लीन्हे किये जतन के || 
नारद श्राप रमा को टीना | कीन्ह पराजे जो कछ्लु कीन्हा।॥ 
मंदोदरी गर्भ से संभव । वैदेही के जन्‍म कहे भव । | 
रामचन्द्र के विस्व स्वरूपा | भागों के दरसन अनरूपा || 
रिष्यमूक परबत पर गयऊ। बात जात तहैँ आबत भयऊ ॥| 
ल्‍प चतुरभुज राम देखाये। पैन तनय को शान द्खाये | 
लाथ सुकंठ मयत्री कीन्हा।बालि मारि रूप पद तेहि दीन्हा || 


| दे | 


तेहि दोन हप पद रामचन्द्र समुद्र के तट पर गये। 
तब लखन तन के ताप ते बारोस को सोखत भये |। 
पुनि मरो मारो रावनहिं निज नगर को आयो जब्रे । 
अभिषेक समय मुनीस लोगन किये बहु अस्तृति तब ॥। 
मुसकाइ सीता हेत बरनी सहस मुख रावन कथा | 
जहँ सैलमानस सुभग उत्तर बसे रजनीचर जथा || 
रघुनाथ पुहुकर दीप को चल्नि गए सोदर जुत तहाँ। 
बिकराल काली रूप सीता किये घारन छुबि मह्य ॥ 
बध किये रावन सदस मुख को गवन निजपुर को किये | 
पुरजन सपरिजन मुनिन जन को मेटि श्रम सब सुख दिये ॥ 


१४, सुहृदोषदेश 


कम कि] 


सुहृदोपदेश टिट्विभि उपाख्यान! का ब्रजभाषा में किया गया छुद बद्ध 
रूपान्तर है। गोकुल्न कवि ने इसे आत्मपुराण” नामक संस्कृत अंथ से 
सकलित बताया है। ग्रंथ के अत में दी गई पुष्पिका मे इसका स्पष्ठ उल्लेख 
मिलता हैः--- 
“४इति श्री गुरुशिष्य संवाद जतन भाग्य निरूपन टिट्टिभि उपाखयाने 
आत्मपुराणे सुह्ृद उपदेश ग्रथ गोकुल्न कायरथ विरचिते तृतीयों प्रकाशः |” 
इसकी रचना गोकुल ने आश्रय दाता के आदेश से सं० १६१३४ के भादो 
महीने में की थी-- ॥ 
महारान दिग्विजे सिंह, राजन के महराज । 
गोकुल्न को सासन दिये, भाषा भाषन काज || 
ताते बरनन करत हो, यक टदिद्विभि पाखान | 
सोखन देत समुद्र के, जोरे जतन विधान ॥ 
कीने बरवै छुंद में, सर गुन अह' ससि वार | 
भाद्र मास प्रद मद्र सुभ, रचना किये विचार || 
आश्विन कृष्ण १३, सं० १६१५ में ग्रंथ यह जगबहादुरी यत्रालय बल्लराम- 
पुर से प्रकाशित हुआ । 
इसकी रचना का उद्देश्य है भाग्य तथा उद्योग--तकदीर ओर तदबीर के 
आपेक्षिक महत्व का प्रतिपादन | गोकुछ कवि का मत है कि जो कार्य बल और 
धन से साध्य नहीं समझता जाता, वह प्रत्र॒ल इच्छाशक्ति के द्वाश सरत्तापूवक 
पूरा किया जा सकता है-- 


[| ६६ ] 


विक्रम वित ते होत नहिं, कठिन काज जग जौन | 
लहे कामना बृत्ति को, जोर जतन करि तोन || 
संपूर्ण कथा गुर शिष्य-संवाद रूप में कही गई है। शिष्य भागपवादी है, और 
गुरु उपायवादी | दोनों अपने अपने मतका समयथन प्रशछ तकीं से करते है । 
अत में गुरु दोनों विचार घाराओं में ब्रीज बृक्ष का सम्बन्ध बताते हुये समन्वय 
स्थापित करते है-- 
सत्य कहत हो बात यह, दोऊ समता भाव | 
जतन भागि को साथ है, बीज वृक्ष को न्याव ॥ 
कुछ विद्वानों ने एक ही अन्‍्थ में दो नाम देख कर प्रमवश “विप्विम 
उपाख्यान! और 'सुद्ददोपदेश” को दो प्रथक्‌ ग्रन्थ मान लिया है | 


१५, सृगया मयंक 


आखेट पर लिखी गई गोकुछ कबि की यह एक महत्व पूर्ण कृति है। हिन्दी 
के प्राचीन साहित्य में इस विपय पर इनी गिनी रचनाएँ ही मिलती हैं। 
मंगलाचरण में पप्रह्म के शिकारी रूप की बदना की गई है जो ग्रंथ के प्रति- 
पाद्म विषय के अनुकूल ही है--- 
ऐसी पुरुष पुरान जो, प्रनमित वेद पुरान । 
जाके आदि न अंत है, सबते ब्रिज्ञण समान || 
विध्न बाघ को करि भिजन, गो सज्जन प्रतिपाल | 
जग अय्वी में करि श्रटन, अस वह खेल सिकार || 
मृगया मर्यंक के आरंभ में शिकार के प्रति शाख्रीय मत, शिकार करने 
योग्य जीवों का विवरण, शिकार करने के अधिकारी व्यक्ति, शिकारी की परिभाषा, 
शिकार के छाभ, उसके चौबीसगुण्णों तथा शिकार के निषिद्ध तत्वों का वर्णन 
किया गया है । इसके पश्चात्‌ महाराज दिविजय सिंह द्वार बनकरटवा ( नैपाक्ष 
तराई ) में आयोजित शेर के शिकार का विशद वर्णन किया गया है। हिमालय 
की पव॑त श्रेणी से लगा हुआ यह प्रदेश आखेट के हिए. क्रितना 3 पथुक्त है, 
इसका वणन गोकुल के ही शब्दों मे सुनिये-- 
गिरिबर समीप अटवी अपार | यक योजन उत्तर है पहार || 
घानर बराह गेंडा गेभीर। पंचानन अरना बाघ ब्वीर || 
दंती दराज त्रन सघन स्वच्छ | बहु बरन वि्प विस्तार रूब्छ || 
इसी शिकार में घायछ शेर के दह्ाइने से महाराज दिग्विजय सिंह का हाथी 
चोककर भागा, दो पेड़ों के बीच फैली हुई लताओं में फँसकर वे हौदा समेत 


| ६७ | 


पृथ्वीपर गिर पड़े | सयोग बश महाराज जिस स्थान पर गिरे उससे तीन गज की ही 
दूरी पर घायल बाघ छताओं में फंसा एक भाडी में तडप रहा था। दिग्विजय सिह 
को गहरी चोट आई | उस समय तो छखनऊ के एक बगाली डाक्टर रामत्ारू 
चक्रवतों के उपचार से वे अच्छे हो गये किन्तु ढरूती हुई आयु मे छगे हुए 
भीषण आबात से उनका शरीर जजेर हां गया और इस घटना के दो ही वर्ष बाद 
उनका देहावसान हो गया। मृगया मयक में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया गया है | 
इसकी रचना शिकारियो के मनोरजनाथ आश्विन शुक्ल १०, सं० १९३७ 
हुईं-- 
सबत मुनि गुन ग्रह ससी, आस्विन दसमी सेत | 
पूर कियो यहि ग्रंथ को, भेद सिकारिन हेत ॥ 
और मार्गशी्ष शुक्ल १५, सं० १६३७ को, इसका प्रकाशन जंगबहादुरी 
यत्राढय बलरामपुर से हुआ । 


१६, दिग्विजय प्रकाश 
दिग्विजय प्रकाश” से गोकुछ कवि ने आश्रयदाता का सम्पूर्ण जीवन- 
वृत्त तिथिक्रमसे छुन्द बद्ध किया है। इसकी रचना महारानी इब्रकुँबरि के 
आदेश से हुईं | एक वर्ष के निरन्तर प्रयास से आषाद़ पूरिमा सं० १९४० 
को यह ग्रन्थ समाप्त हुआ--- 
संबत नभ श्रुति नद ससि , सित असाढ़ ससि पूर । 
श्री दिग्विजय प्रकास को, तत्र कीन्हें परि पूर॥ 
गनपति गौरी गौरि पति, द्निपति श्रीपति ब्यान | 
श्री महारानी कामना, करि पूरन अनुमान ॥ 
इसके अन्तगंत महाराज दिग्विजय सिह की जीवनी के साथ ही नवाबी 
शासन में अवध की अवस्था, चकलेदारों और नाजिमों के अत्याचार, छोटे छोटे 
राज्यों मे निरन्तर होने वाले पारस्परिक युद्धों ओर नवाबी शासन के अन्तिम 
दिनो में अग्नेज रेजीडेश्ट के प्रभाव का बडा ही रोचक एबं तथ्यपूर्ण वर्णन 
मिल्नता है। एक समकालीन विवरण होने से इसका ऐतिहासिक महत्व निर्वि- 
वाद है। 
... सं० १९१४ ( १८५७ ई० ) के स्वतन्त्रता सग्राम के समय उत्तर भारत की 
विस्फोट पूण स्थिति का चित्रण प्रत्यक्ष दर्शों कवि ने इन शब्दों में किया है-- 


| दम ] 


कलकत्ता के तीर मुदाम | नगर दमदमा पसा लब्भम || 
तहाँ चमार कद्दे दिज बोलि अनस्थ की गठरी उन सखी ॥ 
छोटा देहु पियें हम नीर | यह छुनि कह्मो बिप्र गभीर | 
पानी तुमको देह पियाह । छोटा दीने घर्म नसाह ॥ 
कारतूस जो बनो निहारि। गाय सुभर को चरती डारि।। 
दाँतन ते तुमसे कटवाइ | सादेब छोग करहिं अस आह | 
तन्र तुमार कहँ रहै बिचार | सुनी तिल्लंगन बात ब्रिकार || 
वह चमार फिरिगो निज्र आम | विप्र गये चलि अपने धाम ॥ 
जब साहेब पल्नटन के आइ। लोग कवाहद करे तहाँद ।। 
फारतूस कह्टि काटहु दाँत | सुनतै किए तितल्गन धात || 
दो०--सुने तित्ञगा लोग सब, जो चमार कहि बात | 
ताते कायत नहिं तहाँ, कारतूस घरि दाँत ॥ 


तब साहेब अस क्या रिसाय | काटहु नहिं गोली की छाथ || 
बात न जानो साहेब सोह | जो चमार कहि श्रनभिल जोइ ।| 
तब पत्चटन बारे अनुमान | किये मंत्र मत धर्म प्रधान || 
साँच चमार कहो वह बात | कीन्द प्रतीव धर्म अब जात ॥ 
फिरि साहित्र कादन कह दाँत | सुनते किये तिल्लंगन घात ॥ 
मारो एक बारही दागि। गोत्ी साहेब के नहिं छामगि।। 
साहेब गए जचैं दुरि दूरि। तब्रे तितगन कलह पभियूरि॥ 


दो०--लिखे तितगन हाय यह, सत्र पलटन के पास । 
धर्म हानि चाहत कियो, होउः सहाय सहास || 
यहि प्रकार छिखि पत्र पठाये। गगा गौरि के सौंह देवाये 
यह हवाल सुनि पल्चटन लछोगा | बदलि गए ऑगरेज अज्ञोगा || 
जहाँ कहूँ अंगरेजन पावें | छूटि लेहिं मारहिं घरि घाव ॥ 
पाल बृद्ध नहि करहिं विचारा | डारहि मारि बाल बर दारा ॥ 
इसकी तप अवध में भी फैछी | सारा प्रान्त विद्गराह की अग्नि से धधकने 
तेग[«-«- 
सूबे अवध माहिं भो सोरा | जितनी रही सैन चहुँ बोरा || 
बदल गए, सब देस सिपाही । साहेश सासन मानत नाडी || 
मेरठ अबाछा दिल्ली में फिरी फौज तिलैंगान | 
अंगरेजन के बालक बनिता तिनके बचे न प्रान ॥ 


डे 


[ ६६ | 


आइ लखनऊ बेली गारद गारद करिबे काज। 
जितक लखनऊ मॉहि रहे थे इंगिलिस्तान समाज ॥ 
सो सब्र बेछी गारद माही कियो घोर घमसान। 
तोप तुपक तलवार त्डाई कीन्हें कठिन बखान ॥ 
बिरजिसकदर तनय बेगम को बादसाह करि ताहि | 
मम्मूँ खॉ नवाब आदिक को करि उजीर रुचि जाहि ॥ 

इस युद्ध मे हिंदू मुसछमान एक होकर अग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़े थे । 

गोकुछ कवि की निम्माकित पक्तियाँ इसकी साक्षी है--- 
मिले तिलंगे मुसछमान को कहो दीन की द्वानि। 
आपुस माहिं कसम को खाए गग कुरान बखानि || 
रडा महा महमदी ल्लीने देबे को निज प्रान। 
जहाँ मिलें अंग्रेजी चाकर अरू अंग्रेज प्रधान || 
मारि जीव से लूटि लेहिं घन कियो उपद्रव आइ | 
पुर बलिराम माहिं चलि आए दंगा दीन्ह मचाई ॥ 

यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में महाराज दिग्विजय सिह ने विद्रोहियों का 
प्रत्यक्ष विरोध न करते हुये भी अंग्रेजों को शरण दी थी। अतः गोकुछ कवि 
का दृष्टिकोण अपने आश्रयदाता की नीति के अनुकूल हो था । उक्त वर्णन में 
इसका ज्ञीण आभास मिल्षता है। 

(दिग्विजय प्रकाश” एक प्रशसात्मक जीवनी होते हुए भी अनेक उपयोगी 
तथ्यों तथा तिथियों से सुसज्जित है। गोकुल्ल कवि का दावा है कि इसमें महाराज 
दिग्विजय सिंह के जीवन का ६३ वर्ष पय्यत बृत्त केवछ प्रत्यज्ञ अनुभव तथा 
विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित है। सदिग्ध एवं अनंत बातों को इसमे 
स्थान नहीं दिया गया है--- 

जनम बरघ ते गनि लिखे, बासठि बरष प्रमान। 
लागत तिरसठि बरष के, दृपकर ग्रान पयान ॥ 
बरघ वरष के कहि सबे, सुख दुख प्रभुता पाइ । 
लिखत सत्य हम जानि सब, नहिं कछु मूठ मिलाइ ॥ 


१७, एकादशी महात्म्य 


इसकी मूल प्रति उपलब्ध न हो सकी । श्री रामनाराबण मिश्र के अनुसार 
इसका निर्माण काछ स० १६३६ है। सभवतः इसकी रचना महाराज दिग्विजय- 
सिंह के देहावसान्‌ के पश्चात्‌ महारानी इन्द्रकुँबरि के लिये हुईं थी । 


[ ७० | 


१८, महारानी धर्म चन्द्रिका 
यह मनुस्मृति का पद्मानुबाद है। गोकुल कवि ने भद्दाराण दिग्विजयशिद्द की 
छोटी रानी, जयपाल कुँवरि, की १च्छानुसार स० १६५४ के चेत्र महीने भें इसे 
लिखकर पूरा किया थां--- 
धरम सामख्र में चित सदा, रहते अमलू आचार | 
मनुस्मृत्ति सत्र छोक के, निरने जग बध्यौह्दर || 
निञ्र सेवक महराज के, मन अनुगामी जानि | 
गोकुल्न से सासन दिये, धर्म देतु अनुमानि ॥ 
स्वायंभू मनु जो किये, धर्म शासत्र सुन्ि प्रथ ॥ 
जामे चारिद वेद के, सार अब सुचि प्रथ॥ 
भाषा छुद प्रबंध में; भाषा कीजे सोइ | 
अल्प बुद्धि जो पुरुष है, देखि प्रेम जेहि हद । 
बेद बान अह चन्द्रमा, सम्बत मास बसंत | 
परिपूरन ता दिन किये, सुभिरिं गुरू पद सत ॥ 
इसका प्रकाशन उक्त शनी साहिबा के निजी व्यय से स्वड्ध॒ग बिलास प्रेस, 
बॉकीपुर, पटना ( बिद्दार ) से स० १६६१ में हुआ । 


१६, गद्दी प्रकाश 
गोकुल कवि की यह अंतिम रचना महाराज दिग्विजय सिंह के उश्षराधिकारो 
( दत्तकपुत्र ) महाराज भगवती प्रसाद सिंह के राज्यामिष्रेक के अबसर पर आपाव 
कृष्ण ८, सें० १६४७ (१६ जुलाई, सं १६०० में ) लिखी गई थी। इसमें 
मुख्य रूप से उक्त उत्सव को धमघाम, नाच तमाशा, दरबार, विशाक् भोज, 
दानादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। गद्दीनशीनी के पहले महाराज भग- 
बती प्रसाद सिह की नावालिगी में बलरामपुर राज्य कई वर्षों तक शासकीय प्रजन 
( कोट आफ वाडस ) में रहा था। उस समय अग्रेज प्रतंघकों के अत्याचार- 
पूर्ण शासन से त्ञस्‍्त प्रजा ने जिस उत्साह के साथ महाराज के अभिषेक में 
अपना द्वार्दिक उल्लास व्यक्त किया था, उसको भलक गोकुक्ञ कवि के इन छुंदी 
में मिलती है-- 
उतपल्त ऐसे फूलि उठे हैं प्रजा के नैन; 
बैरी अवनीसन के बल्ष गुन हूटे ह। 
चक्र चंचरीक से अनन्द अमला के बूंद, 
बार अध अ्रह्वित के मद पात्र फटे हैं ॥ 


[ ७१ | 


दुरे दुष्ट चोर चढ़ उडगन चद मद, 

भानु भूप के प्रकास राजसिरी जुटे है। 
व्यौम विवि ग्रह चंद्र जौलाई ग्रह चंद्र” 

आजु महाराज राज कोरट से छूटे हैं ॥ 
छूटे भय भीति ते रियासत के काम काजी, 

जनपद जन के सेकोच सोच छूटे हैं। 
छूटे हैं वियोग के विधाद ते कछत्र मित्र, 

महाराज धाम रहै विवश ते छूटे है।॥ 
छूटे दुःख दारिद सुजन कवि कोविद के, 

गोकुछ के मन के मलाल मैं कूठे है । 
छूटे हैं तमासे तोम अमछा जो बोरट के 

आज महाराज राज कोरट से छूटे हैं ॥ 

ग्रंथके अत से बलराम पुर राज्य के पुराने कर्मचारियों, ठेकेदारों और प्रजा 
में वितरित खिलअत तथा पुरस्कार का व्योरा दिया गया है | 


इसका प्रकाशन बलरामपुर के राजकीय यंत्राहूय ( प्राचीन जगबहाद़ी छीथो 
प्रेस ) से पौष कृष्ण ५, स० १६५४८ को हुआ | 

अब तक गोकुल् कवि की जिन १६ पुस्तकों का विवरण दिया गया है वे 
सभी बल्लरामपुर दरबार को छुत्नछाया में निर्मित हुई थीं। इनके अतिरिक्त 
उनकी ऐसी तीन अन्य रचनाओं का पता चला है जो दूसरे सामन्तो के लिए 
लिखी गईं थीं | वे हैं--कष्णदत भूषण, अचल प्रकाश और महावीर प्रकाश । 
प्रस्तुत लेखक को ये उपलब्ध न हो सकी | अतः नीचे दिये गये उनके संत्तिप्त 
विवरण से ही संतोष करना चाहिये। इनमे से किसी का भी रचनाकाछ ज्ञात 
नहीं है। मेरा अनुमान है कि उनकी रचना गोकुछ कबि ने बलरामपुर दरबार में 
स्थायी आश्रय ग्रहण करने के पूब की थी | 


२०, कृष्णदत्त भूषण 


यह सिंहाचन्दा ( गोंडा ) के राजा कृष्णदत्त राम पाण्डे के लिए लिखा 
गया । 


२१, अचल प्रकाश 


इसकी रचना मेहनौन (गोंडा ) के राजा अचछ सिंह के नाम पर 
हुईं थी | 


|. हर | 


२२, महावीर प्रकाश 


पयागपुर ( बहरायच ) के ठाकुर विजयराज सिंद् के आश्रय में भी गोकुछ 
कुछ समय तक रहे ये | 'महावीर प्रकाश” की रचना उसी समय हुई | 


कुल कवि की इस विशाल प्रन्थ सूची से ही उनको श्रसाभारण काव्य 
प्रतिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। काव्यशात्र, नीति-दशन, जीवनी 
आखेट आदि विभिन्‍न विषयों से साहित्य भंडार को समृद्ध करने के साथ ही 
अनेक अ्शात एवं अल्यख्यात कवियों को प्रकाश में छाकर उन्होंने राष्ट्रभाषा की 
जो सेवा की है वह अदूसुत एवं स्पृ्रणीय है । 


कवि-परिचय 


१, अकबर 


मध्यकालीन मुसलमान शासकों में हिन्दी-साहित्य का सर्वाधिक विकास 
अकबर के ही राजत्वकाल (स १६१३-१६६२ ) में हुआ। नरहरिं तथा गग 
ऐसे कवीश्वरो और तानसेन ऐसे अप्रतिम सगीताचाय को प्रश्रयः देकर उसने 
राजनीतिक उथरू-पुथत्न से निराश्रित दरबारी कवियों की परपरा को ही पुनरु- 
जीवित नहीं किया, प्रकारान्तर से तुठढतली, सूर और रहीम ऐसी विभूतियों की 
साहित्यिक प्रतिभा के विकास का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। इतना ही नहीं, 
ब्रजभाषा से स्वय काव्य रचना कर इस उदार एव दीघंदर्शों शासक ने हिन्दी 
भाषा को विशेष गौरव प्रदान किया । हिन्दी एवं हिन्दू सस्कृति के प्रति अकबर 
का अगाघ प्रेम, उनकी 'रामसीय मॉति? की खण मुद्राओंसे व्यक्त होता है,' जो 
सत्यु के कुछ ही महीने पूव स० १६६२ में प्रचारित की गई थी। 

“दिग्विजय भूषण? में इनके तीन श्शगारी छुद उदाहृत है। उनमे से दो मे 
साह अकब्बर' की छाप है, एक मे केवछ “अकबर की। ग्रिय्सेन साहब ने 
“अकबर राय' छापसे लिखे गये कतिपय छुदों का उल्लेख किया है किन्तु उन्हें 
तानसेन विरचित बताया है | इधर श्री मयाशकर याज्षिक ने अकबर बादशाह 
की स्फुट रचनाओं का एक सकलरून “अकबर-सग्रह” नाम से प्रकाशित किया है, 
जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि अकबर की हिन्दी रचना में बडी रुचि एवं 
गति थी । ऐसी स्थिति में ग्रियर्सन साइब की यह घारणा कि अकबर की छाप 
से प्राप्त समी रचनाये तानसेन विरचित है, ठीक नहीं जँचती। इस प्रकार की 
सभावना केवल्न उन्हीं छुन्दो के विषय में स्वीकार की जा सकती है जिनमें आश्रय- 
दाता को सम्बोधित करने के प्रसंग में “अकबर” का नाम रखा गया है। उनके 
रचयिता तानसेन भी हो सकते है और अन्य दरबारी कवि भी। शिवसिंह जी 


१, विशेष अध्ययन के लिए द्र॒ष्टच्य--रामभक्ति में रसिक-सम्प्रदाय' 
पृष्ठ १५० ( भगवती प्रसाद सिंह ) । 

२. हिन्दी-साहित्य का प्रथम इतिहास, पृष्ठ ११४७ । 

4. 30807 ०077ठ08564 दाणा5 ४ छणावनेदा» बाप ॥ धशाए 
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है दिग्विजय-भूषण 


ने 'सरोज” में अकबर के जो छुन्द सकलित किये हैं उनका आधार “दिग्विजय- 
भूषण! ही है | 


२, अन्य कवि--प्रधम 


३, अन्य कवि--दूसरे 


४, अन्य कवि---लीसरे 


७, अन्य कवि---'घौधे 


६, अन्य कवि--पॉँचवें 


७, अन्य कवि--छठवे 


८, अन्य कवि---सातवें 


९, अन्य कवि--आठवें 


कवि-परिचय धू्‌ 


१०, अनोस 


हिन्दी संसार को इस कवि का केवल्न एक छुन्द शात है ओर उसीके आधार 
पर इसे जितनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है उतनी पचासों ग्रन्थों से साहित्य भाडार को 
भरने वाले कवियों को भी नसीब न हो सकी | कहना न होगा कि उस छुद 
( सुनिए विटप हम पुहुप तिहारे****** ) को काव्य रसिकों तक पहुँचाने का 
मुख्य श्रेय (दिग्विजय भूषण' को ही है। शिवसिंह जी ने उसे सरोज में वहीं से 
लेकर संकलित किया । इसके बाद ही उसका व्यापक प्रचार हुआ | 

मिश्रननन्धुओंने दलपतराय वशीधर के “अलकार-रत्नाकर” में भी अनीस 
के छुन्द सग्रहीत बताये है। इस ग्रंथ की रचना सं० १७६८ में हुई अत; 
अनीस निश्चित रूप से इसके पूववर्ती कवि माने जा सकते है, किन्तु सरोजकार 
के अनुसार इनका उपस्थिति काल स० १६११ है। ऐसी दशा में यह निश्चय 
करना कठिन है कि अनीस का आविर्भाव कब हुआ । उपलरूब्ध तथ्यों के आधार 
पर इतना कहा जा सकता है कि श्८ वीं शतीके अंतिमचरण तक ये पर्याप्त 
ख्याति लाभ कर चुके थे। अलंकार-रत्नाकरमें इनके छुन्दों का सकल्नन इसी 
तथ्य का द्योतक है । 


११, अनुनेन 


शिवसिंह ली ने इनका उदयकाल सं० १८६६ बताया है और नख-शिख 
पर लिखी गयी इनकी एक रचना की प्रशंसा की है। परवर्ती इतिहास लेखकों--- 
ग्रियसन तथा मिश्रबन्धुओं, ने इस सम्बन्ध में सरोजकार का ही अनुसरण किया 
है | अ्नुनेन की जीवनी तथा कृतियों पर अन्य खोतों से कोई प्रकाश नहीं पडता। 
दिग्विजय भूषण में इनके तीन छुन्द आये हैं, जिनमें से दो नखशिख के है एक 
घडकऋतु वणन का । 


१२, अभिमन्यु 


ये खानखाना अव्दुरंह्म के आश्रित कवि थे । मिश्रन्धुओं ने आश्रयदाता 
की प्रशसा में लिखे गये इनके कुछ छुन्दों का उल्लेख किया है। रहीम का 
देहावसान सं० १६८३ में हुआ | शिवसिंहजी ने अभिमन्यु का उपस्थिति काल 
सं० १६८० माना है। अतः अभिमन्यु निर्श्नान्त रूपसे रहीम के समकालीन 
ठहरते हैं। दिग्विजय भूषण में इनका एक छुन्द उदाह्मत है। इनकी कोई 
सम्पूर्ण कृति नहीं मित्रती । 


४ दिग्विजय-भूषण 


१३, अमर 


भूषणकार ने “अमर कवि! के नाम से दो छुन्द उदाहवत किये हैं। उक्त दोनों 
कवित्तो मे उस इतिहास प्रसिद्ध घटना का चित्रण किया गया है जिसमें जोधपुर 
के महाराज अमरसिंह ने श्रपमानजनक व्यवहार से उत्तेजित हं।कर सरे दरबार 
सलावत्लाँ का वध किया था और शाइजहाँ पर आक्रमण कर दित्रा था। उन 
दोनों छुन्दो में अमरसिंह का नाम आया देखकर गोकु कवि ने श्वान्तिबश 
उन्हे ह्वी उनका रचयिता मान छिया | वास्तव में दोनों छुन्द अमरसिह के दरचारी 
कवि रघुनाथराय के है। संयोगवश उनमें से एक में रघुनाथराय की छाप भी दी 
हुई है। अतः अमर कवि अथवा अमरसिंहका नाम भूषणकार ने कब्रियों की श्रेणी 
में भूलकर द्वी रल दिया है। अमर सिह की ख्याति रघुनाथराय और बनबारी 
ऐसे सुकवियोंके आश्रयदाता रूप में ही है, कवि रूप में नहीं | 


१४, अमरेशा 
ये गोस्वामी तुलश्षीदास के समकालीन 'इंगारी कवि थे। शिवसिंदत्‌ जी ने 
इनका उदयकारू स०१६३५ माना है ओर इनकी कवितायें कालिदास कंबि के 
हजारा में सकलित बताई हैं। इससे भी ये सं० १७४० के पूर्बवर्तों कवि ठ६ृरते 
है। दिग्विजय भूषण में हनके दो छुन्द उदाइत हैं, जिनमें से एक सरोज में 
संग्रद्दीत है । 
१५. अयोध्या प्रसाद बाजपेयी 'औष' 


ओध कवि भूषणकार के समकालीन एवं सुपरिचखित थे। ये सातन पुरवा, 
जिला रायबरेली के निवात्ती कान्यकुब्ज आह्याण ये | इनका आविर्भाव स० १८६० 
में हुआ | इनके पिता प० नन्‍्दकिशोर बाजपेयी पंडिताई तथा लेनदेन की आय 
से घर का खर्च चलाते थे | श्रौधष कवि ने आरम्ममें अपनी जन्मभूमि के निक- 
ट्प्थ हसनपुरवा नामक गाँव के निवासी गज्नाघर प्रसाद से व्याकरण, ज्योतिष 
एवं काव्य शास्त्र का अध्ययन किया ओर उन्हीं से काव्य रचना भी सीखी । 
इनके कवि जीवन का अधिकाश' राजदरबारों में बीता। इनके आशभ्रयदाताओं में 
महाराज दिग्विजय सिंह ( बल्रामपुर-गोंडा ), राजा सुदशन सिंह ( चन्दापुर- 
बहरायच ), राजा इरिंदत्त सिंह ( षौंडी-बहरायच ), राजा मुनीश्यर बख्शसिंह 
( मल्लापुर-सीतापुर ) और पाण्डे कृष्णादत्तराम ( गौंडा ) विशेष उल्लेखनीय 
हैं। राजा दरिदत्तसिंह द्वारा प्रदत्त बाजपेयी का पुरवा” ( जिछा घहरायच ) में 
ओऔध कवि के वंशन अब तक बसे हुए. हैं। १८५७ की क्रान्ति के पश्चात्‌ 
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बोडी राज्य के साथ ही बाजपेयी जी की माफी भी जब्त हो गईं। अतः औध 
कवि अपनी जन्मभूमि को लोग आये | 


प्रसिद्ध हैं कि एक बार अपनी ससुराल, कन्नौज, की यात्रा में इनकी भेट 
पश्माकर से हुईं थी और वे इनकी रचनायें सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे | उन्हीं 
की प्रेरणा से इन्होने नरकाव्य रचना से विरत होकर भक्ति-काव्य लिखना आरंभ 
किया था | अयोध्या के प्रसिद्ध महात्मा पं० उमापति, बाबा रघुनाथ दास और 
महात्मा युगलानन्यशरण इन पर बड़ी कृपा रखते थे। बलरामपुर नरेश 
दिग्विजय सिह ने 'रघुनाथ शिकार” पर इनके छुन्द महात्मा युगलानन्य शरण के 
यहाँ, लक्ष्मण किला ( अयोध्या ) पर, सुना था। उससे प्रभावित होकर वे इन्हे 
अपने साथ बछुरामपुर ले आये थे और नौ मास तक बड़े सम्मान के साथ रखकर 
विदा किया था । 


अपने जीवन का अन्तिम समय इन्होंने अयोध्या में ही बिताया और वहीं 
कार्तिक शुक्ला २, सं० १६४२ में, ८र वर्ष की आयु में इनका साकेत- 
वास हुआ | 


गोकुछ कवि से इनको भेंट बलरामपुर दरार मे हुई थी। उन्होंने निम्ना- 
कित कवित्तमें वाजपेयीजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व का अच्छा चित्र खींचा है--- 


वर भाल पै भाव विभूति भरी 

सुभ चंदन चंद प्रभा ससि सेखर । 
वक्त पे माल छसे रुद्राक्ष 

सुआसन योग के अन्य जुगेस्वर ॥ 
पतिवतनि में गिरिज्ा सो तिया 

गणनायक पुत्र सोौं पुत्र सुरेस्वर । 
बज औध प्रसाद को रूप विसार, 

बिना विष व्यालके दूजो महदेस्वर ।। 


इसीलिये समकालीन कवि होते हुँगे भी इनकी रचनाये दिग्विजय भूषण 
में छकलित की गई । अब तक इनकी निम्नाकित कृतियों खोज में उपलब्ध हो 
चुकी है--अवध सिकार, राग रत्नावली, साहित्य सुधा सागर, राम कवितावल्ली, 
छुन्दानन्द, शकर-शतक, ब्रजब्रज्या, चित्रकाव्य और रास स्वस्व । 
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१६, अहमद 
इनका असली नाम ताहिर अहमद था। ये आगग के निवासी गौर मुगल 
बादशाह जहाँगीरफे समकालीन थे। 'कोकसार! नामक अपनी प्रफ रचना में 
आत्म परिचय देते हुये ये लिखते हैं-- 
संबत सोरह से बरस, भठहृत्तरि अ्धिकाय । 
बदि असाढ़ तिथि पंचसी, कहि कीन्ही समुझाय ।। 
चारि चक्र सब बिधि रचे, जैसे समुद गंभीर । 
छुत्र धरे भविचल सदा, राज साहि जहँगीर ।। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँगीर के शासन काछ ( सं० १६६२- 
१६८४ ) में ये विद्यमान थे। नागरी प्रचारिणी सभा की सोच रिपोर्ों में इन्हें 
कहीं सूफी और कहीं वैष्णब मतावलूम्ब्री बताया गया है। णो भी हो, इनकी रच- 
नाओं में शज्ञारिकता का गहरा पु मिछता है। उनकी नामावली ही इसे 
स्पष्ट कर देती है--अहमद बारहमासी, फीकसार, रतिविनोद, रसबिनोद श्री 
सामुद्रिक | 
दिग्विजय भूषण में इनके दो कवित्त उद्धृत हैं। साहित्य ज्ेत्र में इनकी 
प्रसिद्धि के मुख्य आधार ऐसे ही कतिपय भावपूर्ण छुन्द हैं| कुछ नमूने देखिये---- 
काह करों बैकुंड के, कक््प ध्रृक्ष को धाँद। 
अहमद ढाक सुदावनो, जो पीतम गछवॉाँह ।| 
मन बिहंग तौ को उड़े, मेस सघन बन माहि । 
प्रेस बाज की रपट में, जब छगि भावे नाहि ॥ 
पछटि परत साकी दसा, जो सनेह रंग रात । 
और अंग मिटि के सबे, नेता ही हू जात ।॥। 
नेना छगे कुठाडे, बिन देखे भहिं सैस चित । 
भहमद्‌ केसे जाऊं, गाद़ी चौकी छाज की ॥ 


१७9, आलम 
इनका जन्म सनादथ ब्राक्षण कुल में हुआ था। उस समय इनका क्‍या 
नाम रखा गया था--पता नहीं | काव्य रचना में आरम्भ ही से इनकी रुचि 
थी | एक दिन इन्होंने अपनी पगडी किसी रंगरेज को रंगने के क्षिये ही | उसकी 
ञ््री ने रंगने के उद्देश्य से जब पगड़ी पानी में भिगोना भारभ किया तो खूँट 
में कागज का एक टुकड़ा बैंचा मिक्षा | उसमें लिखा था--- 
कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कदि छीन । 


२ कवि-परिचय & 


उसने तत्काल्न ही दोहे का उत्तराध इस प्रकार पूरा कर उसी कागज पर 
लिख दिया--- 


कटि को कंचन काटि बिधि, कुचन मध्य घरि दीन ॥ 


रेंगाई के बाद पडितजी को जत्र पगडी वापस मिली तो उसके खूँट में बंधे 
हुए कागज को खोल्चने पर दोहे की दूसरी पक्ति पढ़कर वे विस्मय विमुग्ध हो 
गये। पता जगाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रचना रंगरेज की स््री शेख” की 
है। पंडित जी उस विदग्घा रगरेजिन को हर कीमत पर अपनाने का प्रयत्न 
करने लगे | अत में जब वह किसी भाँति अपना धर्म परिवर्तन करने पर राजी न 
हुईं तो पडितजी ने स्वयं ही पैतृक संस्कारों को तिल्लाजलि देकर उससे निकाह 
कर लिया । आल्म नाम उनके इसी यवनी अनुरक्त चोले का पड़ा। पुराने धर्म 
के साथ पुराना नाम भी मिट गया। प्रसिद्धि आल्म की ही हुई । 


कहते हैं शेख से उत्पन्न आलम के जहान नामक एक पुत्र था। आलम के 
आश्रयदाता ने एक बार शेख को दरबार में बुलाकर मज़ाक में पूछा 'क्या आलम 
की औरत तुम्दी हो ” शेख ने तत्काल उत्तर दिया “हा जहॉपनाह ! जहान की 
माँ मैं ही हैँ” शेख की इस हानिरजवाबी से समी आश्चर्यचकित हो गये । 
इश्क की नई छूर ने व्यक्तित्व को सीमित करने वाले सभी लौकिक बंधन तोडकर 
उनके हृदय को आलम ( विश्व ) की विशालता प्रदान कर दी । 


आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने ग्रियरससन तथा मिश्र-बन्धुओं के आधार पर 
इन्हें औरंगजेत्र के दूसरे लड़के शाहज्ञादा मुअज्जम ( बहादुर शाह ) का 
आश्रित माना है और इनका कविता काज्न स० १७४० से स० १७६० तक 
निश्चित किया है। परन्तु इधर श्री मयाशंकर याशिक ने आलम के आविर्भाव 
सम्बन्धो जो तथ्य उपस्थित किये हैँ उनसे ये अकबर के समकालीन ठहरते हैं । 
इनका कविताकाल्न इस नई खोज के अनुसार सं० १६४० से सं० १६८० तक 
ठद्दरता है । 


अब तक आल्षम की केवल दो कृतियाँ उपलब्ध हुईं हैं--आलमकेलि और 
माधवानछ-काम-कंदछा । इनके अतिरिक्त विभिन्न काव्यसग्रहों में इनकी स्फुट 
कवितायें पाई जाती हैं। स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद के पास आलम ओर शैख के 
५०० के लगभग छुद संग्रहीत थे । 


दिग्विजय भूषण में हनके चार छुद उदाह्नत हैं। 


१० दिखिजय भूपण 


१८, इन्दुकचि 

सरोजकार ने इनका उपध्यिति काछ सा० १७७३ निश्चित किया है। किस 
आधार पर ! इसका उल्लेख नहीं हुआ है। इसके श्रतिरिक्त इनकी जीवनी 
विपयक कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। गोकुल कवि ने इल्दुकति के दो कवित्त 
उद्दाहतत किये हैं, जिनमें से एक भूषण के प्रसिद्ध छुग्द 'नगन जड़ाती ते वे 
नगन जड़ाती है? का ही कुछ परिवर्तित रूप है। संयोगवश शिवसिह जी ने 
भी इन्दुकवि की रचनाशैली के नमूने में यही छुन्द उदभृत किया है। इससे 
दिग्विजय भूषण और 'शिवसिंद सरोज” के इन्दु कवि की अमिन्‍नता असंदिग्ध हो 
जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इहन्दु भूषण के परवर्ती हैं । 
शिवसिंह जी द्वारा पूर्व निर्दिण्ठ उदयकाल भी इसकी पुष्टि करता दै । 


१९ उदयनाथ कविन्द 


ये 'हजारा' के स्वग्रिता प्रसिद्ध कवि कालिदास भिव्रेदी के पुत्र थे । असल 
नाम उदयनाथ था | कविन्द अथवा “कवीन्द्! की उपाधि इन्हें अपने गुण ग्राह्दी 
आश्रयदाता अमेठी ( जिछा मुलतानपुर ) के राजा गुरदत सिंद् से भिल्नी थी | 
कालिदास कवि के सुधन, उदधभाथ सरताम | 
भूप असेठी के दियो, रीकि कविश्य सुभास ॥ 


इनका जन्म सं० १७३६ में चनपुरा ( अंतबंद ) में हुआ था। अ्रठारहयों 
शी के प्रसिद्ध युद्ध वीर राजाओं की छुत्नछाया प्राप्त कर इनकी बाणी णैसी 
ओजपूर्ण कृतियों की रचना में समथ हुई और उससे इन्हें जितनी प्रतिष्ठा मिली 
उतनी भूषण को छोडकर अन्य किसी वीरकाव्यप्रणेता को प्राप्त न हो सकी | 
अमेठी के राजा गुरुदतत सिंह, असोथर के राजा मगबन्त राय खीची, आमेर 
( जयपुर ) के महाराज गजसिंह और बूंदी नरेश राव बुद्ध सिंह हाड्ाकों प्रशस्ति 
में लिखी गई इनकी रचनायें हिन्दी वीरकाव्य की अमूल्य निषियाँ हैं। 
रीतिकाछीन कवि होने से शंगार-निरूपण भी इनकी काव्य रचना का प्रमुख 
विषय रहा । रसचन्द्रोदय ( सं० १८०४ ), बिनोदवर्द्रिका और योगल्ञीरा इस 
शैली में लिखी गयी इनकी अन्य कृतियाँ हैं | 

गोकुल कबि ने इनके दो छुन्द उदाहत किये हैं--एक बूँदी के राजा 
ग़जसिंह की प्रशंसा में है और दूसरा नायिका भेद सम्बन्धी | ये दोनों छुन्द सरोज 
में उद्धृत हैं किन्तु वहाँ उनमें से एक उदयनाथ बदीजन बनारसी के नाम किला 
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गया है। ऐसी गलती ग्रन्थकार ने प्रान्तिवश की है। वस्तुतः ये दोनों स्चनायें 
प्रसिद्ध उदयनाथ कविन्द की ही हैं। 


२०, ऋषिनाथ 


ये असनी ( जिला फतेहपुर ) के रहने वाले ब्रह्ममद्ट थे। काशिराज बरिबंड 
( बलवन्त ) सिंह के दीवान, रघुबर दयाज्न के पिता, इनके आश्रयदाता थे । 
उसी सम्बन्ध से ये कुछु दिन काशिराज के भाई देवकीनन्दन सिंह के भी पास 
रहे थे। इनके पुत्र ठाकुर, पौत्र घनीराम और प्रपौत्र सेवक, सभी अपने समय 
में काशी के प्रतिष्ठित कवि माने जाते थे । इनमें अन्तिम, सेवक कवि, भारतेन्दु 
जी के समसामयिक थे | 

ऋषिनाथ की एक मात्र प्राप्त स्चना “अलंकारमशणिमजरी' है, जो वसंत 
पंचमी, सोमवार, सं० १८३१० को लिखकर पूरी हुई थी। दिग्विजय भूषणमे 
इनका एक छुँद नायिका भेद पर दिया गया है। 


२१, कविदत्त 


दिग्विजय भूषण में कविदत्त और दत्तकविं नामक दो कवियों का प्रृथक 
निर्देश करते हुए, गोकुल्न कवि ने उनमे से प्रत्येक की स्चनाओ्ो से अलग अल्नग 
छुन्द उद्धत किए हैं और इस प्रकार उन्हें दो मिन्न व्यक्ति माना है। कविदत्त के 
दो और दत्तकवि का एक कवित्त उदाह्मत है। किन्तु उक्त दोनों कवियों की 
उद्धुत रचनाओं में छाप 'कविदत्त! की ही है। इससे यह बिदित होता है कि 
वास्तव में उनके रचयिता एक ही हैं। शिवसिंद जी का भी यही मत है। 

कविदत्त अन्तवंद में गगातट पर स्थित जाजमऊ के निवासी थे। अपना 
परिचय देते हुए. ये लिखते हैः-- 

अन्तवंद पवित्र महा असनी ओऔ कनौज के बीच विकास है। 

भागीरथी भवतारनि के तट देखत होत सो पातक नास है ॥ 

देव सरूप सबे नरनारी दिनो दिन देखिये पुन्य प्रकास है। 

जज्ञ निनानबे कीने जजाति सो जाजमऊ कविदत को वास है।। 


इनके मुख्य आश्रयदाता चरखारी नरेश खुमानसिंह ( शासन काछ स० 
१्८्य१२-३६ ) थे। ये कुछ दिन टिकारी (बिहार) के राजकुमार फतेसिंह के यहाँ 
भी रहे थे । इनकी तीन रचनायें मिल्नती हैं--ल्ाल्ित्धलता, सजनविज्ञास 
और स्वरोदय । 


१२ दिग्विजय-भूपण 


२२ कविन्द 


भूषणकार ने एक ही कवि, उदयनाथ “'कविन्द! को उसकी कृतियोँ में 
उल्लिखित वास्तविक नाम ( उदयनाथ ) तथा उपनाम ( कंबिन्द ) की प्रथक 
प्रथक्‌ छापों के आधार पर, श्रान्तिवश, दो भिन्न कवि मान लिया है। ये कारलि 
दास त्रिवेदी के पुत्र उदयनाथ ही हैं जिन्हें अमेठी के राजा गुयदत सिंह ने 
'कविन्द'ं अथवा 'कवीन्द्र' को उपाधि दी थी | 


२३, कविराज़ 


ये कपिछा ( जिला फरुंखाबाद ) निवासी प्रसिद्ध कवि सुखदेव मिश्र हैं, 
जो कविराज छाप से काव्य रचना करते थे। “कविराज की उपाधि इन्हें राजा 
राजसिंद गौड से प्रास हुईं थी। इनका जन्म सं० १६६० के लगभग हुआ 
था| काशी के विख्यात विद्वान्‌ कवीम्द्राचाय सरस्वती इनके काव्य गुरु थे | 
असोयर के राजा भगवन्त राय खीची, डौडिया खेरा ( बैसबाडा ) के राब 
मर्दन सिंह, औरंगजेत्र के मन्‍्त्री फाजिल अली, अमेठी के राजा दम्मतिसिह 
आदि अनेक काव्य प्रेमी ,राजाओं का आश्रय प्राप्त कर इन्होंने पर्याप्त यश एवं 
सम्पत्ति अर्जित किया इनका अन्तिम समय मुरार्मऊ ( जिला रायबरेढी ) के 
राजा देवीसिह के यहाँ बीता, जिनसे इन्हें दौलतपुर नामक गाँव वृतिरूप में 
मिला था। सुखदेव मिश्र के वंशज अत्र तक यहाँ बसे हैं। आचार्य महदात्रीरप्रसाद 
द्विवेदी इसी गाँव के रहनेवाले थे। मिश्र जी की निम्नांकित ६ क्ृतियाँ मिलती 
हैं--अध्यात्म प्रकास ( सं० १७५५ ), फाजित अली प्रकास (सं० १७३१ ), 
नखसिख, मरदान-रसाणव (सं० १७३६ ), शान प्रकाश (सं० १७५५ ) 
रसरत्नाकर, पिंगलछुन्दविचार, पिगलू वृत्तविचार ( सं० १७२८ ) और छुम्द 
निवाससार । इनके अतिरिक्त दशरथराय और श्रज्ञाररुता भी इन्हीं की रचनायें 
कह्दी जाती हैं । 

इनका काव्यकाछ सं० १७२० से लेकर सं० १७६० तक माना जाता है| 


गोकुछ कवि ने “कविराज? तथा 'मुखदेव” को दो मिन्न कवि मानता है 
और उनकी रचनायें प्रथक्रूपेण उदाहतत की हैं। भूषणकार की यह भ्रान्ति 
उपाधि को नाम मान लेने से हुई है। यही नहीं सुखदेव नामक दो कवियों--- 
सुखदेव मिश्र और सुखदेव दोसर ( द्वितीय ) की रचनाओंका दो प्रथक नामोसे 
उल्लेख करने में भी इसी प्रकार की भूल हुईं है। भेरी राय में वे एक ही 
सुखदेव की लिखी हैं जिनका इृत्त ऊपर वर्णित है। सुखदेव (प्रथम) के दिग्विजय 


कवि-परिचय श१३े 


भूषण में उदाह्मत एक छुन्द से विदित होता है कि वें किसी अनूपसिह नामक 
राजा के भी दरबार में गये थे। वहाँ यथोचित रूप से पुरस्कृत न होने पर 
उन्होंने यह छुन्द लिखा था-- 
तेरे चलाये चल्यों घर ते डरप्यों नहिं. नीर समीर औ घूपे। 
पालयो मै तोहि हिये हित कै हुई तेरो सी मांग्यो हहा करि भू पे ।। 
ऐसे सखा 'सुखदेव” सुलोभ है तोर सनेह ते सोरि सरूप । 
मेरी बिदाई के बार फटीक हे जाड़ू मिल्‍यो नूप सिद्द अनूपे ॥ 
अन्यत्र इसी गन्थ में 'सुखदेव दोसर' के नाम से उदाहत एक छुन्द में 
“अनूप” की दानशीछता को प्रशसा इन शब्दों में की गई है--- 
मंदर महिंद गन्धमादन हिमाल मेरु, 
जिन्हे चले जाने ए अचल भनुमाने ते । 
भारे कजरारे तेसे दीरघ दँतारे मेघ 
मंडल विहडे जे वे सुंडा दुड ताने ते ॥। 
कीरति विशाल छितिपाल श्री अनुप तेरे 
दान जो अमान कापे बनत बखाने ते । 
इते कवि सुख जस आखर कढ़त उतै 
पाखर समेत खुलें पीक पीलखाने ते ॥। 


इससे प्रकट होता है कि सुखदेव राजा अनूपसिंह के भी दरबार में कुछ दिन 
रहे थे, यद्यपि उनके प्रसिद्ध आशभ्रयदाताओं की सूची में इनका नाम नहीं 
मिलता | प्रसंग प्राप्त अनूपसिंह सम्मवतः बीकानेर के महाराज अनूपसिंह से 
अभिन्न है| ये अत्यन्त विद्यानुरागी और काव्यरसिक थे। इन्होंने अपार धन 
व्यय करके सहरों हस्तलछिखित अल्भ्य ग्रन्थों का संकलन अपने राजकीय पुस्त- 
कालयमें किया था और इस प्रकार भारत की दुर्लभ साहित्यिक सम्पत्ति को नष्ट 
होने से बचाया था | सतसईकार बृन्द कबि इनके समकालीन थे। प्रतीत होता 
है अनूपसिंह के आश्रय में सुखदेव थोड़े ही दिन रहे, अन्यथा अपने अन्य 
आश्रयदाताओं की भाँति इनके लिए. भी किसी ग्रन्थ की रचना वे अवश्य करते | 


२७, कानह 
'कान्ह! छाप से कविता छिखनेवाले चार कवि हुये है--- 


(१) कन्हैया लाल भट्ट--सं० १७६१ (३) कन्हैया बख्श बेंस--सं० १६०० 
(२) कान्ह कवि--सं० १८४२ (४) कन्हईलाल--सं० १६१४ | 


१४ दिग्विजय-भूपण 


इनमें से प्रथम, तृतीय और चतुर्थ का 'कानह! उपनाभ श्रथवा असली नाम 
का संज्ञेप था किन्तु दूसरे का वही वास्तविक नाम था। सरोजकार ने इनका 
उल्लेख कानह कवि प्राचीन के नाम से किया है, और इन्हें नायिकामेद 
विषयक एक ग्रन्थ का रचयिता कहा है। दविग्िजय भूषण के कार! कि यही 
हैं। गोकुल कवि ने इनके तीन छुन्द उदाह्वत किये हैं जिनमें से दो का विषय 
नायिकाभेद है, एक का वसनन्‍्तवणुन। ये छुन्द कान्‍ह कवि की एफमात्र रचना 
रसरंग नायिका ( सं० १८०४ ) से दिये गये हैं। इस ग्रन्थ के विषय में स्वय 
कवि का कथन है-- 


जाकी रचना देखि के, बाढ़े प्रेम तरंग । 
मन में अति सुख पाहके, किसो कानह रसरंग ॥ 
संमत छति सत जुग बरप, कामह सुकवि परसंग । 
क्वार सुदी तेरसि ससी, रध्यों प्रम्ध रसरंग ।। 
अ्न्‍्थ के अन्त में कवि ने स्पष्ट रूप से इसका प्रतिपाद विषय नायिकामेद 
बतलाया' है-- 
“हुसि श्री कानहू कवि विरचिताथां रसरंग नाग्रिकासेद संपूरण समाप्त । 
ये बृन्दाबन में रहते थे और सं० १८०४ के छगभग विद्यमान थे | 


शिवसिंह जी ने इनका उदयकाल सं० १८५२ दिया है, को 'रसरंग नायिका” के 
निर्माणकाल को देखते हुए अशुद्ध ठहरता है । 


२५, कालिदास 


कालिदास त्रिवेदी बनपुरा ( जिछा कानपुर-अंत्बेद ) के निवासी थे । रीति- 
काल के पिछले खेबे के प्रसिद्ध कवि उदयनाथ 'कविन्द! इनके पुत्र और दूलूह 
पौत्र थे। शिवसिंह जी द्वारा उद्धृत इनके निम्नाकित कवित्त से शांत होता है 
कि ये और॑गजेत्र के दरबारी कबि थे और आश्रयदाता के साथ गोलकुंडा के 
भीषण युद्ध में उपस्थित थे--. 


गढ़न गढ़ी से गढ़ि मद्ृछ् मढ़ों से भ़ि, 

बीजापुर भोप्यो दक्षमल्ति उजराई में । 
काक़षिदास कोप्यो बीर शौकिया भक्तमगीर, 

तीर तरवारि गद्ों पुद्मी पराई में ।! 


कवि-परिचय १ 


बूँद ते निकसि महिमंडल घसंड मची, 
लछोहू की लहरि हिमगिरि की तराई में । 
गाड़ि के सुझंडा आड कीन्हीं पाद्साह ताते, 
डकरी चम्ुडा गोलकुंडा की छराई में ।। 
गोलकुण्डा का यह युद्ध स० १७४५ में हुआ था। इसके पश्चात्‌ किन्हीं 
कारणों से कालिदास मुगल दरबार छोड़कर जंबू” ( बैसवाडा ) के राजा जोगा- 
जीत सिंह के यहाँ चले गये | इनके लिये 'बधू विनोद! की रचना सं० १७४६ मे 
हुई । 
संवत सत्रह से उनचास । कालिदास किय अथ विकास । 
वृत्तिसिह नदन उद्दाम। जोगाजीत नृपति के नाम ।। 
इसके अतिरिक्त 'राधा-माधव मिलन! और 'जजीरा बद' नामक इनकी दो 
अन्य कृतियाँ भी मिल्ली है। किन्तु साहित्य संसार में कालिदास की ख्याति का 
मुख्य आधार उनका 'इजारा' नामक संग्रह अथ है जिसमें, शिवसिंहजी के अनु- 
सार स० १४८१ से सं० १७७६ तक के २१२ कवियों के १००० छुन्द संकलित 
है। खेद है कि यह अपूर्य सदर्भ ग्रन्थ अब तक अप्राप्त है। 


२६. काशीराम 


काशीराम का जन्म सक्सेना काय्स्थ-कुल्ममें हुआ था। ये औरंगजेब के 
सूबेदार निजामत खाँ के आश्रित कवि थे । सरोजकार ने इनका उदयकालू स० 
१७१५ माना है, जो सगत प्रतीत होता है। दिग्विजय भूषण में उदाहृत इनका 
निम्नाकित कवित्त निजामत खॉ के ही शौय वर्णन विषयक है। इससे ये 
निस्सनन्‍्देह औरणगजेब्र कालीन काशीराम माने जा सकते हैं--.- 
गाढ़े ग ढाहत रहत नहिं ढठाढ़े नेक; 
दिग्गज दुरित मद ढारत सुकाइ के । 
कराचोली कसि क्ुकि निकस्ि निजामति खाँ, 
दाबत रकाब जब बराजोरी पाइ के ॥ 


धरनि के चहूँ कोन कासिराम भौच भौन, 

भाजो भाजौ इहे होत राना राजाराइ के । 
लंक ते लंकेस के पताल हूँ ते सेस के; 

सुमेर ते सुरेस के मिलें वकील भाइ के | 


१६ दिग्विजय-भूषण 


खोज में इनके तीन अंथ प्राप्त हुये हैं --कनक मंजरी, परशुराम संवाद और 
कवित्त कासीराम । इनमें से तीसरा काशीराम की सफुट रचनाओं का संकलन 
प्रतीत होता है, णो सभवतः उनके मरणोपरान्त किसी काव्यरसिक द्वार किया 
गया है। 


२७, किशोर 


इनका पूरा नाम जुगल् किशोर था, 'किशोर' उपनाम | ये कैथल ( बिरा 
करना>-पजाब ) के निवासी ब्रह्ममद्ट थे। इनके पिता बालकृष्ण और पितामदइ 
निहचक राम थे-- 


जुगलछ किसोर सु माम है, घालकृष्ण सो तात। 
वादों निहश्यछ राम है, छुदद बल सुत भवदात || 
केथर जन्म अस्थान है, दिश्ली है सुखवास । 
जामें विविधि प्रकार है, रस को भधिक विछास ॥। 


जुगल किशोर बृत्ति की खोज में घूमते फिरते दिल्ली भाये और षहाँ मुगल 
बादशाह मुहम्मदशाह ( शासन काछ सं० १७६६-१८०४ ) के दरमारी कवि हो 
गये । शाही दरबार में इन्हें हतना सम्मान मिक्षा कि कुछु ही दिनों में ये कबि से 
राजा बना दिये गये, जिससे ये स्वयं चार कवियोंके आभयदाता बन गये | 
“अलंकार निधि! में आत्म-परिचय देते हुए. एक स्थान पर इन्होंने उक्त स्थिति 
का उल्लेख इन शब्दों में किया है--- 


ब्रह्मभद्ट हों जाति को, निपद अधीन निवास । 
राजा पद मोकी दियो, महसद्‌ साह सुजान ॥॥ 
चारि हमारों सभा में, कवि कोविद मसि चार | 
सदा रहत भानेंद बढ़े, रस को करत विचारु |। 
मिश्र र॒द्रमनि विप्रवर, भो सुखलार रसाछ | 
संतजीव सु गुमान है, सोमित गुनन विसाल ॥ 


किशोर की एकमात्र ख्तंत्र कृति “अलंकारनिधि! है, जिसकी रखना सं० 
१८०५ में हुईं | शिवसिद जी ने 'किशोर संग्रह” नामसे प्रसिद्ध इनकी एक अन्य 
कृति का उल्केख किया है। “कवित्त संग्रह” तथा 'फुटकर कबिता! नामक किशोर 
के दो और सग्रहग्रन्थ मिले हैं जिनमें कतिपय अन्य रीतिकाक्षीन कवियों के भी 
छुन्द्‌ संकलित हैं। 
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२८, कुलपति 
ये आगरा निवासी माथुर चौबे परशुराम मिश्र के पुत्र थे। 'रस-रहस्य! 
में इनका आत्मोल्लेख है--- 
बसत आगरे नगर में; गुन तपसीऊल विछास। 
विप्र मथुरिया मिश्र है, हरि चरनन को दास ॥ 
प्रभू मिश्र तिन बंस मे, परसराम जिन राम । 
तिनके सुत कुछपति कियो, रस रहस्य सुखधास ॥। 
ये महकवि बिहारी के भानजे थे | इसी सिलसिले से इनका प्रवेश जयपुर 
दरबार में हुआ। मिर्जा राजा जयसिंहके पुत्र महाराज रामसिंह का आश्रय प्राप्त 
कर इन्होने पर्याध घन तथा यश अजित किया । खोज रिपो्ों से ज्ञात होता है कि 
जयपुर नरेश के आश्रय में आने से पूष ये विष्णु्सिह नामक किसी सामन्‍्त 
के यहाँ रहे ये । 
कुलपति की सर्वोत्कृष्ट रचना 'रस रहस्य! है। आचाय मम्मठ के “काव्य- 
प्रकाश” का छायानुवाद होते हुए भी यह एक प्रौद़ लक्षणग्रन्थ है जिसमें पद्य 
के साथ ही, विषय प्रतिपादन में, त्जभाषा गद्य का भी प्रयोग हुआ है। इसके 
अलंकार प्रकरण में रामसिंह की प्रशस्ति रूप में लिखी गई अपनी कुछ स्वतत्र 
रचनायें भी उदाहरण के रूप में इन्होंने दी हैं। जिनसे व्यावहारिक त्रजभाषा पर 
इनके असाधारण अधिकार का पता चलता है। इनकी अन्य रचनायें है-- 
दुर्गा-भक्ति चन्द्रिका, द्रोणपव, समग्रामसार, नखशिख ओर युक्ति-तरंगिणी | ये 
अठारहवीं शताब्दी विक्रमी के मध्यतक विद्यमान थे । 


२९, केशव दास 
कविवर केशवदास भाषा काव्य के प्रथम आचाये माने जाते हैं। इनका 
जन्म सनाठ्य ब्ाह्मण वंश में सं० १६१२ में ओरछा राज्य के टेहरी नामक 
ग्राम में हुआ था। पिता पं० काशीनाथ और पितामह पं० कऋृष्णदत्त थे। 
परम्परा से इनके कुल की मातृभाषा संस्कृत थी। हिन्दी कविता के प्रति अपने 
बंश में सवप्रथम अनुराग इन्हीं के हृदय में जगा | 
इनके प्रथम आश्रयदाता जोधपुर नरेश मात्नदेव के पुत्र महाराज चन्द्रसेन 
( राज्यकाल स० १६२५-१६४२ ) थे। “कविप्रिया? से यह पता चलता है कि 
कुछ समय तक ये अमरसिंद नामक किसी भूमिपति की भी छुत्रछाया में रहे 
थे। ये अमरसिंह, मेवाड़ के राना अमरसिह--महाराणा प्रताप के पुत्र एव 
उत्तराविकारी--से अभिन्न माने जाते हैं । 


श्प् दिगिजय-भूपण 


राजस्थान में अपनी जन्मभूमि के राजा मघुकर शाह की गुणमाहकता की 
कथायें सुनकर केशवदास ओरहा चले आये और फिर आजन्म वहीं रहे | 
दिग्विजय भूषण में उदाहत केशव के निम्नांकित छाप्पय में 'शधुकर शाह! से 
उनके सम्बन्ध का बोध होता है--- 
चौक चार करु कृप ढारु, धरियार बॉधु घर । 
मुक्त मोल करु षड़ग खोल, सींचहु नि्ोछ बर ॥ 
हय कुदाउ दे सुरत दाउ, शुन गाड रंक को। 
जानु भाव सुर धाम धाड, धनु छाड छंक को ।। 
यह कहत मघुकर साहि नूप; रहो सकल दीवान दबि । 
तब उच्तर केसवदास दिये, घरी न पानी आनु कब्रि ॥। 
मधुकर शाइ के दिवंगत होने पर केशवदास उनके आठ पुत्रों में से क्रमशः 
तीन--सतन सिह, बीरसिंह और इन्द्रजीत सिंह, के आश्रय में रहे। इनमें से 
इन्द्रजीत सिंह से केशवदास को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने 
काव्यगुरु के रूप में इनकी पूजा ही नहीं की, राजगुर की प्रतिष्ठानुकूछ जीवन- 
यापन के लिए ३१ गाँवों की बृत्ति मी दी। इसका बखान केशव के ही मुख्य से 
सुनिए--- 
गुरु करि सान्यों इन्त्जित, सम मन कृपा विशारि । 
प्राम दियो इकसील सब, तांके पॉँय पसारि।॥ 
५८ ( »९( 
भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत जीवै जुग-जुग, 
जाके राज केसौदास राज सो करत हैं । 
केशव ने आश्रयदाता द्वारा किये गये इन उपकारों का भार सम्राद अ्कग्र 
के सम्मुख स्वय उपस्थित होकर इन्द्रजीत सिह पर किये गये जुरमाने की माफ़ 
करवा कर इल्का किया | भाव जगत के प्राणी कविवर केशव का यह सफल 
दौत्य उनको व्यवह्ार कुशलता का परिचायक है | 
केशव के मित्र और परिचितों में अकबरी दरबार के प्रसिद्ध समासद--- 
बीरबल और टोडरमत्ल, मुख्य थे। बीरबल के द्वान को प्रशसा कबिप्रिया में और 
टोडरमलछ के लोभी स्वभाव का उल्लेख “बीरसिंह देव चरित' में मिलता है। 
कहा जाता है कि बोरबछ की मृत्यु पर केशब ने अकबर को एक दोहा सुनाया 
था, जो इस प्रकार है-- 
जाचक सब भूपति भये, रक्षो न कोऊ छेन । 
इन्द्रहु की इच्छा भई, गयो बीरबक देन ॥| 


कवि-परिचय श्ह 


काव्य रचना में “कठिन काव्य के प्रेत” कहे जानेवाले केशव व्यावहारिक 
जीवन में कितने रसिक थे इसका आभास वाडंक्य के भरोखों से ऋॉकते हुये 
उनके आकुछ युवक हृदय के इस उद्भार में मिलता है-- 
केशव केसन अस करी, जस भरि हूँ न कराहिं । 
चन्द्र बद॒नि झूग छोचनी, बाबा कहि कहि जाहिं ॥ 


केशवदास जी का देहावसान स० १६७४ में हुआ। इनकी प्राप्त रचनाये 
हैं--रतन बावनी (स० १६४५ ) रसिक प्रिया ( स० १६४८: ), कविप्रिया 
( सं० १६५४८ ) » रामचन्द्रिका ( सं० १६६७ है जहाँगीरजसच ्द्रिका ( स० 
१६६६ ) और नखशिख | इस प्रकार इनका कविता काल स० १६४५ से 
लेकर स० १६६९ तक ठदरता है। 
२० केहरी 
केहरी आचाय केशवदास के समकालीन और उन्हीं की भाँति ओरबछा 
नरेश के दरबारी कवि थे। महाराज मघुकरशाह के पुत्र रामशाह तथा रतनसिद्द 
इनके प्रधान आश्रयदाता थे | इनका निवास स्थान ओरछा ही था। बुदेल- 
वैभव” के अनुसार इनका आविर्भाव सं० १६२० में हुआ था। इस प्रकार 
आयु में ये केशव दास जी से आठ वष छोटे थे। दिग्विजय भूषण सें 
इनका एक कवित्त उदाहत है जो 'सरोज' में भी आया है । भेद केवल इतना 
है कि उक्त कवित्त की जिस पक्ति में दिग्विजय भूषणकार ने 'रतन” नामक किसी 
ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम दिया है वहाँ सरोजकार ने 'समर' पाठ रखा है। 
छुन्द्‌ यह है-- 
इते साहिजादे जू बनाये सार मूरचनि, 
उते कोट भीतर दबाये दल हे रहो। 
“केहरी' सुकवि कहे सूर मारे से हथीन, 
तहाँ अवतरनि तमासे आनि वे रहो ॥ 
आओऔचक गलीन में गनीम दर गाजि उठो, 
तुड़ गजराजनि के मद आगे च्वे रह्यो। 
रतन सखेँघारे भट भेदें रविमंडल को, 
मंडल घरीक नट कुण्डर सों हो रह्यो।॥। 
ये 'रतन' महाराज मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह है जो १६ वर्ष की 
अल्पायु में ही, मुराद के सेनापतित्व में अकघर द्वारा भेजी गई सेना से ओरछा 
के किले की रक्षा करते हुए, सं० १६४८ में वीरगति को प्राप्त हुए थे । कविवर 


२० दिग्विजय-भूपणु 


केशवदास ने इन्हों के नामपर ग्तन घावनी! की रचना की थी। उपयुक्त छुन्द 
में इसी घटना का वर्णन प्त्यक्षदर्शा केदरी कबि ने किया हैं। 'साढिजादे! से 
उनका तात्यय राजकुमार र्तनसिह से है और 'कोट से औरछा के इतिद्ास 
प्रसिद्ध दुर्ग का। 

केहरी कवि की कोई स्व॒तत्र स्वना उपलब्ध नहीं है। इनके फुटकर छुम्द 
प्राचीन काव्य सम्रहों में सकलित पाये जाते हैं । 


३१ कृष्ण कवि 


इस नाम के तीन कवि हुए है-.- 
( १ ) कृष्ण कवि--जयपुर के सवाई जयसिंदह के आश्रित, _७ १६७४ 
के लगभग बत्मान । 
(२ ) कृष्ण कवि--ओरंगजेत के दरबारी कवि, सं० १७४० में वर्तमान । 
(३ ) कृष्ण कवि--नीणिकाव्य के रचयिता, सं० १८८८ में वर्तमान | 
इनमें से प्रथम का परिचय देते हुए शिवसिंद थी ने उन्हें कबिवर भिहारो 
का शिष्य बताया है। दिग्विजय भूषणमें उदाइत छुन्द महाराज जयसिंह के शौर्य 
वर्णन विषयक है--- 
कूरम कछश सहाराज जयसिंह फैछो, 
रावरों सुजस सुरक्तोक में भपार है। 
'क्ृष्णकथि' ताके कन सुन्दर जऊूण जाति, 
सुरन की सुन्दरीन छीन्हों भरि थार है | 
तिनही के संग को सरस तेरो गुन छोके, 
हार पौहिये को उन करती विचार है। 
मोत्ती को निहारें कहूं रंध को न छवछेस, 
ग़ुन को निहारें कहूं पावती न पार हैं।॥ 


ये भाडेर ( ओरछा राज्य ) के निवासी सनादय ब्राक्षण थे। इनके प्रथम 
आश्रयदाता आयामल्ल थे | बिहारी का शिष्यत्व प्रहण करने के पश्चात्‌ इनका 
प्रवेश उन्हीं के माध्यम से जयपुर दरबार में हुआ | 


कृप्ण कवि की तीन रचनायें प्राप्त हुई हैं--बिह्वरी सतसई की टीका 
( सं० १७१६ ), धर्मसंबाद कथा तथा विदुर प्रशागर। इनमें अंतिम दो के 
विषय में निश्चय पूवक नहीं कहा जा सकता कि वे इन्हीं कृष्ण कवि की हैं | 
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३२ कृष्णलाल 


ये काशी के रहने वाले थे | ठाकुर मनियार सिह ने भावाथ चन्द्रिका' में, 
जिसकी रचना स० १८४३ मे हुईं थी, उन्हें अपना काव्य गुरु बताया हैं-- 
चाकर अखडित आरामचन्द्र पडित को, 
मुख्य शिष्य कवि कृष्णछालके चरन को | 
इनकी जीवन-यात्रा के कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। शिवसिह जी ने इन्हें 
सं० १८१४ के लगभग विद्यमान माना है। दिग्विजय-भूषण में इनके दो छुद 
उदाहत है, जिनसे ये श्ृृंगारी परम्परा के कवि सिद्ध होते हैं। 


३३, कृष्ण सिंह 

बहरायच जिले का मिनगा राज्य परम्परा से साहित्य सेवा के लिए प्रसिद्ध 
रहा है। यहाँ के बिसेन राजवश में अनेक उच्चकोटि के कवि एवं गुणग्राइक 
राजा हुये है । शिवसिंह जी का कहना हैं कि “जैसा बुन्देलखण्ड और बघेलखड 
के रईस अपना काछ काव्यविनोद में व्यतीत करते हैं, वैसे ही इस रियासत के 
भाई बंद हैं |” कृष्णदत्त सिंह यहीं के राजा ये । अपने पिता सबंजीत सिह के 
देहावसान के पश्चात्‌ ये भिनगा की गद्दी पर बैठे थे। कवि होने के साथ ही ये 
कवियों के बड़े ही उदार आश्रय दाता भी थे | इनके दरबारी कवियों में शिवदीन 
कवि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने ऋष्णुदत सिंह के नाम पर 'कृष्णदत्त भूषण? 
तथा 'क्ृष्णदततरासा” नामक दो ग्रन्थ लिखे थे। दिग्विजबनष्रण के रचयिता 
गोकुक कवि भी कुछ दिनों इनके यहाँ रहे थे। क्षत्रिय कालेज बनारस के 
संस्थापक राजा उदयप्रतापसिंह कृष्णदततसिंह के पुत्र थे। इनकी कोई स्वतत्र 
रवना अब तक नहीं मिली है। शिवसिंह जी के अनुसार ये स० १६०६ में 
विद्यमान थे। अतः इसीके आस-पास इनका कविताकारू निश्चित किया जा 


सकता है | 
३४७. कोविद कविन्द 


“दिग्विजय भूषण” की कवि सूची मे 'कोविंद कविन्द! नाम से जिस कवि 
का उल्लेख हुआ है, उसकी रचना का उदाहरण देते हुए गोकुल्ञ कवि ने 
उसी ग्रंथ में 'महाराज पं० उमापति' का नाम दिया है। उदाह्नत छंद में कवि ने 
अपनी छाप 'कविन्द”ः विशेषण सहित, “कोविदः रखी है। अतः इसमें कोई 
सन्देह नहीं रह जाता कि उक्त छुन्द १६ वीं शती के प्रसिद्ध रामभक्त और 
सस्कृत के उद्धद विद्वान्‌ पं* उमापति त्रिपाठी का है। 

पं० उमापति त्रिपाठी का जन्म देवरिया जिछे के पिण्डी नामक गाँव में 
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आश्विन कृष्ण ६, बुधवार, सं० १८५१ को हुआ था। इनके पिता का नाम 
शकरपति त्रिपाठी था। आरभ में घर पर थोडी शिक्षा प्राप्त कर ये विद्या- 
ध्ययन के लिए काशी गए। वहाँ श्रीकृष्णरामशैष से व्याकरण, श्री घन्वन्तरि 
भट्ट से मीमासा और प० मभैखदत्त मिश्र से न्याय का अध्ययन किया | इसके 
पश्चात्‌ घर छौट आए, विवाह हुआ और कुछ काछ तक ग्रहस्थ जीवन व्यतीत 
किया । २५ वर्ष की आयु में ये शात्लार्थ मे दिग्विजय करने के लिए निकले । 
मध्यप्रदेश, मिथिल्ला, नदिया शान्तिपुर (बंगाल), राजस्थान, काश्मीर तथा नैपाल 
के प्रसिद्ध राजदरबारों और विद्याकेन्द्रों मे अपने विलक्ञण पाडित्य का परिचय 
देकर इन्होंने सो विजय पत्र प्रास किये और“शरीमच्छुतकजयप्रवर्तक'की उपाधि धारण 
की। श्रन्त में काशी के प० महादेव मिश्र से ब्रह्मविद्या प्राप्त कर ये सं० १८८७ मे 
अथोध्या चले गये और फिर आजस्म क्षेत्र सन्‍्यास लेकर वहीं रहे | अबध के 
नवाब ने नयाधाट पर स्थित 'हयात बाग! इनके निवास के लिये दिया | वहाँ 
बलरामपुर के महाराज दिग्विजय सिंह ने इनके रहने के छिए. सुन्दर भवन और 
भिनगा को महारानी ने एक विशाछ ठाकुरद्वारा निर्मित कराया । ४६ वर्ष तक 
अखंड अवधवास करनेके पश्चात्‌ त्रिपाठी जी ने स० १६३० मे दिव्यलोक की 
यात्रा की | 

प० उमापति जी की ४२ रचनाये मिलती है उनमे केवल पाँच हिन्दी में 
हैं--.हनुमन्त कुणडलिया, विचित्ररामायण, राम संगीत, रम्यपदावछी और 
रत्नावज्वी-दोहावली | 

“दिग्विजय भूषण” मे इनका एक कवित्त उदाहत है, जिसमें महाराज दिग्‌- 


| 


विजयसिंह के प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है । 


३७०. खान 


इनका केवल एक छुन्द “दिग्विजय भूषण? भें दिया गया है, जिसमें किसी 
'राना जू की प्रशस्ति गाई गई है। ये राना कौन थे ! इसका कुछ पता नहीं | 
शिवसिंह जी ने इनको रचनाशैली के उदाहरणस्वरूप सरोज मे एक छुन्द उद्घृत 
किया है बह दिग्विजय भूषण का ही है। सकलनकर्ताने इनके जीवन अथवा 
आविर्भाव काछ पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। दिग्विजय भूषण में रचना 
संकलित होने से ये स० १६१६ के पूर्ववर्तों कबि ठहरते हैं। 


३६९. गंग 


इनका पूरा नाम गगा ग्रसाद था किन्तु प्रसिद्ध ये गंग' नाम से ही हुये । 
इनका जन्म सं० १३६५ में हुआ था। ये इकनौर ( जिला इटावा ) के निवासी 
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ब्रह्ममटद्ट थे । बंदीजनो की प्रशंसा में लिखे गए. निम्नाकित कवित्त तथा अन्य 
ऐतिहासिक खोतों से यह सिद्ध होता है कि गंग सम्राद अकबर के आश्रित 
कवि थे--- 
प्रथम विधाता ते प्रगट भये बंदीजन, 
पुनि प्रथु जज्ञ ते प्रकास सरसात है । 
मानो सूत सोनकन सुनत पुरान रहे, 
जसको बखाने सहा सुख बरसात है ।। 
चंद चडहान के केदार गोरी साहिजू के; 
गंग अकबर के बखाने गुनगात है। 
काग केसो माँस अजनास धन भॉँटन को, 
लूटि धरे ताको खुरा खोज मिटि जात है |। 
अकबरी दरबार के सम्मानित समासदो--महाराज बीरबल, महाराज मानसिंह, 
टोडरमछ और खानखाना अब्दुल्न रहीम को गंग पर विशेष कृपा रहती थी। 
उनके एक छुंद से विदित होता है कि बीरबल से उनकी मित्रता बाल्यावस्था 
से ही थी--- 
भागे सुदामा कृष्ण हैं, गंग बीरबल फेर । 
ता दिन में तंदुलहते, येहि दिननमें बेर ।। 
जान पडता है मुगल दरबार से प्राप्त उनका यह वैभव स्थायीन रहा। 
जहॉँगीर के शासनारूढ होते ही स्थिति बदली। वे दाने-दाने को मुहताज 
हो गये-- 
नटवा छो नें नटरें रहें मोदी सु ढाढ़िन में बहु भाव भरें। 
सजि गाजे बजाज अवाज मृदंग को बॉकिये तान गिलौरी हरें॥ 
पट धोबी घरें अरु नाई नरें सु तमोलहिन बोलिन बोर धरें। 
कवि गग के अगन मसंगनहार दिना दसते नित नृत्य करें ॥ 
कहा जाता है गंग पर आकस्मिक राजकोपका कारण नूरजहाँ के भाई जैन 
खाँ का उनसे किसी बात पर रुष्ट हो जाना था। गंग की निर्मीक प्रकृति और 
स्पष्टवादिता उस सामन्‍्ती थुग मे घातक सिद्ध हुईं । इसका मूल्य उन्हें आत्म- 
बलिदान से चुकाना पडा | वे हाथी से चिरवा डाले गए, । काव्य की भाषा में 
वह घटना इस प्रकार वर्णित है--- 


६! । ञ 
सब देवन को दरबार जुप्यो तह पिंगल छुन्द बनाइक गायो। 
जब काहू ते अथ्थ कह्यो न गयो तब नारद एक अ्रसग चलायो ॥। 
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रूतु छोक में है कवि एक गुनी कवि गंग को नाम सभामें बतायो । 
सुनि चाह भई परमेसर की तब गंग को लेन गनेस पढायो ॥। 
गग की निम्नाकित पंक्ति इसी ममस्पशी घटना की ओर सकेत करती बताई 
जाती है-- 
संगदिक शाह जहॉगीर से उमंग आज, 
देत है मतंग मद सोई गंग छाती में । 
गंग कवीश्वर के जीवन का इस प्रकार दुश्खद्‌ अन्त सं० १६८२ के छग- 
भग हुआ। 
दिग्विजय भूषण मे इनके £ छुंद उदाहत है। इनमे से तीन छुन्द ऐति- 
हासिक व्यक्तियो से सम्बन्ध रखते हैं--दो मे बीरबछ और रहीम की दानशीलता 
का बखान है, एक में मिर्जा भावसिंह के किसी पठान सामन्त से युद्ध का 
वर्णन है | 
तारापुर प्रबल पठान भूमि भारी भीर, 
भीम सम भिरो रन भावसिद मिरजा। 
भभक्ति भभकि घाय कूप सो भरत घट, 
भारी भारी वीर मारे रन पाय सिरजा ॥। 
लोहू की नदीन गंग हाथी धारा छोथ बहैं, 
जोगिनी से जोगिनी पुकारें पार तिरजा | 
हीरन के हार वर वारतीं बरंगना ले, 
मुण्डमार हर गजमोती के ले गिरजा ॥ 


ये मिर्जा भावसिंह जयपुर के महाराज मानसिंह के पुत्र थे। जहाँगीर ने 
इन्हें स० १६५६ में आम्बेर का शासक बनाकर "मिर्जा राजा' की उपाधि दी 
थी। भावसिंह का यह थुद्ध संभवतः जात्नोर के शासक ग़ज़नीखाँ के उत्तरा- 
धिकारियों से हुआ था। इनकी मृत्यु सं० १६७८ में हुईं। बिहारी के आश्रय 
दाता मिर्जा राजा जयसिंह इन्हीं के पुत्र एवं उत्तराधिकारी ये । 

३७, गंगापति 

इनके जीवन दृत्त के सम्बन्ध में कोई सूचना सुलभ नहीं | शिवसिंद जी ने 
इनका उदयकाढ सं० १७४४ माना है। मिश्रबनन्धु-विनोद और हिन्दुस्तान का 
आधुनिक भाषा साहित्य ( ग्रियसनक्ृत ) में इनके द्वारा विरचित “विज्ञान 
विलास? का उल्लेख मिल्लता है। इसका रचना काछ स० १७७५ है। ऐसी दशा 
में शिवसिंह जी द्वारा निर्दिष्ठ सं० १७४१ को इनका आविर्भाव काल मानना ही 


ड कवि-परिचय श्र 


अधिक युक्तिसंगत होगा | सरोज में इनके नाम से उद्धृत छुन्द द्ग्विजयभूषण 
से ही लिया गया है । 


३८, गिरधारी 


इस नाम के दो कवियों का पता चला है। एक गिरधारी ब्राह्मण बैसवाडा 
( उन्‍नाव-रायबरेली ) के और दूसरे गिरधारी भाट मऊरानीपुर के निवासी थे । 
प्रथम का समय स० १६०४ ओर द्वितीय का स० १६४० के आस-पास माना 
जाता है। सरोजकार ने दोनो की जो रचनाये उद्धृत की हैं उनसे प्रथम श्ज्ञारी 
और दूसरे शुद्ध शातरस के कवि जान पडते हैं। दिग्विजयभूषण में उदाहत 
छुन्द मनलशिख वर्णन विधयक है। इसके रचयिता प्रथम गिरघारी हो तो 
कोई आश्चर्य नहीं । 

इन गिरघारी का पूरा नाम गिरघारीत्ञाल त्रिपाठी था। ये सातनपुरवा 
( जिला रायबरेली ) के निवासी थे । अयोध्या प्रसाद वाजपेयी “भौधकबि” भी 
यहीं के रहने वाले थे, थो गोकुछ कवि के परिचितों में थे | संभवत) उनके द्वारा 
ही भूषणकार को गिरधारी की रचनाओं का पता लगा होगा। इनके तीन अथ 
उपलब्ध हुए, हईैं--भागवत दसमस्कथ भाषा, रहस्यमडर और सुदामाचरित। 
ये गोकुछ के समकालीन थे । अतः दोनों की भेंट होना भी असम्भव नहीं । 


३२९, गुरुदत्त 
ये मकरन्दपुर ( जिछा फरूखाबाद ) के निवासी शिवनाथ शुक्ल के पुत्र 
थे। इनके भाई देवकीनन्दन भी अच्छे कबि थे | गुरुदत ने अपना परिचय देते 
हुए एक स्थान पर लिखा है--- 
प्रगट सये शिवनाथ कवि, सुकुल वंश में हंस । 
ताको सुत गुरुदत्त कवि, कविता में अवतंस ।॥। 
इनका बनाया हुआ “पक्कीविछास! एक प्रौडढ़ ग्रथ है। दिग्विजयभूषण में 
इसी से तीन छुंद उदाह्नत हैं, जो अन्योक्ति की शैली मे शुक, गद्ध और सिंह 
को सम्बोधित करके कहे गये हैं। ये सं० १८६४ मे विद्यमान थे | 


४० गुरुदत्तसिह 
गुरुदतत सिंह अमेठो ( जिल्ला सुल्तानपुर ) के राजा थे । ये भूपति छाप से 
कविता करते थे--- 
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आठौं दिसा चुनीन सम, करि राखो अवरुध्य । 
नगर अमेठी रामपुर, सोमित ज्यों मनि सध्य ॥। 
पुन्य फलन से अति फछी, नगरी मोद प्रकास | 
भूपति तहँ गुरुदत्त अब, नित प्रति करत निवास ।। 
उदयनाथ कवीन्द्र और उनके पुत्र वूलह इनके दरबारी कबि ये । अवध के 
प्रथम नवाब वजीर सादत खाँ बुर्हनउल्लमुल्क से इनके युद्ध का जो आंखों देखा 
वर्णन “कविन्द! ने किया है उससे गुरुदत सिह के अद्भुत शौय का पता 
चल्मता है-- 
समर अमेठी के सरोष गुरुदत्तसिह, 
सादति की सेना समसेरन सों भानी है । 
भनत “कबिन्द' काछी हुलसी असीसन को, 
सीसन को ईस की जमाति सरसानी है ।। 
तहां एक जोगिनी सुभट खोपड़ी ले डडी, 
सोनित पियति ताकी उपमा बखानी है। 
प्यालो ले चिनी को नीको जोबन तरंग मानो, 
रग हेत पीवति मँजीठ मुगछानी है।॥ 
अब तक इनकी तीन क्ृतियोँ प्राप्त हो चुकी है--रस रत् ( स० १७८८ ), 
भूपति सतसई ( स० १७६१ ) और रस दीपक ( स० १७६९ )। इस प्रकार 
इनका काव्यक्राल स० १७८८ से स० १७९६ तक स्थिर किया जा सकता है | 


४१, गुलाल 


इनके जीवनबवृत्त क्रे सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य के प्रायः सभी ऐतिहासिक 
खोत मौन हैं। शिवसिंद सरोज से केवल इतना ज्ञात होता है कि ये स० १८७५ 
के लगभग विद्यमान थे | इनकी 'शाहिह्वोत्र” नामक एक रचना बताई जाती है। 
उसके अतिरिक्त घडऋतु तथा नायिका भेद पर इनके कुछ फुथ्कर छुन्द मिलते 
हैं। सरोज में उद्भृत छुन्द दिग्विजय-भूषण से ही लिया गया है। 


४२ गोकुलनाथ 
ये काशिरान बरिवंड सिंह ( बलवन्त सिंह, शासनकाछ सं० १्८२७ से 
सं० १८३८ तक ) और उदितनारायण सिंह (शासनकाल स० १८५२--१ ८६२) 
के दरबारी कवि थे। इनके पिता रघुनाथ बन्दीजन भी अपने समय में काशी के 
गस्यमान्य कवीश्वर थे। गोकुछनाथ का सर्वाधिक प्रशसनीय कार्य महाभारत का 
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भाषानुवाद है, जो 'महाभारत दर्पण” के नाम से विख्यात है। यह ग्रन्थ इन्होंने 
अपने पुत्र गोपीनाथ और शिष्य मणिदेव की सहायता से ४४ वर्षों के निरन्तर 
प्रयक्ष से पूरा किया । इसके अतिरिक्त इनकी सात रचनाये और मिली है-- 
चेतचन्द्रिका, राधाकृष्ण विछास, राधानखशिख, नामरत्नमाला, सीताराम 
गुणाणव, कविम्रुख-मंडन और गोविन्दसुखदविह्ार। सरोजकार ने इनकी 
रचनाशैल्ी के उदाहरण में एक छुन्द उद्धृत किया है। वह दिग्विजवभूषण का 
ही है| ऐसी स्थिति में दोनों की एकता स्वतः सिद्ध है । 


४३ गोपाल 

अनुसन्धान से गोपाछ नामक चार कवियों का पता चल्ना है-- 

१. गोपाल प्राचीन--ये सं० १७१५ के लगभग विद्यमान ये । ये मित्रजीत 
सिंह नामक किसी राजा के पुत्र कल्याण सिह के आश्रय में रहते थे । 

२. गोपाल बन्दीजन बुन्देलखण्डी--ये श्यामदास बन्दीजनके पुत्र और 
असोयर ( जिला फतेहपुर ) के महाराज मगवन्तराय खीची के आश्रित कवि 
थे। कुछ दिन ये चरखारीनरेश रतन सिंह के भी साथ रहे थे। 'सुकवि' की 
उपाधि इन्हें इन दूसरे आश्रयदाता ने ही दी थी। इनका उपस्थिति काल 
सं० १८५७-१८६१ तक निश्चित किया जा सकता है। इनकी चार रचनाये 
मिलती हईं--भगवन्तराय की विरुदावली, पुरुष स्त्री सवाद, बदभद्र-व्याकरण 
ओर नखशिख दर्पण । 

३, गोपाल कायस्थ बघेलखंडी--ये रीबॉ के महाराज विश्वनाथ सिंह 
( शासनकाल सं० १८७०-१८६१) के मन्नी थे । 

४. गोपाछ भाद--इनके पिता का नाम खड्गराय था। ये चैतन्य सम्प्रदाय 
के अनुयायी बृन्दावनवासी रामब्र्श भद्द के शिष्य थे | पटियाला के महाराज 
कर्मसिह के छोटे भाई अजीतसिह इनके प्रधान आश्रयदाता थे। इन्होंने १२ 


ग्रन्थ लिखे--दम्पतिकाव्यविलास, दूषण विज्ञास, ध्वनि विज्ञास, भाव विल्ास, 
भूषण विछास, मान पचीसी, रससागर, रासपश्चाध्यायी सटीक, वशांछीलछा, 


वर्षोत्सव, इन्दावनधामानुरागावत्नी और बृदावनमाहात्म्य । 
अपेक्षित प्रमाणी के अमाव में यह निश्चय करना कठिन है कि इनमे से 
किस गोपाल कवि की रचना दिग्विजय-मृषण में उदाह्मुत है । 


४४. गोविन्द 
हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में गोविन्द नामक दो कवियों का उल्लेख 
हुआ है | एक हैं 'करणामरण' के रचविता “गोविन्द कवि? जिनका उदय शिव- 
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सिंह सरोज के अनुसार, सं० १७६१ में हुआ। दूसरे है 'गोविन्दजी कवि' 
जो सरोजकार के अनुसार स० १७५७ में विद्यमान ये। शिवसिददज्ी ने इनको 
रचनाये कालिदास के इलजारे मे संग्रहीत बताई है। सरोज में प्रथम गोविन्द 
के 'करणाभरण? से कुछ दोहे उद्धृत किए. गए है किन्तु दिग्विजय भूषण 
में गोविन्द कवि के उदाह्त छुन्द, कवित्त है। मेरा अनुमान है कि दिग्विजय- 
भूषण मे निर्दिष्ट गोविन्द उपयुक्त दूसरे गोविन्दजी कवि है । 

ये जयपुर निवासी निम्बाक सम्प्रदाय के वैष्णव भ्री सवश्वर शरणजी के 
शिष्य थे। आचाय १० रामचन्द्र शुक्छ ने इनकी ६ कृतियों की नामावली दी 
है। जो इस प्रकार है--रामायण सूचनिका, रनिक्गोविस्दानन्दबन, लक्छिमन 
चन्द्रिका, अध्देश भाषा, पिंगल, समय प्रचन्ध, कलिजुग रासो, रसिक गोविन्द 
ओर युगत्लरसमाधुरी | इनके अतिरिक्त इधर इनकी “श्रीराधामुखधोडशी' नामक 


एक और कृति उपलब्ध हुई है। इनका रचनाकाल स० १८५४० से सं० १८६० 
तक माना जाता है। 


४५०, ग्वाल 
गाल कवि मथुरा निवासी सेवाराम वंदीजन के पुत्र थे। इनका घन्‍्म 
स० १८४८ में हुआ। इनकी गणना रीति काल के सिद्धहस्त कवियों में की 
जाती है। इनके उपास्यदेव शकर ये। मथुरा में इनके द्वारा सं० १८७६ में 
निर्मित शिवमदिर अब तक वर्तमान है। शैव होते हुए भी थुगधाश के अनु- 
कूल इनकी वाणी राधामाधव की विहारलीला के चित्रण भें ह्वी मुख्य-रूपेण 
प्रवृत्त रही । इनका कविताकाल सं० १८७६ से लेकर स॑० १६१६ तक विस्तृत 
था। इस प्रकार गोकुल कवि के समय में ये विद्यमान ठहरते हैं । 
उत्तर भारत पर अग्नेजी शासन की स्थापना इनके सामने हुई थी | पावस 
वर्णन में एक स्थान पर इस्ट इण्डिया कम्पनी के विजय अभियान का रूपक 
प्रस्तुत करते हुए, ये लिखते है-- 
तरल तिलंगन की तुंग देह तेजदार, 
कानन कदंब को कदंब सरसायो है । 
सूबेदार मोर घोर दादुर हवलदार, 
बग जमादार और तंबूर पिक भायो है । 
“वार! कवि बाढे गरराट घन घट्टन की, 
कंपनी को कंपू झछा होइ छुवि छायो है। 
भुपति उमंगी कामदेव जोर जंगी जान, 
सुजरा को पावस फिरंगी बनि आयो है। 
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ग्वाछ कवि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में काफी घूमे थे । इससे गुजराती 
पजाबी और पूर्वी भाषाओं की इन्हें पर्याध जानकारी हो गई थी। इनमे रे 
हुए छुद इनके बहुमाषा ज्ञान की पुष्टि करते हैं। कहते हैं इन्हीं यात्राओं के 
सम्बन्ध से ये पंजाब केशरी महाराज रणुजीत सिंह के भी दरार में गए थे 
ओर वहा से इन्हें कुछ स्थायी बृत्ति भी मिली थी | 

इनका देहावसान स० १६२८ में हुआ । 

ग्वाल कवि विरचित ग्रथों की सख्या पचास से ऊपर बताई जाती है, जिनमें 
मुख्य है--यसुना छहरी (स० १८७६), रसिकानन्द, हम्मीरहठ (स० श्यू८१ ), 
नखशिख बृजगज श्रीकृष्णजू के ( स० १८८४ ), दूषण दर्पण ( स० १८६१ ), 
गोपी पचीसी, राधा माधव-मिल्ञन, राधाष्टक, कविहृदय विनोद, रसरग 
( सं० १६०४ ), अलंकारअ्रममजन, कवित्त वसत, कविदपंण, वशीबीसा, 
ग्वाल पहेली तथा भक्तमावन ( स० १६१६ )। दिग्विजय भूषण में इनकी 
उपयुक्त रचनाओं से पाँच छुद उदाह्वत है। 


७९, घनद्यास 


धनश्याम शुक्ल असनी ( जिल्ला फतेहपुर ) के निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे। इनका जन्म स० १७३७ में ओर देहावसान स० १८३५४ के लगभग हुआ | 
दिग्विजय भूषण में उदाहुत इनके निम्नाकित छुन्द से विदित होता है कि ये 
बाँधवगढ़ ( रीबॉ ) के बघेल राजा के दरबारी कवि थे-- 
अटे भौनि भअम्बर छुटे सुमेर मंदर से, 
घटे मरजादा बीर बारिधि की बेला के । 
कहे 'घनस्याम! घनसोर से घुमडे घन, 
मंडल उमंडे गज रज रवि रेछा के | 
धारे बरछान को बिदार देव ताके तन 
मद-सी कुठार कढ़े संकर के चेला के । 
दब्बे दिगषाल बल फब्बे न दिगीसन के 
जा दिन जुनव्बे कढ़े बाॉँथवी बघेला के ॥। 


घनश्याम शुक्ल के समय में रीवा की गही पर महाराज अनिरुद्ध सिंह 
(शासन काल सं० १७४७-१७५७) तथा महाराज अवधूत सिंह थे | उन्हीं की 
छत्नछ्ाया में घनश्याम के जीवन का अधिकाश व्यतीत हुआ । 
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शिवसिह सरोज में इनके सम्रद्दीत छुन्दों में से एक काशिराज की प्रशसा 
में लिखा गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कुछ दिनों तक इन्दोने दरपारों 
कवि के रूप मे उनकी भी सेवा की थी। 

घनश्याम की कोई संपूर्ण कृति अब तक प्रकाश भे नहीं आई है | शिवसिद 
जी ने कालिदास के हजारे में इनके कतिपय छुन्द सकलित बताये है। उन्हाने 
स्वय भी इनके २०० छुन्द सग्रहीत किये थे। जहाँ तक हजारे में प्रस्तुत घन- 
श्याम के छुन्दों के सम्रहीत होने का प्रश्न है, सरोजकार का मत समीचीन प्रतीत 
नहीं होता । 'हजारा? का निर्माण काल सं० १७४० है। उस समय घनश्याम 
शुक्ल केबल्न १३ वर्ष के रहे होगे | इतनी कम उम्र में इन्होने ऐसी कविता कर 
ली हो जिसकी कीर्ति, यातायात तथा प्रचार-प्रसार के सुगम साधनों के अभाष 
में भी, इतनी शीघ्रता से फैल जाय कि तत्कालीन काव्य संग्रहों में उसे स्थान मिल्ल 
जाय--युक्ति सगत नहीं जान पडता। अ्रतः हजारा के घनश्याम इनसे भिन्न 
सत्ता रखते हैं, इसमे कोई सन्देह नहीं | 


४७, घनसिंह 


इनका केवल एक छुन्द दिग्विजयभूषण में उदाह्त है जिसका विषय नायिका 
भेद है। इसके अतिरिक्त इनकी किसी कुटकर रचना अथवा सम्पूर्ण कृति का 
पता नहीं चलता | इनके जीवन सम्बन्धी तथ्य भी भज्ञात हैं | 


४८, घनानंद 


आरम्भ में नाम साहश्य के कारण घनानन्द और आनन्दधन अभिन्न मान 
छिए गये थे | दिग्विजयभूषण मे इसीलिए घनानन्द के कवित्त आनन्दबन के 
नाम से उदाहृत है। किन्तु इधर की खोजो से यह सिद्ध हो गया है कि ये दानों 
महानुभाव प्रायः समकालीन होते हुए भी प्रथक्‌ अस्तित्व रखते थे । एक प्रेम- 
योगी वेष्णव भक्त थे दूसरे जैन महात्मा | प्रथम घनानन्द और द्वितोय आनन्दबन 
के नामसे विख्यात थे | आनन्द्घन की दो रचनाये है---बहत्तरीस्तवावली और 
चौबीसी | इनका प्रतिपाद्य विषय है जैन तीथंकरों एवं महात्माओं की स्तुति | 
धनानन्दः अथवा 'घनआर्नेंद प्रसिद्ध सुजानप्रेमी कृष्ण भक्त हैं। गोकुल कवि 
के आनन्दघन कवि यही है | 

अनानन्द का जन्म कायस्थ वंश में सं० १७४६ में हुआ था। ये दिल्‍ली के 
नादशाह सुहस्मदशाइ रंगीले? ( शासनकाल स० १७७६ से सं० १८०५ तक ) 
के मीरमुशी थे | कुछ शाही ऋृपापात्र और कुछ दरबार की नर्तकी सुजान के 
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प्रेमी होने के कारण ये दरबारियों की आँखों पर चढ गये । वे इन्हें नीचा दिखाने 
की फिक्रमें रहने छगे | एक दिन उन्हें एक अच्छी युक्ति सूक गई। उन्होने 
घनानन्द की अनुपस्थिति से बादशाह से इनकी सगीतपटुता को बडी तारीफ की । 
उनकी प्रेरणासे मुहम्मदशाह ने इनसे गाना सुनाने का अनुरोध किया | घनाननद 
ने दरबार के अदब को ध्यान में रखते हुए स्पष्टतया इन्कार तो नहीं किया किन्तु 
कुछ बहाना करके अपनी असमथंता प्रकट की | विद्वेषी दरबारियोने दाँव खाली 
जाते देख दूसरा पॉसा फेका । उन्होंने बादशाह से कहा कि आप की आश्ञा ये 
टाल सकते है किन्तु सुजान का अनुरोध नहीं या सकेंगे | यदि आपको इनके 
स्वर्माधुय का रस लेना है तो उसी से कहछाइये | निदान सुजान बुत़बाई गई 
उसके कहने पर घनानन्द ने इतनी तन्‍्मयता से गाया कि सभी आनन्द विभोर 
हो गये। एक बेअदबी इस बार भी अनजाने ही उनसे हो गई । गाते समय 
उनका मुँह सुज्ञान की ओर था, पीठ बादशाह की ओर । इस अशिष्ट व्यपह्र 
से मुहम्मदशाह रुष्ट हो गये | घनानन्द को नगरसे निकल जाने का हुक्म हुआ | 
दिल्‍लो छोडते समय उन्होने सुनान से साथ चलने के लिए. कहा किन्तु बह 
वार-विलासिनी दुर्दिन में इनका साथ देने को राजी नहुईं। उसके इस 
अप्रत्याशित व्यवहार से घनानन्द का अन्तभस्थ सत्य ज्योतित हो उठा । ये 
सीधे वृन्दावन गये। वहाँ इन्होने निम्ब्राक सम्प्रदाय के महात्मा वृन्दावनदेव से 
दीक्षा ले ली | इनका साम्प्रदायिक नाम बहुगुनी' रखा गया | 


इस घटना के कुछ ही दिनों बाद स० १८१७ में अहमदशाह अब्दाली का 
दिल्‍ली पर आक्रमण हुआ | मुहम्मदशाह के कुछ दरबारियों को निष्कासन के 
बाद भी घनानन्द का अस्तित्व खटक रहा था। कहते है उन्हीं की प्रेरणा से 
मथुरा पहुँचने पर अब्दाली के सैनिकों ने घनानन्द को ढूँढ़ निकालना और इनसे 
ज़रा माँगा। इस अकिंचन ब्रजभूमि सेवी ने 'जर' के बदले उनके 
ऊपर तीन मुद्ठी ब्रजरजण फेक दी। इस अपराध में इनके हाथ कलम कर 
छिए, गये। यही घटना इनके प्राणान्त का कारण बनी। घनानन्द जी के 
अन्तिम शब्द थे-- 


बहुत दिनान की भवधि आसपास परे , 
खरे अरबरनि भरे है उठि जानको। 


(42० 


कहि कह्ि आवन छुबीके सनभावन को , 
गहि गहि राखत ही दे दे सनमान को ॥ 
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झूठी बतियानि के पत्यानि तें उदास हे के , 

अब ना घिरत 'घन भआर्नेद निदान को । 
अधर परे हैं आनि करिके पयान प्रान ; 

चाहत चलन ये संदेसो ले सुजान को ॥ 


घनानन्द जी का सारा भक्त जीवन कृष्णल्लीछा गान में बीता। उनकी 
प्रेमानुभूति मे विरह का स्वर प्रधान था। अनुरक्त जीवन की प्रेयसी सुजान 
विरक्त जीवन में उनकी आराध्या बनकर कृष्ण से अभिन्न हो गई । उसे लच््यकर 
इनकी मर्मभेदी 'प्रेम की पीरः जिस सशक्त भाषा में श्रमिव्यक्त हुई है वह 
ब्रजभाषा काव्य की एक अमूल्य निधि है। 


घनानन्दजी की निम्नाकित कृतियाँ प्राप्त हुई है--सुनान सागर, विरइलीला, 
रसकेलिवल्ली और क्ृपाकन्द | आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने कोकसार को भी 
इन्‍्हों की रचना माना है किन्तु वह एक दूसरे “आनन्द” नामक कवि को 
क्ृति है । 


४९, घासीराम 


ये मन्लावों ( जिला हरदोई ) के निवासी ब्राक्षण थे। इनका जन्म सं० 
१६२३ में हुआ और सं० १६८२ तक ये जीवित रहे । शिवसिंह जी ने इनके 
छुन्द कालिदास कवि के हजारे मे संकलित बताये हैं, जो इनके आविर्भाष काछ 
को देखते हुए असंगत नहीं कहा जा सकता। सरोज में इनके नाम से उद्घृत 
एक छुन्द थोड़े पाठभेद के साथ दिग्विजयभूषण में भी उदाह्ृत मिलता है। 
इनका सम्पूण ग्रन्थ केवल “प्ञी विज्ञास! है, जिसकी रचना स० १६८० में 
हुईं | नखशिख एवं नायिका भेद पर इनके छिखे हुये कतिपय छुन्द यत्र तत्न 
प्राचीन काव्यसंग्रहोमें मिलते है । 


५०, चन्द कवि 


कविवर चन्द्बरदाई दिल्लीके अन्तिम हिन्दू शासक, महाराज प्ृथ्वीराण 
चौहान के राजकवि, सामन्‍्त और सा थे | इनका छोकविश्रुत ग्रन्थ (पृथ्वीराज 
रासो' हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये ब्रह्ममद्य जाति की जगात 
नामक शाखा में उत्पन्न हुये थे। आचाये पं० रामचन्द्र शुक्र ने इनका समय 
सं० १२२४ से सं० १२४६ तक माना है किन्तु (पृथ्वीराज रासों' की प्राप्त प्रतियों 
में भाषा का जो रूप मिल्नता है वह अत्यत्त अव्यवस्थित और भर्वाचीन है। 
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डा० गौरोशंकर हीराचन्द ओमका ने इसीलिए उसे स० १६०० के आसपास 


लिखा गया माना है। उसकी सर्वाधिक प्राचीन हस्तलिखित प्रति सं० १६४२ 
की है । 


दिग्विजय भूषण में चंद कवि के जो छुंद उदाह्ृत है उनकी भाषा डिंगल 
न होकर रीतिकाछीन कवियों द्वारा प्रयुक्त पिंगल अथवा ब्रजमाषा से पूरी तरह 
मिलती है। उसमे एक छुद प्रथ्वीराज को सम्बोधित करके लिखा गया है | 
इसके आधार पर केवल इतना निश्चित किया जा सकता है कि गोकुल्न कवि ने 
जिस चद कवि की रचनाये सकलित की है वह प्रसिद्ध चदतरदाई से अभिन्न 
है। दिग्विजय भूषण के निम्नाकित दोहों से भी इसकी पुष्टि होती है--- 


सींकबान प्रधुराज को, तीनि बांस गज चारि। 
लगत चोट चोहान की, उडत तीस समन गारि॥ 
घर पछटयो पलटी धरा, पलटयो हाथ कमान । 
चंद कहे एथुराज सो, दिन पलटे चौहान ।। 
फेरि न जननी जनमिहे, फेरि न खेंचि कमान । 
सात बार तुम चूकियो, अब न चूकु चौहान ॥ 
बारह बाँस बतीस गज, अंगुल चारि प्रमान। 
यतने पर पतसाह है, मति चूकों चौहान ॥। 


७१, चंदन 


ये नाहिल-पुवार्यों ( जिला शाइजहॉपुर ) के निवासी ब्रह्ममट्ट थे। इनके 
पिता का नाम धमंदास और पितामह का फकीरे राम था । इनके दो पूत्र हुए-- 
प्रेम राम और जीवन। “प्राग्य विज्ञास' में अपना परिचय देते हुए ये 
लिखते है-- 
विधि सो विधि छितितक रची, विहृदर पुरी पुनीत । 
तहां बसे भूषन भये, भीषम उत्तम गीत ।॥। 
तासु तनय गुण-गण-सदन, भये फकीरे रास । 
सदा भजन भगवन्त को, करो मनो बच काम ।। 
धमंदास तिनके भये, धमंदास बिन आस | 
विश्वंसर को भजन जिन, करत धरे बिस्वास ।। 
तिनके सुत चंदन भगत, भयो देव दुज दास । 
करि बंदन दुजको कह्यो, प्राग्य विछास प्रकास | 
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चंदन कवि के आश्रयदाता केशरीसिंह गौड थे। इनका कविताकाल स॑० 
१८१० से स० श्य६५ तक माना जाता है। ५५ वर्ष के इस विश्तृत काल में 
इन्होंने ५२ अंन्थो की रचना की | उनमें से अब केबल ८ का ही पता चलता 
है। वे हैं--कृष्णकाव्य (सं० १८१० ), केशरी प्रकाश ( सं० १८१७ ), 
नखशिख राधा जी को ( सं० १८२५ ), प्राग्य विज्ञास (स० १८२५ ), काव्या- 
भरणु ( सं० १८४५ ) , रसकहल्लोल ( सं० श्य४६ ) तत्त संशा और पीतम 
वीर विल्ञास (१० १८६५) । शिवसिंह जी सेगर तथा आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल 
ने इनके अतिरिक्त चन्दन कवि की निम्नलिखित छुः अन्य रचनाओं का भी 
उल्लेख किया है--चन्दन सतसई, पथिक बोध, श्रृंगार सार, नाममाला कोश, 
तत्व संग्रह तथा सीत बसंत । इनमें से चदन सतसई, पथिक बोध, नाममालछा 
कोश, और सीतबसत को छोडकर शेष दोनों रचनायें परिवर्तित नामों से 
उपयुक्त सूची में पाई जाती हैं । 


५२, चतुर 
ये रीतिकालीन श्ज्ञारी कवि थे | दिग्विजय भूषण में इनका एक कवित्त 
आया हैं, जिसे सरोजकार ने उसी रूप मे ले लिया है। इनके सम्बन्ध में विशेष 
कुछ ज्ञात नहीं । 


५३, चतुर विहारी 
इस नाम के दो कवि हुए हैं--एक क्ृष्णमक्त थे दूसरे रीतिकालीन शज्ञारी 
परंपरा के | प्रथम चतुर विहारी ब्रज के निवासी ये | इनका उदयकाल शिवसिंह 
जी ने स० १६०५ माना है और “राग कल्यद्ग॒म में इनके पद संग्रहीत बताये 
है। दूसरे चतुर विहारी का कोई बृत्त ज्ञात नहीं | 
इन दोनों में से दिग्विजय भूषण के चतुर विहरी अनुमानतः दूसरे हैं। 
सरोज में इनके नाम से उद्धृत छुन्द दिग्विजय भूषण से ही लिया गया है। 


५४. चतुभुज 
गोकुल्ल कवि ने चतुभुंज का एक नायिका भेद विषयक छुंद उदाइत किया 
है। सरोजकार ने उसे सग्रहीत कर लिया है, जिससे ये श्गारी कवि ठहर्ते हैं। 
अष्छापी चतुसुंज दास और मैथिल्ल चत॒भुंज कवि से ये सर्वथा भिन्न हैं। 
रीति कालीन श्गारी परंपरा मे इस नामके दो कबि हुए हैं। और वे 
दोनों प्रायः समकालीन हैं। प्रथम चतुभुज, अयोध्या प्रसाद बाजपेयी 'ओऔषधफबि' 
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के भाई थे। इनको जन्मभूमि सातनपुरवा ८ जिला रायबरेली ) थी। इनका 
उपस्थिति काछ स० १८६० है। दूसरे चतुमुज गौतम गौत्र के मिश्र थे। इनके 
पिता का नाम रामक्ृष्ण मिश्र था। इनका आविर्माव कुरूपति मिश्र के वश में 
हुआ था। ये भरतपुर नरेश महाराज बलवत सिंहके दरबारी कवि थे। इनका 
उदय स० श्यू६६ के छगभग हुआ | 

मेरा अनुमान है कि इन दोनों चतुर्भुज नामाराशी कवियो में से दिग्विजय 
भूषण में प्रथम की रचना सग्रहीत है। इसका आधार है गोकुछ कवि और 
चतु्ुजके बड़े भाई अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का घनिष्ट-परिचय और सौहाद्ठ । 
सभव है औध कवि द्वारा ही गोकुज्ञ को चतुभुज की रचना उपलब्ध हुई हो। 


७७, चिंतामणि 


चितामणि रीतिकाल के प्रमुख आचाय कवि माने जाते हैं। वास्तवमे 
रीतियुग की श्टखल्लाबद्ध परंपरा का प्रवतन इन्हीं के द्वारा हुआ। ये कानपुर 
जिले के तिकवॉपुर गाँव के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। इनका 
आविर्भाव स० १६६६ में हुआ | प्रसिद्ध कवि भूषण, मतिराम और नीलकठ 
इनके छोटे भाई थे। इन्होंने औरगजेत्र, अकबर शाह € हैदराबाद ), रुद्गरशाह 
सोलंकी, जेनुद्दीन अहमद तथा मकरन्द शाह भोसछा के आश्रय में रहकर अनेक 
शगारी ग्रंथों की रचना की | काव्यागों पर लिखी गयी इनकी कृतियों सर्वाधिक 
समाहत हुई | अपनी रचनाओ मे इन्होने कहीं कहीं मणिछाल छाप भी रखी है। 
अब तक इनके निम्नाकित ग्रन्थों का पता चछा है--कविकुलूकल्पतरु, काव्य 
विवेक, काव्य प्रभाकर, पिंगल, छुन्द॒ विचार तथा रामायण | दिग्विजय भूषण 
में नलशिख तथा नायिकामेद पर इनके छुद उदाह्वत है। 


५६ चैनराय 


इस नाम के दो कवि हुये है। प्रथम चेनराय भक्तमाल के टीकाकार 
प्रियादास जी के शिष्य थे। ये सं० १७६६ के छगभग वतंमान थे। इनकी 
'भक्ति सुमरिनी! नामक एक रचना खोज में मिली है। दूसरे चेनराय जयपुर 
राज्य के अन्तर्गत दुनी नामक गाँव के निवासी ब्रह्ममद्ट थे। ये जोगावत ज्ञत्रिय 
चॉद्सिंह के आश्रित कवि ये । इनका उपस्थिति काल स० १८५ है। प्रथम 
चैनराय भक्त कवि थे और दूसरे श्गारी । 


दिग्विजय-भूषण में चैनराय के उदाह्नत छुन्द का विषय नायिका भेद है। 


२६ दिग्विजय-मूषण 


वह दूसरे चैनराय की रचना प्रतीत होती है। सरोजकारने भी वही छुन्द उद्धृत 
किया है किन्तु कवि के बृत्त के सम्बन्ध में वे मौन रहे है । 


७५७ जगजीवन 


खोज में जगजीवन नाम के तीन कवि मिले हैं। एक जगजीवन आगरा 
निवासी जैन थे। इन्होने 'जेनसत्यसार! की टीका लिखी । मिश्रबन्धुओं ने इन्हें 
हो हजारे! वाछा जगजीवन माना है। किस आधार पर, इसको विवेचना नहीं की 
गई है। दूसरे जगजीवन हनुमान नाथ्क' के रचयिता कहे जाते हैं। तीसरे जग 
जीवन रीतिकालीन श्वगारी कवि थे। शिवसिहजी ने इन्हीं तीसरे जगजीवन के कुछ 
श्रुगारी छुन्द सकलित किये हैं| दिग्विजय भूषण में उदाह्वत छुन्द नीति विषयक 
हैं। वे उपयुक्त जगजीवन नामराशी तीनों कबियों में से तीसरे द्वारा विश्चित 
प्रतीत होते है | प्रथम की रचनाये जैनधर्म के साम्प्रदायिक सिद्धान्तों पर हैं और 
दूसरे की भक्तिपरक। श्वगारके साथ नीति इस काछ के कवियों का मुख्य प्रतिपाद् 
विधय रहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि निगुण सन्त कवि 
जगजीवन साहब ( कोटवा, जिछा बाराबड्ी ) और राधावज्लभीय जगजीवनदास 
से प्रसज्ञ प्रात जगजीवन का कोई सम्बन्ध नहीं | 


५८, जगत सिंह 


आचार्य कवि जगत सिंह का जन्म गोंडा के बिसेन राजबंश की भिनगा 
( बदरायच ) वाली शाखा में हुआ था। इनके पिता दिग्विजय सिंह, देवतहा के 
तालुकेदार थे। यह स्थान बलरामपुर से पॉच मील दक्षिण गोंडा जाने बारी 
सडक पर स्थित है। 'भारती कण्ठामरण! में इन्होंने अपना परिचय इन शब्दों 
में दिया है-- 
दत्तसिंह को बन्धु रूघु, नाम भवानी सिह । 
हाटक कस्यप रिपु भये, उदे आय नर सिंह | 
महायुद्ध कीने अमित, जानत सन्र संसार। 
बसि लीन्हे सिनगा सकल, भाजें सब जनवार |। 
भरतखंड मडन भयो, ताको सुत बरिबंद । 
जिन उजीर सो रन रचे, अपने ही भुज दुढ ।॥ 
शिवपुरान भाषा कियो, जानत सब संसार । 
सकल शास्त्र को देखियत, सुने पुरान भ्षपार ॥ 
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ता सुत भो द्ग्विजय-सिंह, सकर गुनन को खानि। 
सबे महीपति भूमिके, राखत जाकी आनि |। 
जगत सिंद्द ताको तने, बन्दि पिता के पाय। 
पिंगछ मत भाषा करत, छुमियो सब कवि राय ।। 
इनके काव्यगुरु शिवकबि अर्सेला बन्दीजन थे। गुरुके साहचय्य, 
स्वाध्याय एवं प्रातिभज्ञान से विरचित जगत सिह की अधिकाश रचनायें काव्य- 
शास्त्र सम्बन्धी हैं। प्राचीन आचार्यो--मम्मट, विश्वनाथ, क्षपणक और जयदेव 
के सिद्धान्तो की आलोचनात्मक व्याख्या में इनकी बृत्ति विशेष रूप से रमी है| 
भाषाकाव्य के एतद्विबयक इनके . पथप्रदशक आचारय केशवदास थे। उनकी 
कविधिया और रसिक-प्रिया पर टीकाये लिखकर जगतसिंह ने अपनी प्रगाढ़ 
विद्वता का परिचय दिया है । 
इस प्रकार शासत्रचितन में अइर्निश मग्न रहते हुये भी इनकी पैनी दृष्टिसे 
तत्कालीन सामाजिक जीवन ओम न रह सका । अवध की नवाबी सभ्यता से 
प्रभावित किसी क्षत्रिय रईस के वेश-विन्यास, चाढ-ढाल एव स्वभाव का शब्द- 
चित्र प्रस्तुत करते हुए, ये लिखते हैं-- 
हालि हालि हुलूसि-हुलसि हँसि-हँसि देखे , 
बदन बतीसी मीसो दीसी दिन रांति है। 
जामा पायजामा सब सामा को चलावे कोन , 
“जगत” जनानन की सीखी सब घात है। 
लोक को न छाज परलोक को करे न काज , 
ठाकुर कहाइ कहा चोरी उतपात हैे। 
गनिका ज्यों डोली पर बेठत खटोली पर , 
चाल पर चोली पर बोली पर मात है ।। 
अबतक इनकी बारह कृतियों का पता चल सका है--रक्षमञ्ञरी कोष 
(सं० १८६३), रसमृगाक (स० १८६३२), अलकारसाठिदपण ( स० १८६४ ), 
उत्तममंजरी, चित्रमीमासा, जगतविछास, नखशिख, भारती कठाभरण 
( लिपिकाल सं० १८६४ ) जगत प्रकाश ( सं० १८६५ ) और नायिकादशन 
( सं० १८:७७ ) | 


७९, जीवन 


इस नाम के दो कवि हुए हैं। एक भक्तिकाव्य के रचयिता जीवन कवि 
सं० १६०८ के आस पास उपस्थित थे, दूसरे जीवन लखनऊ के नवाब मुहम्मद 


4 दिग्विजय-भूषण 


अली (शासन कात्न स० १८६४-६६ ) के आश्रित शंगारी कवि ये। 
दिग्विजय भूषण में संभवतः दूसरे जीवन कविके छुद उदाहृत है । 

ये पुवायों ( जिला शाहजहॉपुर ) के निवासी चंदन कवि के पुत्र थे । इनका 
जन्म स० १८०३ में हुआ था। इन्होने नेरी बरगाँव ( जिला सीतापुर ) के 
तालकेदार बरिवंड सिह के आश्रय में रहकर “बरिवड विनोद” नामक प्रथ की 
रचना ० १८७३ में की थी | 


६०. जैन सुहम्मद 


इनका असल्ली नाम जैनुद्दोन अहमद था। कवियों के आशभ्रयदाता होने के 
साथ ही ये स्वय भी अच्छे कवि थे | शिवसिहजी ने इनका उदयकाल स० १७३६ 
माना हैं । महाकवि भूषण के बड़े भाई चितामणि कुछु दिनों तक इनके आश्रय 
में रहे थे | दिग्विजय भूषण के निम्नाकित छुद में किसी आश्रित कवि ने इनका 
शौयवर्णन इन शब्दों मे किया है--- 
खेर खरो सरदार हजार में जूक मे भापनी फौज ते फूटि के । 
दौरि के जैन महस्मद्‌ वीर दईं सिर में तरवारि तयों ऊटि के ॥ 
आधो रहो घर घोर घरीक छो आधो गिरो घरनी पर टृटि के । 
मानहु मान गिरीश ते के रही गौरि गिरी अरधग ते छूटि के ॥ 
इनका नायिका भेद विषयक केवल्ल एक छुद दिग्विजय भूषण में सकलित 
है। थोड़े पाठ-मेद के साथ वही सरोज मे भी उद्भृत है। इनकी किसी सपूर्ण 
कृति का पता नहीं चलता । 


६१. जसवंतसिह 


जसवत सिंह नाम के दो कवि हुये है--एक मारवाड के प्रसिद्ध महाराज 
जसवत सिंह और दूसरे तिरवा ( जिला फरुखाबाद ) के बचेल राजा जसवत- 
सिद्द | दिग्विजय भूषण में उपयुक्त दोनों जसवंत सिह नामधारी कवियों के छुद 
उदाहत है, कितु कवि सूची में नाम एक ही जसवंत सिह का आया है। अ्थ 
के भीतर दो स्थलों पर 'राजा जसिवंत सिंह” का नाम दिया गया है। एक स्थान 
पर 'भाषा भूषण” से एक दोहा उदाह्ृत है, वह प्रथम जसवंत सिंह की एक 
विख्यात रचना है। अ्न्यत्र समवतः बघेल राजा जसव॑तसिंह के *आगार शिरोमणि 
से लेकर एक कवित्त उद्घृत/किया गया है । 

प्रथम महाराज जसवतसिदह जोधपुर नरेश गजसिद् के पुत्र थे | इनका जन्म 
सं० १६८२ में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद सं० १६६५ में ये गद्दी पर 
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बैठे थे। सं० १७११ में शाहजहाँ ने इन्हें छुः हजारी मनसबदार बनाकर महा- 
राज की उपाधि प्रदान को | शाइजहों की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तगभिकार युद्ध में 
औरंगजेब के विरोधी होते हुए, भी काढान्तर में ये उसके विश्वस्त सेना नायक 
एवं सहायक बन गये । शिवाजी के विरुद्ध अभियान में शाइस्ता ख्राँ के साथ ये 
दक्षिण भेजे गये । स० १७३५ में मुगल शासन की ओर से अफगानों से युद्ध 
करते हुये जमुरंद नदी के किनारे ये वीरगति को प्रास हुये । 


आचाये रूप में लिखा गया इनका “भाषा भूषण” नामक अलंकार ग्रंथ 
रीतिकात्ीन कवियों का प्रधान सबल रहा है। इसके अतिरिक्त इनकी छुः अन्य 
रचनाये अध्यात्म विधयक हैं। इनके नाम हैँ-अपरोक्ष सिद्धान्त, अनुभवप्रकाश, 
आनदविछास ( सं० १७२४ ), सिद्धान्त बोध, इच्छा विवेक, सिद्धान्त सार 
और प्रच्ोध चन्द्रोदय नायक । 

दूसरे राजा जसवंतसिंह तिरवा नरेश हम्मीर सिंह के पुत्र थे | ये बड़े ही 
साहित्य रसिक ओर सिद्धहस्त कवि थे। इनका निजी पुस्तकालय संस्कृत एवं 
हिन्दी के अल्म्य ग्रथों का बूहदू भाडार था। ग्वाढ कवि बहुत दिनो तक उनके 
आश्रय में रहे थे । इनकी दो रचनायें मिलती हैं शालिहोत्र और श्वगार शिरो- 
मणि । दिग्विजय भूषण मे उद्धृत छुन्द #गार शिरोमणि से लिया गया प्रतीत 
होता है। इनका उपस्थिति कारू सं० १८५६ के आस पास माना जाता है | 


६२. ठाकुर 


अन्न तक ठाकुर नामधारी तीन कवि ज्ञात है। पहले प्राचीन ठाकुर के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। ये सं० १७०० के छगमग वतमान थे । कालिदास के हजारा में 
जिनके छुंद सम्रहीत बताये गये हैं, वे यही ठाकुर है। दूसरे ठाकुर बंदीबन 
असनी ( जिला फतेहपुर ) के निवासी थे | इनके पिता ऋषिनाथ, पुत्र धनीराम 
और पौतन्र सेवक, सभी कवि थे | ये काशिराज के भाई बाबू देवकीनन्दन सिंह के 
पाप्त रहते ये | इन्होंने सं० १८६१ में बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। 
तीसरे ठाकुर बुदेलखडी कायसथ थे। इनके पिता का नाम गुलाब राय था | 
इनका जन्म स० १८२३ में ओरछा में हुआ था और सं० १८८० में ये परलोक 
वासी हुये । बुदेलखशड के तत्काल्लीन राजाओं में इनकी बडी प्रतिष्ठा थी | 
जैतपुर के राजा केसरीसिंह, बिजावर नरेश और बाँडा के हिम्मत बहादुर गोसाइ 
इनके प्रमुख आश्रयदाता थे। राज्याश्रय मे जीवन यापन करते हुए भी ठाकुर 
कवि ने अपने आत्मसम्मान में कभी बद्दा नहीं लगने दिया । हिम्मत बहादुर के 
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समक्ष पढा गया निम्नाकित छुद उनकी स्वमावगत निर्भोकता का प्रलक्ष 
प्रमाण है-- 
सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, 
दान. किरपान कब्हें न मन सुरके । 
नीत देनवारे हैं मही में मद्दिपालन के, 
होकर त्रिसुद्ध हैं कहैया बात फुरके ॥। 
ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के, 
जालिम दमाद है भदेनिया ससुर के | 
चोजन के चोज रसमोजिन के पातसाह, 
ठाकुर कहावत पे चाकर  चतुर के ।। 
इनके पुत्र दरियाव सिंह “चातुर और पौनच्र शंकर प्रसाद भी अच्छे 
कवि थे । 


ठाकुर कवि की कोई स्वृतत्र रूप से लिखी गई सपूर्ण रचना नहीं मिल्नती । 
लाला भगवानदीन जी ने इनको कविताओं का एक सम्रह 'ठाकुर-ठसक? नाम से 
निकाला था किंतु उसमे अन्य दो ठाकुर कवियों की भी रचनाएँ मिल गई 
थी। इनके फुटकर छुद बडी सख्या मे यत्र तत्र काव्यसंग्रहों में ब्रिखरे हुये 
मिलते हैं | 


६३, तारा कवि 
गोकुछ कवि ने इनका एक छुन्द दिग्विजय भूषण में दिया है। सरोजकार ने 
उसे ही उद्धृत किया है। शिवसिहजी के अनुसार ये सं० १८३६ के आस-पाप्त 
बर्तमान ये | ग्रियर्सन साहब ने इन तारापति की एकता ताराकवि से स्थापित की 
है। कियु उनकी इस उपपत्ति के आधारभूत तथ्य इतने सबल नहीं है कि वे 
निर्भ्नान्‍्त रूप में स्वीकार किये जा सर्क | 
६४. तारा पति 
ये आगरा निवासी अमयराम चतुवँदी के पुत्र थे। कविवर बिद्दारी के 
भानजे, कुलपति मिश्र, का आविर्भाव इन्हीं के वंश में चौथी पीढ़ी में हुआ था। 
शिवसिंह जी के अनुसार इनका उपस्थितिकाल सं० १७६० है, किन्तु कुछपति 
के काव्यकाल (सं० १७२४-१७४३ ) को देखते हुये यह नितान्त अशुद्ध 
ठद्दरता है। संभवतः १७ वीं शताब्दी के पूर्वाद में ये विद्यमान थे। इनके 
काव्यगुरु कोकसार के रचयिता ताहिर अहमद (सं० १६१८-१६७८ ) थे । 
सरोजकार ने नखलशिख पर लिखे गये इनके एक ग्रन्थ की प्रशंसा की है। 
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दिग्विजय भूषण में उदाह्मत छुन्द का विषय नखशिख वर्णन ही है। शिवसिह 
जी ने उसे ही सकलित किया है। इससे सरोज तथा भूषण के तारापति एक ही 
है, यह मान लेने मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 


६७, तुलसीदास 


गोस्वामी तुरूसीदास का जन्मस्थान परपरा से बाँदा जिले का राजापुर 
नामक ग्राम माना जाता रहा है। यद्यपि इस गौरव की प्राप्ति के लिए इधर 
कुछ विद्वान सोरों ( जिछा एय ), हाजीपुर तथा अयोध्या को भी अधिकारी 
मानने लगे है किन्तु उनके तक इतने दृढ़ नहीं है कि एतद्विषयक उपयुक्त 
मान्यता को निराधार प्रमाणित कर सके । जन्मभूमि को मॉति तुलसी का जन्म 
सबत्‌ भी विवादास्पद है। मानस मयक के रचयिता बन्दनपाठक उसे 
सं० १५५४, शिवसिंह सेंगर स० १५४८३ तथा पं० रामगुलाम दिवेदी 
सं० १५८६ मानते है। इस सम्बन्ध में केवछ उनकी जन्म तिथि 'आवण शुक्ला 
सप्तमी निर्विवाद है । 
तुलसी के निम्नाकित उल्लेखों से इसमे कोई सन्देइ नहीं रह जाता कि 
उनका आविर्भाव ब्राह्मण कुल में हुआ था-- 
“दियो सुकुल जन्म सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को” 
“जायो कुछ मगन बधायो न बज्ञायो सुनि, 
भयो परिताप प्राप जननी जनक को ।” 
किसी समकाछीन जीवनी लेखक द्वारा समर्थित न होते हुए भी उनके पिता 
के चार नाम प्रचारित है--आत्माराम दूबे, परशुराम मिश्र, अम्बादत्त और 
अनूप । माता हुल्लसी के नाम की पुष्टि के ल्षिए रहोम का यह दोहा प्रस्तुत किया 
जाता है-- 
सुरतिय नरतिय नाग तिय, सब चाहति अस होय । 
गोद लिए हुलसी फिरे, तुलली सो सुत होय॥ 
रामचरित मानस के मगल्लाचरण में आये हुये निम्नाकित सोरदठे से दीक्षा 
गुरु का नाम “नरहरि! स्पष्ट है--- 
बन्दों गुरु पद कंज, कृपा सिन्धु नररूप हरि । 
महा मोह तम पुज, जासु बचन रविकर निकर ।! 
इन्हीं महानुभाव से इन्होंने सरयू-धाधरा संगम पर, गोडा जिले के सूकर 
खेत नामक तीथ में रामकथा सुनी थी, जिसका उल्लेख रामचरित मानस में 
इस प्रकार हुआ है-- 
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सो मे निज गुरु सन सुनी, कथा सु सूकर खेत | 
समुझी नहिं तस बारूपन, तब अति रहेउ भचेत ।। 

गोस्वामी जां की स्त्री में परमासक्ति को कथा छोक प्रसिद्ध है। इनकी जीवन- 
घारा को एक नया मोड पत्नी की प्रेमपूर्ण फट्कारने दिया था। इधर सोरों 
सामग्री में उसके 'रत्नावछी' नाम की सृष्टि मी कर ली है। अतः तुरूसी की 
जीवनी का यह अन्धकारमय पक्ष भी इस नये प्रकाश से आलोकित हो उठा है । 

तुलसी का समस्त विरक्त जीवन सत्सग, काव्यर्चना और तीर्थाय्न में 
बीता । अयोध्या, चित्रकूट और काशी उनके मुख्य निवास स्थान रहे । अयोध्या 
में ही सं० १६३१ में 'मानस' की रचना प्रारम्भ हुई, जिसकी समाप्ति काशी मे 
हुई | इसी नगर में अस्सी संगम पर शआवण कृष्णा तृतीया स० १६८० को 
उन्होंने अपनी ऐ.हिक लीला संवरण की । 

गोस्वामी जी की कृतियों में सर्वाधिक प्रचार 'मानस! का हुआ। उत्तरी 
भारत मे, समाज की सभी श्रेणियों में, उसे नितनी स्थायी ल्लोकप्रियता प्राप्त हुईं 
उतनी कदाचित्‌ ही किसी देश में कोई रचना समाहत हुई हों। उसके अति- 
रिक्त तुलसी की ग्यारह अन्य रचनाये भी न्यूनाधिक मात्रा में शताब्दियों से 
राम-भक्तों तथा सद्ृदयों के गले का हार रही हैं। वे हैं--राम लता नहक्ू, 
जानकी मंगल, पावंती मंगछ, रामाशञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, भी कष्णगीतावली, 
बरवे रामायण, गीतावल्ली, दोहवली, विनयपत्रिका और कवितावली | 

गोकुछ कवि ने इनमें से केवल दोहावली के कुछ छुन्द अत्नकारों के उदा- 
हरण स्वरूप, उद्धृत किये हैं । 

६६. तोष 

इनका असली नाम तोषमणि था । ये श्वज्ञवेरपुर ( सिंगरौर, जिछा इलाहा- 
बाद ) के निवासी चतठभुज शुक्छ के पुत्र ये। सुधानिधि? में अपना परिचय 
देते हुये इन्होंने लिखा है--- 

शुक्ल चतुभुज को सुत तोप बसे सिंगरौर जहाँ रिषि थानों । 
दच्छिन देववदी निकटे दस कोस प्रयागद्दि पूरब मानो ॥ 

शिवसिह जी ने इनका उयस्थिति-काल सं० १७०५ बताया है। 'ससुधा- 
निधि! की रचना स० १६६१ में हुई | अतः सरोजकार का उपयु क्निर्णय बहुत 
अश तक ठीक है | 

आचाये प० रामचदद्र शुक्ल ने आ्रान्तिवश इन्हें तोषनिधि से अ्रमिन्न 
मान लिया है | 
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६७, तोषनिधि 


तोषनिधि कंपिछा ( जिला फरुखाबाद ) के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे | इनके पिता का नाम ताराचन्द अवस्थी था। मिश्रबन्धुओं के अनुसार इनके 
गिरघरलाल नामक एक पुत्र था। इनके वंशज शिवनन्दन अवस्थी कुछ दिनों 
पू्व तक कपित्षा में बतमान थे । 

तोषनिधि की निम्नाकित कृतियाँ मिली है--व्यग्य शतक, रतिमजरी और 
नखशिख | इनमे रतिमंजरी का रचनाकार सं० १७६४ दिया गया है अतः 
इसी के लग भग इनका कविताकालछ निश्चित किया जा सकता है | 


६८. दत्त कवि 


इसी ग्रन्थ के २१ सख्यक “'कविदत्त' का ही भूषणकार ने, संभवतः भ्रमवश 
<दत्तकवि” के नाम से उल्लेख किया है। यद्यपि इनके अतिरिक्त मऊरानीपुर के 
जनगोपाल तथा गुलजार ग्राम के दत्तठताल कवि भी “दत्त” छाप से कविता करते 
थे, किन्तु दिग्विजयभूषण में “दत्त कवि! और “कविदत्त' के नाम से उदाह्मत 
छुन्दों में 'कविदतत' की ही छाप मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके 
रचयिता एक ही थे | ( देखिये कविदत्त का परिचय ) 


६९. दयादेव 


इनकी जीवनी तथा कृतियोंके सम्बन्ध में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है । 
खोज में इनको रचनाओं का एक संग्रह 'कवित्त दयादेव के? नाम से मिला है। 
संभव है वह इनके किसी प्रशंसक अथवा वशज द्वारा किया गया इनकी फुट्कर 
रचनाओं का संकलन हो। इनके आविर्भावकात् पर एक छीण प्रकाश सूदन 
रचित प्रणम्य कवियों की सूची द्वारा पड़ता है, जिसमें इनका भी नाम सम्मिलित 
है। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि ये स० १८१० के पूव॑वर्ती कवि है । 
सरोज में इनके नाम से एक छुंद उद्धृत है, वह दिग्विजयभूषण से ही लिया 
गया है | 

9७०, दयानिधि 


इस नाम के तीन कवि हुए है। प्रथम दयानिधि डौडिया खेरा ( बैसवाडा ) 
के निवासी थे। ये सं० १८११ में विद्यमान ये। दूसरे दग्नानिधि का आविर्भाव 
सं० १८६१ के पूव हुआ था । तीसरे दयानिधरि ब्राह्मण पटना के रहने वाले थे । 
शिवसिंह जी ने इन तीसरे दयानिध्रि का एक छुन्द उद्धत किया है। वह दिग्विजय 
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भूषण में भी उदाहतत है। इससे उक्त दोनों कवियो की एकता स्वत: सिद्ध है । 
इसके आधार पर ये स० १६१६ के पूर्व वर्तमान माने जा सकते है । 


9९१, दयाराम 


दयाराम नाम के दो कवि खोज में मिले है। प्रथम दयाराम वल्लभ 
सप्रदाय के अनुयायी नागर ब्राह्मण थे। इनका निवास-स्थान नर्मदा तट पर 
स्थित चरणोद ( चडीग्राम ) नामक गॉव था | ये स० १८२४ से लेकर, स० 
१६०६ तक जीवित रहे | इनकी पॉच रचनाओं का पता चछा है--कृष्णनाम- 
चन्द्रिका, दयाराम सतसई ( स० १८७२ ), श्रीमदभागवतानुक्रमणिका, अनन्य 
चन्द्रिका ओर वस्तृवृन्दनाम अथवा अनेकार्थ माला | 

दूसरे हैं प्रयाग-निवासी दयाराम त्रिपाठी । इनके पिता का नाम लक्ष्मीराम 
था। सभा! के खोज विवरण मे इन्हें बदन कवि का पितामह और बेनीराम 
कवि का गुरु बताया गया है। ये मुगल बादशाह मुहम्मदशाह ( शासन काल 
स० १७७६-१८०५) के समकाठीन और चतुरसेन नामक किसी रईस के आश्रित 
कवि थे | शिवसिह जी ने इन्हें शान्तरस परक रचनाओं का सिद्धहस्त कवि 
कहा है। इनकी दो कृतियों मिल्ली है--दयाविल्लास और योगचन्द्रिका | 

संयोग वश दयाराम नामघारी उपयुक्त दोनो कवियोंके दो छुन्द सरोज में 
संकलित हैं, वे दिग्विजय भूषण में नहीं मिछते। ऐसी दशा में यह निश्चय 
करना कठिन है कि गोकुछ कवि ने किस दयाराम की रचना उदाहतत की है। 
दिग्विजय भूषण में दी गई रचना शारी है। इससे यह अनुमान किया णा 
सकता है कि वह प्रथम रामभक्त दयाराम की न होकर दूसरे दरबारी कवि 
दयाराम कृत है । 


७२. दिनेश 


थे टिकारी (जिछा गया--बिहार) के निवासी और अपने समय के विख्यात 
कवि थे। इनके पुत्र बेजनाथ भी अच्छी कविता करते थे | दिनेश कबि के दो 
अन्थ खोज मे मिले हैं--रस-रहस्य ( स० १८८३ ) और काव्य कदम्ब | प्रियर्सन 
साहब ने रस-रहस्य का प्रतिपाद्य विषय नखशिख बताया है | शिवसिंह जी ने 
भी इनके नखशिख विषयक ग्रन्थ की चर्चा की है। दिग्विजय-भूषण में उदाहनत 
इनके सभी छुन्द नखशिख पर ही हैं। अतः सरोजकार और प्रियर्सन द्वारा 
निर्दिष्ट देनेश कवि और दिग्विजय भूषण के उस नाम के कबि एक ही हैं, 
इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं | 
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७३, ब्िजदेव 
अयोध्या नरेश मानसिंह अपने उपनाम 'द्विजदेव” से ही साहित्य ज्षेत्र में 
अधिक प्रसिद्ध है। गोकुछ कवि ने इनके उपयुक्त दोनो नामो का उल्लेख किया 
है। इससे इनकी पहचान विषयक प्रान्ति की गुजाइश नहीं रह जाती | 


महाराज मानसिंह शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। अयोध्या नरेश प्रतापनारायण 
सिंह इदुआ साहब” इनके दौहित्र थे । द्विजदेव जी की रचनाओं का एक 
ससकरण महारानी अयोध्या ने 'श्वगारछतिका' के नामसे प्रकाशित कराया था | 
इनकी एक अन्य कृति 'श्रृज्धार बत्तीसी! खज्भविछास प्रेस, बॉकीपुर, पटना 
( बिहार ) से निकली थी। अब ये दोनों ग्रन्थ दुष्प्राप्य हैं । 

ह्िजदेव जी रीति मुक्त श्रगारी परपरा के अन्तिम सवश्रेष्ठ कवि थे । अपने 
जीवन काल में इन्होंने पूववर्ती काव्य प्रेमी सामन्तो द्वारा स्थापित परपरा का 
सम्यक्‌ निर्वाह किया था। इनके दरबारी कवियों में छछिराम, जगन्नाथ, चंडीदत्त, 
बलदेव, ठाकुर प्रसाद और रामदीन विशेष उल्लेखनीय है। इनके उत्तराधिकारी 
महाराज प्रताप नारायण सिंह ने भी “श गार-रूतिका' की टीका कर अपनी काव्य 
मरमशताका परिचय दिया था। उनके देहावसान के अनन्तर श्री जगन्नाथदास 
रत्नाकर की भी काव्य-प्रतिभा के विकास में अयोध्या दरबार का मुख्य हाथ रहा | 
इस प्रकार द्विजदेव द्वारा स्थापित ब्रजमाषा काव्य परंपरा ने प्रत्यज्ञ तथा परोक्ष 
रूप में हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि मे विशेष योग दिया । 


9७, दीनदयाल गिरि 


परमहस दीनदयात्गिरि गोसाइ का जन्म काशी के गऊ घाट मुहल्ले से 
बसंतपचमी शुक्रवार, सं० १८५६ में हुआ था| इनके पिता पॉच वर्ष को आशु 
मे इन्हें असहाय छोडकर दिवंगत हो गये। उसी मुहल्ले के मठधारी महन्त 
कुशागिरि ने अपना शिष्य बना कर इनका पालन पोषण किया | गुरु के देहा- 
बसान के पश्चात्‌ इनकी जायदाद नीलाम हो गईं। अतः काशी छोडकर 
देहली विनायक के पास मौठली गॉव के मठ में चले गये और फिर आजीवन 
वहीं रहे । भारतेन्दुजी के पिता बाबू गोपालचन्द्र ( गिरिधघर दास ) इनके धनिष्ठ 
मित्रों मे से थे। परमहस जी का परल्ोकवास सं० १६२२ में हुआ । 

बाबा जी काव्य शास्त्र के जैसे ममंश ये वैसे ही अद्भुत प्रतिभासम्पन्न कवि 
भी थे। आचाये प० रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी भाषाशैली की सरत्नता तथा पद- 
विन्यास की मनोहरता की मुक्तकंठ से प्रशसा की है और इनके “अन्योक्ति 
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कल्पद्ुम” को हिन्दी साहित्य का अनमोल रक्ष माना है। इनके द्वारा विरचित 
ग्रन्थों की संख्या १९ है--दृष्टान्ततरगिणी (सं० १८७६ ) अनुराग बाग 
( स० श्टूष८ ) वैराग्य दिनेश (स० १६०६), अन्योक्तिकल्पद्दुम (स० १६१२) 
चित्रकाव्य ( उदघिबन्ध ), विश्वनाथ नवरत्न, अन्तर्त्नापिका, काशीपश्चरत्न, 
कुण्डलिया, चकोरपश्चक, अन्योक्तिमाछा और दीपक पचक | इनका कविताकाल 
सं० १८७६ से स० १६१२ तक है। 

दिग्विजय भूषण के रचयिता गोकुल कवि ने काशी जाकर इनसे काव्यशास्त्र 
का अ्रध्ययन किया था। ग्रन्थारम्म में उन्होंने परमहस जी को अपना काव्यगुरु 
घोषित किया है। 


9५, दूलह 

दूलह का जन्म ऐसे कुल्में हुआ था, काव्यरचना जिसकी परम्परागत 
सम्पत्ति थी। इनके पिता उदयनाथ “कविन्द! और पितामह कविबर कालिदास 
त्रिवेदी थे। 'कबविन्द! नी के साथ ये बहुत दिनों तक अमेठी ( जिला 
सुल्तानपुर ) के गुणग्राही राजा गुरुदत्तसिह् 'भूपति” के दरबार में रहे । पिता 
की मृत्यु के बाद भी इनका अमेठी दरबार में काफी सम्मान रह | इनकी प्रसिद्ध 
रचना 'कविकुलकठाभरण” यहीं लिखी गई है। गुरुदतसिंह के 'रसरक्ष! नामक 
प्रन्थ में दूलह की उपयुक्त कृति का उल्लेख होना यह सिद्ध करता है कि 
'कविकुलकठा मरण' दूलह के प्रथम आश्रय दाता गुरुदतत सिंह के जीवन में ही 
प्रसिद्ध हो चुका था--- 


अलंकार औरो विषे, विविध भांति सरसाह । 
कविकुछ कंदाभरण में, सबे लिखी उठहराह््‌ ॥ 


इनके दूसरे आश्रयदाता बूँदी के रावराजा बुध सिह थे। औरगजेब के 
मरने पर दिल्ली के सिंहासन के लिये उसके पुत्रों मे जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ्रा 
उसमे बुध सिंह ने बहादुरशाह का पक्ष लिया था| अन्त मे बिजयश्री भी 
उसी के हाथ छूगी। उत्तराधिकार प्रश्न के निर्णायक जाजब के युद्ध में राव 
राजा बुध सिंह के शौय का चित्रण दूल्ह ने इन शब्दों में किया है--- 
युद्ध माददि जाजव के बुद्ध के सकद युद्ध , 
आजम के महाबीर काटि ढारे मूज़ा से। 
कहे कवि दूलइ” समुद्र बढ़े सोणित के, 
जोगिनि परेत फिरें जम्बुक अजूजा से ॥ 
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एक हीन्‍्हे सीस खाँय बेस ईस एकन को , 
एकन को उपमा निहारी मन ऊजा से। 
अथफटे फैछि फैलि करमे विराजें मानो , 
माथे मुगछन के तरासें खरबूजा से ॥ 
जाजव का यह युद्ध स० १७६४ में हुआ था, अत. 'मिश्रत्नन्धु विनोद! में 
निर्दिष्ट दूलह का जन्मकाछू सं० १७७७ नितानन्‍्त अशुद्ध है। यह कवि की 
प्रोढ़ावस्था में लिखी गई रचना है अतः दूल्लह का जन्मकाल सं० १७४० के 
लगभग मानना अधिक युक्तिसगत होगा । 
इनकी एक अन्य रचना “दूलह विनोद” है। उसकी भूमिका में दिल्ली के 
बादशाह मुहम्मदशाह ( शासनकाछ स० १७७६-१८०५४ ) की प्रशस्ति वर्णित 
है। इससे यह विदित होता है कि इन्होंने कुछ समय मुगल दरबार में भी 
बिताया था। दूलइ के ये तीसरे आश्रयदाता वही मुहम्मदशाह हैं जिनका दरबार, 
मीर मुंशी के रूप में घनानन्द ने अल्नकृत किया था | 
अपने जीवनकाल में ही दूलह इतने विख्यात हो गये थे कि उनके सम्बन्ध में 
यह लोकोक्ति चल पडी थी--- 


“ओर बराती सकल कवि दूलद दूलहराय ।” 


७६, देव 


इनका असली नाम देवदत था। ये इटावा नगर के निवासी ग्योसरिदा 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण घिद्दारीलात्न के पुत्र थे। इनका जन्म सं० १७३० में हुश्रा 
था। अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रथम अन्थ 'भाववित्ञासः की रचना इन्होंने १६ वर्ष 
की आयु में सं० १७४६ में की थी। सं० १७५६ में ये इटावा छोडकर मैनपुरी 
चले गये ओर कुसमड़ा गॉव से बस गये। वहाँ इनके वंशज अब तक 
विद्यमान हैं| 

देव स्वतत्र विचार और अक्खड स्वभाव के कवि थे। दुर्भाग्यवश इन्हें 
ऐसे गुणग्राही आश्रयदाता न मिले जो कड़े मिजाज के बावजूद इनकी असाधारण 
कवित्वशक्ति की कद्र कर सकते । ऐसी दशा मे इन्हें निरुतर एक के बाद दूसरे 
दरबार का आश्रय लेते हुए जीवन बिताना पड़ा | 

इनके प्रथम आश्रयदगता और गजेब के पुत्र आजमशाह थे। इन्हें देव ने 
भाव विज्ञास' ओर “अष्टयाम! सुनाया | एक छुन्द में आजमशाह की रसिकता 
का चित्रण करते हुये वे लिखते हैँं-- 
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बनि साहब आजम साह के साथ छुकी बनिता छवि छाबति है। 

अगिराति उठी रति मदिर ते सुसक्याह जम्हाह रिक्रावति है।॥। 

चलि जोरि के देव” मरोरि चहो उपमा द्विय में उमगावति है। 

रसरंग अनंग अथाह भरो सु मनो सुख सिंधु थहावति है।॥ 

इसके पश्चात्‌ भवानीदत्त वैश्य के नाम पर “भवानी विछास' और फफूँद 
( इटावा ) के राजा कुशछसिह के लिये 'कुशल्ञ विलास' की रचना हुईं। वहाँ 
से ये उदोत सिह बैस के दरबार में पहुँचे । 'प्रेम चन्द्रिका' यहीं पूरी हुई। 
अन्त में राजा भोगीछाल की छुत्र छाया में 'रस विछास”ः लिखा गया। इनकी 
मृत्यु स० १८२५ में हुई । 

सख्या की दृष्टि से रीतिकाह्लीन कवियों में देव ने सबसे अधिक ग्रन्थ 
लिखे है। आचार्य 4० रामचन्द्र शुक्ठ ने इनकी रचनायें ७२ बताई 
है। इधर डा० नगरेनद्र ने इनकी जीवनी तथा क्ृतियों पर एक विस्तृत 
समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इनकी प्राप्त २७ रचनाओं की नामावल्ञी 
इस प्रकार है--भावविज्ञास, अष्टयाम, भवानो विलास, सुजान विनोद, प्रेमतरंग, 
रागरत्नाकर, कुशल विज्ञास, देवचरित्र, प्रेम चन्द्रिका, जातिविलास, रस 
विलास, काव्य रसायन, सुखसागर तरंग, वृत्षु विछास, पावस विलास, ब्रह्म दशन 
पचीसी, तत्व दशन पचोसी, आत्मद्शन पचीसी, जगहृर्शन पचीसी, रसानद- 
लहरी, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विल्लास, नीति शतक, नखशिख, 
प्रेम दशन, सुन्दरी सिंदूर, और देवमाया प्रपंच नाटक | 


99, देवकीनन्दन 


देवकीनदन शुक्र मकरन्दनगर ( जिछा फरुखाबाद ) के निवासी थे | 
इनके पिता शिवनाथ और भाई गुरुदत्त दोनों अच्छे कवि थे। आचार्य पं० 
रामचन्द्र शुक्ल ने इनके पिता का नाम सघली शु कछ बताया है, जो वास्तव में 
पितामह थे । सबंप्रथम देवकीनंदन उमराव गिरि गोसाई के पुत्र सरफराज गिरि 
के आश्रय में रहे और उनके लिये 'सरफराज चन्द्रिका' ( सं० १८४३ ) की 
रचना की । इसके अनन्तर ये रूदामऊ ( तहसील मल्त्ावाँ जिला हरदोई ) के 
राजा अवधूत सिद्द के दरबारी कवि हो गये । उनके नामपर “अवधूत मृषण' 
( स० १८५६ ) लिखा गया। इनके अतिरिक्त इनकी दो ऋृतियाँ उपलब्ध हुई 
है--शगार चरित्र ( स० १८४० ) और ससुरारि पीसी प्राप्त स्वनाओं के 
हा को देखते हुए इनका काव्यकालू सं० १८४० से १८४४६ तक माना जा 
सकता है | 


७ कवि-परिचय छह 


9८, देवीदास 


इस नाम के दो प्रसिद्ध कवि हुये हैं। [एक देवीदास बुंदेलखंडी और दूसरे 
देवीदास बंदीजन के नाम से जाने ज्ञाते हैं। प्रथम देवीदास बुंदेलखंडी करौली 
नरेश रतनपालछ सिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी दो रचनाये मिली है-- 
प्रेम रत्नाकर और राजनीति के कवित्त | शिवसिंहनी ने इनके नीति विषयक 
कवित्तों की प्रशंसा की है और सं० १७१९ में इन्हें उपस्थित कहा है। इनके 
वंशज अब छुतरपुर ( मध्यप्रदेश ) में रहते हैं | 

दूसरे देवीदास बन्दीजनन का उदय, सरोब के अनुसार सं० १७५४० के 
लगभग हुआ। इनका एक ग्रन्थ 'सूमसागर! मिल्ल है निसकी रचना सं० १७६४ 
में हुईं। इस दृष्टि से शिवसिंह जी द्वारा उल्लिखित उपयुक्त सबत्‌ इनका 
आविर्भाव कार रहा होगा | 

शिवसिद जी ने प्रथम देवीदास की रचनाशेली के उदाहरण स्वरूप जो 
छुन्द उद्घृत किये हैं वे दिग्विजयभूषण में ज्यों के त्यों मिक् नाते हैं। इतना 
ही नहीं सरोजकार द्वारा निर्दिष्ट इनको रचनाओं का प्रतिपाद विषय भी भूषण 
में दिये गये छुन्दों से मिल जाता है। इन तथ्यों के आधार पर प्रथम देवीदास 
से दिग्विजयभूषण के देवीदास की एकता निस्सन्देइ स्थापित की ना सकती है | 


७९, धुरंधर 
इनके सम्बन्ध में कोई सूचना सुलूम नहीं है। गोकुछ के पूर्ववर्ती सरदार 
कवि के ्वृंगार संग्रह” मे इनके छुन्द संकलित हैं। इससे यह निश्चित हो जाता 
है कि इनका आविर्भाव स० १६०५ के पू्व हुआ था। मिश्रतनन्धुओं ने इनके 
द्वारा विरचित 'शब्द प्रकाश” नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है | 


८०. नन्‍दन 
इनकी नीवनी तथा कृतियों पर साहित्यिक सूत्रों से कोई महत्वपूर्ण प्रकाश 
नहीं पडता । शिवसिंह जी ने इन्हें सं० १६२५ में विद्यमान बताया है और 
कालिदास के इजारा में इनके छुन्दों के सकल्नित होने का उल्लेख किया है । 
मिश्रतन्धु और ग्रियर्सन इसकी पुष्टि करते हैं। दिग्विनयभूषण में संग्रहीत इनके 
छुन्दों की रचना शेली अत्यन्त प्रौद़ एवं सरस है । 


८१, नवी 
हिन्दी साहित्य के इतिहासों से इनके विषय में शातव्य तथ्यों पर 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता । शिवसिंद ज्ञी ने इनके एक भ्रन्धथ 'नखशिख' का 


५० दिग्विजय-भूषण 


उल्लेख किया है। द्ग्विजयभूषण से इनके दो छुन्द उदाह्मत है। एक का 
विषय नायिका भेद है दूसरे का नलशिख वर्णन । सम्भवतः दूसरा छुन्द इनके 
नखशिख नामक ग्रन्थ से त्षिया गया है। यही छुन्द सरोज में भी उदाहुत 
है। प्रसग प्राप्त नबी ज्ञानदीप” नामक प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता, जौनपुर 
वासी शेखनबी ( आविर्भावकालू स० १६७६ ) से स्वथा भिन्न हैं । 


८२. नरहरि 
मह्यपात्र नरहरि बंदीजन अकब्ररी दरबार के कबि थे | इनका जन्म पोती 
गाँव (जिला रायबरेली) से सं० १४६२ में हुआ था। आरम्भ में ये रीवॉ नरेश 
रामचन्द्र के आश्रय मे रहे | इसके पश्चात्‌ पुरी के राजा मुकुन्द गजपति के 
दरबारी कवि हुए. । मुगल्सप्राद अकबर से इनका सम्पक बाद को स्थापित हुआ 
ओऔर तब से ये आजन्म उन्हीं के आश्रय में साहित्य सेवा करते रहे । 
अकबर ने इन्हें महापात्र की उपाधि से सम्मानित किया और फतेहपुर 
जिले मे असनी नामक गाँव बृत्ति के लिए दिया | यहाँ पर इनके बंशज श्रब तक 
बसे हुए. हैं। मुगल दरबार से नरहरि को कितनी प्रतिष्ठा प्रात्त हुई थो, इसको 
भल्क उनके इस कवित्त में मिलती है-- 
नाम नरहरि है प्रसंसा सब छोग करें, 
हंस हू से उज्ज्वल सकल जग व्यापे हैं । 
गंगा के तीर आम असनी गोपालपुर, 
मदिर गोपाल जी को करत मंत्र जापे हैं ।॥ 
कवि बादसाही मौज पावें बादसाही ओज, 
गावें बादसाही जाते अरिगन काँपे हैं। 
जब्बर गनीमन के तोरिबे को गब्बर , 
... हमायूँ के बब्बर अकब्बर के थापे हैं॥ 
प्रसिद्ध है कि एक दिन नरहरि ने एक गाय के गल्ले में स्वरचित निम्नाकित 
छप्पय कागज पर लिखकर लटका दिया और उसे साम्रट के सम्मुख फरियादी के 
रूप में प्रस्तुत किया | अकबर ने उसी दिन से अपने साम्राज्य में गोबंध बन्द 
करा दिया | 
अरिहु दंत तृन धरें, ताहि नहिं मारि सकत कोइ । 
हम संतत तिनु चरहिं, बचन उच्चरहिं दीन होइ ।। 
अस्त पथ नित स्तरवहिं, बच्छु महिथंभन जावहिं। 
हिंदुद्दि मधुर न देहिं, कहुक तुरकद्ि न पियावहिं ।। 


कवि-परिचय है 


कह कवि नरहरि अकबर सुनो, बिनवति गड जोरे करन । 
अपराध कोन सोहिं मारियत, झुणहु चाम सेवत चरन॥। 
इन्होने अपने जीवन के अन्तिम दिन गोपाल का भजन करते हुए. असनी 
में बिताये। यहीं सं० १६६७ में इनका गोलोकवास हुआ । इनकी तीन 
रचनाये उपलब्ध हुई है--रुक्मिणीमगल, छुप्पैनीति और कवित्त सम्रह। 
गोकुलर कवि ने “छप्पैनीति! के दो छुन्द उदाह्वुत किये हैं। 


८३. नरोत्तम 


ये बुन्देलखड के नियरासी थे | शिवसिंह जी के अनुसार इनका उदय स० 
१८६६ के आस पास हुआ । सरोज मे इनके नाम से उद्धृत छुन्द दिग्विजय 
भूषण से ही लिया गया है। सुदामा चरित के रचयिता नरोत्तमदास से भिन्न, ये 
श्गारी परपरा के कवि थे। इनके फुटकर छुन्द ही मिलते हैं, कोई स्वतत्र 
ग्रन्थ अन्न तक प्रकाश में नहीं आया है। 


<४. नवल 


इस नाम के कई कवि हुए. है और उनमे से अधिकाश रीतिकालीन 
है। दिग्विजय भूषण में सग्रहीत नवत्ञ कवि की रचना “४ गारी है। इससे यह 
निश्चित करना कठिन है कि वह किस नवल कवि की कृति है । 


८५ नागर 


भूषणकार ने नागर कवि का छुन्द उदाह्ृत करते समय “नागर कवि नाम 
नागरीदास राजा के! लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि नागर कवि से उनका 
तातपय प्रसिद्ध कष्णभक्त कवि नागरीदास से ही है। वल्लभ संप्रदाय में प्रविष् 
होने के पूव ये कष्णगढ़ के राजा थे और महाराज सावन्तसिह के नाम से 
अभिहित किये जाते थे । 

इनका जन्म कृष्णगढ़ ( राजस्थान ) की राजधानी रूपनगर में, पौषकृष्ण 
१२, सं० १७५४८ में हुआ था। अपने पिता महाराज राजसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ये गद्दी पर बैठे किन्तु इनके भाई बहादुरसिंह ने जोधपुर के महाराज की सहायता 
से इन्हे अपदस्थ कर कृष्णगढ़ पर अधिकार कर लिया। सावन्तसिंह ने मरहठों के 
सहयोग से बढ्ादुरसिंह को पराजित कर उक्त राज्य पर अपना खत्व पुनः स्थापित 
कर लिया | इस ग्हकलह का सावन्तसिंह के सात्विक अन्तःकरण पर ऐसा प्रभाव 
पडा कि राज्यप्राप्ति के पश्चात्‌ शीघ्र ही आश्विन शुक्ल १०, सं० १८१४ को 
अपने पुत्र सरदारसिंह को राजकाज्ञ का सारा भार सौप कर वे दृन्दावन चले 


प्र दिग्विजय-भूषण 


गये | साथ में उनकी उपपत्नी बणीठणी जी भी गई । इन्दावन के कृष्ण भक्तों 
ने उनका साम्प्रदायिक नाम 'नागरीदास! सुनकर स्वजन की भांति अ्रपूष 
स्वागत किया-- 
सुन व्यवद्वारिक नाम को, ठाढ़े वूरि उदास । 
दौरि मिलते भरि नेन सुनि, नाम नागरीदास |। 
इसके बाद कृष्णछीछा वर्णन करते हुये ये आजन्म धाम सेवन करते 
रहे | इन्दावन की पवित्र भूमि में ही सं० १८२१ में इन्होंने पार्थिव शरीर 
त्याग कर नित्य छील्ला में प्रवेश किया । 
नागरीदास जी का कविता कार स० १७८० से स० १८०१६ तक विस्तृत 
था। इनकी रचनाओं की सख्या ७५ कही जाती है, जिनमे ७० “नागर समुच्चय 
में प्राप्य हैं। इनमें प्रमुख ईैं--मनोरथमनरी ( स० १७८० ), रसिकरत्ना- 
व्ञी (स० १७८०२ ), बिहार चन्द्रका (स० १७८८), निकुज विरास 
( स० १७६४ ), कलि वैराग्य वल्‍्लरी (स० १७६५ ); ब्रजणसार (स० १७६६) 
भक्तिसार ( स० १७६६ ), गोपीप्रेम प्रकाश ( स० १८०० ) भक्तिमगदीपिका 
( सं० १८०२ ), फाग विहार (सं० १८०८), जुगज्ञभक्तिविनोद (सं० १८०८), 
बनविनोद ( सं० १८०६ ) और सुजनानन्द ( सं० १८२१० )। 
दिग्विजयभूषण में इनके दो छुन्द उदाहत हैं जिनमें से एक सरोज में भी 
उद्धृत है। है 


८5९, नाथ 


इस नाम के कई कवि हुये है। सरोजकार ने नाथ नामराशी चार कवियों 
का उल्लेख किया है | किन्तु इनमें से जिस नाथ का कवित्त दिग्विजय भूषण से 
लिया गया है सरोज में उनका न तो उदयकाल दिया गया है और न उनके 
किसी ग्रन्थ का उल्लेख ही हुआ है। अन्य सूत्रों से भी स्पष्टतया उनके जीवन 
पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 

दिग्विजयभूषण में नाथ के नलशिख विषयक जो छुन्द उदाहत है, वे 
हरिनाथ ब्राह्मण गुजराती (काशीवासी) के “अलछकार दपंण से सरोज में उद्धूत 
कवित्त से भाषाशेली में मिलते हैं। इनका उपस्थितिकाल सं० १८२२६ है, 
क्योंकि यही उक्त ग्रन्थ का रचनाकाल है। सरोजकार ने इन्हें सं० १८२६ में 
वर्तमान बताया है | सम्मवतः यही दिग्विजय भूषण के नाथ कवि हैं । 


कवि-परिचय प३ 


८9. नायक 


इनके सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं। शिवसिद् जी ने दिग्विजय 
भूषण से ही लेकर इनका एक छुन्द सरोज में उद्घृत किया है। सूदन कवि ने 
इस नाम के एक कवि का उल्लेख बन्दनीय कवियों की सूची में किया है। यदि 
ये वही नायक हैं तो निश्चय ही सं० १८१० के पूर्ववर्ती हैं । 

खोज रिपोर्टों में नायक कवि तीन ग्रन्थो के रचयिता कहे गये है--दत्तात्रय 
सत्सग, उपदेस सागर तथा सवसिद्धान्त श्री राममोत्ष परिचय । सम्भवतः वे 
रामभक्त बालकृष्ण नायक है जो 'बाल्य्रली” के नाम से विख्यात हैं। 
दिग्विजयभूषण के शगारी "नायक! से इनका कोई सम्बन्ध नहीं । 


<८, नारायण 


इस नाम के चार कवि हुये है। प्रथम 'नारायणदास कवि ने 'हितोपदेश 
भाषा' की रचना की थी। ये स० १६१५ के लगभग विद्यमान थे। दूसरे 
नारायण राय भट्ट, गोकुज्ञ के निवासी कृष्णमक्त थे । इनका समय स० १६२० 
के आसपास था | नाभादास जी के भक्तमाल में इनका परिचय दिया गया है। 
तीसरे नारायणराय बन्दीनन काशी के सोनारपुरा मुहल्ले में रहते थे। 
ये सरदार कवि के शिष्य थे। इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिया को टीका स० 
१६०३ में की थी। चौथे नारायणदास वेष्ण॒व चित्रकूट में रहते थे । इनकी तीन 
रचनाये मिलती है--छुन्दसार पिंगल, पिंगल मात्रा ओर महाराज जसवन्तसिंहद 
के भाषाभूषण की टीका । इनका उपस्थित काल सं० १८२६ के लगभग था | 

इनमें से किस नारायण कवि के छुन्द गोकुल कवि ने दिग्विजयभूषण में 
रखे हैं, यह निश्चय करना कठिन है। मेरा अनुमान है कि वे उपयुक्त चौथे 
नारायणदास बैष्णव है। दिग्विजय भूषण मे उदाह्ुत इनकी रचना सरोज में 
छुन्दसार पिंगल से उद्धृत छुन्द से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। 


८९ निधि 
इनके सम्बन्ध भे विशेष कुछ ज्ञात नहीं। सरोजकार ने इन्हें सं० १७५१ 
में वर्तमान बताया है किन्तु ग्रियसन ने इनका आविमवकात्न स० १६४७ माना 
है| उनके अनुसार गोसाई चरित तथा रागकल्पद्वुम मे इनका नाम आया है। 
दिग्विजयभूषण में नलवशिख पर इनका एक छुन्द उदाह्वत है, भिससे ये प्रियसन 


द्वारा निर्दिष्ट, तुलसी के समकाढीन ( सम्भवतः भक्त कवि ) निधि से प्रथक्‌ 
कोई शंगारी कवि सिद्ध होते है | 


५४ दिग्विजय-भूषण 


९०, निपद 


गोकुलछ कवि ने दिग्विजय-भूषण की कबिसूची में तो केवल (निपट” नाम 
दिया है किन्तु इनके जो छुन्द उदाह्नत किये हैं उनमें (निपट-निरक्षन” छाप दी 
हुई है। इससे यह असन्दिग्ध है कि ये प्रसिद्ध भक्त कवि निपटनिरजन ही है। 

इनका जन्म बुन्देलखण्ड के अन्तगंत चन्देरी नगर में हुआ था| बाल्या- 
वस्था में ही पिता का निधन हो जाने से इनके पाल्न-पोषण का भार माता पर 
पडा । संयोगवश इसी समय इन्हें साधुओंका सत्सक्ष प्राप्त हो गया। उन्हीं के 
साथ ये दक्षिण चले गये और औरकज्ञाबाद के समीप एकनाथ जी के मन्दिर में 
रहने लगे । कुछ दिनों बाद वहीं इन्होंने अपनी एक अ्रग कुटो बना ली। 
यहाँ से ये देवगिरि गये | इसी बीच युद्धों के सम्बन्ध में औरज्ञजेत्र दक्षिण गया 
ओर स० १७४० के छगभग ओऔरज्ञाबाद नगर बसाया | अकस्मात्‌ उससे 
निपटनिरज्षन स्वामी की भेंट हो गई और वह इनकी आध्यात्मिक शक्ति से 
अत्यन्त प्रभावित हुआ | आलमगीर को सम्बोधित करके लिखे गये स्वामी जी के 
निम्नाड्लित छुन्द से उनके पारस्परिक सम्बन्ध की घनिष्ठता अभिव्यक्त होती है--- 


हम तो फकीर खुद मस्त हैं खुदा पे फिद्ा , 
रहें जग से जुदा कछु लेना है न देना है | 
शाही के शाह नहीं हमें कुछ परवाह , 
चेला चाटी की न चाह ताना है न बाना है ।॥। 


मन ही नहाना धोना पवन का खाना पीना 
आसमान ओढ़ना औ प्रिथी का बिछौना है । 


कहे 'निपटनिरंजन”ः सुनो आलम गौर ! 
सुत्त हरि महरू बीच सोना ही तो सोना है ॥। 


औरगणजेत का शासनकाल स० १७१५-१७६४ तक रहा । अतः इसी के 
आस-पास इनका कविता काल मानना चाहिये | 

स्वामी जी को तीन रचनाये मिली है--कवित्त निपट जी के, शान्तरस 
वेदान्त और एक अज्ञातनाम ग्रथ | प्रथम दोनों सम्पूर्ण हैं और तीसरी आदि 
अन्त पृष्ठ रहित खणग्डित। शिवसिह जीने “निरक्षन संग्रह” और 'शातसरसी' 
नामक इनके दो ग्रन्थों का उल्लेख किया है, जो सम्भवतः ऊपर दी हुई सूची 
के प्रथम और द्वितीय अ्रन्थों के ही दूसरे नाम हैं । 

दिग्िजय-भूषण में इनके शान्तरस के दो कवित्त संग्रहीत है | 


कवि-परिचय पूप्‌ 


९१ नोलकंठ 


ये तिकवाँपुर ( जिल्ला कानपुर ) निवासी रक्षाकर त्रिपाठी के पुत्र और 
कविवर भूषण के अनुज थे । सरोजकार ने इनका असली नाम जटाशंकर और 
उपस्थिति काछ स० १७३० बताया है। खोज में इनका एक ग्रंथ “अमरेस- 
विज्ञास! मिला है, जो “अमरु-शतक' का पद्मयानुवाद है। इसका रचना काल 
स० १६६८ है। इसके अ्रतिरिक्त इनकी लिखी हुईं नायिका भेद विषयक एक 
खंडित रचना भी प्राप्त हुईं हैं । 

दिग्विजय-भूषण में नीलकठ के तीन छुन्द उदाह्नत हैं, जिनमे से एक में 
दलेल खा के किसी आक्रमण से पराजित एवं तरस्त शत्रु बन्घुओ की स्थिति का 
चित्रण है। यह छुन्द भूषण के “तीन बेर खातीं ते वै तीन बेर खाती है? के 
वज़न पर लिखा गया है-- 


तन पर भारतीन तन पर भार तीन , 
तन पर भार तीन तन पर भार हैं। 
पूजे देवदार तीन पूजे देवदार तीन , 
पूजे देवदार तीन पूजे देवदार हैं।। 
नीलकंठ” दारुन दुलेल खां तिहारी धाक , 
नाँघती न द्वार ते वे नाँवती पहार हैं। 
अआँधरन कर गहि बहिरन सग रहि, 
बार छूटे बार छूटे बार छूटे बार हैं॥ 
ये दलेल खा वास्तव मे श्रोरंगज़ेब के रहेला सेनापति दिलेर खाँ हैं, जो 
मराठों के प्रबल शत्चु थे और शिवाजी के विरुद्ध कई बार मुगलवाहिनी के 
अध्यक्ष बनाकर भेजे गये थे । 


९२ वपशंमु 


ये सितारागढ़ के राजा थे। इनका असली नाम शम्भुनाथ सिह था। 
शिवसिंह जी ने इन्हें सोलकी ज्षत्रिय लिखा है किन्तु वास्तव में ये मराठा ये । 
मतिराम त्रिपाठी से इनकी बडी घनिष्टता थी | रत्लाकर जी ने इनकी एक 
“नलखशिख' नामक रचना सम्पादित करके भारतजीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित 
की थी। सरोज में उद्धृत इनके छुन्दों में दो दिग्विजय-भूषण मे भी पाये 
जाते हैं । 


४६ दिग्विनय-भूषण 
९३, नेवाज 


इस नाम के तीन कवि हुये हैं--प्रथम नेवाज जुलाह्ाय भिलग्राम ( निल्ला 
हरदोई ) के निवासी ये । दुसरे नेवाज त्रिपाठी की जन्मभूमि अन्तर्वेंद था। थे 
ओरड़्जेप्र के पुत्र आज़मशाइ ओर महाराज छुत्नसात्ष के आश्रित कषि थे। 
इनकी दो रचनाये--छुत्रसाल विरदावली और शकुन्तछा नाटक--मिली हैं। 
कहते हैं छुत्नसाछ के दरबार में इनकी नियुक्ति किसी भगवत नामक कवि के 
स्थान पर हुई थी। उसने कुढ कर इस नये प्रबन्ध पर निम्नाकित व्यंग्य पूर्ण 
दोहा महाराज छुप्नताल के पास लिख भेजा थां--- 
भली भाजु ककि करत हो, छुश्नसार महराज । 
जहँ भगवत गीता पढ़ी, तह कवि पढ़त नेवाज्ञ ॥ 
इनका उपस्थितिकाज्ञ स० १७३७ के लगभग था । 
तीसरे नेवाज बुन्देलखडी असोथर ( निलछा फ़तेहपुर ) के महाराज भगबन्त 
राय खीची के दरबारी कवि थे । 
रिवरसिंह सरोज में इनमें से प्रथम नेवान के नाम से संकलित एक छुद 
दिग्विजय-भूप्रण में भी उदाह्नत है। अतः गोकुल्ल कबि के 'नेवाज' कवि बिलग्नामी 
नेवाज ही हैं इसमें सन्देह नहीं। शिवसिहजी के अनुसार ये सं० १८०४ में 
उपस्थित ये । 


९४७, पराने 


गोकुछ कवि ने लोकोक्ति अत्कार के उदाहरण में कुछ प्रसिद्ध 'उपाण्यान! 
अथवा पान! उद्धुत किये हैं | उनके रचयिता का नाम ज्ञात न होने से उन्होंने 
प्रत्येक छुन्द में 'पखानों! शब्द की आध्त्ति देख कर उसे ही भ्रातिवश कवि का 
वास्तविक नाम अथवा छाप मान लिया और दिग्विजय भूषण की कवि सूची में 
इस खाने! नाम को स्थान दे दिया। वास्तव में दिग्विजयभूषण में 'पखाने! 
कवि के नाम से दिये गये छुन्द जयपुर निवासी राय शिवसहाय- 
दास की रचना लोकोक्ति रसकोमुदी' से लिये गये हैं। इस में 'पखानों? 
( उपाख्यानों-कहावतों ) के आधार पर नायिकामेद का निरूपण किया गया है | 
इस ग्रन्थ को मह्यामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ने सं० १६४७ में सम्पादित 
कर के भारत जीवन प्रेस ( काशी ) से प्रकाशित कराया था। इसकी एक 
हस्तलिखित प्रति बलरामपुर राज्य पुस्तकालय में है। शिवसिंह जी ने 'पसाने' 
कबि की रचना शेली के उदाइरण दिग्विजय भूषण से ही छेकर उद्धृत किये 
हैं । इसीलिये गोकुछ कवि की भ्रान्ति सरोज में भी दुद्दराई गई हे । 


प्र कवि-परिचय ७ 


९७, पजनेस 


ये पन्ना ( बुन्देलखण्ड ) के निवासी थे। अब तक इनकी “मधुप्रिया? 
नामक केवछ एक रचना उपलब्ध हुई है। सरोज के आधार पर शुक्ल जी ने 
इनके एक अन्य ग्रन्थ 'नखशिख' का भी उल्लेख किया है, कितु वह “मधु प्रिया? 
का एक अंग मात्र है। पजनेस के फुटकर छुन्दों के दो संग्रह 'पजनेस-पचासा* 
और 'पजनेस-प्रकाश” भारत जीवन प्रेस काशी से प्रकाशित हुए. थे। शिवसिह 
जी ने इन्हें स० १८७३ मे उपस्थित बताया है। दिग्विजय भूषण में इनके 
नखशिख तथा सयोग श्रवज्ञार विषयक छुन्द उदाहुठ है । 


९६. पद्माकर 
पञ्माकर रीतिकाल के लोक प्रसिद्ध कवि है। ये तैलग ब्राह्मण थे। इनका 
जन्म सं० १८१० में सागर ( मध्यप्रदेश ) में हुआ था। इनके पिता पं० 
मोहनलाल भट्ट भी काव्यरचना करते थे। उनसे इनकी काव्य प्रतिभा के 
विकास मे प्रेरणा मिली । अधिकाश रीति-काल्लीन कवियों की मॉाँति इन्हें भी 
अपना कवि जीवन अनेक आश्रय- दाताओों के यहा घूम घूमकर बिताना पड़ा। 
उनमें प्रमुख थे--महाराज रघुनाथ राव ( नागपुर ), महाराज प्रतापसिंह तथा 
जगतसिंह ( जयपुर ), नोने अ्जुनसिंह, गोसाई अनूप गिरि ( हिम्मत बहादुर- 
बॉदा >) और दौलतराब सिघिया ( ग्वाल्यिर ), दिग्विजय भूषण में दिये हुए 
इनके निम्नाकित छुन्द से यह विदित होता है कि भगवन्त सिंह नामक किसी 
राजा के यहाँ भी ये कुछ दिन रहे थे-- 
दूनी तेज दाइते हैं तिगुनी त्रिसूल हू तें, 
चौगुनी चल्ाक चक्र पानि चक्र चाली तें। 
कहे 'पदुमाकर' महीप भगिवंत सिंह, 
ऐसी समसेर सिर सच्चुन पे घालो तें ॥ 
पंचगुनी पवि तें पचीस गुनी पाहन तें, 
प्रगट पचास गुनी प्रछे की ग्नाली तें। 
सौगुनी है सप ते सहस्त्र गुनी सर्पिनी ते, 
छाख गुनी लक ते करोरि गुना काली तें ॥ 
पद्माकर के काव्य सम्रहोमे उपयुक्त छुन्द की तीसरी पक्ति में 'भगिवत सिंह! 
के स्थान पर रघुनाथ राव' पाठ मिलता है। कहा जाता है यह छुन्द इन्होंने 
नागपुर के राजा रघुनाथ राव की युद्ध वीरता की प्रशति में पढ़ा था। श्यवीं 
शती के प्रसिद्ध युद्ध वीर, असोथर के राजा भगवतसिह, का सं० १७६३ में ही 


पद दिग्विजय-भूषण 


देहान्त हो चुका था। पद्माकर का आविर्भाव उसके १७ वर्ष बाद हुआ। अन्य 
किसी 'भगबत सिंह” के आश्रय में इनका रहना प्रमाणित नहीं द्वोता। ऐसी 
दशा में 'रघुनाथ राव” का पाठ सगत प्रतीत होता है। 

अस्सी वर्ष की आयु भोगकर पञ्माकर ने, कानपुर में गंगातठ पर सं० १८६० 
में शरीर छोडा | 

इनके द्वारा विरचित नौ ग्रन्थ मिलते ईं--हिम्मत बहादुर भिरदावढी, पश्मा- 
भरण, जगद्विनोद, प्रत्रेध पचासा, गया लहरी, राम रसायन, आलीजाह प्रकाश, 
हितोपदेश ( गद्य-पद्मात्मक अनुवाद ) और ईश्वर पचीसी । 


९9, परबत' 

ये जाति के सुनार थे और ओरछा ( बुन्देखखड ) के रहने वाले थे। 
शिवसिंह जी ने इन्हें स० १६२४ से उपस्थित माना है, किस्तु 'बुदेल वैभव” के 
रचयिता ने इनका आविर्भाव काल स० १६८४ और कविताकाल कारू सं० 
१७१० निश्चित किया है | दिग्विजय भूषण में नलशिख विषय पर इनका एक 
छुन्द उदाहतत है । 

९८, परसरास 

इस नाम के तीन कवियों का पता चल्नता है। प्रथम परसराम ब्रजवासी, 
राघा वल्लभी सम्प्रदाय के भक्त कवि हरिनाम व्यास के शिष्य थे। शिवसिह णी 
जी के अनुसार ये सं० १६६० में उपस्थित थे। दूसरे परसराम को गार्सा द 
तासी ने 'ऊषा अनिरुद्ध/ चरित्र का रचयिता बताया है। तीसरे परसराम 
कुलपति मिश्र के पिता ये | ये हरिक्ृष्ण के पुत्र और तारापति के प्रपीन्न थे । 
इनकी जन्म भूमि आगरा थी। इनका आदविर्भाव सन्नइवीं शती के द्वितीय 
चरण में हुआ था। इनके फुय्कर छुन्द प्राचीन काव्य संग्रहों में संकलित पाये 
नाते हैं, कोई संपूर्ण कृति नहीं मिलती है । 

इनमें से प्रथम दो परसराम भक्त कवि है, तीसरे शज्जारी। दिग्विजय 
भूषण में परसराम के तीन छुन्द उदाह्ृत है और वे सभी नखशिख वर्णन 
से सम्बन्ध रखते है। मेरा अनुमान है कि वे तीसरे परसराम के हैं। इनकी 
कुलपर परा में अनेक उत्कृष्ट शज्ञारी कवि हुए हैं । 


९९, परसाद 
'परसाद' छाप से कविता लिखने वाले दो कबि हुए, हैं और संयोगवश 
उन दोनों का सम्बन्ध उदयपुर दरबार से था। प्रथम परसाद महाराणा कर्ण 
सिंह के आश्रित थे और सं० १६८० में विद्यमान थे । 


कवि-परिचय प६ 


दूसरे परसाद महाराणा जगतसिह (शासन काल सं० १७६१-१८०८ ) 
के दरबारी कवि थे | इनका पूरा नाम बेनी प्रसाद था । सं० १६६५ मे इन्होने 
“शद्भार समुद्र” की रचना की थी। इस ग्रथ की पुष्पिका मे ये लिखते है-- 
सन्नह से ५चानवे, सावन सुदि दिन रुद्र । 
रसिकन के सुखदेन को, भो शंगार समुद्र ॥। 
॥ इति श्री महाराजाघिराज जगतराज विनोदाथ कवि बेनी प्रसाद कृत 
श्ज्ञार समुद्र नायक बनन नाम द्वितीय प्रकास । 
दिग्विजय भूषण वाले यही दूसरे परसाद कवि हैं। शिवसिंह जी ने परसाद 
कवि का उपस्थिति काल स० १६०० माना है और उन्हे उदयपुर के महाराणा 
का आश्रित बताया है। ग्रियसन महोदय ने परसाद को सं० १६२३ में वतमान 
कहा है। मेरा अनुमान है कि इन दोनो महानुभावों ने जिन परसाद कवि का 
निर्देश किया है वे प्रथम परसाद है। सरोज और भूषण में इस नाम के कबि 
के उदाहत छुद भिन्न भिन्न हैं, इससे भी उक्त धारणा की पुष्टि होती है । 
बेनी प्रसाद की एकमात्र रचना “शज्ञार समुद्र” ही प्रकाश में आई है । 


१००, पुरान 


गोकुछ कवि ने इनका एक छुन्द उदाह्मत किया है। सरोज मे भी वह 
उसी रूप में उपस्थित है। इनकी जीवनी तथा कृतियों के सम्बन्ध में कुछ पता 
नहीं चल सका। दिग्विनय भूषण मे उद्धत कवित्त इन्हें श्ज्भारी पर॒परा का कवि 
सिद्ध करता है । 

१०१, पुहकर 

हिन्दू प्रेमाख्यानक कवियो में पुहकर का स्थान अन्यतम है। इनका “रस- 
रतन' काव्य सौष्ठव की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। प्रेमाख्यानों 
में ब्रज की कवित्त-सवैया शैली का जितनी सफल्नतापू्वक निर्वाह इन्होंने किया, 
वह अभूतपूव था। इनका जन्म मैनपुरी जिले में सोमतीर्थ के पास प्रतापपुर 
गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास था। ये जाति के कायस्थ 
थे। इनके छः भाई और ये--सुन्दर, राघव, मुरठीधर, शकर, मकरन्दराय 
ओर सकतसिद्द । ये मुगत्न सम्नाद जहॉगीर के समकाछीन थे । किसी बात पर सरुष्ट 
होकर जहॉगीर ने इन्हें कैद करा लिया। 'रस-रतन! की रचना बन्दीगह में हो 
स० १६७३ में हुईं। जहॉगीर को जब इनकी काव्य-प्रतिभा का पता चला तो 
उसने तत्काल ह्वी इन्हें क्षमाप्रदान कर मुक्त करने का हुक्म दे दिया। इनका 
“'नखशिख' नामक एक दूसरा ग्रन्थ भी खोज में मित्ना है। शिवसिंह जी ने 
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इनके नाम का तत्सम रूप पुष्कर! दी रखा है 'पुहऊए नहीं। गोकुछ कवि ने 
इनका एक नायिका भेद विषयक छुन्द उदाह्वत किया है । 


१०२, पूषी 
ये मैनपुरी जिले के निवासी ब्राह्मण थे। शिवसिंह जी के अनुसार इनका 


उपस्थिति का स० १८०३ है। गोकुल कवि ने सयोग श्वज्ञार, नायिका भेद 
और घडऋतु वर्णन विषयक इनके चार छुन्द दिये हैं। 


१०३२, प्रताप 


प्रताप अथवा प्रताप साहि रीतिकाल के प्रमुख आचाय कबि है। ये 
रतनसेन बन्दीजन के पुत्र थे। इनके प्रधान आश्रयदाता चरखारी (बुन्देछखंड) 
के महाराज विक्रमसाहि थे। अबतक इनकी जो कृतियों मिली है उनकी सूची इस 
प्रकार है--जयसिह प्रकास, अलकार चिन्तामणि, व्यग्याथ कौमुदी (सं० १८८२); 
श्रक्लार मजरी ( स० श्यप६ ), श्ज्ञार शिरोमणि ( स० १८६४ ), काव्य- 
विनोद ( स० १८६६ ), रसराजतिलक ( स० १८६६ ), रत्नचन्द्रिका ( त्रिहरी 
सतसई की टीका--स ० १८६६ ), जुगल ( सीताराम ) नखशिख और बलभद्र 
नखशिख की टीका | इस प्रकार इनका काव्यकरारू सं० १८८२ से स० १८६६ 
तक माना जा सकना है। 


दिग्विजयभूषण में प्रताप कवि के संकलित सभी छुन्द सीताराम के नखशिख 
वर्णन विषयक हैं। ये उनके ज़ुगल नखशिख से लिये गये हैं। इससे गोकुछ 
के प्रताप कवि की, प्रसिद्ध प्रतापसाहि ( बन्दीजन ) से, एकता असदिग्ध 
ठहरती है | 

१०४. प्रधान 

ये रीवाँ ( बघेल्लखण्ड ) राज्य के मन्त्री के घराने के थे और वहाँ के महा- 
राज विश्वनाथसिंह के आश्रित कवि थे । इनका असली नाम रामनाथ था किन्तु 
कविता में ये प्रधान! छाप ही रखते थे। इनका जन्म स० १८४७ में हुआ | 
सं० १६२४ में ये परत्ञोकवासी हुये। रामकलेवा इनकी एक प्रसिद्ध रचना 
है। उसके अतिरिक्त इनकी पाँच कृतियों और हैं, जिनके नाम है--कवित्त 
राजनीति, चित्रकूट शतक, धनुषयश्ञ, रामहोरी रहस्य और प्रधान नीति | 


दिग्विजयभूषण मे उदाह्नत छुन्द “कवित्त राजनीति! से लिया गया है । 
ये शज्णञारी राममक्ति शाखा के कवि ये | 


कवि-परिचय ६१ 


१०५७, प्रबवीनराय 
प्रचीनराय ओरछा दरबार की नतकी थी। केशवदास जी के आश्रयदाता 
इन्द्रजीतसिद्द इसके रूपगुण पर मुग्ब थे और यह भी उनपर इतनी श्रासक्त थी 
कि अपना वशगत स्वभाव छोडकर एकनिष्ट भाव से आजीवन उनकी सेवा 
करती रही । इसकी काव्य प्रतिमा को परिष्कृत करने के उद्देश्य से इन्द्रजीतसिह ने 
केशवदास से इसे काव्यशासत्र की शिक्षा दिलाई जिससे कुछ ही दिनों में यह एक 
विदग्ध कवयितृ हो गई | केशवदास इसकी प्रशसा करते हुये लिखते है-- 
रतनाकर लाछित सदा, परमानन्द॒हि लीन । 
अमछ कमल कमनीय कर, रमा कि राय प्रबीन ॥ 
राय प्रबीन कि सारदा, सुचि रुचि राजत अग । 
बीना पुस्तक घारिनी, राजहस सुत संग ॥ 
इसके लोक मोहक सौन्दर्य की कथा सम्नाद्‌ अकबर तक पहुँची। उन्होंने 
इसे दरबार में बुला भेजा | प्रबीनराय बड़े असमंजस मे पडी । शाही हुक्म को 
टालने से उसके आशअ्रयदाता इन्द्रजीतसिह राजकोप के शिकार बनते और पालन 
करने पर उसका सतीत्व खतरे में पडता था। अपनी इस सघष॑पू्ण मनोदशा की 
अभिव्यक्ति इन्द्रजीतसिह के समत्नष उपस्थित होकर उसने इन शब्दों में की 
थी और उनका निण्णय चाहा था--- 
थाई हों पूछन मंत्र तुम्हें तुस्ह हो इन साह के मन्न अगोई । 
प्रान तजों न भज्जी सुकतानद्ठि मे न छूजों छजिद्दे पुनि घोई ।। 
स्वार्थ हाथ रहे परमारथ बात विचारि कहो तुम सोई । 
जामें रहे प्रभु की प्रशुता अरु मोर पतिश्रत भग न होई ॥। 
इन्द्रजीतसिह्द ने राजाज्ञा की अवदेलना कर उसे दिल्ली जाने से रोक दिया। 
यह समाचार पाकर अकबर के क्रोध की सीमा न रही। उसने तत्काल्न ही 
इन्द्रजीतसिह पर गजद्रोह का अभियोग छगाकर एक करोड रुपया जुर्माना कर 
दिया और प्रत्रनीनराय को बल्लपूर्वक दिल्ली ज्ञाने का फरमान जारी करा दिया | 
अब प्रबीनराय को अपने यहाँ रखना इन्द्रजीतसिह के काबू के बाहर की बात 
थी | विवश होकर उन्हे उस को दिल्ली भेजना पडा | 
बादशाह के समक्ष उपस्थित होकर प्रत्नीनराय ने अपने अद्भुत वाकुकौशल 
से उन्हें पानी-पानी कर दिया | अपने सतीत्वरक्षा को भिन्ना मॉगते हुये उसने 


निवेदन किया--- 
बिनती राय भ्रबीन की, सुनिये साहि जहांन । 


जू८ पतौवा हे भखे, कौवा भौरो स्वान ॥। 
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'साहि जहान! कोवे और स्वान की श्रेणी में अपनी गणना कराना कैसे 
मजूर करता ! उसने प्रबीनराय की चतुरता की सराहना करते हुये उसे सम्मान- 
पूवंक ओरछा वापस भेज दिया। पीछे केशवदास के प्रयक्ष से बीरबल ने एक 
करोड का जुरमाना भी माफ़ करा दिया | 

इसके पश्चात्‌ प्रबीनराय का सारा जीवन इन्द्रजीत सिह के साथ ओरबछा में 
ही बीता | दिग्विजय-भूषण का निम्नाकित छुन्द उनके गहरे मधुर सम्बन्ध की 
सूचना देता है--- 

कुरकुट कोट कोट कोठरी निवारि राखों , 

घुन दे चिरेयनि को मूँदि राखो जलियो। 
सारंय में सारंग मिलाँ हो 'प्रवीन राय! , 

सारँग दे सारेग को जोति करो थल्ियों ॥ 
तारापति तुमसों कहो कर जोरि जोरि , 

भोर मति कीजियो सरोज मुदि कछियो। 
मोदिं मिल्‍यो इन्द्रजीत धीरज नरिद्‌ राजा , 

एड्रो ! आजु चद नेकु मदगति चलियों॥। 

इनको कोई स्वतत्र रचना नहीं मिल्ती। कुछ फुटकर छुन्द ही यत्र-तत्र 
भाचीन काव्य सम्रहों में सकलित पाये जाते हैं। 
१०६ प्रहलाद 

इस नाम के दो कवि हुये हैं। शिवसिंह जी ने दोनो का प्रथक्‌ परिचय 
दिया है। प्रथम 'पहछाद कवि? अकबर कालीन थे। इन्होने स० १६६१ के 
आस-पास 'बैताछ पचीसी' लिखी थी। दूसरे प्रहकाद बन्दीजन चरखारी के 
भहाराज जगतसिह के कृपापात्र थे। इनके समय का उल्लेख सरोज मे नहीं 
हुआ है किन्तु प्रियसन ने इन्हें १८१० ई० में वर्तमान माना है। सरोजकार ने 
इन दोनों में से केवछ प्रथम प्रहछाद कवि का एक कवित्त उद्धृत किया है | वह 
नायिका भेद पर है। दूसरे प्रह्लाद भी रीतिकाढीन ये | ऐसी दशा में यह 
निश्चय करना कठिन है कि प्रहत्माद नामघारी उक्त दोनों में से किसके छुन्द 
गोकुल्ल कवि ने दिग्विजय भूषण में सकलित किये हैं । 


१०७ प्रेम सरली 
प्रेम सखी रसिक सम्प्रदाय के रामभक्त थे। इनका जन्म श्टगवेरपुर 
( सिंगरौर ) के समीप एक ब्राह्मण परिवार में स० १७६१ के लगभग हुआ 
था। बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर ये चित्रकूट गये और वहाँ महात्मा 
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रामदास गूदर के शिष्य हो गये । चित्रकूट में कुछ दिनों तक साधना करने के 
पश्चात्‌ ये मिथिला गये | 'रप्तिक प्रकाश भक्तमाल” के अनुसार, वहाँ जानकी जी 
ने प्रत्यक्ष दशन देकर इन्हें 'सखी! रूप में अपनाया और “रहस्थकेलि' का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कराया । 'प्रेम सखी! नाम इसी समय पडा। इसके पूर्व इनका 
व्यावह् रिक नाम क्या था, इसका पता नहीं। अपनी रचनाओं में इस आहत्म- 
सम्बन्धी नाम को ही इन्होंने छापरूप मे रखा है। इनके जीवन का अधिकाश 
“दिव्य दम्पत्ति' की त्रिद्दीर लीला का वर्णन और ध्यान करते हुये चित्रकूट मे बीवा। 

अपने समय मे ये एक पहुँचे हुये भक्त के रूप में ख्यात ये | कहते हैं अवध 
के नवाब ने महात्मा रामप्रसाद (स० १७०३-१८०४) से इनकी सगीतमर्मशता 
की प्रशसा सुनकर सवा छाख की भेट भेजी थी जिसे इन्होंने लोग दिया था । 

महात्मा प्रेमसखी को तीन रचनायें प्राप्त हुई है--होली, ऋवित्तादि प्रबन्ध 
और भ्री सीताराम नखशिख | ब्रजभाषा से काव्य रचना करने वाले तुल्नसीके 
परवर्ती रामभक्तोंमें इनकी नैसी प्रानलल पद योनना किसी की भी रचना में नहीं 
मित्नती । 

दिग्विणयभूषण में शशज्ञारी राममक्ति विषयक इनके दो छुन्द उदाइत हैं। 


१७०८, बंसीधर 

इस नाम के कई कवियों का उल्लेख खोज विवरणों मे मिलता है। उनमे 
से तीन विशेष उल्लेखनीय है--प्रथम बंसीघर वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी, 
और सम्भवतः स्वयं महाप्रभु वल्लभाचाय के शिष्य थे। इनकी एक मात्र 
रचना 'दानलीला' उपलब्ध हुईं है। दूसरे बसीघर मिश्र सडीला (जिला हरदोई) 
के निवासी थे। ये गोस्वामी तुल्सीदासनी के सम-काल्लीन भक्त कवि थे | 
भाषा-काव्य-संग्रह”* के अनुसार इनकी मृत्यु स० १६७२ में हुईं। तीपरे _ 
बसीघर मेदपाट ब्राह्मण अहमदाबाद के निवासी थे। ये श्ज्ञारी कवि ग्रे। 
दलूपति राय श्रीमाल के साथ इन्होंने “अलंकार रत्नाकर' नामक टीका महाराज 
जसवंत सिह के 'भाषा-भूषण' पर लिखी थी । 

दिग्विजय-भूषण में बंसीधर के दो कवित्त उदाहृत हैं और दोनों कृष्ण- 
लीला विषयक है। एक मे द्रौपदी की लाज-रक्षा और दूसरे में कृष्ण के मथुरा 
गमन की घटना वर्शित है। मेरा अनुमान है किये पुषश्टिमार्गी कृष्ण भक्त 
प्रथम बसीधर द्वारा विरचित हैं। वल्लमाचाय जी का समय स० १५३५ से 
स० १५८७ तक माना नाता है। अतः इन्हें भी इसीके आसपास विद्यमान 
समभना चाहिए | 
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१०९, बलदेव 


इस नाम के छु; कवियों का उल्लेख साहित्य के विभिन्न इतिहास ग्रथो में 
मिलता है--- 

१, बलदेव प्राचीन--ये सं० १७०४ में उपस्थित थे | 

२, बलदेव बघेलखडी--ये विक्रम साहि बचेल्ला के आश्रित ये और 
सं० १८०६ में वर्तमान थे | 

३. बल्देव चरखारी वाले--इनका उदय स० १८६६ के छगभग हुआ। 

४. बलदेव हाथरस वाले--ये स० १६०३ के लगभग विद्यमान थे | 

५, बलदेव क्षत्रिय--ये अयोध्या नरेश महाराज मानसिह “हद्विजदेव” के 
काव्यगुर थे और स० १६११ में उपस्थित थे । 

६. बलदेव अवस्थी--ये सीतापुर जिले के दासापुर नामक गाँव के निवासी 
थे | इनका जन्म स० १८६७ में हुआ था । इनकी चार रचनाये उपलब्ध हुईं 
हैं--मुक्त माल, ब्रजराज विहार, प्रताप विनोद और श्वज्ञार सुधाकर | 

७, बलदेव मिश्र--ये और गजेत्र के समकालीन थे | आजमगढ़ के संस्था- 
पक अजमतख्खाँ और आजमखॉ--जो पहले गौतम क्षत्रिय थे--के ये पुरो- 
हित थे। 'अजमतिखॉ-यशवर्णन! नामक इनकी एक सपूर्ण रचना और कतिपय 
फुटकर छुंद मिले दें । 

इनमें द्ग्विजवभूषण के बल्लदेव कोन हैं यह निर्णय करना कठिन है। 
मेरा अनुमान है कि वे उपयु क्त बलदेव नामाराशी कबियों में से छुठवें बलदेव 
अवस्थी है। ये गोकुल् कवि के स्मकालीन थे | एक ही प्रदेश के निवासी 
एवं समकालीन होने से सम्भवतः भूषणकार इनसे परिचित भी रहे हों। इनकी 
बे की भाषा शैली दिग्विजय भूषण वाले बलदेव से बहुत कुछ मिलती 
जुलती हैं। 


११०, बल भद्र 


बलभद्र नामक तीन कवियों का पता चढा है। प्रथम बलभद्र कायस्थ 
बीरसिंह बुदेला ( झोरछा ) के आश्रित कवि ये । इन्होने अबुछ फजल विजय! 
की रचना की थी। दूसरे बलमद्र मिश्र ओरछा निवासी प० काशीनाथ के पुत्र 
सनाब्य ब्राह्मण ये। ये आचाय केशवदास के बढ़े भाई थे और स० १६४२ 
में विद्यमान थे। इनका नखशिख विषयक ग्रन्थ बहुंत प्रसिद्ध है। तीसरे बल- 
भद्र कायस्थ पन्ना के रहने वाले थे। सरोजकार के अनुसार इनका उदय 
स० १६०१ में हुआ | | 
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दिग्विजय भूषण में बलभद्ग कवि के उदाहृत छुद नखशिख वणन सम्बन्धी 
हैं। वे दूसरे बलभद्र विरचित प्रतीत होते हैं। इनकी कुछ छः कृतियों बताई 
जाती है--बलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक की टीका, गोबरधन सतसई की टीका, 
भागवत का अनुवाद, नखशिख, ओर भाषा काव्यप्रकाश अथवा कवित्त भाषा 
दृूषण विचार। आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्छ ने इनका आविर्भाव काल स० 
१६०० और रचनाकाल सं० १६४० के पूव माना है। 


१११, बिहारी 


सतसई के रचयिता कविवर बिहारी लात माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे | इनका 
जन्म सं० १६५२ में ग्वालियर के समीप बसुवा गोविन्दपुर नामक गाँव में हुआ 
था। कुछ अनिवाय घरेलू परिस्थितियों से इन्हें बाल्यावसश्था पिता के साथ 
ओरछा ( बुदेलखंड ) में बितानी पडी | इनका विवाह मथुरा में हुआ, तब 
से ये वहीं रहने छगे । जयपुर के मिर्जा जयसिंह ( शासनकाल सं० १६७८- 
१७२४ ) इनके एकमात्र ज्ञात आश्रयदाता हैं। सतसई की रचना उन्हीं की 
प्रेरणा से हुईं । प्रसिद्ध है कि बिहारी का प्रवेश जिस समय उनके दरार में 
हुआ, महाराज अपनी नवविवाहिता छोटी रानी के प्रेमपाश में बद्ध हो राज- 
काज से विम्ुख हो रहे थे । हितैधी सामन्तों की सलाह से बिहारी ने निम्नाकरित 
दोहा लिखकर जयसिंह के पास अन्तःपुर में पहुँचाया-- 


नहि पराग नहि मधुर मधु, नहिं विकास यहि काछ । 
अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कवन हवाल ॥ 


महाराज के विलासमग्न मानस को इससे एक नई चेतना मिली और 
वे बासनापूर्ण जीवन से बिरत होकर पू्वबत्‌ शासनकार्य में दत्तचित्त हो गये। यह 
एक आश्चय की बात है कि बिहारी ने अपने उपयुक्त छुन्द से आश्रयदाता 
को नवचेतना प्रदान करने के पश्चात्‌ उनके प्रीत्यर्थ जिस सतसई की रचना 
(सं० १७०४ में ) की उसके अधिकाश दोहे अछी! को 'कली' के मोहपाश 
में बद्ध करने में ही प्रेरक हुए । फिर भी भाषावेमव और भाव-गाभीय बी दृष्टि 
से 'सतसई' हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। बिहारी सतसई 
को जो प्रतिष्ठा मिली और उसकी जितनी टीकाएँ हुई, उतनी “रामचरित- 
मानस' को छोड़कर अन्य किसी काव्य अंथ की देखने में नहीं आई । बिंहारी का 
देहावसान सं० १७२१ में हुआ । 

दिग्विजय भूषण में सतसई के कतिपय दोहे अलंकारों के उदाहरण-स्वरूप 
उद्धृत हैं। 
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११२५ बीठल 


बीठल श्ज्ञारी कवि हैं। दिग्विजय-भूषण में इनका केवल एक छुन्द 
उदाहुत है। सरोजकार ने उसे ही उद्धृत कर दिया है। अन्य सूत्रों से इनके 
विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती । 


११३, बीरबल 


मद्दाराज बीरबल अकबरी दरबार के प्रसिद्ध रत्न थे। इनका असली नाम 
महेशदास था। ये गंगादास ब्रह्मभमट्ट के पुत्र थे। इनका जन्म कालपी सरकार 
के अन्तर्गत तिकवॉपुर नामक गाँव में, (जो अब कानपुर जिले मे है ) हुआ 
था। आगे चलकर मह्कवि भूषण का आविर्भाव इसी गाँव में हुआ था। बीरबल 
ने इसके सन्निकट अकबर पुर बीरबल” नामक गॉव बसाया था, जो अब तक 
वर्तमान है । 


अकबर का आश्रय प्रास करने के पूथ ये रीवाँ नरेश रामसिंह और आमेर 
के राजा भगवानदास के दरबार में रह चुके ये | राजा भगवानदास ने ही इनका 
परिचय अकबर से कराया, जिसके फलस्वरूप ये मुगलद्रबार मे प्रविष्ट हुए । 
गुणग्राइक अकबर ने इनकी प्रतिभा की कद्ग की। इनको वाग्पठुता और प्रत्यु- 
पपन्नमतित्व से प्रसन्न होकर उसने “कविराय' की उपाधि के साथ ही नगरकोट 
( पंजाब ) में एक अच्छी जागीर देकर इन्हें सम्मानित किया | अकबर का इनफ्े 
प्रति अपार स्नेह और राजकाय में बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर कुछ दरबारी 
इनसे जलने लगे | उनके षड़यंत्र से विनोदी बीरबल को, पश्चिमी सीमान्त प्रदेश 
के पठानों के विरुद्ध शाही सेना का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया । इसी संग्राम 
में काबुल के समीप माघ सुदी १९, शुक्रवार सं० १६४२ को इन्होंने बीरगति 
प्राप्त की | 
बीरल को मृत्यु का समाचार पाकर अकबर ने अपने हृदय की वेदना व्यक्त 
करते हुये कह था--- 
दीन जानि सब दीन, एक दुरायो दुसह दुख । 
सो अब हमको दीन, कछु नहि राख्यो बीरबर ॥ 
पीथक स्‌ मजलिस गई, तानसेन सूँ राग । 
हँसबो रसबो बोलबो, गयो बीरबल साथ |। 
बीरबल स्वय कवि तो थे ही कवियों के ल्लिए कल्पन्क्ष भी ये | महाकवि गंग, 
आचाय केशवदास और होलराय बन्दीजन ने इनकी दानशीलता की प्रशंसा में 
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अनेक छुन्द छिखे हैं। गंग का निम्नाकित छुन्द इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है-- 
आवत हुतो शिवसल ते गिरीश जॉँचे, 
मिल्‍यो हुतो मोहि जहाँ सागर सगर को । 
कबविन की रसना की पालकी में बेठ्यो देख्यो, 
साथ सखोहे रावरे प्रताप तेजवर को ॥ 
“गंग” हम पूछी तुम को हो कित जैहो तब, 
हमसो संदेसो उते क्यो बढ़े धर को। 
जस मेरो नाम मोहि दसो दिसि काम मेरो; 
कट्ठियो प्रनाम दो गुलाम बीरबर को ॥। 
त्रह्म” छाप से लिखी गई बीरबल की फुटकर रचनाये मिछती हैं। सपूर्ण 
अथ केवल एक मिल्षा है जिसका नाम है 'सुदामा चरित' | 
दिग्विजय भूषण में इनके पाँच छुन्द उदाह्नत हैं, जिनमें एक नीति और 
शेष नखशिख वर्णन तथा नायिका भेद सम्बन्धी है। 


११४७, बेनी 


बेनी नाम के तीन कवि हुए. हैँं--बेनी प्राचीन असनी ( जिछा फतेहपुर ) 
वाले, बेनी बेती ( जिला रायबरेली ) वाले और बेनी प्रबीन छखनऊ वाले | 
दिग्विजय भूषण मे सकल्ित छुंद शिवसिहसरोज में प्रथम बेनी के नाम से उद्ध्वत 
है। अतः दिग्विजय भ्रूषण के बेनी प्राचीन बेनी ही हैं, यह असदिग्ध है। ये 
“शगारी बेनी! के नाम से भी प्रसिद्ध है। 


बेनी कवि अपना परिचय देते हुए लिखते हैं-- 


छसत बंस उपमभन्यु वर, बाजिपेय करि जज्ञ । 
सुक्ृती साधु कुलीन चर, नवरस में सरबन्ञ ॥ 
बेनी कवि को वासु है, असनी वर सुभ थान। 
बसें सब पटकुछ जहाँ, करें बेद को गान ॥ 
ये निहचल सिंह नामक किसी राजा के आश्रित थे और सं० १७०० के 
लगभग विद्यमान थे ] 
प्राचीन काव्य संग्रहों में इनकी फुट्कर श्षद्धारी रचनाये मिलती हैं । संपूर्ण 
कृतियाँ केवल्न दो 'रसमय ग्न्थ, और 'श्षज्ञार' उपलब्ध हैं। गोस्वामी तुल्लसीदास 
की प्रशसा में लिखा गया “जो पै रामायन तुलसी न गावतो” वाला प्रसिद्ध 
छुन्द इन्हीं का है । 


क्ष्प् दिग्विजय-भूषण 


१९५, बोधा 


बोधा स्वतन्त्र शंगारी परम्परा के प्रमुख कवि है। इनका पूरा नाम बुद्धिसेन 
था। ये राजापुर आम (जिला बाँदा) के एक सरयूपारी ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न 
हुए थे । पन्ना दरबार ( बुन्देल खण्ड ) से इनके वश का पुराना सम्पन्ध था | 
बड़े होने पर ये वहीं चले गये और तत्कालीन पन्ना नरेश खेत सिह ( शासनकाल 
स० १८८०६-१८१५ ) के आश्रय में रहने छगे। '“बुद्धिसेन' से बदल्न कर बोधा 
नाम यहीं पडा | 


बोधा प्रकृत्या रसिक थे | दरबार को सुभान नामक एक रूपवती बेश्या से 
इनका सम्बन्ध हो गया । इसकी खबर महाराज के कानों तक पहुँची । उन्होने 
अप्रसन्‍न होकर इन्हें छः महीने के लिए राज्य से निकारू दिया। बोधा ने यह 
निर्वासनकाल सुभान की स्मृति में बड़े कष्ट से बिताथा । बिरदी बोधा के नेत्रों से 
प्रवाहित अश्रुधारा से “विरहवारीश” की सूष्टि हुई | दड की अवधि समाप्त होने 
पर ये पन्ना ज्ौ" आये और अपनी उपयुक्त रचना के कुछु छुन्द॒मद्यराज खेत 
सिंह को सुनाया | पन्ना नरेश इनकी कृतियों मे अ्भिव्यक्त अनुभूति की सत्यता 
से अत्यन्त प्रभावित हुये । पुरस्कार में 'घुमान! इन्हें दे दी गई । 'विरद्द वारीश' 
के अतिरिक्त इनकी एक अन्य रचना “इश्कनामा” का भी पता चला है। प्राचीन 
काव्य संग्रहों में बोधा के कतिपय फुटकर छुन्द संकलित मित्नते हैं, जो इनकी 
गहरी रसानुभूति के परिचायक हैं । 


ह ११६, ब्रज॒चंद 


इनके सम्बन्ध में कोई सूचना सुरूभ नहीं है। दिग्विजय भूषण में इनका 
केवल एक छुन्द उदाह्ृत है, सरोजकार ने उसे ही संकलित किया है। इनकी 
जीवनी पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। शिव सिंह जी ने केवल इतना 
लिखा है कि ये स० १७६० में उपस्थित थे | 


११७, भंजन 
इनके सम्बन्ध में विशेष कुछ ज्ञात नहीं। शिव सिंह सरोज से यह 
जात होता है कि ये सं० १८३१ में विद्यमान थे। दिग्विजय भूषण में इनका 
एक छुन्द उदाह्मत है जो सरोज में संकल्नित भंजन कवि के दोनों छांदों 
से मित्रता-जुल्ता है | इस नाम के किसी अन्य कवि का अन्र तक कहीं उल्लेख 
नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में (सरोज! तथा “भूषण” के भंजन नामक कवियों 
की एक मान लेने में कोई अड़चन नहीं दिखाई देती | 
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११८, 'सगवन्त 


अबतक के उपलब्ध सूत्रों से इनकी पहचान ठीक ठीक नहीं हो सकी है | 
ग्रियसन महोदय ने असोथर के इतिहास प्रसिद्ध राजा भगवन्त सिह से इन्हें 
अभिन्न बताया है। किन्तु उनका यह अनुमान क्रिसी ठोस आधार पर स्थित 
नहीं दिखाई देता | शिव सिंह जी ने इन्हें भगवन्त सिह से प्रथक्‌ कवि माना 
है और इसकी रचना शेली के उदाहरण भी अछग से प्रस्तुत किये हैं । 
दिग्विजय भूषण में इनके दो श्वज्ञारी कवित्त उदाहृत है। उनमें से एक सरोज 
में भी संकलित है। इस प्रकार 'सरोज? तथा भूषण” के भगवन्त कवि एक ही 
व्यक्ति ठहरते हैं | दिग्विजय भूषण में इनकी उदाह्ृत रचनाओं से यह ज्ञात 
होता है कि ये श्वज्ञारी परम्परा के कवि थे । 


११९, भगवन्त सिंह 
महाराज भगवन्तसिह अथवा भगवन्तराय खीची अप्तोथर ( बिछा 
फतेहपुर ) के निवासी थे। इनका दरबार भूधर, सदानन्द, नाथ, नेवाज 
शभुनाथ मिश्र ऐसे कवीश्वरों से अलकृत था | अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम 
चरण में इनके अपार शौय तथा उदारता का गुणगान तत्काज्ञीन कवियों ने 
उसी उत्साह और निष्ठा से किया जैसा इसके पूर्व छुत्रपति शिवा जी और 
महाराज छुत्रसात्न का हुआ था। स० १७६३ में अवध के प्रथम नवाब वजीर 
सआदत खाँ बुर्हान-उलू-मुल्क से युद्ध करते हुए, ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। 
नाथ कवि के निम्नाकित छुंद से तत्कालीन राजनीतिक क्षेत्र में इनका महत्व 
व्यंज्रित होता है-- 
दिदली के अमीर दिल्‍लीपति सो कहत बीर, 
दक्खिन सों दंड ले के सिहल दबाइहैं। 
जगती जलेसर की जोर ले सुमेर हु लो, 
संपति कुबेर के घराने की कढ़ाई हैं ॥ 
कहें कवि “नाथ” रूकापति हू के भौन जाइ, 
जमहू सों जंग जुरे छोह को चबाहइहें। 
आगि में जरेंगे कूदि कृप में परेंगे, 
एक भूप भगवंत की सुहीम को न जाइहें ॥ 
भगवन्त सिंह की दो रचनाये मिली हैं--रामायण और हनुमत पचीसी | 
शिव सिंह जी ने इनके 'रामायण” से जो उद्धरण दिये हैं उससे ज्ञात होता है 


७० दिग्विजय-भूषणु 


कि उसको रचना कवितों में हुईं थी | हनुमत पचीसी भी इसी छुन्द में लिखी 
गई थी | दिग्विजय भूषण में इनके दो छुंद उदाह्ुत है--एक का विषय श्वज्ञार 
है और दूसरे का नीति | इससे यह पता चलता है कि उपयुक्त दो भक्ति परक 
प्ंथों के अतिरिक्त इन्होंने फुटकर छुंद भी लिखे थे--जिनमें से कुछ का अस्तित्व 
अब प्राचीन काव्य सम्रहों में ही अवशिष्ट है । 


१२०, भरमी 


इनके जीवन तथा कृतियो के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा 
सकता । शिवसिह जी ने इस नाम के कवि का एक नीति-विषयक छुप्पय 
सकलित किया है और उसे स० १७०८ में वर्तमान बताया है | प्रियर्सन महोदय 
इसे उक्त कवि का आविर्भाव काल और मिश्रत्रन्धुओं ने स्व॒नाकाल माना है। 
भरमी नामक कवि के छुन्द कालिदास के हजारे में भी संग्रहीत थे। ये 
स० १७४० के पूववर्ती थे। गोकुछ कवि ने भरमी के 'नखशिख” पर चार 
छुन्द उदाह्वत किए. है। हजारा के अधिकांश कवि श्वज्ञारों है अतः उसके 
भरमी कवि भी उसी प्रवृत्ति के रहे हों तो कोई आश्चर्य नही। मेरे विचार 
में उपयुक्त समस्त काव्य संग्रहों में निर्दिष्ट भरमी एक ही हैं और वे निश्चित 
रूप से रीति कालीन हैं। खेद है कि इनके सम्बन्ध में कोई तथ्य अब तक 
प्रकाश में न आ सका | 


१२१ भिखारीदास 


ये प्रतापगढ़ ( अवध ) के व्योंगा नामक गाँव के निवासी भोवास्तव 
कायस्थ थे। पिता का नाम क्ृपाल्‍्दास था। प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा 
धथ्वीपाल सिह के भाई हिंदूपति सिंह इनके आश्रयदाता ये। “भाषा काव्य- 
संग्रह” के रचयिता महेशदत्त के अनुसार इनका जन्म स० १७४५ और मृत्यु 
स० श्८२५ में हुईं। इनका रचनाकाल स० १७८५ से स० १८०७ तक माना 
जाता है। आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्छ ने काव्यागो के विवेचन मे इनके 
अगाध पाडित्य की सराहना की है और इन्हे रीतिकाल के प्रमुख आचार्य 
कवियों में स्थान दिया है। गोकुछ कवि ने अलकारों के उदाहरण तथा उनकी 
व्याख्या प्रस्तुत करने में सर्वाधिक सहायता इन्हीं की रचनाओं से ली है और 
उस सम्बन्ध में इन्हें अपना पथ-प्रद्शक माना है | 


दासजी की निम्नाकित कृतियों मिली है--नाम प्रकाश ( सं० १७६५ ), 
रस साराश ( सं० १७६६ ), छुन्दाणंव पिंगल ( सं० १७६६ ), काव्य-निर्णय 
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( स० १८०३ ), श्द्धार निर्णय ( सं० १८०७ ); विष्णुपुराण भाषा, छुदप्रकाश 
शतरज प्रकाशिका और अमर प्रकाश | 


१२२. भूधर 


भूषर कवि काशी के रहने वाले थे | इनका आविर्भाव सत्रहवीं शताब्दी 
के अन्तिम चरण में हुआ । सरोजकार ने इनकी रचना शैल्ली के उदाहरण में जो 
छुंद संकलित किया है वह दिग्विजय भूषण से ही लिया गया है। कालिदास के 
हजारे में भी इनके छन्द सम्रद्दीत थे। ये असोथर के महाराज भगवन्त सिंह के 
आश्रित भूधर कवि से मिन्न हैं। 


१२३, भूषण 


महाकवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवॉँपुर गाँव में स> १६७० 
में हुआ था | प्रसिद्ध श्ज्ञारी कवि चिन्तामणि त्रिपाठी इनके अग्रन और 
मतिराम तथा जयशंकर (नीलकंठ ) अनुज थे | इनका असली नाम क्‍या 
था १ अब तक इसका पता नहीं चल सका है। चित्रकूट के सोलकी राजा 
रुद्र सिंह ने इनकी असाधारण काव्य प्रतिभा पर मुग्ध होकर इन्हें 'कविभूषण! 
की उपाधि दी थी । तब से इनका “भूषण” नाम ही ख्यात हो गया। अनेक 
राजाओं का आश्रय लेने के पश्चात्‌ अन्त में ये छुत्रपति शिवाजी महाराब के 
दरबार भे पहुँचे । उस महापुरुष में इन्हें राष्ट्रीद्धारक के मूर्तिमान्‌ व्यक्तित्व के 
दशन हुए. | अपनी ओजपूर्ण वाणी से ये उन्हीं के प्रशस्तिगान में तल्लीन हो 
गये । बुन्देल्-केशरी महाराज छुत्रसाल्न ने भी इनका काफी सम्मान किया । कहा 
जाता है कि एक बार उन्होंने इनकी पालकी में अपना कधा छगा दिया था, जिससे 
प्रभावित होकर इनके मुँह से “शिवा को बखानों के बखानो छुत्रसाल को! निकलछ 
पडा था। ऐसे देशभक्त आश्रय दाताओंके पराक्रम वर्णन में भूषण ने बोररस 
की जो लोतस्विनी बढाई राष्ट्रभाषाकी वह आज भी मुख्य संजीवनी शक्ति है। 
भूषण का परत्ोकवास स० १७७२ में हुआ | 

इनकी तीन क्ृतियाँ प्रसिद्ध ईँ--शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छुत्र- 
साल दशक । इनके अतिरिक्त, भूषण उल्लास, दूषण-उल्लास और भूषण हजारा के 
भी रचयिता भूषण ही कहे जाते हैं। किन्तु ये तीनों सदिग्ध हैं। 

दिग्विजय भूषण में उदाह्मत छन्द शिवराज भूषण और शिवा बावनी से 
लिए गये है | 


७२ दिग्विजय-भूषण 


१२४ मंडन 


इनका पूरा नाम मणि मंडन मिश्र था। अपनी रचनाओं में ये मन! 
छाप रखते थे | ये जैतपुर (बुन्देलखंड ) के निवासी भौर वहाँ के राजा 
मगद सिंह के आश्रित कवि थे। सरोजकार ने इनका उदयकारू स० १७१६ 
बताया है। परन्तु मिश्रबन्धु इन्हें गोस्वामी तुलसीदास का समकालीन मानते 
हैं। रहीम ( खानखाना ) की प्रशसा में छिखे गए! इनके निम्नाकित छंद से 
इस धारणा की पुष्टि होती है-- 
तेरे गुन खानखाना परत दुनी के कान, 
यह तेरे कान गुन अपनो घरत हैं। 
तू तो खग्ग खोलि खोलि खलन पे कर लेत, 
लेत यह तो पै कर नेकु ना दरत हैं।। 
मदन सुकति तू चढ़त नवखड़ पर, 
यह भुजदंद तेरे चढ़िये रहत हैं। 
ओहती भदुरू खान साहेब तुरुक मान, 
तेरी या कमान तेरो तेहु सो करत हैं ।। 


रहीमका देशवसान सं० १६८३ में हुआ, जो शिवसिंह जी द्वारा दिये 
गए मण्डन के उपस्थिति काल से ३३ वर पहले पड़ता है। सभव है मंगद 
सिंह के आश्रय में आने से पूर्व इनका सम्पर्क उस युग के प्रसिद्ध काव्य-प्रेमी, 
कवि तथा कवियों के कल्पतर खानखाना से हुआ हो। दोनों के समग्र में 
इतना कम अन्तर है कि कुछु समय तक उनका समकाल्ञीन रहना असम्भव नहीं 
प्रतीत होता | 

इनकी आठ कृतियों का पता छग़ा है--जनक पचीसी, रस रत्नावली, पुरदर- 


माया, जानकी जू को ब्याह, श्वज्ञार कवित्त, बारामासी, नयन पचासा और 
रस-विलास । 


१२५ सकरंद 
इस नाम के दो कवि हुए हैं। प्रथम मकरन्द को शिवसिंहजी नेसं० १८१४ 
में वतमान बताया है और उनको श्वज्ञारी रचनाओं की प्रशसा की है। दूसरे 
सकरद पुवायाँ ( जिला शाहजहाँ पुर ) के निवासी बंदीजन थे । इनका पूरा 
नाम मकरंद राय था। ये चंदन कवि के वंशज थे। इनके विरचित दो ग्रन्थ 


मिले है--हसाभरण तथा जगन्नाथ माहात्य | इनमें पहली हास्य और दूसरी 
शांतरस की रचना है । 


१० कवि-परिचय ७३ 


द्ग्विज्रय भूषण में मकरद कवि के नागिका भेद विषयक दो छुद उदाहत 
हैं। मेरे विचार मे उनके रचयिता प्रथम ( आड्भारी ) मकरंढ है | 


१२६ सतिरास 
ये भूषण के छोटे भाई थे | इनका जन्म स० १६७७ के आस पास तिकवॉ- 
पुर ( जिला कानपुर ) मे हुआ। इनके मुख्य आश्रयदाता बूंदी के महाराज 
भावसिह ( शासनकाल स० १७१५४-१७४२ ) थे | उनके छिए इन्होने “छल्ित- 
लत्लाम' की रचना की थी | दिग्विजय-भूषण मे उदाहत निम्नाकित दोहा इसी 
ग्रन्थ का है- 
विप्रन के मन्द्रिन तजि, और आँच सब ठौर । 
भाव सिंह भुवपाल के, तेजभान कछु ओर ॥ 


मतिराम की अन्य रचनायें हैं--रसराज, लक्षण-श्र गार और मतिराम- 
सतसई | छुन्दसार नामक एक अंथ इनका विरचित कहा जाता है किन्तु वह 
इन्हीं के नामाराशो बनपुरा ( जिल्ला कानपुर 2 निवासी एक दूसरे मतिराम 
त्रिपाठी की रचना है जो कार्तिक शुक्ल ३, स० १७५८ को लिखी गई थी | 
ये विश्वनाथ त्रिपाठी के पुत्र ये । छुन्दसार का उल्लेख कही-कहीं 'बृत्त-कौमुदी' 
नाम से भी हुआ है | 

मतिराम एक हछम्बी आयु भोगकर सं० १७७३ के आसपास स्वर्गवासी 
हुए । 


१२७. सदन गोपाल 


मदन गोपाल शुक्ल फतूहाबाद (जिला लखनऊ ) के निवासी ये | थे 
पडरामधुर के महाराज दिग्विजय सिंह के पिता महाराज अर्जुन सिंह के प्रधान 
दरबारी कविथे। आश्रयदाता के नाम पर इन्होंने सं० श्य७६ में ' अजु न- 
विज्ञास' की रचना की थी। इसी ग्रथ में अपना वंशपरिचय देते हुए ये 
लिखते हैं-.. 
कान्यकुब्ज श्री नामि भो, शुक्ल नासि भव तुल्य । 
विद्यापति धनपति विदित, भे तिनके नर कुल्य ॥ 
नाभि बंस पुनि बस कर, गंगाराम अखिद्ध । 
बसे फतहाबाद मैं, विद्या धन जन रिद्ध 
तिनके गृह सुरसहस सुचि, भये सकल सुग्यान । 
छुह लों सतये से मदन, एक परम अग्यान |। 


७४ द्ग्विजय-भूपण 


अजुनेस कवि की कृपा, सुकवि भयो करि कावि । 
कीन्हों अजुन भूप के, विकसन बहुमत गाबि॥ 


इससे स्पष्ट है कि इनके पिता का नाम पंडित गंगाराम शुक्ल था, जो कहीं 
बाहर से आकर फतूहाबाद में बस गए थे। उनके सात पुत्र हुये जिनमें मदन 
गोपाल सबसे छोटे थे | 


अजुन-विलास की रचना के कुछ ही दिनो बाद प० मदनगोपाछ बलराम- 
पुर से फतूहाबाद गए. और वहीं उनका शरीरान्त हो गया । इसी के आसपास 
महाराज अजु न सिंह भी स्वर्गवासी हुए (स० श्य८७ )। इसके बाद इनके 
ज्येष्ट पुत्र जयनारायण सिह बलरामपुर की गद्ढी पर बैठे | छः वर्ष राज्य करके 
स० १८६३ में वे भी दिवंगत हो गए । उनके पीछे स० १८६४ में महाराज 
दिग्विजयतिह; सिंहासनासीन हुए । वे बड़े ही काव्य प्रेमी थे । पुराने राजकर्म- 
चारियों से “अज्ञु न-विछास” को प्रशंसा सुनकर उन्होने अपने यहाँ. उसकी बडी 
खोज कराई, किन्तु कहीं पता न छगा | इसी बीच सं० १६१४ ( १८५७ ई० ) 
का प्रसिद्ध स्वतत्नता-सग्राम छिंडः गया। उसकी समाप्ति पर विजयोज्लास व्यक्त 
करने के उद्देश्य से अग्रेजी शासन की ओर से रूखनऊ में एक बहुत बडा दरबार 
आयोजित हुआ | उसमें महाराज दिग्यिजय सिंह भी आमंत्रित थे| इस सम्बन्ध 
में वे एक मास तक लखनऊ में ठहरे रहे। इस बोच उनकी गुणआइकता से 
आकष्ट कवियों तथा विद्वानों का नित्य जमघटठ सा छगा रहता था| प० मदन 
गोपाल के पुत्र पं० ननन्‍्दकिशोर भी एक दिन उपस्थित हुए। शाख्रज्ञ होने के 
साथ वे सुकवि भी थे। बातचीत के सिलसिल्ते में उन्होंने अपने पिता द्वारा 
विरचित 'अजुन विज्ञास? ग्रंथ को चर्चा की और उसे अपने पास सुरक्षित 
बताया। महाराज ने उनके घर से “अजु न-विज्ञास” मँगा लिया। दरबार 
समाप्त होने पर प० नन्दकिशोर को भी वे अपने साथ बलरामपुर लेते आये 
और उन्हें दान-मान से सतुष्ट किया | महाराज के प्रयत्न से वह ग्रथ सं०१६१८ 
में बलरामपुर के जगबह्नाहुरी यत्रालय ( ल्लीथो प्रेस ) से गोकुल् कबि की भूमिका 
सहित प्रकाशित हुआ | इसके अतिरिक्त उनकी 'वैद्यकरत्न' नामक एक अन्य 
रचना का भी डल्लेख मिलता है। निश्चय पूर्वक कह्दा नहीं जा सकता कि 
वह “अजु न-विलास' के उत्तराध में दिये गये वैद्यम विषयक अंश का ही दूसरा 
नाम है अथवा कोई स्वतत्र ग्रथ है। उपल्वब्ध तथ्यों के आधारपर मदनगेपाल 
का समय सं० १८३० से स> १८६० तक स्थिर किया जा सकता है | 
दिग्विजय भूषण में इनका नखशिख वर्णन सम्बन्धी एक छुन्द उदाहवत है। 


कवि-परिचय छपू्‌ 


१२८. सघुसूदन 

इस नामके दो कवि हुये हैं। एक हैँ--रामाश्वमेघ-भाषा! के रचयिता 
मधुसूदन --जो माथुर ब्राह्मण थे | ये इष्टकापुरी (इटावा) के रहने वाले थे और 
सं०१८३६ में विद्यमान थे। दूसरे मधुसूदन को शिवसिंह जी ने स० १६८१ 
में उपस्थित बताया है। इनका जो छुन्द सरोज में उद्धुत है, उससे ये श्वक्ञारी 
कवि सिद्ध होते है। सरोजकार ने इनके छुन्द कालिदास के हजारा में भी सग्रहीत 
बताये है। दिग्विजय भूषण के मधुसूदन अ्द्धारी परम्परा के ही कबि हैं। 
ऐसी स्थिति मे वे सरोजवाले” मधुसूदन से अभिन्न हो तो कोई आश्चय नहीं । 


१२५९, सननिधि 
इनके सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य के सभी ऐतिहासिक खोत मौन है। 
दिग्विजय भूषण में इनका एक छुन्द उदाह्ृत है। वही सरोज में भी 
संकल्नित है । 
२१३१०, सनसाराम 
ये सुवशशुक्छ के वशज और टेढ़ा गाव ( बिल उन्नाव ) के निवासी थे । 
इनकी लिखी कविताश्रों का एक सग्रह 'मनसा राम के कवित्त' नाम से खोज में 
मित्रा है। इसमे कृष्णलीछा, नायिका भेद, द्वोली इत्यादि प्रसगो के छुद 
सकलित हैं। दिग्विजय भूषण मे इनके दो कवित्त उदाह्ृत है। एक का 
प्रतिपाद्य है नायिकामेद और दूसरे का गोपी विरह | 
१३१, सनिक॑ठ 
ये नगरा ( जिला गाजीपुर ) के राजा फकीर सिह और आजमपुर के रईस 
निरतन लाल अग्रवाल के आश्रित कवि थे। निरतन छात्न का परिचय देते हुए 
ये लिखते है-- 
है आजमपुर विदित झाम । सुख-संपति आनन्द धाम ॥ 
भूमि तिछक सम अति डदार । बेद विदित बाढ़े अचार ॥। 
अंगरवार के गोत सुभ, तेहि पुर बसें अनेक । 
गये वश घर एक है, विदित धमं को टेक ॥ 
१--डा० किशोरीलाल शुघ्त के अनुसार 'सरोज' में मधुसूदन के नाम से 
उद्छ्त छन्द परबत कवि का है। उक्त छन्द में प्रयुक्त 'मधुसूदन' शब्द 
कृष्ण बाचक है, कवि के नाम से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। ( द्वष्व्य-सरोज 
सर्वक्षण ६७१।५४६ ) 


७६ दिग्विजय-भूषण 


धर्म धुरंधर सीक जुत, भये भवानी साहु। 
मुदित जगहि लखि हित सदा, अरि उर उपजत दाहु ॥ 
तिनके सुत तह, तीनि भे, लछहुरे निरतन छाल । 
रूप काम सम काम्रतरु, दाता दीन दयारक ।। 


खोज रिपोर्ट ( १६४४ ई० ) मे इन्हें 'मिश्र' लिखा गया है किन्तु 'कवोर्द्र- 
चन्द्रिका' नामक सग्रह मे गोपाछ त्रिपाठी और सीतापति त्रिपाठी की मनिकठ 
का पुत्र बताया गया है | इससे ये त्रिपाठी सिद्ध होते है। कवीन्‍्द्राचाय सरस्वती 
( स० १६५७-१७३२ ) के समकालीन होने से इनका भी समय १७ वी शती 
के उत्तराध से लेकर १८ वीं शती के तीसरे दशक तक माना जा सकता है। 
इनकी एकमात्र उपलब्ध कृति बैठता पचीसी' है । 


दिग्विजय भूषण मे इनके श्रगार विषयक सात छुन्द उदाह्वत है| 
१३२. सनीराम 


इस नाम के पॉच कवि हुए हैं, किस्तु उनमें नलशिख ( जिस विधय का 
छुन्द 'दिग्विजय भूषण! में उदाह्नमत है ) पर काव्य रचना करने वाले दो ही 
मनीराम मिलते है। एक उनियारा के राजा महासिह तोमर के आश्रित थे। 
इन्होने बल्॒भद्र कवि के नखशिख? की गद्यबद्ध टीका की थी। दूतरे मनीराम 
द्विज ने 'नखशिख! नामक एक खतन्त्र काव्य ग्रन्थ छिखा था। मेश अनुमान 
है कि दिग्विजय भूषण मे इन्हीं दूसरे मनीराम का छुन्द सम्रह्ीत है । 


१३३, सन्‍्य 


इनकी जीवनी तथा कृतियों के विषय में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। 
दिग्विजय भूषण में इनके दो छुन्द सकल्लित हैं सरोज में उन्हीं में से एक संक- 
लित कर लिया गया है । 


१३७४, मसारख 


इनका असली नाम मुबारक अछी था किन्तु कवि जगत्‌ में इनकी प्रसिद्धि 
प्मारख' उपनाम से ही हुई। कहीं कहीं इन्होने 'मुबारक' छाप भी दी है। 
ये बिल्ग्राम ( जिल्ला हरदोई ) के निवासी थे । इनके विरचित दो अन्थ मिले 
हैं-'अलक शतक' और 'तिरूक शतक | हिन्दी के अतिरिक्त अरबी, फारसी 
ओर सस्कृत मे भा इनकी अ्रच्छी गति थी। शिवसिंह जी ने इनका उदयकाल 
स० १६४० के आस पास माना है। 


कवि-परिचय ७७ 


“दिग्विजय भूषण' से इनके नो छुन्द उदाह्ृत है। उनमे से एक नीचे 
दिया जाता है। आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इसे विदेशी साहित्य से प्रभा- 
वित कवियों की अत्युक्तिपूण ऊह्ात्मक पद्धति के उदाहरण मे प्रस्तुत किया है-- 

कान्ह के बॉकी चितोनि चुभी कुकि कार्हि की ग्वालिनि झाँकि गवाछुन । 

देखि अनोखी सी चोखी सी बोर अनोखी परी ज्ञित ही तित लाछुन ॥। 

मारई जात निहारे 'मसारख' थे सहज कजरारे सृगाछुन । 
] | बक /+ 5 न 

काजर देरी न एरी सोहागिनि आँगुरी तेरी कटंगी कटाछुन ॥। 


१३७. सन्न 
ये असोथर ( जिला फतेहपुर ) के राजा भगवन्तराय खीची के दरबारी कवि 
थे | शिवसिह जी ने इन्हें सं० १८०३ में उपस्थित बताया है। दिग्विजय भूषण 
में इनका एक श्वज्ञारी सवैया उदाहृत है ओर सरोज में दो कवित्त-जिनमभे से एक 
में आश्रयदाता का शौय वर्णित है दूसरे मे उसकी वीरगतिप्राप्ति से कवि समान 
में व्यास घोर निराशा का चित्र अकित है। अतिम घटना पर महल कवि के ये 
उद्गार कितने मर्मस्पशी है--- 


आज महादोनन को सूखिगो दया को सिधु, 
आजु ही गरीबन को सब गथ लूटिगो। 
आज द्विजराजन को सकरू अकाज भयो, 
आज महराजन को धीरज सो छूटि गो।। 
'मत्ल! कद्ठे आज सब सगन अनाथ भये, 
आज ही अनाथन को करम सो फूटिगो । 
भूप सगवन्त सुरलोक को पयान कियो, 
आज कवितान को कलम तरू टूटिगो॥। 
महाराज भगवन्तराय खीची छखनऊ के प्रथम नवाब वजीर सम्रादत खॉ 
बुर्हनउल्मुल्क से युद्ध करते हुए स० १७६३ मे मारे गये थे | 
मल्‍लकवि की कोई सम्पूर्ण कृति नहीं मिली है। कुछ फुट्कर छुद ही उपलब्ध 
हुए है | 


१३१६ महाकवि 


टिग्विजयभूषण की कवि सूची में 'महाकवि” का उल्लेख हुआ है और 
सग्रहीत छुन्द में 'मह्ाकबि' छाप भी पाई जातो है । इससे कम से कम “महाकवि? 
उपनाम मानने मे कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। भी क्ृष्णब्रिहारी मिश्र 


७८ दिग्विजय-भूषण 


का कहना है कि 'हजारा? के रचयिता कालिदास त्रिवेदी ही 'महाकवि' छाप से 
कविता करते थे। किन्तु शिवसिंह जी ने महाकवि को, कालिदास त्रिवेदी 
( बनपुरा निवासी ) से, भिन्‍न व्यक्ति माना है और उन्हें स० १७८० में वर्ते- 
मान बताया है। कालिदास त्रिवेदी का हजारा इसके ३० वर्ष पूर्व ही समाप्त हो 
चुका था। अन्य किसी सूत्र से इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं पडता । 


१३७, महाराज 


गोकुछ कवि ने इनके दो कवित्त संकल्लित किये हैं। शिवसिह जी ने 
इनकी रचनायें सुन्दरी तिकक मे सम्रह्दत बताई है। सरदार कवि के श्वृज्जञार 
सग्रह में भी इनका नाम आया है। अतः यह निश्चित है कि इनका आविर्भाव 
स० १६०७५ के पूब हुआ | इस नाम के एक कवि का “निघटु-मदनोदय” नामक 
वैद्यक अंथ खोज में मिला है | !इसके अतिरिक्त इनके विषय में और कुछ 
जशात नहीं | 


१३८ साखन 
इस नाम के पॉच कवि हुए हैं--. 


१---माखन पाठक--इनकी छिखी “बसन्त-मजरी” नामक रचना मिली है। 
२--माखन चाणक--ये रतन पुर ( जिछा विज्ञासपुर--मध्यप्रदेश ) के राजा 
राज सिंह ( शासन काछ स० १७४६-१७७६ ) के दरबारी कवि थे । 
इनके पिता का नाम गोपाल था। इन्होंने श्रीनाथ-पिंगल ओर श्रज्ञार, 
कीति, विनोद, पुण्य तथा कर्म-आदि शतको की रचना की थी । 
३--माखन--रामभक्त थे। इनकी भक्ति विषयक फुथ्कर रचनायें मिल्लती हैं। 
४--माखन ल्ाछ चोबे--ये गणेश कथा? तथा 'सत्यनारायण-कथा” के 
*. सविता हैं। 


५--माखन छखेरा--ये पन्ना-निवासी ये | शिवसिंह जी ने इनका उदयकाल 
स० १६११ बताया है। इनकी एक मात्र कृति दान चौतीसा” का पता 
चला है। 

दिग्विजय भूषण में माखन के दो छुन्द उदाह्वत हैं। उनमें सै-एक सरोज 
में भी संग्रहीत है | शिव सिंह जी ने इन माखन का उपस्थिति-कूंडे सं० १८७० 
माना है | उपयुक्त माखन नामाराशी पाँच कबियों में सम्मचत) प्रथम ( माखन- 
पाठक ) ही की रचनायें सरोज और भूषण में संकलित हैं । 


कवि-परिचय छह 


१३९, सान 


हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक स्रोतों से मान नामके चार कवियों का पता 
चलता है | इनमेंसे दो श्वगारी कवि थे और दो मक्त। प्रथम भक्त कवि मानदास 
राजस्थान के निवासी थे | इनके इश्टदेव राम थे | दूसरे ब्रजवासी मान, कृष्ण 
भक्त थे | मान नामाराशी तीन श्वज्ञारी कवियों में एक चरखारी के मान बुन्देल- 
खश्डी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका पूरा नाम खुमान था। ये स० १८२० के 
लगभग वतमान थे। दूसरे मान की जन्मभूमि बैसवारा ( उन्नाव रायबरेली ) 
थी। ये प्रथम ( खज्जञारी ) मान के प्रायः समकालीन थे। कपिलछा निवासी 
सुखदेव मिश्र इनके काव्य-गुरु थे। ये हरिहरपुर ( जिल्ला बहरायच ) के राजा 
रूप सिंह के आश्रित कवि थे | इनकी 'कृष्ण कल्‍ल्छोंझ” नामक एक रचना मिली 
है | तीसरे मान कवीश्वर राजस्थान के चारण थे। ये स० १६६० में वर्तमान 
थे। इनके आश्रय दाता मेवाडनरेश राजसिंह थे | 


दिग्विजय भूषण में मान के वसन्‍्त वर्णन सम्बन्धी दो छुन्द उदाहत हैं। 
मेरा अनुमान है कि वे 'कृष्णकल्छोछ” के रचयिता द्वितीय श्रज्धारी मान 
कवि के हैं। 


१४०, सीरन 


इनके जन्म, जाति, माता-पिता आदि का बृत्त अन्धकार में है। दिग्विजय- 
भूषण में इनके दो छुन्द उदाह्त है। शिवसिदह जी ने सरोज में उनमें से एक 
उद्धृत किया है किन्तु कबि परिचय के सम्बन्ध में वे मौन रहे है। ग्रियसन ने 
सरदार कवि के शज्ञार सग्रह में इनके छुन्द सकलित बताये हैं ओर 'नखशिख' 
नामक एक रचना का उल्लेख किया है। संयोग वश दिग्विजय भूषण मे दिये 
गये इनके दो छुदों मे से एक 'नख शिख' पर ही है। ऐसी स्थिति में ग्रियर्सन 
और गोकुछ कवि के मीरन की एकता असदिग्ध ठहरती है। इससे इनका 
आविर्भावकाक भी स० १६०५ के पूर्व निश्चित किया जा सकता है। नाम से 
ये मुसलमान कवि प्रतीत होते है। 


१४१, सुकुन्द 
गोकुल कवि ने मुकुन्द नामक कवि की जो रचनायें उदाहृत की हैं वे वीर 
तथा श्वज्ञार रस की है। वीर रस का केवल्ल एक कवित्त है जिसमे “मुकुन्द सिंह? 
नाम आया है। शिवसिह ने यही छुद सरोज में सम्रहीत किया है और इसके 
रचयिता धुक्कुन्द सिंह को कोटा का राजा बताया है। ये शाहजहों के सहायक 


बे दिग्विजय-भूषण 


ओर कवियों के कल्पतरु माने जाते थे। ग्रियससन ने शिवसिह जी का समर्थन 
करते हुए इन्हे हाडा क्षत्रिय बताया है ओर अपने मत की पुष्टि ठाइक़े राजस्थान 
में उल्डिजित तथ्यों से की है। दिग्विजयभूषण में इनका निम्नाकित छुद 
दिया गया है-- 
चले चन्द्रबान घनबान ओ कुहुक बान, 
चलत कमान घूम आसमान हे रह्यो। 
चलीं जमडाढें तरवारंं चली चले सेह्न, 
लोह आ जे जेठ के तरनि मानौ त्ये रह्यो ॥। 
ऐसे में म्रुकुन्दांसेंह हाथिन चलाह दल, 
रिपु के चछाइ पाइ बीर रस ब्वे रहो। 
हय चले हाथी चले सग छोडि साथी चले 
एते चला चली में अचछ ह्वाड़ा हो रश्यो ॥। 


यह कवित्त थोड़े पाठ भेद के साथ भूषण के &छत्रसात्न-दशक' में भी 
आया है | वहाँ पॉचवीं पक्ति मे 'मुकुन्द' के स्थान पर “छुत्रसाल” पाठ दिया गया 
है। ये छत्रसाल बूँदी के राजा शह्य॒साल ( सिद्दासनारोहण काल स० "१६८८ ) 
थे। छुत्रसाल बुन्देला से इनके पृथक व्यक्तित्व की पुष्टि भषण के नीचे छिखे 
दोहों से होती है--- 
इक हाड़ा बूँदी धनी, मरद महेबा बालू । 
सालत नोरगजेब को, ये दूनौ छुतसाल ।। 
व देखो छुत्ता पता, य देखो छुतसाल। 
वे दिल्‍ली के ढाल ये, दिल्‍ली ढाहन चारू ॥| 


शब्ुसाछ ( बूंदी नरेश ) शाहजहोाँ के प्रधान सहायकों में ये | उत्तराधिकार 
युद्ध में औरंगजेब की सेना अधिक शक्तिशाली देख कर भी इन्होने अपने स्नेह्दी 
शाहजहोाँ के आदेशानुसार दारा का साथ दिया था | स० १७१७ में घरमत के 
( पतेहाबाद ) युद्ध में, दारा शिकोह के मैदान से भाग खड़े होने पर भी, अपने 
इने गिने सैनिकों के साथ ये अविचल रूप से डटे रद्दे और वहीं वीरगति को 
प्रात हुए | इस अवसर पर इसके साथ कोथ के राव मुकुन्द सिंह हाडा भी 
उपस्थित थे | 


मेरा अनुमान है कि दिग्विजय भूषण में उदाह्नुत उपयुक्त कवित्त में मुकुन्दसिंह 


'३-मनयकक+ +मक+ सनक - +क सन -> > 3७ -3०3क>फ 8». ++-ाभ-3+3- +कयानमपक »-व तकनपन कक +०+ऊ>» -+० २ ०कत+ 3 ०5 





अ्फक, क्न्म> कमरे जन अर... मकान, अजभा- ॥» पकनताओ ामनकेकला+कत.. जनक वरोकक+...5ा- #ाीगंंकपानापएकणभाकाक 


१. पूर्व आधुनिक राजस्थान ( डा० रघुवीर सिंद्द )--४० ११४ । 


११ कवि-परिचय ८१ 


की वीरता का वर्णन उनके किसी आश्रित कवि ने किया है| शिव सिह जी का 
उन्हें 'कवि-कोविदों का चाइक' सानना इसकी पुष्टि करता है। यह भी असंभव 
नहीं कि मुकुन्द सिंह ने स्वयं प्रत्यक्षदर्शों के रूप में महाराज शब्रुसाल ( हाडा ) 
का शौय वर्णन उक्त छुंद में किया हो। किन्तु प्रथभ अनुमान ही मेरे विचार 
में अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 

दिग्विजय भूषण में आयें हुए, मुकुन्द कवि के अन्य छुन्दों का विषय 
श्रृंगार और अलंकार निरूपण है। ये सरोज के प्राचीन मुकुन्द जान पडते 
है, जो शिवसिंहजी की सम्मति में सं० १७०५ में विद्यमान थे। इनके कवित्त 
कालिदास के हजारे में भी संग्रहीत हैं। अबतक इनकी किसी स्वतंत्र रचना 
का पता नहीं चला है। “ख्याल टिप्पा' नामक प्राचीन काव्य-सग्रह में इनके 
कुछ छुन्द मिलते हैं । 

इधर मुकुन्द कबि का “नल-चरित्र” नामक प्रेमाख्यान प्रकाश में आया 
है। कुछ विद्वान्‌ इसे कोय के राजा मुकुव्द सिंह की रचना मानते हैं। 


१४२. मुकुन्दलाल 

ये काशी निवासी रघुनाथ कवि के काव्यगुरु थे। सरोजकार ने इन्हें 
रघुनाथ कवीश्वर का गुरुभाई बताया है, जो ठीक नहीं है। रघुनाथ कवि 
काशिराज बरिवण्ड' ( बलवन्त ) सिंह ( शासनकाछ सं० १७६७-१८२७ ) के 
दरबारी कवि थे | इनके गुर मुकुन्दछाल का कविताकाल सं० १८०० के आसपास 
रहा होगा । शिवसिंह का इन्हें सं० १८०३ में बतंमान मानना असगत नहीं 
जान पडता | इनकी कोई सम्पूर्ण रचना प्रकाश में नहीं आई है। दिग्विजय- 
भूषण में इनका एक नायिका-भेद विषयक छुंद उदाह्नत है । 


१४३, सरली 
इनका पूरा नाम मुरछीघर मिश्र था। ये आगरा के रहनेवाले भरद्वाज 
गोन्नीय माथुर ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों का मूल्-स्थान गंगा-यमुना के दोआबे 
में स्थित गैंभीरों नामक गाँव था | इनके पू्व-पुरुष पडित परमानन्द मिश्र वहीं 
रहते थे । उनका अकबर के दरबार सें बडा मान था| सम्राट ने उन्हें 'शताव- 
धानी' की उपाधि दी थी और स्थायी दत्ति की व्यवस्था कर उन्हें आगरे मे 
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१, शिवसिह सरोज्च--9० ४६८। 
२. वहीं, प्ृ० ४६८। 
३, हिन्दी-साहित्य का उद्धव और विकास, खंढ २०-७० २६-२७ । 


प्र द्ग्विजय-भूषण 


बसा लिया था। परमानन्द के पौन्र पुरुषोत्तम कवि शाहजहाँ के आश्रित थे | 
इनके वशन “दिनमणि? मुहम्मद शाह रँगीले के दरबारी कवि ये। मुरलीधर 
इन्हीं के पुत्र थे । नादिरशाह के आक्रमण के अवसर पर ये दिल्ली में उप- 
स्थित थे। उस समय का भीषण रक्तपात देखकर इनका मन श्रृंगारीकाव्य से 
उचट कर रामभक्ति मे छीन हो गया। इनकी अन्तिम कृति रामचरित्र इसी के 
अनन्तर लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त इनके पाँच अन्य ग्रंथ है--..श्वगार- 
सार, नलशिख, नल्ोपाख्यान, पिंगल-पीयूष (स० १८११ ) और रस-समुद्र 
( स० १८१६ ) । 

दिग्विजय-भूषण मे 'नखशिख'से इनका एक छुन्द उदाह्त है। सरोजकार ने 
उसे ही सम्रह्देत कर लिया है । 


१४४. सुरारि 
इनके व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कोई वृत्त ज्ञात नहीं | दिग्विजय-भूषण 
में इनका एक षडऋतु वर्णन विषयक छुंद उदाह्मत है। इससे ये रीतिकालीन 
कवि जान पडते हैं । 


१४५७. मोतीराम 


इस नाम के तीन कवियों का पता खोज्न विधरणों से चलता है। एक मोती- 
राम धीरज सिंह नामक किसी राजा के आश्रित कवि थे । इनका 'घीररस सागर? 
अन्थ मिला है। ये स० १८२७ में वर्तमान थे। दूसरे मोतीराम भरतपुर के 
राजा बलवन्त सिह के दरबारी कवि थे। इन्हें सं ० श्य८५ में उपस्थित बताया 
जाता है। इनकी तीन रचनाओं का पता चला है--कवित्त सकलन, ब्रजेन्द्र- 
विनोद और रामाष्टक । इनके अतिरिक्त मोतीराम नाम के एक तीसरे कवि के 
विषय में शिवसिंहजी ने केवछ इतना छिखा हैं कि वे स० १७४० में उपस्थित 
थे। उन्होंने कालिदास के हजारे में भी इनके छुन्द संकलित बताये है। 
दिग्विजय-भूषण में मोतीराम का एक विप्ररुभ श्वज्ञार विषयक छुन्द उदाहमृत 
है, जो सरोज वाले मोतीराम की भाषाशैली से बहुत साम्य रखता है। मेरे 
विचार में ये दोनों छुन्द एक ही कवि के है। सरोज के साक्ष्यपर ये स० १७५० 
के पूववर्तों माने जा सकते हैं । 

१४६. मोतीलाल 


इनका बृत्त अज्ञात है। दिग्विजय-सूषण में उदाकतत्त इनका एक छुन्द सरोज 
में मी संकलित है। शिवसिंह इनकी जीवनी तथा क्ृतियों के विषय में मौन 


कवि-परिचय प्र 


रहे हैं। प्राम र्वना के आधार पर इन्हें श्ृंगारी कवि मान लेने में कोई बाधा 
उपस्थित नहीं होती । ये बाँसी ( जिछा बस्ती ) निवासी मोतील्लार कवि से, 
जिनका मृत्युकाल पं० महेशदत्त शुक्ल ने सं० १५४६८ माना है ओर जिन्हें 
सरोञ्रकार ने सं० १५६७ में उपस्थित बताया है, भिन्न अस्तित्व रखते हैं| 
इन दूसरे मोतीज्ञाछ की एकमात्र रचना “गणेश पुराण भाषा” भक्तिपरक है, 
किंतु दिग्विजय-भूषण के मोतीछाल शुद्ध श्वज्ञारी परपरा के कबि प्रतीत होते है । 
शिवसिंहजी ने इन दोनों कवियो की भिन्नता स्वीकार की है। 


१४७. रघुनाथ 


इस नाम के तीन कवि हुए, हैं-- 

१. रघुनाथ प्राचीन--ये जहॉगीर के समकाल्लीन और गग कवि के शिष्य थे। 
सरोजकार ने इन्हे सं० १७१० में उपस्थित बताया है। इनकी एकमात्र 
रचना रघुनाथ विलछास” मित्नी है जो “भानुदत” की “रसमजरी? का 
भाषानुवाद है। खोज विवरणों में इन्हें सं० १६६७ में वर्तप्रान कहा 
गया है। 

२. रघुनाथ--इनकी जन्मभूमि रखूलाबाद थी। मिश्र बन्धुओं के अनुसार ये 
सं० १८४० में विद्यमान थे। इनकी केवलछ एक रचना “भाषा महिम्न! 
उपलब्ध है। 

३, रघुनाथ बंदीजन--थे काशी के समीपस्‍्थ चौरा नामक गॉव के निवासी और 
काशिराज बरिवड सिंह ( शासन कार सं० १७६७--श्८२७ ) के 
आश्रित कवि थे | ये काव्यशासत्र के मर्मश विद्वान और सिद्धहस्त 
कवि थे | इनके पुत्र गोकुछनाथ और पोत्र गोपीनाथ थे। ये दोनों 
महानुभाव अपने समय के प्रसिद्ध कवि हुए है। रघुनाथ के बनाये 
चार गन्थ है--रसिक मोहन ( स० १७६६), जगमोहन, काव्य कलाधर 

ट ( सं०१८०२ ) और इश्क महोत्सव । 

मेरी समझ में दिग्विजय भूषण में तीसरे रघुनाथ ( बन्दीजन ) के छुन्द 
उदाह्वुत है। रघुनाथ नामाराशी कवियो में सर्वाधिक प्रचार इन्हीं की रचनाओं 
का हुआ है। 


१७४८, रघुराय 


रघुराय नाम के दो कवियों का पता चल्ना है--प्रथम रघुराय नागर ब्राह्मण 
थे और अहमदाबाद के निवासी थे। इनका उपस्थिति का सं० १७५७ 


प्प्ड दिग्विजय-भूषण 


के छगमग माना जाता है। इनके विरचित दो ग्रन्थ मिले है--माधव विछास 
शतक और सभासार नाटक । दूसरे रघुराय कायस्थ जाति के थे। इनका निवास 
स्थान ओरलछा था। वहाँ के राजा जसवंत सिंह ( शासन कार स० १७३२- 
१७४१ ) इनके मुख्य आश्रयदाता था। इनके द्वारा विरचित अन्थों को संख्या 
तीन है--यमुना शतक, कृष्णमोदिका और सत्यमामा-राघा सवाद | 


दिग्विजय भूषण में रघुराय कवि का एक श्रज्ञारी छुन्द उदाह्मत है। संगेज- 
कार ने उसे ही संकलित कर लिया है ओर उसके रचयिता को स० १८३० मे 
विद्यमान बताया है। इनके अतिरिक्त ओरछा के रघुराय का भी उल्लेख 
शिवसिंह जी ने किया है और उनके “यमुना शतक” से एक छुन्द भी उद्धत 
किया है, किन्तु उन्हें भूषण वाले रघुराय से पृथक कवि माना है। ग्रियलन महोदय 
ने सरोज मे निर्दिष्ट दोनों रघुराय नामक कवियों को अभिन्न बताया है । अपेद्धित 


तथ्यों के अमाव में यह निर्णय करना कठिन है कि उपयुक्त दोनों मतों में कौन 
अधिक विश्वसनीय है। 


१४९, रतन 


ये श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा मेदिनो शाह के पुत्र फतेशाह ( शासन- 
काछ सं० १७४१-१७७३ ) के दरबारी कवि ये। शिवसिद्द जी ने फरतेशाह 
को बुन्देखखंड का शासक कहा है, जो अशुद्ध है। रतन कवि के निम्नाकित 
शब्द स्थिति स्पष्ट कर देते है-- 
$ गढ़वार नाह फतेसाह रस गाह्ू तोहि, 
जग भाहि ऐसे जो ज्ञान गुनियतु है। 


रतन कवि कहाँ के रहनेवाले थे--यह निश्चय पूवक नहीं कद्दा जा सकता । 
शिवसिंह जी ने इन्हें बुन्देछ खण्डका निवासी बताया है। संभव है उनकी 
यह घारणा उनके आश्रयदाता 'फतेशाह” को बुन्देछखंड का शासक मानने पर 
आधारित रही हो | रीतिकालर मे कबि लोग जीविका के लिये गुणग्राही आभय- 
दाताओं की खोज में दूर दूर तक/जाया करते थे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक 
नहीं कि रतन को जन्मभूमि भी किन अथवा गढ़वाल ही रही हो; जो उनके 
आश्रयदाता फतेसिंह के राज्य के अन्तर्गत था। रतन की दो रचनायें मिली ई- 
फतेशाइ भूषण और फरतेप्रकाश | दिग्विजय भूषण में इनके नखशिख वर्णन 
विषयक तीन छुन्द 'फतेशाइ भूषण” से उदाहत है । 
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१७० रसखानि 


इनका वास्तविक नाम क्‍या था! यह अब तक अनिश्चित है। सरोजकार 
के अनुसार 'सैयद इब्राहीम” ही रसखानि के नाम से प्रसिद्ध हुए । किन्तु इनकी 
जीवनी विषयक जो प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है उससे इनका सैयद होना ही 
सिद्ध नहीं होता, 'इब्नाहीम' की पुष्टि तो दूर रही । जो कुछ हो ख्याति 'रसखानि' 
नाम की ही हुईं, जो संभवतः कवि का उपनाम था। 


ये दिल्‍ली के निवासी पठान थे। कुछ लोग इन्हें शेशशाह का वशज 
बताते हँ। शेरशाह के देहावसान के अनन्तर उसके निबंत उत्तराधिकारियो 
को पराजित कर हुमायूँ ने सं० १६१२ मे दिल्ली के सिहासन पर अधिकार कर 
लिया । आये दिन होनेवाले संघर्षों से 'बादशाह-वंशी! रसखान का मन ऊब 
गया और वे दिल्ली छोडकर ब्रज चले गये। वहाँ श्रीनाथ जी की शरण में 
त्यागमय जीवन व्यतीत करने लगे । 'प्रेमबाटिका' की निम्नाकित पक्तियो में 
इसका सकेत मित्रता है-- 
देखि गदर हित साहिबोी; दिल्ली नगर ससान । 
छिनहि बादुसा बंस की; ठसक छोडि रसखान ॥ 
प्रेम निकेतन श्री बनहिं, आई गोवर्धन घास । 
छह्यौ सरन चित्त चाहिकै, जुगल सरूप रछूलाम ॥ 


कुछ समय बाद गोस्वामी विद्चलनाथ ने दीछा देकर इन्हें पुष्टिमार्गी सेवा 
का उपदेश दिया । 


रसखानि का आरम्मिक जीवन बडा ही आसक्ति पूर्ण था | वे किस प्रकार 
इश्क मजाज़ी से इश्क हक़ीक्नी की ओर उन्मुल्व हुये थे, इसके सम्बन्ध में दो जन- 
श्रतियाँ प्रचलित हैं । 

एक के अनुसार किशोरावस्था में वे किसी घनिये के खूब्रसूरत लड़के पर 
आशिक हो गये थे | उनकी आसक्ति इतनी गहरी थी कि उस लड़के को आठों 
पहर साथ रखते थे और उसकी जूठन खाते थे। एक दिन कुछ वेष्णवोंको 
उन्होंने यह कहते सुना कि ईश्वर से ऐसा प्रेम करना चाहिये जैसा कि रसखान का 
उस बनिये के लडके पर है। यह सुनकर रसखान उनके पास गये ओर 
उनके उपास्य के रूपदशन की अभिलाषा व्यक्त की। भक्तों के पास श्रीनाथ 
जी का एक चित्र था, उसे दिखा दिया। उस दिव्यविग्नह का दर्शन करते ही 
रसखानि का मन बनिये के लड़के से इट गया और वे तत्कारू ही मूलविग्रह 


व द्ग्विजय-भूषण 


के दशन के लिये गोवर्धन की ओर चल पड़े | गोस्वामी राधाचरण इस घटना 
की ओर संकेत करते हुए, लिखते हैं-- 


दिल्ली नगर निवास बादसा बंस बिभाकर । 

चित्र देखि मन हरो भरो सनग्रेम सुधाकर ।। 

श्री गोबह़न आय जबै दरसन नहिं पाये। 

टेढे मेढ़े बचन रचन निभय हे गाये॥ 
तब आप आय सुभ नाम करि, सुश्रषा महिमान की। 
कवि कोन मिताई कहि सके, श्रीताथसर्य रसखानि की ॥ 


दूसरी किंवदन्ती में वे एक ऐसी सुन्दरी युवती पर आशिक बताये गये हैं 
जो अत्यन्त रूपगर्विता थी ओर इनकी सदैव उपेत्ना किया करती थी । एक दिन 
श्रीमद्धागवत का फारसी अनुवाद पढ़ते हुए इनकी दृष्टि कृष्ण वियोग में व्याकुछ 
गोपियों के विरहवर्णन-प्रसग पर पडी। उनके मन में संकल्प उठा कि जिस 
अलौकिक रूपल्ावण्य पर लाखों ब्रजागनायें मुग्ध थीं उसी से क्यों न प्रेम 
किया जाय | इस विचार से रसखानि बृन्दाबन गये ओर स्वामी विहलछनाथ 
से दीज्ञा लेकर श्रीनाथ जी की सेवा में रहने छंगे । “प्रेम बाटिका” के निम्नाकित 
दोहे में इसी घटना की ओर इंगित किया गया प्रतीत होता है--- 
तोरि मानिनी ते हियो, फोरि सोहिनी मान । 
प्रेम देव की छुबिदि छखि, भये मिर्याँ रसखान ॥ 
रसखानि का भक्त जीवन आराध्य की सेवा और लीज्ा वर्णन में व्यतीत 
हुआ | कुछ इने गिने कृष्ण भक्तों को छोड़कर जितनी तनन्‍्मयता, अनन्यता 
एवं भाव विभोरता रसखानि की रचनाश्रों में मिल्नती है उतनी इस शाखा के 
किसी अन्य भक्त कविं की रचना में नहीं। इनकी दो कृतियाँ मिली हैं---प्रेम- 
बाटिका ( सं १६७१ ) ओर सुजान रसखान | 


दिग्विजय भूषण में इनके तीन छुंद उदाहत हैं। 


१५१, रसलीन 


ये बिलआम ( जिल्ला हरदोई ) के निवासी मीर बाकर के पुत्र थे | इनका 
असली नाम गुलाम नत्री था, 'रसछीन! उपनाम था। मीर अब्दुल जल्लीरू के 
अनुसार इनका जन्म मुहरम २, ११११ हिं० (२० जून, १६६६ ई० ) में 
हुआ था | इन्होंने विलआम के ही रहने वाले मीर तुफैल अहमद से काव्यशास्त्र 
का अध्ययन किया था। उनके पाडित्य के सम्बन्ध में रसलीन का कहना है--- 


कवि-परिचय पघ७ 


देस विदेसन के सब पण्डित सेवत हैं पद सिष्य कहाईं । 
आयो है ज्ञान सिखावन को सुर को गुरु मानुस रूप बनाई ॥ 
बालक बृद्ध सुबुद्धि जहाँ छगि बोलत हैं यह बात बनाई । 
को मन मेल कहे सुभ फेल तुफेल तुफेल मोहम्मद पाई ॥ 


इनके संपर्क में रहकर रसलीन हिन्दी, अरबी ओर फारसी के पारगत 
विद्वान्‌ हो गये । 

ये दिल्‍ली सम्राट के प्रधानमन्त्री नवाबबजीर सफदरजंग के अभिन्न मित्र 
थे। उनके साथ इनका अधिकाश जीवन दिल्‍ली में ही बीता । इन्हीं दिनों 
दिल्‍ली के बादशाह और फरुखाबाद के नवाब कायम खाँ में युद्ध छिड़ गया । 
१७४६ ई० में कायम खाँ रुहेल्ों द्वारा युद्ध में मारे गये। पिता की मृत्यु पर 
अहमद खाँ ने एक विशाल सेना एकत्र कर शाही सेना का मुकाबला किया । 
रामचेतौनी ( जिला एटा ) में दोनों फौजों के बीच घमासान युद्ध हुआ । शाही 
फौज के अध्यक्ष सफदरजग के साथ रसल्लीन भी इसमे सम्मिलित हुये थे | इसी 
युद्ध में १३ सितम्बर १७४० को ये वीरगति को प्राप्त हुये । 


इनके लिखे दो ग्रन्थ मिले हैं--अगदपंण ( सं० १७६४ ) और रसप्रबोध 
(सं० १७६८) | प्रथम में नलशिख और द्वितीय मे रस का वर्णन किया गया है। 
इनके अतिरिक्त रसलीन के कुछ फुटकर कवित्त सवैये भी प्राप्त हुये हैं। वाग्वै- 
चित्रय और भावव्यजना में इनके कतिपय छुन्द बिहारी के दोहों से टक्कर 
लेते हैं। 

दिग्विजय भूषणकार ने “अंगदपंण” से नखशिख वर्णन सम्बन्धी अनेक दोहे 
लदाह्गत किये हैं । 

१७५२ रहिसमन खानखाना 


अब्दुरंहीम खानखाना सम्राट अकबर के संरक्षक बैरम खोँ के पुत्र थे | 
इनका जन्म सं० १६१० में हुआ । एक कुशल सेनापति तथा शासक होने के 
साथ ही ये सिद्ध-हस्त कवि भी थे । कवियों के उदार आशभ्रयदाता के रूप में 
इनकी सर्वाधिक ख्याति हुईें। इनके आश्रित कवियों में आसकरनचारण, 
मडन, प्रसिद्ध, सन्त, हरिनाथ, नरहरि, तारा, मुकुन्द, और गंग प्रमुख थे । कहते 
है एक छुप्पय पर इन्होने गंग कविको छुत्तीस छाख रुपया पुरस्कार में दिया था। 
गोस्वामी तुलसीदास से इनकी मेंट हुईं थी अथवा नहीं, इसके प्रमाण अवशिष्ट 
नहीं रहे, किन्तु एक किंवदन्ती के अनुसार इनकी दानवीरता की प्रसिद्धि से 
आकृष्ट होकर तुलसी ने एक दीन ब्राह्मण को इनके पास सहायता के लिए, दोहे 


प्र दिग्विजय-भूषण 


की पहली कडी लिख कर मेजा था । रहीम ने ब्राह्मण को पूर्णतवा संतुष्ट कर 
उसी के हाथो दोहे की दूसरी कडी पूरी करके लिख भेना था। पूरा दोहा इस 
प्रकार है-- 


जरुर नरधुर नाग पुर, यह चाहत सब कोय । 
गोद लिये हुलसी फिरें , तुलसी सों सुत होय ॥ 


जीवन के अन्तिम दिनो में रहीम को आर्थिक कष्ट से सतप्त होना पडा | 
जहाँगीर ने कुछ राजनीतिक कारणों से कुपित होकर उनकी जागीर छीन ली | 
दानशीलता में सारा धन पहले ही निकत्न जुका था। इस विपन्न दशा में भी 
याचकों ने उनका पीछा न छोडा | उन्हें विवश हो कर कहना पडा--- 


ये रद्दीम दर दर फिरें, माँगि मधुकरी खाहि। 
यारो यारी छोड़ि दो, वै रहोम अब नाहिं ॥ 


कहा जाता है इसी स्थिति में वे घूमते घामते चित्रकूट पहुँचे | वहाँ रीवा 
नरेश रामचन्द्र के पूछने पर उन्होंने अपने भाव इन शब्दों में व्यक्त किये... 


चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध नरेस । 
जा पर बिपदा परति है, सो आावत यहि देस ॥ 


रहोम का पारिवारिक जीवन अत्यन्त आपत्ति पूर्ण था। पिता की हत्या 
इनकी बाल्यावस्था में ही हो चुकी थी। छः सन्तानों--तीन पुत्रों और तीन 
पुत्रियों की असामयिक मृत्यु इनके सामने ही हुईं | सं० १६५५ मे पत्नी वियोग 
भी सइना पड़ा। इन विपत्तियों का सामना इन्होंने बड़े घैये और हृढ़ता से 
किया। इनकी रचनाओं में अभिव्यक्त जीवन सम्बन्धी गम्भीर अनुभव इन्हीं 
परिस्थितियों में परिपक्व हुए थे । सुख दुख में समान मनःस्थिति रहीम के 
उदार एवं लोकोपकारी जीवन की विशेषता थी | इस प्रकार भाग्य के उत्थान 
पतन में अपनी कवि प्रकृति की एकरसता की रक्षा करते हुए खानखाना ने 
सं० १६८३ में अपनी जीवन यात्रा समाप्त की | 

रहीम की निम्नाकित रचनाये खोज में मिली है---रहीम सतसई, बरवै 
नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, शज्ञारसोरठा, नगर शोभा, रहीम 
काव्य और खेट कौतुकम्‌ । इनके अंडे अव्कर कवित्त, सवैया, तथा बरवै, भी 
प्रात हुए, हैं-.- । 

दिग्विजय भूषण मे अलकारो के उदाहरण स्वरूप इश्नके कई दोहे उदा- 
द्व्त हैं । 


श्र कवि-परिचय व्प्६्‌ 


१५३ राम कवि 


इस नाम के चार कवि हुए. है--प्रथम राम जी कवि, सरोज के अनुसार 
स० १६६२ में वतमान थे | ये ओरछा के रहने वाले थे और वहाँ के राजा 
सुजानसिंह के दरबारी कवि थे | इनका रचनाकाढरू स० १७२० के आस पास 
माना जाता है। ये बिहारों सतसई के अनुक्रमकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 
दूसरे हैं राम भट्ट | ये फरुखाबाद के निवासी बदीजन थे । इनके बरबैनाबिका 
भेद और श्वृंगार सौरभ नामक दो ग्रन्थों का पता चलना है। तीसरे राम कवि, 
सिसस्‍्मौर के राजा के आश्रित रामबख्श हैं। इन्होने वीररस सागर अथवा 
रस सागर नामक ग्रन्थ की रचना की थी। चौथे हैं विप्र रामब्ख्श | इनकी 
तीन कृतियोँ उपलब्ध हुईं हैं । 

दिग्विजय भूषण मे राम कबि के नायिकामेद तथा षडऋतु वर्णन विषयक 
तीन छुद उदाह्मत है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वे उपयुक्त 'राम' छाप 
से कविता करने वाले चारों कवियों में, किसके द्वारा विरचित हैं। यह भी असंभव 
नहीं कि भूषण” के रामकवि इन चारों से मिन्न कोई दूसरे ही रहे हों | 


५७ ४ रासकृष्ण 
इनके जीवन तथा कृतियों के सम्बन्ध में कहीं से कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 


सरोजकार ने दिग्विजय भषण से ही लेकर एक कवित्त उद्धृत किया है, जिसमें 
महाराज दशरथ की हाथियों की शोभा का वणन है। 


* २१५५७, रासदास 

शिवसिंह-सरोज तथा खोज विवरणों में इस नाम के कई कवियों का उल्लेख 
मिलता है। एक रामदास मालवा निवासी थे। इनको तीन रचनाएँ उप- 
लब्ध हुई है--ऊषा-अनिरुद्ध कथा, प्रहलाद ल्ीज्षा और भागवतदशमस्कन्ध 
भाषा | दूसरे रामदास बरसानियां, नन्दिग्राम-बरसाने ( ब्रजप्रदेश ) के रहने 
वाले थे और सं० १८२७ के पूब विद्यमान थे। ये गोवद्धनलीछा और राघा- 
विलास के रचयिता कहे जाते हैं। तीसरे रामदास वल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी 
थे। इन्होंने “रक्मिणी-व्याह! की रचना की थी। चौोये रामदास किन्हीं सूरदास 
के पिता थे। कृष्णभक्ति सम्बन्धी कतिपय फुट्कर पदों के रचयिता के रूप में ये 
विख्यात है। ये सभी कृष्णभक्त थे । 


इनके अतिरिक्त सरोजकार ने इसी नाम के एक रीति काछीन कवि की चर्चा 
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की है और उन्हें सं० १८३६ में वततमान बताया है| इससे अधिक इनका कोई 
वृतान्त शात नहीं | 
दिग्विजय-भषण में उदाह्मत छुन्द श्क्गारी है। उसके रचग्रिता अन्तिम 
रामदास जान पडते हैं। इनका जो छुन्द सरोज में उद्धृत है, उसकी भाषा- 
शैल्षी मूषणकार द्वारा उदाहत छुन्द से मिलती है। 


१५६. राससरी 


दिग्विजय-मूषण में रामसखी का केवछ एक कवित्त संकलित है। उससें 
जनकपुर की विवाह-लीछा का एक दृश्य अकित है । उक्त छुन्द की वर्णन-शेली 
तथा कविनाम की साम्प्रदायिक छाप से रामसखी रामभक्त प्रतीत होते हैं । 
मेरा अनुमान है कि यह छुंद रामसखे का है, जिन्हें दिग्विजय-भूषण में प्रभादवश 
रामसखी लिख दिया गया है। अब तक साम्प्रदायिक ग्रन्थों अथवा हिन्दी साहित्य 
के विभिन्न ऐतिहासिक खोतों में, 'रामसखी? नामक कोई कबि मेरे देखने में नहीं 
आया है। ऐसी स्थिति में जब तक रामसखी का स्वतन्त्र अस्तित्व प्रमाणित 
नहीं हो जाता और उनकी रचनाओं में प्रस्तुत छुन्द की स्थिति सिद्ध नहीं 
हो जाती, तब तक उसे रामसखे की ही रचना मानने में कोई आपत्ति न 
होनी चाहिए । 

रामसखे का आआविर्भाव १८ वीं श्ती के प्रथम चरण में जयपुर राज्य के 
अन्तर्गत एक कुलीन ब्राक्षण परिवार में हुआ था | बाल्यकाल से ही ये रामभजन 
में तन्‍्मय रहा करते थे। बड़े होने पर घरबार छोड़ कर ये तीथथयात्रा के 
लिए. निकले | देशाटन करते हुए दक्षिण मे माध्वसम्प्रदाय के प्रसिद्ध केन्द्र 
उडडपी पहुँचे और वहाँ के तत्काछीन आचारय॑ वशिष्टतीर्थ से इन्होने सख्यभाव की 


दीक्षा ले ली। उड्डपी से ये अयोध्या आये | कुछ दिनों तक वाहुदेव घाट पर कुटी 
बनाकर रसिक भाव से साधना को | अयोध्या से चित्रकूट गए।। वहाँ कामद- 


बन में बारह वर्ष पय्यंत अनुष्ठान पूर्वक नाम जप किया | कहा जाता है कि इन्ही 
दिनों प्रिय के विरह में व्याकुछ होकर इन्होंने निम्नाकित दोहा कहा था--- 
अरे सिकारी निरदई, करिया नृपति किसोर । 
क्यो तरसावत द्रस को, रामसखे चितचोर ॥ 
आराध्य ने अपनी राँकी दिखाकर इन्हें कृतकृत्य किया--- 


अवधपुरी ते आइके, चित्रकूट की खोर । 
रामसखे मन हरि लियो, सुन्दर जुगल किसोर ॥ 
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चित्रकूट में पन्ना नरेश हिंदू पति इनके दशन के लिए, आये | यहाँ से 
ये मैहर चले गए.। वहाँ के राजा दुजन सिंह इनके शिष्य हो गए.।। मैहर में 
हो इन्होने अपनी ऐहिक लीला संवरण की | 

रामसखेजी रामभक्ति में सख्य-भावना के प्रमुख आचार्य माने जाते है। 
अयोध्या और मैहर दोनों स्थानों पर इनकी गह्दियाँ स्थापित है। ये सखी और 
सखा दोनो भावों से उपास्य की आराधना के समथक थे । इनका सिद्धान्त था--- 


सखी सखा हे भाव जु राखे । मधुरे चरित राम के भाखे ॥ 
रामसखेजी की दस रचनाये मित्नी है--द्वेत भूषण, पदावछी, रूपरसामृत- 
सिन्घु, दृत्य राघव मिलन दोहावछी, ब्त्यराधव मिलन कवितावछी, रास्य-पद्धति, 
दानलछीला, बानी, मगल-शतक ओर राममाछा | 


१७७, रामसहाय 


रामसहाय चोबेपुर ( जिला वाराणसो ) के निवासी भवानीदाय अस्थाना 
(कायस्थ) के पुत्र थे । 'वाणी भूषण” में अपना परिचय देते हुए, ये लिखते हं- 


बानी भूषन को भन्तत, जस हित राम सहाय । 
>< >< >< 


सुबन भवानीदास को, और भवानी दास । 
अष्टाना कायर्थ है, बासी कासी खास ॥ 
ये काशीनरेश उदितनारायण सिह ( शासनकाल सं० श्य४३-६२ ) के 
दरबारी कवि थे। इन्होंने 'त्िहारी-सतसई' की भमॉति 'राम सतसई” अथवा “शज्ञार 
सतसई” की रचना की, जो सतसई शेली में लिखी गई कृतियों में (बिहारी सतसई? 
को छोड़ कर, सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। इनका दूसरा अ्रंथ बृत्त तरगरिणी' 
है। 'ककहरा रामसहायदास” तथा वाणीभृषण” इनकी अन्य दो रचनायें हैं। 
कविता में ये अपनी छाप भगत” रखते थे और अपने समय में इसी नाम से 
विख्यात भी थे। आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इनका कविताकारू स० १८६० 
से स० १८८० तक माना है। 
दिग्विजय भूषण से उदाह्त दोहे “शज्ञार सतसई” से लिए गये है। 


१५८ रूप कवि 


इनका केवल एक छुन्द दिग्विजय भूषण में उदाह्ृत है। सरोज मे भी 
वही संकलित है। उक्त छुद का विषय है राधिका जी का शोभावर्णन । काव्य 
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शेली से ये रीतिकाढीन कवि प्रतीत होते है। इनके सम्बन्ध मे अन्य कोई 
सूचना उपलब्ध नहीं है | ग्रियसन महोदय ने अकब्रकाछीन रूपनारायण कबि 
से इनकी अभिन्‍नता की सम्भावना व्यक्त की है किन्तु 'सरोज-सर्वेक्षण” में इन 
दोनों कवियों का प्ृथक्‌ अस्तित्व प्रतिपादित है । 


१५९ रूपनारायण 


रूपनारायण मिश्र ओरछा के निवासी थे। ुन्देल वैभव” के अनुसार ये 
ओरछा के राजा मधुकर शाह और उनके पुत्र इन्द्रजीत सिंह तथा वीरसिहदेव 
के आश्रित कवि थे | इस प्रकार ये केशवदास के समकालीन ठहरते है और एक 
ही दरबार मे रहने से उनके परिचित भी । 
अनेक राज दरबारो की खाक छानते हुए ये ओरछा से दिल्‍ली पहुँचे ओर 
वहाँ बीरबल की छुत्रछाया प्राप्त कर निश्चिन्त हो काव्य रचना करने छगे। 
इनका निम्नांकित छुन्द इसी समय लिखा गया था--- 
पूरब पच्छिम उत्तर दक्खिन संगहि संग फिरयो दिसि चारयो | 
काहू महोप के मारे मरयो न रह्नो घर बीच टरयो नहिं टारथों ॥ 
रूप नरायन' घायल ही चले कोटिक भूप कितो पचि द्वारयो, 
दीन को दावनगीर दरिद्र सु तो बलरूबीर के बीरहि मारथो ॥ 


बीरबल की मृत्यु सं० १६४२ में हुईं, रूपनारायण इसके पूव ही उनसे मिले 
होंगे । श्नके फुव्कर छुन्द प्राचीन काव्यसंग्रहों में पाये जाते हैं। कोई सम्पूर्ण 
रचना नहीं मिल्नती | 


१६०. लाल कवि 


इस नाम के चार कवियों का पवी लगा है | एक हैं लाक कवि प्राचीन | 
इनका पूरा नाम गोरे छाल था। इनका आविर्भाव तैछग बाह्मणवंशमें सं० १७१५४ 
के लगभग हुआ था। ये मह्यराज छुत्रसाल के पुरोहित थे | कविवर पत्माकर इनके 
दौहित्र थे। इन्होंने सं० १७६४ के लगभग “छुत्रप्रकाश' की रचना की थी। दूसरे 
लाल कवि “बिहारी ज्ञात त्रिपाठी! टिकमापुर ( जिछा कानपुर ) के निवासी और 
महाकवि भूषण के वंशज थे | इनका उपस्थिति काछू सं० १८८५ के आस पास 
माना जाता है| तीसरे ल्ञाछ॒ कवि 'वाणक्य राजनीति” के उल्थाकार के रूप में 
प्रसिद्ध है | इनका समय अज्ञात है। चौथे छाल कवि बनारती, बन्दीजन थे । 
ये काशी के महाराज चेत सिंह ( शासन काल सं० १८२७-३८ ) तथा महाराज 
महीप नारायण सिंह ( शासनकाल सं० १८३८-१८५२ ) के दरबार में रहते 
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थे। इनके दो गन्थ मिले हैं--'कवित्त महाराजा महीप नारायण तथा अन्य 
काशीराजो के, ओर 'रसमूल” | इनमे दूसरा ग्रन्थ नायिका भेद का है | इसकी 
रचना महाराज चेत सिंह के समय में, स० १८३३ में हुई थी। शिवसिंह जी ने 
इसी ग्रथ का उल्लेख “आनन्द रस! नाम से किया है और इनकी एक तीसरी 
रचना बिहारी सतसई की टीका 'छाल चन्द्रिका! बताई है| खोज रिपोर्यों में 'ठाल 
ख्याल” नामक ग्रथ इन्हीं के नाम पर चढ़ा है | 

इन चारो में से दिग्विजय भूषण के छा कवि कौन है ! यह निर्णय करना 
सरल नहीं है। गोकुछ कवि द्वारा उदाह्मत, छाल कवि के सभी छुन्दों का विषय 
नायिका भेद है । उपयुक्त छाल नामाराशी चारों कवियों मे दो की रचनाये इस 
विषय पर उपलब्ध हुईं है--प्राचीन छात्न कवि, गोरे लात्न का “विष्णु वि्ञास' 
ओर छाल कवि बनारसी का “रसमूल” | इन दोनों कवियों के जो छुन्द सरोज से 
सकलित है उनमे प्रथम की शब्दयोजना दिग्विजय भूषण मे उदाहत छुन्दों से 
अधिक साम्य रखती है। अतः मेरी सम्मति मे गोकुछ कवि द्वारा निर्दिष्ट छा 
कवि गोरे लाल ही है। इनकी निम्नाकित रचनाओं की सूची प्रकाश मे आ 
चुकी है--छन्रप्रशस्ति, छत्नछाया, छुत्रकीति, छुत्नछुद, छुत्॒साल शतक, छुत्रदूड, 
छत्न प्रकाश, राज विनोद और विष्णु विल्ञास | 


१६१, लीलाधर 
ये जोधपुर के राजा गजसिंद ( शासनकाल सं० १६७७-१६६५ ) के 
आश्रित कवि थे। मिश्रत्नन्धुओ के अनुसार इन्होंने नलशिख विषय पर कोई 
ग्रथ लिखा था, जो अब तक अनुपलूब्ध है। सूदन और मिखारीदास ने इनका 
नाम अपनी कवि सूचियों मे रखा है। दिग्विजय-भूषण में इनका उद्धवगोपी- 
सवाद विषयक केवछ एक कवित्त उदाहत है। संभवतः उपयुक्त 'नखशिख' से 
भिन्न यह इनकी फुटकर रचना है | 


१६२. शंख 

ये असोथर ( जिला फतेहपुर ) के महाराज भगवंतराय खीची के आश्रित 
कवि थे और सं० १७६० के लगभग उपस्थित थे | इनकी तीन रचनाये भिलती 
है--- रसकल्छोल, रस तरंगिणी और अलंकार दीपक | दिग्विजय-भूषण में इन्हीं 
ग्रंथो से अछकार तथा नायिकामेद विषयक छुंद उदाह्नत हैं। देवतहा ( गोडा ) 
के शिव काव इनके शिष्य थे | 

ये सितारागढ़ के राजा शंभुनाथ सिंह हप शञ्अ! से एथक अस्तित्व 
रखते हैं। 


8४ दिग्विजय-भूषण 


१६४१, राशिनाथ 


गोकुछ कवि ने 'शशिनाथ” और 'सोमनाथ' छाप से कविता करने वाले 
दो विभिन्न कवियों का उल्लेख 'दिग्विजय-भूषण” की कवि-सूची में किया हैं और 
उनके छुन्द प्रथक्‌ रूपेण उदाहृत किये है। किन्तु खोज करने पर दो मिन्न-मिन्न 
छापों से की गई कविताये एक ही कवि, सोमनाथ की ठहरती हैं। नवीन कवि 
ने सुधासर' में दो छाप वाले कवियों में सोमनाथ की भी गणना की है और 
इनकी दो प्रथक्‌ छापों--सोमनाथ और शशिनाथ का उल्लेख किया है।" छुदा- 
नुरोध से ये बहुधा कवित्तों में 'सोमनाथ” और सवैयो में 'शशिनाथ” छाप रखते 
थे। द्ग्विजय-भूषण में इनके दिये हुये छुदो में मी यह सिद्धान्त निभाया गया है। 
सम्भवतः सोम और शशि का एकाथवाच्यत्व ही छाप भेद का कारण था | 


इनका जन्म छिरोरावंशी माथुर ब्राह्मण वंश में, सं० १७६० में हुआ 
था । इनके पिता का नाम नीलकण्ठ मिश्र और पितामह का नरोत्तम मिश्र था | 
नरोत्तमजी जयपुर के महाराज रामसिंह के मन्त्र गुर थे। सोमनाथ का कबि- 
जीवन अधिकतर भरतपुर दरबार मे बीता | महाराज बदन सिंह के पुत्र सूरजमल 
और प्रताप सिह इनके मुख्य आश्रयदाता थे । इनका देशावसान स० १८२० के 
आसपास हुआ | 

सोमनाथ को कृतियों की सूची इस प्रकार है--रस-पीयूष निधि (स० १७६४), 
रामचरित रतनाकर (स० १७६६), कृष्ण-लीछा पचाध्यायी (स० १७६६), राम 
फेल्याधर, सुजान विलास ( सं० १८८०७ ), माधव विनोद नाटक ( स० १८०६ ) 
ध्र्‌ वचरित्र ( स० १८१२ ), ब्जेन्द्र विनोद, शशिनाथ विनोद, कमलाधर, प्रेम- 
पत्वीसी ओर दशमस्कन्ध भाषा उत्तराधे | 


इनका कविताकाछ सं० १७६४ से सं० १८१२ तक था | 








॥%+ कराना, 


3. ध्रुव-चरित' में सोमनाथ ने स्पष्ट रूप से 'शशिनाथ' छाप का प्रयोग 
किया है। ग्रथाँत में निर्देश है-- 
माथुर कवि ससिनाथ ने, श्रुव-चरित्र यह कीन । 
जाके गुन बनन सुने, रीसे हिये प्रबीन ॥ 
संवत ठारह से बरस, बारह जेठ सुमास। 
कृष्ण त्रोदसी बार भगु, भयो अन्ध परकास ॥ 
॥ इति श्री साथुर कवि सोमनाथ चिरचिते ध्रुव विनोद पंचमोझ्लासः ॥ 


कवि-परिचय 8५ 


१६४, शिरोसणि 
ये गगा-यमुना के बीच में स्थित गंभीरा नामक गॉव के निवासी थे | यह 
पुंडीरिन इलाके के अन्तर्गत था । इनके पिता मोहन मिश्र और पितामह परमा- 
नन्‍्द मिश्र थे । परमानन्द मिश्र शास्त्रों के निष्णात विद्वान थे। उनके पाडित्य 
पर मुग्ध होकर सम्राट अकबर ने उन्हे 'शतावधानी' की उपाधि दी थी | ये माथुर 
तिवारी थे । इन्हीं के वशज मुरढठीघर कवि थे। इन्होंने परमानन्द को अकबर 
द्वारा (मिश्र' की उपाधि दिये जाने का उल्लेख किया है। यही कारण है जिससे 
“तिवारी” होते हुए भी परमानन्द और उनके वंशज अपने को मिश्र लिखते रहे 
हैं। शिरोमणि का कहना है--- 
गगा यमुना बीच इक, पुंडीरिन का गाँव । 
तहाँ मधुरिया बसत हैं, ताहि गँभीरा नॉव ॥ 
माथुर भेद अनेक विधि, एक तिवारी सेद्‌। 
परमानन्द तहाँ उपजि, पढे पुरानरु बेद ॥ 
ते सत भवधानी किये, समुझि चित्त की चाहि। 
अकबर साहि खिताब दे, प्रगट करे जग माहिं ॥ 
श्नके पिता मोहन मिश्र, जहॉगीर के आश्रित कवि थे। इन्हींके द्वारा शिरो- 
मणि का मुगल दरबार में प्रवेश हुआ और वे शाइजादा खुरम ( शाहजहाँ ) के 
साथ रहने छगे | 
साहिजदाँ की चाकरी, जहाँगीर को राज । 
आगे चल्॒कर जब शाहजहों बादशाह ( शासनकाल सं० १६८५-१७१५ ) 
हुए, तब इनको दरबारी कवियों में प्रमुख स्थान मिला | 'दिग्विजय-भूषण में उदा- 
हुत इनका निम्नाड्लित श्गारी कवित्त इसी समय लिखा गया प्रतीत होता है-- 
दाहुर चातक मोर करो किन सोर सुहावन के भरु है। 
नाह तेही सोह पायो सखी मोहि भाग सोहागहु को बरु है ॥ 
जानि 'सिरोमनि” साहिजहाँ ढिय बेठो महा बिरहा हरु है। 
चपला चमको गरजो बरसो घन पास पिया तो कहा डरु है ॥ 
इस प्रकार निरन्तर तीन पीढ़ियो तक शिरोमणि मिश्र और उनके पू्व॑ज 
मुगल शासको की छुत्रछाया में साहित्य सेवा करते रहे | 
शिरोमणि की केवछ एक सम्पूर्ण रचना नाममात्ना अथवा नाम उर्वशी उप- 
लब्ध हुई है। यह कोश ग्रथ है। इसका निर्माणकाल सं० १६८० है। इससे 
यह विदित होता हैं कि शिरोमणि कवि कुछ वर्षों तक गोस्वामी तुलसीदास के 
समकाल्वीन रहे हैं । 


8६ दिग्विजय-भूषण 


गोकुछ ने अलंकार और नायिकामेद विषयक इनके तीन छुद उदाह्वत किए, 
हैं। इनमे से एक सरोज मे सम्रहीत है। 


१६८७, शिवकवि 


ये देवतह्ा ( जिला गोंडा ) के निवासी अरसेला बंदीजन थे। इन्होंने 
असोथर ( जिल्ला फतेहपुर ) के शंभ्ु कवि'( स० १७६० में वर्तमान ) से काव्य- 
शास्र का अध्ययन किया था । 'पिंगछ छुन्दोबन्ध' नामक इनके अन्थ में काव्य 
गुरु का स्मरण इन शब्दों में किया गया है-- 


सकल सिद्धि आयें निकट, ध्यावत श्री गुरु शंभु । 
नमो नमो उनयो परे, हिये जुक्ति आरंभ ।। 


शभु असोथर के राजा भगवत राय खीची के दरबारी कबि थे। काध्य 
शिक्षा समाप्त होनेपर शिव कवि देवतहा लोग आये और वहाँ के साहित्यरसिक 
तालुकेदार जगतसिंह के काव्य-शिक्षक हो गये | कह्दते हैं जगत सिंह्द ने इन्हीं से 
काव्य रचना सीखकर पिंगल के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारतीकठाभरण” का निर्माण सं० 
१८६४ में किया था । 


जगतसिंह के अ्रतिरिक्त शिव कवि के दो आश्रयदाता और थे--बाँदा के 
जुल्फकार अली खाँ और ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिन्धिया | जुल्फकार 
अल्ली को सं० १८५६ में, अपने पिता अली बहादुर की मृत्यु के पश्चात्‌, बॉदा 
की नवाती कुछ दिनों के लिए प्राप्त हुईं थी। ये स्वथ भी कवि थे | स० १९६०३ 
में इन्होंने बिहारी के दोहों पर कुण्डलियों छगाई थीं। शिव कवि ने इनके आश्रय 
में 'पिंगल छुन्दोतरन्ध' को रचना की थी। तीसरे आश्रयदाता दौलतराव सिन्धिया 
की छुत्रछाया में इन्होंने वाग्वित्ञास' लिखा | इस प्रकार अनेक राजदरबारों का 
चकर लगाते हुए अन्त में ये जन्मभूमि को चले आये और वहीं इनकी मृत्यु 
हुईं । शिवसिंद जी सेंगर के समय तक इनके वंशज 'राम कवि! देवतहा में 
विद्यमान थे । 


अपने कवि जीवन के अनुभव शिवकवि ने एक छुन्द में बड़े ही मार्मिक 
शब्दों में व्यक्त किये है-- 
लषच्मी तिहारी एक कृपा के कटाच्छु बिन, 
कूर धूरतन के बदन ध्याइबे परे। 
झूँठे महिपालन के रूँठे गुन॒ गाइ गाइ, 
बानी जंगरानी तासो बेरु ठाइबे परे ॥ 


१३ कवि-परिचय ६७ 


कहे 'सिवकवि' सूम दाता के बखानियत, 

रन ते बिमुख सूर ठहराइबे परे। 
काहू के न धधन के निज पेट धंघन के, 

दोकरूति मदंधन के ढिग जाइबे परे ॥ 


अर्थाभाव से विपन्न रीतिकालीन कवियों की दयनीय स्थिति ओर तजन्य 
चाटुकारिता पूर्ण साहित्य के प्रणयन का रहस्य, शिव कवि ऐसे भुक्तमोगी स्पष्ट 
वक्ता एवं खवच्छु हृदय, साहित्यकारों की बानी से ही खुलता है। 

इनका कविता काल सं० १८२० से सं० १८७० तक माना जा सकता है। 


दिग्विजय भूषण में इनके दो छुन्द दिये गये हैं। 
१६६. शिवलाल 


शिवलाल नाप के दो कवि हुये हैं| प्रथम शिवलात्न दुबे डोंडिया खेरा 
( बैसवाडा ) के निवासी थे । शिवसिंह जी के अनुसार ये सं० श्८रे६ में 
वर्तमान ये | इनकी निम्नाकित रचनाओं का पता चलता है--नखशिख, षड़कऋत, 
नीति सम्बन्धी कवित्त और द्वास्थरस विषयक रचनायें। इनमें प्रथम दो सपूर्ण 
ग्रन्थ है और अन्तिम दो फुटकर छुन्दों के सम्रह । 

दूसरे शिवलाल पाठक प्रसिद्ध 'मानस' तत्ववेत्ता राममक्त थे। इनको दो 
कृतियाँ मानस मयक' और “अभिप्राय दीपक! को तुल्लसी साहित्य प्रेमियों में बडी 
प्रतिष्ठा है । 

दिग्विजय भूषण में शिवल्लाल कवि का अल्लंकार विषयक एक श्थंगारी छुन्द 
उदाहत है | वह प्रथम शिवलाल दुबे का ही हो सकता है | 


१६७. शिवनाथ 


इस नाम के तीन कवि हुए हैं। एक शिवनाथ बुन्देललडी सं० १७६० 
के आसपास हुए । ये महाराज छत्नसात्न के पुत्र जगतसिंह बुन्देला के दरबारी 
कवि थे। इन्होने 'रसरंजन' नामक नायिकामेद ग्रन्थ की रचना की थो। आश्रय- 
दाता की प्रशंसा में लिखा गया इनका एक कवित्त सरोज में सकलित है। 

दूसरे शिवनाथ मकरंदपुर ( जिला कानपुर ) के निवासी थे । देवकी नदन 
कवि इनके पुत्र ये। इनका उपस्थिति काल सं० १८४० के पूव है। 

तीसरे शिवनाथ अजबेस कवि के पुत्र थे। इन्होंने रीवॉराज्य को वंशावत्री 
छुन्दबद्ध की थी । 

दिग्विजय भूषण में शिवनाथ कवि का नायिकामेद सम्बन्धी एक छुन्द्‌ 


ध्ष दिगिजय-भूषण 


उदाहत है। इस विषय पर केवल प्रथम शिवनाथ को रचना 'सरंजन!' 
उपलब्ध हुई है, अतः वे ही उक्त छुन्द के रचयिता जान पडते हैं । 


१६८ शोर 


शेख *गरेजिन मुसछमान जाति की थी। यह रीतिकाल को स्वच्छुन्द 
श्रूद्गारी धारा के प्रसिद्ध कवि आहूम की प्रेयसी थी, जिसको काव्य प्रतिभा और 
सौन्दय्य पर मोहित होकर आहुम ब्राह्मण से मुसछमान हुए थे। इसके जीवन 
वृत्त का केवल उतना ही अश प्रकाश में आ सका है जितने का सम्बन्ध 
आलम की प्रेमलीछा से है। इसका वर्णुन उनके परिचय के प्रसंग में हो चुका है। 

आलम का समय सं० १६४० से सं० १६८० तक कहां जाता है अतः 
इसी के लगभग शेख की उपस्थिति मानी जा सकती है। इसकी कोई स्वतंत्र 
रचना उपलब्ध नहीं हुईं है, पति के काव्य सप्नह आलम केल्लि” में ही इसके भी 
छुन्द सकल्लित मिक्षते हैं | 

गोकुल्न कवि ने नलशिख और षडऋतु वर्णन पर शेख के दो छुन्द्‌ उदाहनत 
किये हैं । 

१६९, शोभा कवि 

गोकुल्न कवि ने दिग्विजय भूषण में इनके दो छुन्द उदाहत किये हैं-.एक 
कवित्त है, दूसरा दंडक । इन दोनों में 'शोम” अथवा 'सोभ” छाप है। संकलन 
कर्ता ने दोनों के रचयिता का नाम शोभ कवि! बताया है। मेरे विचार में 
इनका वास्तविक नाम शोमा कवि था, जिसका उल्लेख शिव्सिह जी से किया 
है। इनके नाम से एक छुन्द और दिया गया है किन्तु उसमें शोमनाथ छाप 
है। शोभनाथ को भूषणकार ने शोभ कवि से भिन्न माना है और उनकी 
रचनायें पृथक्‌ रूपेण उदाह्वत की हैं। शिवसिद्द जी ने भी इन दोनों कवियों का 
स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार किया है और सरोज में उनकी रचनाओं के अलग 
अलग उदाहरण संकलित किये हैं। किन्तु 'सरोज सर्वेक्षण” में डा० किशोरी- 
लाल गुप्त ने इन दोनों कवियों की एकता प्रतिपादित की है और उन्हें प्रसिद्ध 
कवि सोमनाथ अथवा शशिनाथ से अभिन्न बताया है)। गोकुक कबि और 
शिवसिंह की उक्त कवि के सम्बन्ध में भश्रान्तिका कारण उन्होंने लेख अथवा 





4. सरोज सर्वेक्षण---( डा० किशोरी छालर गुप्त ) 
“+शोभ कवि ८६७ | ७३४ 
“आोसनाथ मध्य । ७८४ 
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पाठ विषयक प्रमाद माना है जिससे सोमनाथ का सोमनाथ लिख अथवा पढ़ 
लिया गया है। इसी भॉति लिपिकार के प्रमाद से सोम का सोम हो जाना भी 
स्वाभाविक है। डा० गुप्त की इस उपपत्ति को स्वीकार करने में कई अडचने 
है। प्रथम यह कि गोकुल कवि और शिवसिंह जी ने कविसूची मे तथा रचना 
उदाहत करते हुये, कविनामोल्लेख के अवसर पर स्पष्टतया 'शोम” 'शोमा” तथा 
शोभनाथ” लिखा है। इससे यह प्रकट होता है कि जिन खोतों से इन 
महानुभावो ने उक्त कवियों की रचनायें संकलित की हैं उनमें उनके नाम उसी 
रूप मे लिखे हुए. थे । इसीलिए उन्होंने इन कवियों को 'सोपनाथ' से भिन्न 
माना । 'शोम अथवा 'शोभनाथ' लिखने की भूल कदाचित्‌ हो किसी साहित्य- 
कार से हुई हो | दूसरे यह कि दिग्विजय भूषण तथा शिवसिंह सरोज में इन 
दोनों कवियों के दो छुन्द सकलित हैं, उनमें 'शोभ? अथवा 'शोभनाथ' की छाप 
भेद का कारण छुंदानुरोध मात्र नहीं है | एक ही प्रकार के छुष्द में दोनों छापों 
का प्रयोग स्वयं इसका प्रमाण है कि वे दो विभिन्न कवियों द्वारा विरचित हैं। 
तीसरे यह कि सोमनाथ कवि सबैयों के लिए. 'शशिनाथ” छाप की सृष्टि पहले 
ही कर चुके ये। 'नाथ' छाप भी उनकी कुछ कृतियों में मित्नती है। अतः 
सोम! अथवा 'शोभ' की नई सृष्टि किस उद्देश्य से हुईं, यह स्पष्ट नहों होता। 
चार छापों से कविता करने वाला कोई कवि अब तक प्रकाश में नहीं आया है। 
ऐसी दशा में जब्न तक विपक्ष में दृढ़तर प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते शोभा 
कबि और शोभनाथ को सोमनाथ से भिन्न मानना ही उचित होगा। 

शोभा कवि भरतपुर के महाराज नवल सिंद्द के दरबारी कवि थे। इनका एक 
ग्रंथ 'नवरू रस चन्द्रोदय” याज्िक संग्रहालय में सुरक्षित है। उसमें दिए हुए. 
रचना-काल से विदित होता है कि ये स० १८१८ के छगभग वर्तमान थे। 
शोभनाथ की कोई रचना प्रकाश में नहीं आई है। 


१७०. शोमनाथ 
देखिए, शोभा कबि का परिचय | 


१७१ शआरीपति 
ये कालपी के निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। शिवर्सिंह जी और उनके 
पूववर्ती 'भाषा काव्य सग्रह” के रचयिता प० महेश दत्त ने जाने किस आधार 
१--काव्य शाख का इतिहास ( डा० भगीरथ मिश्र )--ए० ४५ 


वसु विधि वसु विश्वु वत्सरहि, श्रावन सुदि गुरुवार । 
सरब सुसिद्धि बन्रयोदसी, भयो अन्थ अवतार ॥ 
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पर इनकी जन्मभूमि पयाग पुर ( निला बहरायच ) छिख दिया। श्रीपति के ये 
शब्द उनकी वासस्थान सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं--- 


सुकवि कालपी नगर को, द्विज मनि श्रीपति राह । 
जस समस्वाद जहान को, बरनत सुख समुदाय ॥ 


इनकी गणना काव्य शाञ्र के प्रमुख आचारयों में की जाती है। इनकी 
सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना काव्य सरोज” अथवा 'श्रीपति सरोज! है, जिसमें मम्मठ के 
काव्य प्रकाश” का आधार लेकर काव्य शास्त्र के विभिन्‍न अगों का विद्गत्ता-पूर्ण 
विवेचन किया गया है । इसकी रचना सं० १७७७ में हुई यी। इनकी अन्य 
कृतियाँ हैं--अनुप्रास बिनोद, काव्य सुधाकर, विक्रम विज्ञास, कवि कल्प दुम, 
सरोज कलिका, रससार और अलंकार गंगा । 

गोकुल कवि ने अलकार, नायिका मेद तथा षडुऋतु पर छिखे गये इनके 
कई छुन्द उदाहुत किये हैं । 


२१७२. ओऔीधर 


इस नाम के दो कवि हुए हैं--एक हं श्रीधर प्राचीन, जिन्हें सरोजकार 
ने स० १७८६ में उपस्थित बताया है। इनकी किसी रचना का पता अत्र तक 
नहों चला है। कुछ फुट्कर शंगारो छुन्द हो उपलब्ध हैं। दूसरे श्रीधर नाम से 
कविता करने वाले श्रोयल ( जिज्ञा खीरी ) के राजा सुब्बा सिंह थे | ये सुबंश 
शुक्ल के शिष्य ये। इन्होंने “'विद्वन्मोद-तरंगिणी! नामक ग्रन्थ की रचना की 
जिसमें नायक-नायिका भेद, षडऋतु तथा रस निरूपण सम्बन्धी इनकी कविताओं 
के साथ ४४ प्राचीन कवियों की भी रचनायें संग्रहीत हैं। शिवसिंह के अनुसार 
ये सं० श्८्ू७४ में उपस्थित ये । 


दिग्विजयभूषण में श्रीधर का एक कवित्त संकलित है, जो 'अन्य सम्भोग 
दुखिता' नायिका के लक्षण रूप में उदाह्मत है। 'विदन्मोद तरंगिणी? में इस 
विषय का विशद्‌ विवेचन है। मेरा अनुमान है कि इसके रचयिता राजा सुब्षा 
सिंह उपनाम “श्रीधर' ही दिग्विजय भूषण के श्रीषर कवि हैं । 


१७३. संगम 


इनका वास्तविक नाम संगमछात्न था। ये टेढ़ाविगहपुर गाँव ( जिला 
उन्‍नाव ) के निवासी सुवंश शुक्त के वशधर थे। इनके आश्रय दाता मद्गराज 
राजतसिंह ये | उनकी तलवार की प्रशंसा में इन्होंने निम्नांकित लुन्द लिखा था--- 
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कढ़त भुलानी सुख बेरिन कैपानी जब, 
जंग थहरानी है भुखानी अरिसाज की । 

सोनित सो सानी भई अकदह कहानी रन, 
मानों पगछानी ढकुरानी जमराज़ की ॥ 

सब जग जानी खाइ अरिन अघानी विष, 
पानी सो बुझानी है जिठानी मनो गाज की। 

सभय बखानी शभुरानी है रिसानी केधों, 

केधों है कृपानी राजसिंह महराज की॥ 


इन राजसिंह को ठीक ठीक पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। सरोज 
में दिये गये सगम के एक छुंद में 'सिंदराज' नाम आया है। उसकी अन्तिम 
पक्ति इस प्रकार है-- 


राज सिरताज सिंहराज महराज सुनो, 
ऐसो गजराज कविराज को न दीजियो। 


किन्तु खोज विवरण में सगम लाल शुक्ल के उक्त कवित्त में 'सिंहराज' के 
स्थान पर राज सिंह? पाठ दिया गया है| ऐसी दशा में उपयुक्त दोनों प्रसंगों में 
संगम कवि के द्वारा निर्दिष्ट आश्रयदाता का नाम राजसिंह ही है, सिंहराज 
नहीं । इसी नाम भ्रम से शिव सिंह नी ने संगम कवि को सिंहराज का दरघारी 
कवि बताया है। मेरी सम्मति में ये राजसिंह सीतामऊ के राजा ये बिनके पुत्र, 
डिंगल और पिंगल के सिद्धहस्त कवि, नटनागर थे | ये स० श्य३५४ के लगभग 
विद्यमान थे । संगम छाल सुवंश शुक्ल के वंशज बताये जाते हैं | शिव सिंह जी 
ने इन्हें सं० १८३४ में वतमान माना है। इनका रचनाकाछ, स० १८६१ से 
सं० १८८४ तक ठहृरता है | सरोज के अनुसार, संगम कवि स० १८४० में 
वर्तमान थे | सुवंश शुक्ल के समय को देखते हुए, यदि संगम का आविर्भाव 
काल सरोज में दिये गये उपस्थिति काल को ही मान ले तो भी इनके राजसिंह 
के दरबारी कवि होने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती | 

संगम की दो रचनायें खोन् में मिली हैं--कवित्त और श्रीकृष्ण ग्वालिन 
को भगरा । दिग्विजय भूषण में इनके दो छुंद उदाह्नत हैं | एक नायिका भेद 
और दूसरा षड़ऋतु वर्णन से सम्बन्ध रखता है। ये दोनों दी 'कवित्त'से लिए गये 
जान पडते हैं, क्योकि उनकी दूसरी रचना का प्रतिपाद्य विषय ही दानछीछा 
है, जिससे भूषण में दिये गये छुन्दों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
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१७७४. संतन 


इस नाम के दो कवि हुए हैं ओर संयोगवश दोनों एक ही समय में उप- 
स्थित थे। शिवसिंहजी ने इनका उदयकाल स० १८१३४ बताया है। एक सतन 
ब्िंदकी ( जिला फतहपुर ) के निवासी उपमन्यु गोत्रीय कान्यकुब्ज दुबे थे। ये 
अत्यंत ही वैभवसम्पन्न एवं दानशील प्रकृति के व्यक्ति थे । 
दूसरे संतन कवि की जन्मभूमि जाजमऊ ( जिला कानपुर ) थी। ये वनस्थी 
के पाडे थे । मिश्रबन्धुओं ने इनका जन्मकाल सं० १७२८ और कविताकाल 
स० १७६० के छगभग माना है। इनकी आर्थिक दशा बहुत गिरी हुईं थी। 
प्रायः यजमानों के द्वारा प्रात दान से ही ये परिवार का भरण-पोषण करते थे | 
भिंदकी वाले संतन से अपनी मिन्न स्थिति का चित्रण करते हुए. ये एक स्थान पर 
लिखते हैं--- 
चे बरु देत छुटाय भिखारिन ये विधि पूरब दान गऊ के । 
दे अंखियाँ चितवें उत वे इत्त ये चित्रवें अँखियाँ यकऊ के ॥ 
वे उपमन्‍्यु हुबे जग जाहिर पांडे बनस्थी के ये मधऊ के । 
वे कवि संतन हैं बिंदुकी हम हैं कवि संतन जाजमऊ के ॥ 
अब तक इनकी एक ही रचना “अध्यात्म-लीला? खोज में प्राप्त हुईं है । 
इनमें से किस सन्‍्तन के कबित गोकुल्न कवि ने उदाहत किये हैं, यह 
निश्चय पूवक नहीं कहा जा सकता | किंतु शिवसिंद जी ने प्रथम संतन के जो 
छुद सरोज सें सम्रहीत किये हैं उनकी भाषा शैली की, भूषण में उदाहगत 
छ॒दों से, साम्य देखकर मेरी घारणा है कि वे प्रथम सतन के ही हैं। दूसरे 
संतनको प्राप्त रचना “अध्यात्म-ल्ीलावती' से गोकुल कवि द्वारा संकलित छुंदों 
की विषय विभिन्नता इस सभावना को बल देती है । 


१७५, सदानन्द 


गोकुछ कवि ने अलंकार और नायिकाभेद विषयक सदानन्द के दो कवित्त 
उदाह्वत किये हैं। दोनों एक ही समध्या पर छिखे गये हैं। इन्हीं में से एक 
सरोज में संकलित है। शिवसिहजी ने इनका एक छुन्द कालिदास के इजारा में 
संग्रहीत बताया है और इनका उपस्थिति काल स० १६८० निश्चित किया है । 
इन साक्ष्यों के आधार पर ये सं० १७५० के पूर्ववर्ती कवि ठहरते हैं। 

स० १७५० के पूर्व सदानन्द नामक दो कवि हुए हैं। प्रथम सदानन्द 
जौनपुर के निवासी ब्राह्मण थे । इनके पुत्र इरजू मिश्र ने सं० १७६६ में 
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अ्प्‌्ररकोश की टीका की थी। ये बिहारी सतसई के आजमशाही अनुक्रमकार के 
रूप में भी प्रसिद्ध है। दूसरे सदानन्द ब्रह्ममद्ट थे। इनके पिता का नाम कवि- 
राज था। शिवरान महापात्र इन्हीं के वंशज थे। इनका उपस्थिति काल 
सं० १८६६ है । 

इनमें से किस सदानन्द के छुन्द दिग्विजय-भूषण में उदाह्नत हैं, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 


१७६. सबलदश्याम 
इनका असली नाम सबलशाह अथवा सबलसिंद था, 'सबल श्याम! उप- 
नाम था। ये अमोदा ( जिला बस्ती ) के सूथवशी राजा दलरूसिंह के पुत्र थे । 
दलसिंह अमोढ़ा राज्य के संस्थापक कंसनारायण (सं० ११६१ ) की २७वीं 
पीढ़ी में हुए थे। सबलूश्याम का जन्म सं० १६८८ में अमोढ़ा में ही हुआ 
था | भागवत भाषा! में ये लिखते हैँं-- 
संवत सोरह से अद्दासी, जन्म भयो छिति भाई । 
सबलश्याम पूर पुण्य ते, नगर अमोढ़ा में परे देखाइ ॥ 
इनकी दो रचनायें मिली है--प्रडऋत बरवे और भागवत भाषा | शिवसिह 
जी ने श्रातिवश षडऋतु बरबे ओर भाषा ऋतु-सहार को दो प्रथक्‌ अन्थ मान 
लिया है, जो वास्तव में एक दी रचना के दो नाम हैं । 
इनका एक कवित्त दिग्विजय-भूषण में उदाह्वत है। 


१७७. सरदार 


ये लल्तिपुर ( जिछा झाँसी ) के निवासी हरिजन बंदीजन के पुत्र थे। 
इनके काव्यगुर चरखारी के प्रसिद्ध कवि प्रताप साहि थे। कुछ दिनों तक 
कवि-बृत्ति से जीविकोपार्जन करने के पश्चात्‌ ये काशी गये और वहाँ महाराज 
ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के दरबार में रहने लगे । इसके पश्चात्‌ इनका शेष 
जीवन वहीं बीता । ये काशी के भवेनी मुहल्ले में रहते थे। यहीं सं० १६४२ 
में इनका देहान्त हुआ | 


सरदार कवि दिग्विजय-भूषण के रचयिता गोकुछ कबि के समकाछीन थे | 
इन्होंने दिग्विजय-भूषण की ही भाँति “श्वगार-संग्रह! नामक गअन्थ बनाया जिसमे 
१२५ प्राचीन कवियों की रचनायें सम्रहीत है। इनके शिष्य नारायण राय थे, 
जिन्होंने गुरु के अनेक साहित्यिक कार्यों की पूर्ति में सहायता को थी। 


१०४ दिग्विजय-भूषण 


श्ृंगारी रचनाओं के साथ रामभक्ति विषयक अनेक ग्रन्थों की भी इन्होंने रचना 
की थी | 

सरदार कवि की रचनाश्रों की तालिका निम्नाकित है--काशिराज प्रकाशिका, 
सुख-विलासिका, साहित्य लह्वरी की टीका, बिहारी सतसई की टीका, ऋतु-वर्णन, 
श्रृ्धार सग्रह ( सं० १६०५ 9, व्यग्य-विलास, साहित्य-सुधाकर, रामरण रत्नाकर 
रामरस वज्र मंत्र, मानस रहस्य, तक प्रकास, रामकथाकल्पदुम, रामछीला-प्रकास, 
साहित्य सरसी, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, मानस भूषण और मुक्तावली । 


इनका काव्य काछ सं० १६०२ से सं० १६४० तक माना जाता है। 


१७८, सूरदास 


इधर सूरदास छाप से कविता करने वाले श्रनेक कवि प्रकाश मे आये हैं 
किन्तु दिग्विजय भूषण में इनका जो छुन्द संग्रहीत है वह 'सूरसागर! का एक 
प्रसिद्ध पद है अतः उसके रचयिता सबमान्य क्ृष्णभक्त सूरदास ही हैं, इसमें कोई 


सन्देह नहीं । 

इनका आविर्भाव वैशाख शुक्ल ५, सं० १४५१५ को दिल्‍ली के निकय्स्थ 
सीही गाँव के सारस्वत ब्राह्मण वंश में हुआ था | सूर के णीवन सम्बन्धी अन्तः 
एव बहि साक्यों के आधार पर कुछ विद्वानों ने इन्हें भाट, जाट और दाढ़ी 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है किन्तु ये आपत्तियाँ विश्वसनीय नहीं प्रतीत होतीं | 
विशेषकर ऐसी स्थिति में जब सूर के प्रायः समकालीन गोस्वामी यदुनाथ और 
कवि प्राणनाथ उन्हें स्पष्टरूप से सारस्वत वंशी घोषित करते हैं । चौरासी 
वेष्णवों की वार्ता पर लिखी गई हरि राम जी की 'भावप्रकाश टीका' से विदित 
होता है कि ये जन्मांघ थे । बाल्यावस्था में ही विरक्त हो कर ये घर से निकल 
पड़े | बहुत दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद इन्होने कृष्ण की जन्मभूमि, 
मथुरा, वास का निश्चय किया । इसी उद्देश्य से ये घूमते-धामते आगरा मथुरा 
मार्ग में स्थित गऊ घाट पर पहुँचे और वहाँ यमुना नदी के तट पर स्थायी रूप 





१, ततो5कलपुरे समागताः । तन्ना5डवासः कृतः । 
ततो ब्रज समागमने सारस्वत सूरदासो&लुग्रहोतः : 
( वल्लभदिग्विजय-गो० यदुनाथ कृत ) 
श्री वन्नभ प्रभु छाड़िछे, सीहीं सर जलजात | 
सारसुती दुज॒ तरु सुफक, सूर भगत विख्यात ॥। 
( अश्सखास्ुत--प्राणनाथ कृत ) 


१४ कवि-परिचय १्०्पू 


से रहने लगे । इसी समय कुछ कार इन्होने गऊप्नाठ के निकय्वर्ती रेणुका क्षेत्र 
( रुनकता गाँव ) में मी निवास किया था । इनके संगीत एवं दैन्यपूर्ण पदों की 
रचना यहीं हुईं और महाप्रश्म॒ वल्‍्लमाचार्य के दशन का सौभाग्य भी इन्हें इसी 
पुण्य भूमि मे उपलब्ध हुआ | वल्लमभाचाय जी ने सं० १५६७ के लगभग 
विधि पूर्वक पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित कर इन्हें कृष्णलीलागान का आदेश 
दिया | वल्लभाचाय जी इन्हें गऊ घाट से अपने साथ गोकुछ ले गये और 
वहाँ कुछु काल व्यतीत कर गोबधन की यात्रा की | 

वल्‍्लभाचाय जी की प्रेरणा से सं० १५५६ मे पूरन मर खत्री द्वारा 
गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मदिर निर्मित हुआ। गुरु आज्ञा से सूरदास जी इसी 
में कीतेन सेवा करने छगे | सूरसागर इसी दिव्यभूमि में विरचित नित्य-लीला 
सम्बन्धी पदो का संग्रह है। 

गोवर्धन आने पर, इन्होंने अपना स्थायी निवास स्थान, परासोली नामक 
समीपवर्तों गाँव में बना ल्षिया | यहीं पर सं० १६४० में सूरदास जी का गोलोक- 
वास हुआ | 

खोज विवरणों में इनके विरचित २५ अंथों का उल्लेख मिलता है जिनमें 
प्रमुख हैं--सूरसागर, सूरसाराबछी, साहित्य ल्वहरी, सूरसाठी, सूर पत्चीसी, 
सेवा फल और सूरदास के विनय के पद्‌ । इनमें सूरसागर को छोड़ कर अन्य 
सभी विवादास्पद हैं। 

इनका कविताकाल सं० १५५० से सं० १६४० तक माना जाता है। इन 
६० वर्षों की दीघ अवधि तक प्रवाहित सूर की भक्ति खोतस्विनी ने ही विस्तार 
एव गाम्मीय में अप्रतिम (सागर! की सृष्टि की है, जिसको छहरें सहृदय मात्र 
को आज भी रस पलावित करती हैं | 


१७९, सिंह कवि 

इस नाम के एक कवि का उल्लेख सरोज में हुआ है और उसे सं १८३५ 
में वतमान बताया गया है | ग्रियसन महोदय ने इन्हें सिंह नामान्त कोई अन्य 
कवि माना है। दिग्विजय भूषण मे इनका एक और सरोज में दो छुन्द संग्रहीत 
हैं। दोनों में (सिंह! छाप है। खोज में एक महासिंह नामक कवि मिले हैं जो 
'सिंह” उपनाम से कविता करते थे। ये मेडता ( राजस्थान ) के निवासी ब्राह्मण 
थे। इनकी एक मात्र रचना छन्द श्ज्ञार' उपलब्ध हुईं है जिसका रचनाकाल 
सं० १८५३ है। सरोज के सिंह कवि और इनका समय एक ही ठहरता है। 
अतः दोनों अमिन्न हो सकते हैं । 


१०६ दिग्विजय-भूषण 
१८०, सुखदेव मिश्र 


देखिये 'कविराज' कवि का परिचय | 


१८१. सुखदेव द्वितीय 
ये सुखदेव मिश्र से अभिन्न है | 


१८२, सुन्दर 


हिन्दी काव्य की श्ज्भारी परंपरा में सुन्दर नाम के दो कवि हुए हैं। पहले 
सुन्दर, हिन्दू प्रेमाख्यान 'रस रतन” के रचयिता पुहकर के छोटे भाई थे। ये 
पंजाब निवासी मोहनदास कायस्थ के पुत्र थे। इनके बड़े भाई की रचना 
रस रतन! का निर्माण काल स० १६७३ है। वे मुगल बादशाह जहाँगीर के 
समकालीन थे । अतः इनका कविताकाछ सं० १६८० के ज्गभग माना जा सकता 
है। इनके फुटकर श्रृंगारी छुन्द मिलते है। 

दूसरे सुन्दर ग्वाल्यिर के रहने वाले ब्राह्मण थे । ये शाहनहाँ के दरबारी 
कवि थे। बादशाह ने प्रसन्न होकर इन्हें पहले 'कबिराय”ः और फिर 'महा- 
कविराय' की उपाधि प्रदान की थी। 'सुन्दरः श्गार में अपना परिचय देते हुये 
ये लिखते हैं-- 


नगर आगरो बसत है, जमुना तट सुभ थान। 
तहाँ बादसाही करें, बेठे साह जहान ॥। 
साहजहाँ तिन गुनिन को, दीने अनगन दान। 
तिनने सुन्दर सुकवि को, कियो बहुत सनमान ।॥। 
नगभूषन गन सब दिये, हय हाथी सिरपान । 
प्रथम दियो कविराज पद, बहुरि महाकविराय ॥ , 
विग्न ग्वालियर नगर को, बासी है कविराज | 
जाप साह दया करे, सदा गरीब नेवाज |। 
इन्होंने सुन्दर श्टंगार' की रचना सं० १६८८ में की अतः इसतो के कुछु 
आगे पीछे इनका काव्य काल निश्चित किया जा सकता है। 
कहते हैं एक बार कविता लिखते समय छुन्द में इनकी असावधानी से यह्‌ 


वाक्छुल पड गया “मुन्दर कोप नहीं सपने” जिसका प्रतिकूल परिणाम “सुन्दर को 
पनहीं सपने” के रूप में इन्हें उसी रात को भोगना पडा था | 


कवि-परिचय १०७ 


शिवसिंह जी ने इन दोनो मे से केवछ द्वितीय का संक्तितत परिचय और 
उनकी रचनाओ के उदाहरण दिये हैं, किन्तु वे छुन्द 'भूषण' में नहीं मिलते। 
ऐसी स्थिति मे यह निश्चय करना कठिन है कि उनमें से किस 'सुन्दर' की 
रचनाये गोकुलछ ने उदाह्ुत की हैं। अधिक सभावना यही है कि वे शाइबहाँ के 
कृपापात्र महमकबिराय सुन्दर हों और ये छुन्द उनके सुन्दर श्वगार' नामक ग्रन्थ 
से उद्धृत किये गये हों । ये दोनों सुन्दर दादू दयात्न के शिष्य निगुण मार्गों संत 
सुन्दरदास से सवंथा मिन्न है। 


१८३. सुमेर 
सुमेर कबिका कोई दत्तान्त ज्ञात नहीं। दिग्विजयभूषण में इनके उदाह्रत 
छुंद से भी इस विघयपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । सूदन कवि ने वंदनीय 
कवियोंमें इनका उल्लेख किया है। इससे केवछ इतना निश्चित होता है कि 
ये सं० १८१० के पूर्ववर्ती है । 


१८४७, सरति 


ये आगरा निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | अपने सम्बन्ध मे 'सूरति मिश्र 
कनौजिया नगर भागरे बास' लिखकर इन्होने स्वयं इसकी पुष्टि कर दी है। 
इनका जन्म सं० १७४० में हुआ था। पिता का नाम सिंहमनि ओर काव्यगुरु का 
गगेस” था। अपने समय के दरबारी कवियो में ये अग्रगण्य माने जाते थे | दिल्ली- 
पति मुहम्मद शाह, जोधपुर के दीवान अ्रमरसिंह, नसरुज्ला खॉ ओर बीकानेर के 
राजा जोरावरसिह आदि के आश्रय में रहकर काव्य-स्वना करते हुये इनका 
जीवन बीता । इनके शिष्यों मे जयपुर निवासी राय शिवदास और अली मुहितर 
खा 'पीतम! ( खग्मछ बाईसी के रचयिता ) विशेष उल्लेखनीय हैं। भक्तमाल 
नामक ग्रथ से विदित होता है कि ये वल्लमसम्प्रदाय के अनुयायी कृष्ण॒भक्त थे । 

सूरति मिश्र काव्य-शास्त्र के प्रधान आचार्यो में गिने जाते है। 'काव्य- 
सिद्धान्त' से कवि-कर्म के सहायक सभी अंगों-रस, गुण, अलंकार आदि का बड़ी 
कुशल्ञता एवं पाडित्य के साथ निरूपण किया गया है। इन्होंने निम्नाकित ग्रंथ 
रे हैं--अलंकार माछा ( स० १७६६ ), कविप्रिया की टीका, रसिक प्रिया की 
टीका ( स० १७६१ ); काव्य-सिद्धान्त, छुदसार, राधाजू को नखशिख, प्रबोध 
चन्द्रोदय नाटक, भक्तविनोद, रसरत्नमाला, सरस रस, श्रृंगारसार, बैतालपचीसी, 
रासलीला, दानल्ीला, अमरचन्द्रिका (स० १७६४ ) और जोरावर प्रकाश 
( सं० १८०० ) | 


श्ण्य दिग्विजय-भूषण 


इनका कविताकाछू सं० १७६६ से सं० १८०० तक था | 
दिग्विजय भूषण में इनके अछकार एवं नायिका भेद विषयक छुंद उदाद्वत हैं। 


१८५ सेनापति 


' इनका जन्म सं० १६४६ के छगभग अनूप शहर में हुआ था। जाति के 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। हीरामणि 
दीक्षित से इन्हें काव्य शिक्षा मिल्री। शिवसिंहजी के अनुसार बहुत काछ तक 
गहस्थ जीवन व्यतीत कर इन्होने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनकी सर्वाधिक 
प्रसिद्ध और कदाचित्‌ एकमात्र रचना, “कवित्त रत्नाकर' है जिसका निर्माण काछ 
सं० १७०६ है। हिंदी के शज्जारी साहित्य में ऋतु-वर्णन सम्बन्धी इनके छुन्दो 
में प्रकृति निरीक्षण की जो यूद्मता और काव्य सुषमा मिलती है, वह अन्यत्र 
दुलूभ है। कवित्त रत्नाकर में कुछ भक्ति -विषयक छुन्द भी संग्रद्दीत हैं जिनसे ये 
अनन्य रामोपासक सिद्ध होते हैं। उनकी अपनी उक्ति है--- 


और न भरोसो जिय परत खरो सो ताहि, 
राम पद्‌ पंकज को पूरन भरोसो है 


इनके एक छुन्द से विदित होता है कि कुछ समय तक ये मुस्तल्लमानी दरबार 
में भी रहे ये और वहाँ आश्रयदाता से इन्हें पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी | 
किन्तु वैराग्य उदय होने पर इन्होंने स्वतः उस चैमवर्पूर्ण जीवन से ऊब कर 
संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसी स्थिति मे इन्होंने कुछु दिन गंगा तथ पर 
स्थित किसी तीथ में भी चिताये थे । गंगा महिमा विषयक छुद इसी अवसर पर 


लिखे गये थे। अपने जीवन के अन्तिम दिन इन्होंने रामभजन करते हुए बूंदावन 
में व्यतीत किये। 





३. सेनापति की एक अन्य रचना “काव्य कत्पद्ुुम' बताई जाती है किन्तु 
कुछ विद्वानों की सम्मति में वह 'कवित्त रत्वाकर! का ही दूसरा नाम है 
( देखिये--हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, ए० १६६ ) । 

२. चिन्ता भनुचित, धरि धीरज उचित, 

'सेनापति' है सुचित रघुपति गुन गाइये । 
चारि चरदानि तज़ि पाय कमलेच्छुन के 
पायक मलेच्छुन के काद्दे को कहाइये ॥ 


कवि-परिचय १०६ 


दिग्विजय-भूषण में 'कवित्त रत्नाकर! में अलंकार नायिका भेद, षदऋतु- 
वर्णन और रामभक्ति सम्बन्धी इनके १२ छुद उदाहत हैं। गोकुछ कवि ने 
इनके श्लेष वर्णन सम्बन्धी छुन्दों की बडी विद्वत्तापूर्ण टीका प्रस्तुत की है । 


१८८९, सोमनाथ 


ये पूर्व निर्दिश शशिनाथ कवि से अमिन्न है। भूषणकार ने श्रान्तिवश 
भरतपुर के राजा सूरजमल के आश्रित कवि सोमनाथ की, 'सोमनाथः और “शशि- 
नाथ दो विभिन्न छापो के आधार पर, दो प्रथक्‌ कवियो की सत्ता को कल्पना 
कर ली ओर ग्रथारंभ में दी गई कविसूची में उनका अलग उल्लेख कर दिया। 
इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए देखिए 'शशिनाथ” कवि का परिचय | 


१८७. हरजीवन 


इस नाम के दो कवियों का पता चल्नता है--एक है हरजीवन प्राचीन और 
दूसरे हरजीवन गुजराती | प्राचीन हरजीवन का कोई बृत्त ज्ञात नहीं । इनके छुंद 
राजस्थान से प्राप्त एक प्राचीन काव्य-सग्रह 'ख्यालटिप्पा' में संग्रहीत मित्रते हैं । 
दूसरे हरजीवन पोरबन्दर (काठियावाड़) के रहनेवाले थे । गुजराती होते हुये भी 
इन्होने परिष्कृत ब्रजभाषा में काव्य-रचना की है। इनका उपस्थिति काछ, सं० 
१६३८ के आसपास है । शिवसिंद जी सेंगर इनके समकाछीन थे । 

दिग्विजय भूषण में इरजीवन का केवल एक छुंद उदाह्ृत है। सरोज में भी 
वही संग्रहीत है। दरजीवन नामाराशी उपयुक्त दो कवियों में से दूसरे गोकुछ 
कवि के परवर्तों है अतः उनकी रचना के “भूषण” में उद्धृत होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता। ऐसी स्थिति में दिग्विजय भुषण में उदाह्मत छुद प्राचीन हरजीवन 
का ही है, इसमें कोई सदेह नहीं । 


१८८, हरदेव 


ये नागपुर के पेशवा रघुनाथराव ( शासन काछू स० श१८:७३-१८७५४ ) 
के आश्रित कवि थे | दिग्विजय भूषण मे आश्रयदाता की प्रशस्ति में छिखा 
गया इनका एक छुन्द उदाह्मत है। सरोजकार ने मी उसी को उद्धृत किया है। 
खोज में इनका एक ग्रन्थ मिला है। जिसका नाम है, नायिका लक्षण! । 


अिलपाात्क-पुसछ-ए०३ब४# पतन 





३. द्रष्टन्य 'माधुरी' जून १६२७ में गुजरात का हिन्दी साहित्य शीष॑क 
लेख । है 


११० दिग्विजय-भूषण 
१८९, हरिकवि 


इनका असली नाम इरिचरण दास त्रिपाठी था। ये शाडिल्य गोत्र के 
सरयूपारी ब्राह्मण थे | इनके पुरखे नवापार बढेया के निवासी थे किन्तु इनके 
पिता रामधन जिपाठी उस स्थान को छोडकर गगासरयू संगम के समीपस्थ 
सारन जिले (बिहार) के चैनपुर गाँव मे आकर बस गये थे | इरिचिरणदास का 
जन्म इसी गॉँव में, सं० १७६६ में हुआ था। इनके काव्य गुरु प्राणनाथ थे, 
जिनसे इन्होंने यमुना तटपर स्थित तुल्सीवन अथवा वृन्दावन में ब्रिहारी-सतसई 
पढा ओर उसी स्थान पर सं० श्ए३४ में उसकी “हरि प्रकाश” टीका लिखी । 
यहों से ये राजश्थान गये और वहाँ कृष्णगढ़ के राजा बहादुर सिह के दरबारी 
कवि हो गये | 
दिग्विजय भूषण में उदाह्ृत इनके एक छुन्द से विदित होता है कि नत्री 
खाँ नामक किसी सामन्‍्त के आश्रय में भी ये कुछ दिन रहे थे | कबि ने आश्रय- 
दाता को अब्दुल वाहिद का पुत्र बताया है-- 
क्कला कार कूट के तचाई तेज बाढ़व की, 
सेस फेंक धमक भ्रचद्ध ताव चढ़ी है। 
भाई आसमान तें की भासमान सान पाय, 
कलह बुकाय पौन पैनी धार कढ़ी है।। 
हरि दर हरि के श्रिश्वूठः चक्र पास बेठि, 
बैरिन के बधबे को अच्छु सिच्छ पढ़ी है। 
अबदुल वाहिद के नबी खान तेरी तेग, 
बच्च के हथौरा काऊू कारीगर गढ़ी है॥ 
खोज में इनकी निम्नाकित कृतियाँ मिली है--चमत्कार चन्द्रिका ( स॒० 
१८८२४ ) भिहारी सतसई की हरि प्रकाश” टीका स० १८३४, मोहन ल्ीछा, 
कवि प्रियाभरण सं० १८४३५, कर्णाभरण-कोश और कवि वल्लम (सं० १८३६ ) 


१९०. हरिकेश 


ये सेहुंडा ( दतिया राज्य-बुन्देछ खड ) के निवासी ब्राह्मण थे । महाराज 
छुत्रसाल ( शासनकाज्न स० १७२२-१७८८ ) ओर उनके दो पुत्रों जगत- 
राज ( शासन काल सं० १७८८ट-१८१५ ) तथा हृदय साहि ( शासन काछ 
सं० १७८८-१७६६) की छुत्नछाया में इन्होने अपना कवि जीवन सार्थक किया। 
उनके शौय॑-वर्णन में लिखे गये इनके अनेक छुन्दों में मँहाकबि भूषण की वाणी 


कवि-परिचय १११ 


के ओज एवं लालित्य के दशन होते हैं। वीर सा ही शंगार रस पर भी इनका 
असाधारण अधिकार था | 

इनकी दो रचनाये मिली हैं-जगतराजदिग्विजय ओर ब्रजलीला । दिग्विजय- 
भूषण में ब्रजछीछा से ही नवशिख नायिका भेद और षडऋतु वर्णन विषयक्र तीन 
छंद उदाहत है। 

१९१, हरिजन 

इनका कोई वृत्त अब तक प्रकाश में नहीं आ सका है। शिवसिंहजों ने 
इन्हें स० १६९० में वर्तमान कह्य है और इनके कवित्त कालिदास के हारे में 
सकलित बताये है। सरोज में इनका केवल एक कबवित्त संग्रहीत है जो भूषण 
से ही लिया गया है। गोकुछ कवि ने घडऋतु वणंन और नायिका-मेद पर 
इनके दो कवित्त उदाहत किये हैं। 


१९२, हरिलाल 


इस नाम के चार कवि हुए हैं। पहले हरिछाल गोस्वामी, राधावल्नभी 
सम्प्रदाय के आचाये श्री रूपलछाल गोस्वामी के पुत्र थे। इनका उपस्थितिकाछ 
सं० १७३८ के लगभग है। दूसरे इरिलछात्न व्यास के नामसे प्रसिद्ध हैं। ये भी 
राधावल्‍लभी सम्प्रदाय के अनुयायी थे । इनकी दो रचनायें खोज में मिली है--- 
सेवक बानी सटीक और रसिक भेदिनी | ये सं० १८३७ में विद्यमान ये | तीसरे 
हरित्ाल मिश्र आजमगढ़ के रहने वाले थे । ये मुगल बादशाह शाह आत्म के 
आश्रय में रहते थे। इनकी एक मात्र उपलब्ध कृति “रामजी की वशावली? है, 
जो सं० १८४० के आसपास लिखी गईं थी। चौथे हरित्ञाल मथुरा के निवासी 
ब्राह्मण थे। इनके तीन ग्रन्थ मिल्ले हैं--दशम स्कन्ध, ब्रजविनोद लीला पंचा- 
ध्यायी और ब्रजबिहार-लीला | 

दिग्विजय-भूषण सें हरिछाल कवि का एक छुन्द उदाहत है, जिसका प्रति- 
पाद्य विषय नखशिख है। उपयुक्त हरिल्लाल नामाराशी चारों कवियों में से वह 
किसकी रचना है, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता | 


१९३, हितहरिवंश 
स्वामी हितहरिवश, गौड़ ब्राह्मण केशवदास के पुत्र थे। इनका जन्म 
मथुरा के निकट बादग्राम में वैशाख शुक्ल ११, चन्द्रवार सं० १५३० को हुआ 
था। श्नकी माता का नाम तारावती था। इनके माता-पिता मूलतः देवच्नन्द्‌ 
( जिला सहारनपुर ) के निवासी थे। इनके दीक्षागुरु गोपाल्मद्ट, मध्व सप्रदाय 


१ द्ग्विजय-भूपण 


के अनुयायी थे । कुछ काल तक साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ 
इन्होने स्वयं एक नये मत का प्रवर्तन किया, जो राधावल्लभी सम्प्रदाय के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। प्रतिद्ध है कि इस नये भक्ति मार्ग की प्रेरणा हिंत हरिवश जी 
को राधाजी से प्रात हुई थी और उन्होंने स्वप्न में इसकी सर्वप्रथम दीक्षा हित- 
हरिवश जी को स्वयं दी थी। सम्प्रदाय का 'राधावन्लभी' नाम और उसकी उपा- 
सना पद्धति में राधा जी की प्रधानता का यही रदरस्य है | सम्प्रदाय में ये वशी के 
अवतार माने जाते हैं। इन्होने इन्दावन में राधावज्लभ जी की मूर्ति सं० १८४२ 
में प्रतिष्ठित की और तब से उसी विग्रह को सेवा करते हुये साम्प्रदायिक सिद्धान्तो 
का प्रवर्तन एवं प्रचार ही अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य बनाया। इनका 
लीज्षा प्रवेश शरत्पूणिमा सं० १६०६ को हुआ । 


हरिवंश जी विदेहमार्गों णहरुथ मक्त ये | इनकी दिव्यधाम यात्रा के अनन्तर 
साम्प्रदायिक परंपरा का प्रसार इनके चार पुत्नों--बनचन्द्र, कृष्णचन्द्र, गोपीनाथ 
और मोहनलाल द्वारा हुआ | इस सम्प्रदाय के प्रमुख भक्त कवि हैं-हरिराम व्यास 
( सं १६२० ), भ्ुवदास ( सं० १६४०-१७४० ) और चाचा हित दुन्दावनदास 
( सं० १७६५ ) । 

हित हरिवंश जी की निम्नाकित रचनाये प्रकाशित हो चुकी हैं--हितचोरासी, 
यमुनाष्टक और राघा सुधानिधि । 


१९४, हिरदेस 
ये मॉसी ( बुन्देलखड ) के निवासी बन्दौजन थे । शिवसिह जी ने इन्हें 


सं० १६०१ में उपस्थित बताया है। दिग्विजय-भूषण में इनका एक श्शज्ञारी 
छुन्द उदाह्तत है। सरोज में भी वही उद्धृत किया गया है। इनकी एक रचना 


“शूज्ञार नवरस' का पता चला है। उक्त छुन्द उसी से लिया गया है । 


१९५, हेस 


इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ ज्ञात नहीं। दिग्विजय भूषण 
में इनके दो छुन्द उदाह्मत हैँ और सरोज में एक | इनसे ये शज्ञारी परंपरा के 
कवि सिद्ध होते है । 





(४ 
लिव्विजय-अज्ण 
भूमिका 

बरवे--गौरिनन्द पद सुभिरों, हिय घरि ध्यान । 
जाकी कृपा बिलोकनि, पूरति ज्ञान ॥१॥ 

दोहा--ऐराबति के दक्ष तट, महा बिमछ असख्थान । 
बसे नगर बलिरामपुर, कोबिद सुकबि महान ॥२।। 
चीहट हाट बजार बर, बरन चारि जहाँ स्वच्छ । 
निञ्ञ निज बिद्या-बिज्ञ सब, धर्म कम में दच्छ ॥३॥ 
नित्य जहाँ कोबिद सभा, सुकषि बिछास उदार। 
बितपति" प्रतिभा मंजुमय, नव नव युक्ति अपार ॥७॥ 
महाराज दि्ग्बिजय खिंह, सबको करि सन्‍्मान। 
दियो जीबिका हेतु बहु, रतन, ग्राम, गज दान ॥५॥ 
सुबुध गदाधर शबम्म को, बिद्या-गदा ग्रहार | 
नहि कक्‍्वड कबि कोबिद भयो, सहन शील संभार [संसार |॥8॥ 
ताप्तु निकट बिद्या पढ़े, भूरि शिष्य सतिसंत | 
विन्ह में, यक गोकुछ” भयो, रचना में बलबंत ॥॥७॥। 
सुगुरु कृपा पीयूष पिय, प्रति दिन करि अभ्यास | 
साहित्यागम सिन्धघु मथि, रतन लहे अन्यास" ॥८।॥। 
मम पितृव्य के निकट जब, पढ़िवे बिद्या रीति। 
काब्य-कोष उत्कषें छखि, भई सुपावन प्रीति ॥९॥ 


राजसभा नित काब्य की, चचो होबे वेश । 
तहँ मस युक्ति नवीन छूखि, कबि यों कियो निदेश ॥१०॥ 


5 70, 
भाषा ग्रंथन को विछक, कीन्हे भाषा साहिं। 
तुम मम बिशद्‌ प्रबंध को, अधिक नृपति प्रिय चाहि ॥११॥ 
संस्कृत सम्मत जाहि छखि, कबि कफोबिद मुद होय । 
काब्य कोष बहु ग्रंथ मत, कीजे रचना सोय ॥१श॥ 


कबि-निदेश अरू भूप रुचि, समुझि महोदय बात । 
ताके बिशद्‌ प्रबन्ध को, करो तिकक बिख्यात ॥१३॥ 


शब्द, अथे, ध्वनि, ब्यंग्य, रस, अलंकार सु अनूप । 
गुन अरू रीति बिछासमय, कीन्हे राम स्वरूप ॥१४॥ 


#<>क 
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१--चव्युर्पत्ति । २--अनायास । 


तलब त०आ+ अप 


श्रीगणे शाय नम: 


॥ अथ दिग्विजय-भूषणं लिख्यते ॥ 
अथसः प्रकाश! 


छप्पै--गनपति, गौरि, गिरीश, गिरा, बिघि, रसा, रसापति। 

राजराज?, सुरराज, सप्त ऋषि, पावन जलूपति॥ 

राहु, केतु, शनि, भौम, शुक्र, बुध, गुर, रबि, निशिपति । 

मच्छ, कोल कहि, कच्छ, सिहनर, बामत, श्रगुपति ॥ 

सिय रामचंद, बजचंद प्रिय, बॉध कलछकी अधघ हरें। 

कहि 'गोकुछ” शुभ सब दिन सदे, ए छतीस रच्छा करें ॥१॥ 
दोहा--एक* रदन करिवर बदन, रूम्बोदर यहि हेत। 

गुन अनंत रूहि बिघुनब॒न, कर पसारि गहि छेत ॥२॥ 

टीका--गनपति०-गणेश, पार्वती, शिव, सरस्वती, ब्रह्मा, रक्ष्मी, बिस्‍्नु, 

कुबेर, इन्द्र, सततषि, बरुण, राहु, केतु, शनैश्वर, मगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, 
सूय, चन्द्रमा, मत्स्य, कच्छप, बाराह, शुसिह, वामन, परशुराम, सीताराम, 
राधाकृष्ण, बोद्ध और कढ्की पाप को हरते सर्वदा शुभ प्रद हैं ये छतीसो देवता 
रच्छा करें। राजराजो धनाधिप? इत्यमरः। सप्तर्षि यथा। मरीचि, 
अरुंधती सहित वशिष्ठ, अगिरा, अच्नि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, इति। 
यह क्रम जिस प्रकार सप्तषि मडछ है तेसो छिख्यो है। इस आशीर्वादात्मक 
मंगल में कब्रि का यह तात्पय है कि गणेश विश्न हरैं, पार्वती मंगल [ देवें ] शिव 
कल्याण, सरस्वती और ब्रह्मा बुद्धि, लक्ष्मी निवास, बिस्‍्नु भक्ति, कुबेर सपत्ति, 
इंद्र राज्य, सतर्षि आयुर्बछ, वरुण बल, राहु आदि पापग्रह विश्न परित्याग करि 
शुभ फल, शुभ ग्रह शुभ फल, सूर्य प्रताप, चंद्रमा सकलछ जनाहाद, दश अवतार 
रच्छा पूर्वक संसार रक्षकता देव । इति ॥१॥ 
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१--राजराज -- कुबेर । 

२--गणेशजी का एक ( अनुपम ) दाँत, विशाछ हाथी का मुंह, छम्बा 
( विस्तीर्ण-जिससें सब समा जाय ऐसा ) उदर है, ऐसे ही अनन्त गणों के 
होने से वे भक्तों के विष्नरूप वनको कर ( सूंड) फेलाकर अपने सें समेट 
लेते हैं । 


है दिग्विजय- भूषण 


गोरी गणेश वन्दना ( इ्लेष ) 


दंडक--पावन" सुभग गति सेवत परमहंस, 
जात न प्रकाश कहि हारी मति शेष की | 
आभा करिवर मुख बिघुन बिमुख करे, 
देत शुभ सुख हित आछी जन बेश को ॥ 
सोहत बिशाल भाछ सेंदुर बिलास स्वच्छ, 
केसके बखानि शोभा घाछे तम भेस की | 
दूषत दलनहारी भूषन करनबारी, 
प्रनसित पद-रज् गिरिज्ञा गनेश की ॥३॥ 
टीका--गणेशपक्षे । पावन पढ० कढ्ढे पवित्र गति पावत है परमहंस, 
जातन प्रकाश० जात नहीं प्रकाश कहि०, आभा कहै शोभा, गजमुख देखि 
बिघुन भागि जात, देत सुख० आली कहै भौर जे मद के हेत त्िहरत, जन 
कहे दास जाकी आकृति जन की भाँति है ताको क्षेम सुल अर हित कहै पथध्य 
देत है। शुभो हेस शुभ क्षेमे वाच्यबत्‌ क्षेमशालिनीति'मेदिनी । 'हितं पथ्ये 
गते ध्रृते? इति मेदिनी । सोहत जिशाल कहै शोमित है ब्रिशाल कहै पृथुल 
भाल ललाट विशाल त्विन्द्रवारुण्यामुज्यिन्यां तु योषिति | मुगपश्षिभिदे 


पुंसि प्रथुले व्वभिधेयवद्ति'मेदिनी । 'भाल॑ तेजोछछाटयोरिति? मेदिनी । 
तामें सेंदुर अस्न भश्रमतम को मिटाइ देत इति ॥ 


गौरीपक्षे पाचन०--पावन कहै दोनों पायमें जो गति है ताको, हस सेवत 
हैं। कहे सीखिवों चाहे हैं, जातन० जाके तन के प्रकाश के कहिबे में शेष 
की मति हारि जाती है। आभा करिवर मुख० शोभा करि कै वर कहै श्रेष्ठ 
मुख देखि बिन केश बिमुख करे है अर्थात्‌ दरि करि देय है। शुभ सुख० आढी 
सखी जन को सुख देत है । सोहत पद भालछ में सेंदुर सोहत, केश पढ० 
केश जो बार ताकी आभा देखि तम अघकार भागिजात, उपमान के उत- 
कषतासों ॥३॥ 
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३-- नानार्थसंश्रयः इलेषो वर्ण्यावण्यॉभियाश्रित:?! ( कुबक्यानन्द ) । 
यहाँ पाचन! आदि प्रत्येक पद धपने भिन्न भिन्न अर्थों द्वारा स्तूयमान ( गिरिजा 


और गणेश ) की पद्रज का हो बोधक है । अतः प्रकृत इ्लेष है । विशेष देखिये 
अलकार प्रकरण | 


| 


प्रथम-प्रकाश 


ाा 


दोहा--राधा-राधानाथ पद, सीता-सीताराम) । 
गोरी-गौरीनाथ कों, बंदों पूरन काम || ७॥ 


राधाकृष्ण बन्दना ( इलेष ) 
सवैया किरीट छन्‍दुू-- 


मान सुकेशी के हेरि हरे शिर बारन जीतिलिए अहि कायक । 

पावन जे हरि खच्छ सहावर कांति भरी जुलफे हैं शुभायक || 

गोकुछ” वे कहि जात न संजु घरे नगहार हिए घतनभायक | 

आनेंद कंद सदे भजिए पद बंदिए राधिका-राधिकानायक ॥५॥ 

टीका--राधिकापक्षे । मान सुक्ेशी पद०--मान कहै गर्व सुकेशी 
अपसरा को हरी है, “घुताची मेनकारंभा डबेंशी च तिलोत्तमा । सुकेशी 
मझ्जुघोषाद्या: कथ्यन्तेउप्सरसो बुघे, |” इति अमर टीका | शिरवारन पद॒० 
वार अद्दि सरपन की कायक कहे देह के रंग को जीते, पावन पद० पावन 
कहे दूनो पाय मे, जे हरिं० पैजनी महावर जावक बुत, काति भरी पद्‌० 
छवि के भार से जुलफे उने जाती हैं । शोभा से रूसती, गोकुछ वै० कबि उक्ति 
वे अवस्था जाके तन में मंजु रमणीय नहीं कह्मों जाय है, नगहार हिए पद्‌० 
नग कहे रतन सों जडित हार हिए घनकहे सघन है। 

कृष्णपक्षे । मान सुकेशी ०--मान कहे अभिमान, सुकेशी दैत्य कश के 
सखा को नाश किए, शिरवारन पद० शिरकहे मस्तक वारन हाथी कुबल्यापीड 
को फारे, बारणं प्रतिषेधे स्याद्वारणस्तु मतद्गजे? इति मेदिनी । अहि कहै 
काली नाग ताकी जीति लिये नाथि छाए, पावन जे हरि पद० पावन पविच्न है 
जे हरि ओर सुंदर है काति शोभा सों भरी जुलफें कहै काकपक्ष, गोकुल वे 
गोकुल में वे कहि जात नही, नग गोवर्धन पर्वत को नख पर धारे हार मुक्ता- 
माछ उस पै धारे हारो मुक्तावछों युधीति? मेदिनी। जाहि देखि घन जे 
बज बोरिवे को आए हेतु हारि गए | ५॥ 
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१--सीता-सीतारास”! पद में खीता शब्दु की पुनरुक्ति नहीं है । 
“सीता जिसमें रमण करती है चह”” ऐसा अथे करके 'सीताराम! पद से 
कवि का अभिप्राय, राधानाथ और गोरीनाथ की भाँति सीतानायक रामचन्द्र 
से ही है । 

२--पत्म ७५ ६ सें प्रत्येक पद, अपने भिन्न भिन्न अर्थों द्वारा राधिका-कृष्ण 
तथा जानकी ओर जानकी नायक के चरणों का ही बोधक हें, अतः यह भी 


प्रकृत इलेष है | 


६ दिग्विजय-भूषण 


सीताराम बन्दना ( इलेष ) 


सवैया-न रहे घन कुँतछ कांति सो नीछ बिराजत बीर बिशाल शुभायकर | 
शुभ सोहेँ भुजा बर अंगद आदि कहाँ वो कहों छबि जे हरि पायक ॥ 
रिच्छराज सों आनन बोप कढला सुगिरीव सलक्षन हे सुखदायक | 
पद्‌ बंदिए जानकी जी के सददों अरु सेन समेतहि जञानकीनायक ॥६॥ 

टीका--जानकीपक्षे । न छहै घन पद०--नहीं पावते हैं घन मेघ 
कुंतल बार के कान्ति स्थामता कों, अरु बिराजत पद० बीर कान में सोहै है, शुभ 
सोहं० सुंदर सोहत भुजा मे। अगद कहै विज्ञायट ओर पाय में जे हरि, 
रिच्छ राज पद० रिच्छ नक्षत्र ताके राजा चन्द्रमा ऐसो मुंख और सुन्दर ग्रीव 
सहित लक्षन के सर्वाग इति ॥ 

जानकीनाथपक्षे, | नछ है पद० नल कुतछ नीछादिक बाँदर बडे बीर 
बिराजत अथवा नहीं पावते हैं धन सजछ मेघ अरु कुतछ केश कान्ति शोभा- 
स्थामता बाकी इति राम को विशेषण | शुभ सोहै पद० सोहत है अंगद और 
इनुमान जे पायक दूतपन कियो है। रिच्छराज पद० रिच्छराज जाम्बवान और 
सुग्रीव सहित रच्छिमन के शोमित हैं रामचद्र | इति ॥६॥ 


गोरीशंकर बन्दना ( इलेष ) 
सवेया-केसके* आभा बखानि महादुति पन्नग की परकाश शुभायक | 
राजे बिभूति बिभूषन अंग असूत प्रभा कहि जातन छायक ॥ 
भालहे छोचन आनन बोप* कछाधर की सुषमा वरदायक। 
गोकुछः तो भजु पारबती पद्‌ ओऔ पद पारबतीकर नायक ||७॥ 
टीका--गौरीपक्षे केस के पद०--केस कहै बार तिन की आभा पन्चग 
को ढुति को प्रकाशत है। राजे बिभूति पद० बिभूति कहै ऐश्वर्य जितने हैं तिनके 
भूषन अंग में राजत हैं। “भूतिरविभूतिरेश्वय्येमणिमादिकसष्टथा! इत्यमरः | 
अष्टधेति यदुक्त तदाह-- 
अणिमा महिमा चेव रूघधिमा गरिमा तथा। 
प्राप्ति: आ्राकाम्यसीशित्व॑ वशित्व॑ चाष्टभूतय: ॥ इति। 
जातन० जाके तन लायक है अभूत प्रभा अर्थात्‌ अनुपम प्रभा जाकी 
उपमा नहीं, भा छहे पद० मा कहे शोभा को लहै है छोचन, आनन पघन्द्रमा 
फो सुषमा वर स्वच्छता देवे छायक। शंकर पश्चे--के सके पद०--के बखानि 
सके आभा शोभा मह्दादुति बडी शोमा, पन्नग को अर्थात्‌ पन्नण के फणों में 


३--यह भी प्रकृत इकेष है । २--वोप ( ओप ) 5 चमक । 


प्रथम प्रकाश ७ 


मणि विराजे है तासों ग्रकाश के आधिक्य, तासें शोभा नहीं कह्मो जाय है, 
राजे बिभूति कहै भस्म ताही को भूषन, भाछ है पद०--भाछ कहै माये में 
लोचन है. तीसरो और चन्द्रमा को धारे हैं | इति ॥०५॥ 
दोहा--देश नगर बन बाग सर, सरिता सृष्टि सरूप । 
नृप कुछ प्रंथ अरंभ में, हे कवि नेस अनूप ॥८॥ 
देश-बरनन 
दो०--असन बसन बन बाग गढ, सरिता गुन गन वेश | 
धनी बेद बिद्याबिशद, भाषा भूषन बेश ॥९॥ 
जाहिर जग बिद्या बिबिध, चारिड बरन उदार | 
नगर नाम बलिरामपुर, रजधानी जनवार ॥१०॥ 


राजे बाग तड़ाग बहु, कलित कला चहुँवोर । 

सजल कमल सों कछित कुछ, सुमन सुगंध झैकोर ॥११९॥ 

गुंजत संजु मलिद गन, कछ कोकिलके बेन । 

समें सुहावन शुभ सदे, सनों सनोभव ऐन' ॥१२॥ 
जथा दंडक--बाग बन बावछी तड़ाग बहु आख्र पास, 


गंग अयराबती जो रापती बखान है। 
चौहट बजार चारू चारिड बरन राजे, 

बिद्या बहु भांति जहाँ बेद को बिधान है॥ 
द्वार द्वार देबाव्य कछा कछधौतन की, 

जोगी जती गुनीजन कोबिद महान है। 
राजे महाराज दिग्विजेसिह राजधानी, 

नास बलिरामपुर काशी के समान है॥१३१॥ 


बत-बरनन 
दोहा-केहरिनी केहरि करी, हरिती बहु बन जीव । 
तरुबरह्लीतर तापसी, तन तप तापस सीब ॥१४॥ 
जथा झष में | 
सवेया-के* सके पन्नण आभा बखानि बिराजित भालु बिशाल अहै | 
स्वच्छ कुरंग है. अक्ष कला करिहॉऊ जो केहरि कांति छहे॥ 
पुंञज प्रभा तरुनीके सबे परकाशत जोबन मंजु रहे। 
गोकुछः कानन को अवलछोकि किते कबि कामिनि रूप कहे ॥१०॥। 
१--ऐल + ( अयन ) निवास । 
२--*लेष, उपमा, आंति और रूपक ( ब्यरुत ) का परस्पर अज्ञाज्लीभावेन 
सांकय है । 


८ दिखिजय-भूषण 


टीौका--वनपक्षे--के सके पद० के बरनि सके, पन्नग जो सर्प 'पन्नग- 
स्ोषधीभेदे पन्नगे पवनाशने! इति मेदिनी। और भादू है, कुरग कहै 
मगा है, करि हाथी, हाँऊ कहै भेडिया, केहरि कहै सिह, तरु कहै बृक्ष, जो 
बन कहे बन सुंदर है। वन नपुसके नीरे निवासालयकानने! इति मेदिनी। 
नायिकापक्षे--केस के पद्‌० केस कहै बार पन्नण की आभा ऐसी है, इहाँ 
बाचकल्सा, भा कहे माथ, शोमामान, शोभा कान्तियु तिइछबिरिःत्यमरः, 
अक्ष कहे नेत्र कुरग के नेत्र के सदश हैं। इस पद में वाचकोपमानछफ्ता 
छट्टार होवे है । इहाँ कुरग के नेत्र के सहश सो नेत्र शब्द उपमान को लछोप 
भयो है। ओर अभ्षि नेत्र उपमेय, कुरग नेत्र उपमान, इव वाचक, स्वच्छता 
धर्म, तामे नेत्र उ्मान अरु इब बाचक नही याते बाचकोपमानछप्ता, छेष को 
अड्ग है। करिहाँऊ पद० करिहाँउ कहे कटि, केहरि कहै सिंह की कटि के 
सहृश कान्ति शोभा छहै है, इहाँ भी उसी भाँति वाचकोपमानछ्ता होवे है । 
पुंज प्रभा तस्नी के पद० पुंज कहे समूह, प्रभा प्रकाश होवे है। जोबन युवा 
अवस्था मंत्रु रमणीय रहिके अर्थात्‌ मदन के ग्रादुर्माग से नायिका की कानित 
कामिजन मनोहर होवै है, तरुनी कहे नायिका की है। यद्यपि इस पद मे 
शोभा पद नही है तथापि धाल्वर्थ शक्ति सों शोभार्थ को छाम होय है। भा 
दीप्ी! इति धातु: | कवि की उक्ति--ऐसे बन को देखि कोई कवि कामिनी 
नायिका के रूप को कहे है | इति ॥ १५ ।। 

वाग-बरनन 
दोहा--बलित विटप बल्ली बिपुछ, पुंज प्रसून प्रकाश | 
मंबर भीर सौरभ सुभग, खग पिक बोल बिछास ॥१६॥ 


कवित्त 
दंडक--रजत" रसाऊ मोर स्वच्छ मोरूसिरी सोहै, 
सुंदर सिगार हार सोभा को बिलास है । 
जात न बखानि कला कुंदन की कांति पुंञ्, 
सुमन प्रक्रास पेखे होत अनुराग हे | 
रंभा आदि तरुनीकी बरने बड़ाई फोन, 
बोल कोकिला को अलि सेवे भरे भाग है । 
गोकुछ” कबित्त कीन्ही त्रज बनिता को रूप, 
-____ ऊकफेंबिता कहत कोऊ राजै भूप बाग है॥ १७।। 


$--यह' भी इलेष आदि का संकर है । 


अथम मकाश है 


टीका--नायिकापल्षे । राजत रसालहू पद०--[ राजत ] कहै सोहत 
साफ अर्थात्‌ धोय के तैलादिक लेपन कियो है, तासों अति स्वच्छ और चीकने 
बार ताको “रखाछा रसनादूबोविदारीमार्जितासु च | रसालू सिहके चोछे 
रसाल्श्रेक्षुचूवयो'? ॥ इति मेदिनी | मौर नाम जूरा, मोल कहै माथ में ताकी 
सिर्री कहे सोभा सों सोहै अर्थात्‌ बार की जूग देखने से जैसे घटा देखि मयूर 
मोददे है वाही भाँति रसिक जन को मोहि जाय है | सिंगार सोरहौ हार आडि 
आभूषनो से सुंदर उत्तम शोमा काति को बिलास है। जातन बखानि पद्‌० 
| जञातन | कहे जाके तन में बखान के योग्य अथवा जात कहै उत्पन्न 
नव खानि नवीन खानि सों कुंदन सोना, ताकी कला कहै आभूषन की रचना, 
ताको कान्ति पुंज है, जाके कुंदन सोना की काति है | जाके पेखे अर्थात्‌ देखने 
ही से सुमन कहे सुन्दर मन प्रफुछित होत और अनुराग [ दोत है ] । रंभा 
आदि पद० जाके आगे रंमा आदि अप्सरा और तरनी की कौन बड़ाई है | बृत् 
बनितान के दिग जिनके बोल कोकिला से हैँ और अछि कहैँ सखी लोग सेहए 
रही हैं | इति ॥ 

बागपक्षे राजत पद०--रसाछ कहै आम, मौर कहै बौर जुत मौर्लसिरी 
और सिगार द्वार कुंदन आदि सुमन प्रकास है। रभा तरनी पद० रंभा कहै 
कदली ओर बृक्ष, जिन पै सहित कोकिला के भौंर बोलि रहे हैं।| १७ ॥। 


अथ ताल बरनन 


दो०--कलित कमल कुछ कोक जल, परिपुरन सब काछ। 
समंजुछ बिहरत जीब जछ, मीन मनोहर ताछ ॥१८॥ 
( शेष ) 

स्वेया-सुंदर" जोबन वेश बिछास्त सारस स्वच्छ प्रकास ले । 

छोयन मीन प्रभा झछके छखि जात न पानिप मे उमहे ॥ 

कोक कला के बिहार हैं मंजुछ जा परसे तन ताप दहै | 
'गोकुछ! ताल बिछोकि किते कबि बारको रूप बखानि कहै ॥१९॥ 
टीका--तालूपक्षे | सुंदर जोबन पद्‌०--सुंदर जोबन कहै जछ, सारस 
कहें कमल जुत प्रकासित है 'सारसं सरसीरुहम? इत्यमरः। छोयन पद० कहै 
शोभा मीन कहे मछरी की प्रभा जछ मे झलके है। कोक कछा पद० [कोक] कहै 

चकई-चकवा बिचरत हैं | जाके परसे तन ताप मिटि जावै है । 

नायिकापश्ले- सुंदर जोबन कहै तरुनाई को बिछास, सारस कहै सहित 


३--छेष ओर रूपक का अद्भक्निसाव है । 


१० दिग्विजय-भूषण 


रस के छोयन मीन पद० छोयन कहै नेत्र, मीन कैसी सोभा दरसावै है, जा 
तन कहै जाके तन में पानिप कहे आभा झलके है । कोककला० कोक कहै 
कोकशास्त्र की रीति, रति प्रसंग में जिनके परस किए ते काम के ताप मिटि 
जाय है ॥ १८ ॥ 


सरिता बरनन 


दो०--कमलछ कछित जलूचर ललित, पशु पक्षिन की भीर । 
पावन तट तापस बसे, जहेँ परि पूरन नीर ॥२०॥ 


जथा कबित्त 
दंडक--सुषमा सेवार भक्ठे भावत भैँवर ऐसे, 
भाल है बिसाल मीन अच्छ उमहत' हे। 
शोभित परम मंजु ज्ञोबन तरंग स्वच्छ, 
बड़े मुख सो सगर सोभा को छहत है। 
नीक है निकर नाक ककु आने छबि छाबे, 
पानि पाय कसलछ अकास ते रहते है। 
गोकुछ”ःः कबित्त किए सरिता स्वरूप राजे, 
बनिता बिराजे कोझ कबिता कहते है ॥२१॥ 
इति श्री दिग्विजयभूषणे संगछाचश्ण-देशनगराद्विणन नाम 
प्रथम' प्रकाश: ॥ १॥ 
टीका--सरितापक्षे । सुषमा पद्‌०--सुष॒मा कहे परम शोभा सेवार | 
मैंवर कहै जहाँ जल घूमे है। 'सुषमा परमा शोभा? इत्यमरः। मीन मछरी जो बन 
कहै जल | मगर कहै घरियार। नाक कछुआ प्रकाश करत है। नायिका 
पक्षे । सुषमा पद०--सुषमा कहै शोभा सें बार भले लागत हैं मँवर ऐसे । 
भा लहै भा कहै आभा को लद्दत। अक्ष कहै नेत्र मीन के शोमित परम 
जोबन तरुनाई | मुख सोम पद० मुख कहै सोम चन्द्रमा ऐमे, गर कहे ग्रीव 
छबि को लह्त है। नीक है नाक पढ० नीक है अच्छे हैं, नाक कछु ओरई 
छबि छावे है। पानि पाय कमछ पद० पानि कहे हाथ पाय कहे पद कमल 
कैसी सोभा प्रकाशत हैं ॥ २१॥ 


इति श्री दिग्विजयभूषणे टीकाया मंगठाचरण--नगरादिवणंन 
नाम प्रथमः प्रकाश: ॥ १॥ 
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१--उमहना ८ उमंग सें आना । 


दितीयः प्रकाश! 


सोरठा--जल थक पवन अकाश, अगिनि अंबु कछ नहि रहो । 
महदो"” रहो अकाश, महाशून्य प्रथमहि रहो ॥१॥ 

दोहा-महाशून्य तें प्रगट है, मारुत बेग ललाम | 
मारुत सों तब अगिनि भो, अगिनि सरों जछ परिनाम ॥२॥ 
महा ज्वाल अजुछित भई, जछ छागो खोलान। 
फेन बुदबुदा प्रगट है, बायु के संग जड़ान ॥१॥ 
उड़े बुदबुदा पौन सों, तासों भयों अकास | 
रहो फेन जछ पर जम्यों, प्रथिवी ताको भास ॥४॥ 
ब्योस बायु मिल्ति के प्रगट, शब्द भयो ततकालछ। 
श्रत्ति बेद वह बेस है, विधि मुख प्रकट बिशालू ॥५॥ 
पाँच तत्त्व गुन तीनि अस, प्रकृति प्रगट पदश्चीस | 
जो अकाश प्रथमहि भयो, तारों कहे मुनीस ॥३॥ 
पाँच तत्त्व सूक्षम मनहि, खात्विक अंस उदार | 
तातें अंतहकरन भो, सन बुधि चित अहंकार ॥७॥ 
ताके सात्विक अंस तें, अन्तरिक्ष भो सोय। 
श्रोत्रेद्ीं तासों भई, कहि भविष्य सत जोय॥८॥ 
बायू सात्विक अंस सा, वाक इद्रि भे स्वच्छ । 
अगिनि के सात्विक अंस सों, चछु इंद्री परतच्छ ॥९॥ 
जल के सात्विक अंस सों, रसइंद्री सुखदाइ । 
षटरस के जो स्वाद हैं, भेद भिन्न जेहि पाइ ॥१०॥ 
पथी तत्त्व सों हाड़, पछ, रुघिर, त्वचा करि पौन। 
अगिनि तत्त्व चेतन्यता, जलछसों बीजंहि ठोन॥११॥ 
ततक्त अकाश सो चार भो, मुनि जन कहत बखानि। 
देह बविषे सब तत्त्व सों, गुन परकृत पहिचानि ॥१श॥ 
अन्तरिक्ष में तेहि समें, प्रगट पुरुष यक आनि। 
'सोइ गयो वह तुरतहीं, छाख बरष परमानि ॥११॥ 


१-- तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश!ः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरपक्‍िः, 
अग्नेरापः, अद्भधयः एथिवी** *( तैक्ति० उ० ) | 
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लक्ष वर्ष बीते जबे, शब्द भयो डकार । 
अश्रवन द्वार होने छग्यो, उठि चेतन्य बिचार ॥१४॥ 
को हम को हम कहाँ बस्यो, कौन देहँ करतार । 
सो5हं भो तब शब्द यक, निकस्यौ नासा द्वार ॥१५॥ 


छोक--सकारेण बहिर्याति हकारेण पुनर्विशन । 
हँसो हंसेतिमात्रेण जीवो जपति सर्वदा ॥१॥ 


दो०--भीतर जात सकार कहि, बाहेर निकरि हकार | 
नाक द्वार होने ट्प्यो, हें अक्षर उच्चार ॥१६॥ 
तहूँ दे अक्षर को श्रवन, क्षीन्हे पुरुष महान। 
भयो जजेर प्रकाश मन, ज्ञान समर्थ सुज्ञान |१७॥ 
अयुत बर्ष यहि भाँति सो, शब्द सुने श्रुतिस्वच्छ । 
जोग मई ईस्वर मयो, बुधि सर्वज्ञ प्रतच्छ ॥१८॥ 

श्रुतिः--शएको5हं बहु स्थाम इच्छावृत्तिचतुष्टयम । 

दो०--एको हों बहु हो मै, इच्छा वृत्ति सो चारि। 
हँसयी पुरुष मुख छार बह, प्रगव्यों पुरुष उदार ॥१९॥ 
बाहु सलऊून हछाम्यों पुरुष, दूजे पुरुष उदार। 
उरू सतत यक और भो, चरन से चारि उचार ॥२०।॥ 
सुख सो द्विज छत्नी भुजन, उरसों बेस प्रतच्छ । 
शूद्र होत भो चरन सों, चारि बरन रचिस्वच्छ ॥२१॥ 
चाप्यो सों पूरुष कह्मो, सृष्टि करी दरसाह। 
प्रति उत्तर दीन्हे सबे, हम पे क्‍यों रचि जाइ ॥२२॥ 
पुरुष क्रोधकरि चिते तब, भए भस्म ततकाछ | 
महा सोच पूरुष हिये, प्रेम सों भयो बेहाल ॥२१॥ 
सोच कियो सत बे छगि, बहे छार मुख स्वच्छ । 
महा सुन्दी छार सों, भई एक परतच्छ |॥२४॥ 


3जीवमान्न का प्रत्येक स्वास 'स” उच्चारण से बाहर निकछता है और 
'इ” उच्चारण से भीतर जाता है, अतः प्राणी हर समय 'सो5ह सो5ह? ( अर्थात्‌ 
सः चह परमात्मा ही, अह » मे जीव हूँ, यह' ) जपता रहता है। 

२--एको5ह बहु सस्‍्यां प्रजायेयः यह श्रुति वाक्य है। इसमें-एकत्व, 
भहत्व, बहुत्व और द्ोना रूप क्रिया, ये चार इच्छा के व्यापार हैं । 
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होक--कंठ सुलग्ना पुरुषस्य तत्र 
पितुसंखे सा कुरुते प्रवेशम्‌ । 
उवाच वाक्य च पितः पितेति 
ज्वाला हृदि प्रादुरभून्महीयसी || २ ॥ 
चौं०--पुरुष देखि कन्या को जबे। उपजो प्रेस हिये में तबे ॥| 
लिये उठाइ कंठ में छायो | मुख फेलाइ बदर“महँ नायो ॥२ण!। 
दो०--पिता पिता करने छगी, क़न्या उदर मझार | 
महाज्वाल प्रज्यछ्ित भई, पूरुष हिये मेंझार ॥२६॥ 
करि डारो रद्‌? पुरुष ने, कन्या अँग से खच्छ । 
चतुरभुजी बालक भयो. बिस्नु रूप परतच्छ |॥२७॥ 
बह बालक रोने ठग्यो, नेन से ऑसू धार । 
येक बाल औरो भयो, गौर बरन निरधार ॥२८॥ 
दूनों बाछक तेजमय, छन में भये कुमार । 
प्रथम बाल के नासिर्सों, कमछ सनाछ निक्रार ॥२५९॥ 
सो सनाऊछ जो कमछ है, बारि प्रवाह अथाह | 
ता पंकजपै होत से, बअह्मा जग के नाह ॥३०॥ 
कूँह तें आयो कोन हो, कोन किए करतार | 
बहुत काछ सोंचन कप्यी, सो यो ब्रह्म उदार ॥३१॥ 
सोवत में बिधि उदर में, पुरुष विराट ग्रतक्ष । 
देखरायौ तब तुरत ही, अपनो रूप अलछक्ष ॥३२॥ 
हछोक--स एवं जातश्र विराद सुपूरुष:, 
कायाभिवृच्छोद (द्वोद्ूं ?)-हितः समन्तात्‌ | 
१--अरथे-तब पुरुष ने उस सुन्दरी कन्या को गले कगाया किन्तु वह 
हे पिता | हे पिता | कहती हुईं ( अपने जनक के ) मुख सें प्रवेश कर गयी | 
वद्नन्तर डस पुरुष के हृदय में अत्यन्त प्रबल ज्वाछा सी धघकने छा 
भर्थाव महदी जरून होने छगी | 
२--वदर -: उद्र, ३--रदु ++ के ( वमन ) 
३--उस विराट पुरुष का शरीर चारों ओर से बढ़ने छगा, नभ (स्वर्छोक ) 
उसके शिर, भुव ( अन्तरिक्ष छोक ) उसके पेर और पर्वत आदि ( भूछोक ) 
उसकी झंघाएं हुईं, ये ही तीन छोक कहे जाते हैं । 





श्ड दिग्विजय-भूषण 


नमथ शीर्षाणि अश्रुवश्च पादः, 
गिरयोउस्थ (स्थि!; अंधाश्र त्रिलोकसंज्ञा: ॥१॥ 


दंडफ--सीस है. अकास जाके पद्‌ से पताछ तहू, 
अस्थि स प्रससस्‍्त गिरि रोम वृक्ष जाके हैं । 
मन से नखत चंद्र नेन स है मारतड, 
बायु हे श्रवन से जगत सब ताके हैं । 
जग के प्रपंच जेते सचर अचर स्वच्छ, 
'गोकुछ? प्रतच्छ ब्रह्मांड अंग बाके हैं । 
अछख निरंजन निरामय निरीह प्रश्नु, 
पॉच तत्त्व सृष्टि भये सुख संपदा के हैं ॥३३॥ 
सोरठा--एक भयो ब्रह्मांड, पॉच तत्त्व के विषय सारी | 
दूसर जो ब्रह्मांड, काया करे बिराट के ॥३४॥ 
दोहा--आदि शक्ति कन्या हुती, वासों आज्ञा दीन । 
कह बिराट तब पुरुष ने, कीजे सृष्टि नबीन ॥३५०॥ 
तब देबी इच्छा फरयो, दूत प्रगट यक फीन। 
त्रे बाठक जल मध्य में, छे आयो परबीन ॥३६॥ 
जल महँ हेरे दूत बहु, बाल लेष नहि स्वच्छ । 
फिरि देबी के पास कहि, मिल्‍यो न बार प्रतच्छ ॥३७॥ 
तब देबी द्विग दूत के, दीन्हे छार छगाय। 
देख्यों जल के मध्य में, त्रेबाहक बिल्गाइ ॥३८॥ 
सेन कमछ पर येक को, येक मंडढाकार | 
द्वे बालक तामें हुते, बोछो दूत उदार ॥३९॥ 
दूत जगायौ बालकन्ह, नहिं जागे को बाल। 
दूत क्रोध जुत बेच कहि, बोो बचन कराछ ॥४०॥ 
यक को चरन प्रहार करि, दीन्हे तुरत सराप। 
बिधि अपूज्य जग होड तुम, जैसे कोन्होी पाप ॥४१॥ 
रुद्र जगायी दूत फिरि, नहि जाग्यों परतच्छ। 
दूत चरन मारन चल्यो, शिब लरिबे कहाँ दच्छ ॥४२॥ 
दूत क्रोध. करि श्राप दिय, छिंग भंग जग होइ। 
बिष्नु हदे महँ छात ह॒ति, त्राहि त्राहि कहि' सोइ ॥४१॥ 
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या बिधि तीनों बाल को, दूत जगायो जाइ। 
तब ब्रह्मा रोने छगे, कौन कहाँ हम आइ ॥४७॥ 
नभ वानी तब होत भइ, तप कीजे उत जोग | 
ऊद्धे दृष्टि तब बिधघि भयो, बहुत कार करि ज्ोग ॥४७॥ 
हिय अंतर परकाश मे, हरिहर जछ छखि स्वच्छ । 
ब्रह्म लगायी अंक में, तासों भे परतच्छ ॥४६॥ 
ब्रह्मा के अंग मे से, दश बाछढक उतपत्य | 
बिधि उनसे भाषे तबे, कीजे सृष्टि जो सत्य ॥४७॥ 
दश बालक बोले तबे, हम बिराग सय ज्ञान | 
सृदष्टि मानसी नहि चली, तब बिराट अनुमान ॥४८॥ 
आज्ञा देवी को दई, फीजे सृष्टि उदार। 
बिधि हरि हर के पास को, तब चलि गई निहार ॥४९॥ 
इलोफक--विश्वेश्वरी विश्वकला55दिपूरुषं, 
कामातुर तत्र समागता च । 
समाश्रयात्तरस पुरथ शब्द 


रति वर॑ देहि ममाभिकामा ॥ ४ ॥ 

दो०--पुरुष सो देबी के हिये, प्रगट कीन बहु कास | 

बिधि हरि हर सों यह कह्यों, कीजे रति अभिराम ॥५०॥ 

यह सुनि तीन्यो देब, कीन्द्दे सोच अपार । 

तुम माता तुम ही पिता, तुम जग सिरजन हार ॥५१॥ 

हम तीन्‍्यो तब पुत्र हैं, जननी तुम मम सोह । 

उचित नहीं तुमको बरे, घर्म पराजय होइ ॥५२॥ 

अति प्रसन्न हैँ देखि तब, फीन्हे जब हुंकार । 

महा अग्नि प्रगटी तबे, तासों ज्वाछ अपार ॥०श॥ 

येक ज्वाल सों सींगि सुख, पूँछि पृष्ठ तब कीन । 

दूजे सों छाती करयो, प्रगट ज्याठ तब तीन ॥५४॥ 

श्रवल, रोस, खुर, आदि, करि गऊझ भई तेयार। 

अस्तन सों तब पय चल्‍यो, पीछियो बिस्नु उदार ॥५०।॥ 

१-- संसार की स्वामिनी ओर संसार को रचनेवाक्ली उस देवी को देखकर 
आदिपुरुष कांमातुर श्ोगये ओर उन्हें इस अवस्थासें पाकर देवीने कहा तुम 
मेरे साथ यथेच्छ रमण करो । 


१६ 
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गायत्री रूपी गऊ, बिस्तु दोह किय पान । 
जो अनादि मय बेद है, ठिको हिं्े अस्थान ॥॥०६॥ 
फिरि निक्रसोी पय उद्र तें, तासों अंडा सात। 
सप्नव्याह्मती होत भो, बढी छन्ृहि छन जात ॥॥५७॥| 
सात कियो आकाश में, सात कियो पाताल। 
सातों अंडा सों रच्यो, चोद॒ह छोक बिशाल |०५८॥ 
भूजु भुब्र सुर जन महर्‌ , तप सत लोक प्रतच्छ । 
अत बितल सुतलछे क्रियो, और महातरू स्वच्छ ॥००॥ 
कियो तलछातछ रसातछ, ओरों कियौ पताछ | 
अंडा सों चोदह भुबस. प्रगट'ः भयो ततकाऊ ॥६०॥ 
फिरि देवी सुरभी भ्ठी, क्ियो अंगतें ढारि। 
काढी छछिमी सरस्वती, छुंदर रूप रूबारि ॥६१॥ 
ब्रह्मा बिस्नु महेश को, दीनन्‍्ही तुरत हँकारि। 
काम दाह देवी हिये, तुरत गये तब हारि॥६२॥ 
फिरि सुरभी सों श्रगट भये, गोलछाकार हुताश । 
महाज्वाल सो छिति तबे, कंपन छगी निराश ॥६३॥ 
बहे अगिनि सों अ्गट मे, तुरंग बेग बलवान | 
पीौन रूप यक रथ भयो, शोभा सुभग बखान ॥६४॥ 
गोछाकार जो बह्नि है, सो रथ पर असवार | 
अमत कुछाले चक्र सम, अंडकटाह अपार ॥६०॥ 
तलब टुकड़े प्रथिवी मई, तासों भो नव खड। 
बीच खेंडछिति जो रहा, सप्तदीप कहि चड ॥६६॥ 
यह बिरशाट अनुसासने, सृष्टि मानसी स्थच्छ । 
सृष्टि मैथुनी अब कहो, सुनि ढीमे [जि] परतच्छ ॥६७॥ 
देखि मानसी सृष्टि को, विधि हरि हरहि बिचार | 
बिना मेथुनी सृष्टि के, हैं है नहि संसार ॥६८॥ 
बिधि गायत्री देवि कोँ, कीन्हे हिय में ध्यान । 
श्रुति प्रतक्ष है यह कह्ेड, कीजे जज्ञ महान ॥६५॥ 
बह्नि जो गोछाकार सो, कास घेनु परतच्छ | 
विधि हरि हर के पास चलछ्ि, बोली बचनहि स्वरुछ ।|७०॥ 


सोरठा--जों कछ इच्छा होइ, बिधि हरि हर सो यह कह्मों । 


जज्ञ सासग्र सोई, सुनत बेत सब प्रगट कियौ ॥७१॥ 


द्‌ 


द्वितीय प्रकान्न १७ 


दोहा--बेंद उक्ति ब्रह्मा तबे, जज्ञ कीन्ह अभिराम। 





। 


बह्ि सिखा सारुतहि साँ, दामिनि भई छलाम ॥७२।॥ 
चसरझन छागी दामिनी, बायू अमन बिछास। 
भगिनि धूम सें मेघ भे, पुंस न पुंस अकास ॥७३१॥ 

ज्छ छागे बरषन तबे, गबे छम्ता डर आइ | 

ताहि स्वास पाछा, उण्ल, त्रितन, बन, औषध गाइ |७७॥ 

पान, फूछ, फल, अन्न, धन, प्रथी, कीन उतपत्य | 

जज्ञ मध्य बिधि के भुखन, बेद अनादि जो सत्य ॥७०॥ 
परतीची मुख सों भयो, बेद अथबेन सबच्छ। 

प्राची मुख सों जजुर भो, दक्षिन साम ग्रतच्छ ॥७६।॥ 

झूदीची रिंग आमनये, विधि मुख प्रगठे चारि | 

ज्ज्ञ पुरुष तब प्रगट भो, पूरतन जज्ञ निहारि ॥०»»॥ 

त्रैअंडा कर में लिए, विधि हरि हर कहे दीन । 

पालन पोषन संहरन, ह्वै है तव गुन तीन ॥७८॥ 

जञ्ष पुरुष यक बेलि दल, दीन्‍न्द्रे पियो सुज्ञान। 

यह कहि के त्रे देव सों, है गो अन्तरध्यान ॥७९ 
बिधि हरि हर तब बेछि को, छिय निचोय करि पान | 

तीनि छोक चोदह भुबन, सात दीप अँखियान ॥८०॥ 

जग रचना सबंज्ञता, ज्ञान सिरोमनि स्वच्छ। 

विधि हरि हर अनरूप किय, अंडा उदर अदच्छ ॥८१॥ 

चोरासी लक्ष जोनि जो, उदर हमारे होइ। 
दिव्य दृष्टि सों जानि लिय, त्ैं अण्डा गुन सोइ ॥|८२॥ 

यह बिचार करते रहे, चेष्टा भयो मनोज । 


कुंड भस्म अवरन कियो, अन्तर परदा बोज ॥८१॥ 
तुल्य भीति* के देखि के, बिधि हरि हर सुख पाय | 
अपने अपने नारि सा, रति प्रसंग किय ज्ञाय ॥८४७॥ 
जज्ञ कुंड की भस्म जो, उड़ी पवन संग स्वच्छ। 
सिमिदि सिभिटि परबत भये, छिति आछादन दच्छ ॥८०।॥ 
काढी छक्षिसी सरस्वती, गर्भ भये ततकाछ। 
तब ताके छउतपत्य मे, महासुभग चेबाढ ॥८६॥ 


भाश्नाम * घेद । २ भीति > भित्ति, दीवार । 


१८ दिग्विजय-भूषण 


छन में भये कुमार तब, गगन गिरा तेहि काह | 
लछ चोरासी जोनि है, बालक उद्र बिज्ञाठ ॥८७।॥ 
करो सथन इन को उदर, सुनि थे देव छलास। 
इच्छा कीन्ही सथन फो, बाल समर कह बाम ॥८८।॥ 


छोक--रुद्र करे स्पृश्य महाकरालं 
मिमन्थिषन्ती मलिन तु प्रुषम्‌ । 
दीघे। कुमार: शिथिलांगरुद्रो 
विष्णुं बभाषे चित्तवृत्तिरोधः । 
परोक्षविष्णु) समरे प्रतीत: 
क्षमः क्षमः पुत्र पिता तवायम्‌ | 


दोहा--येक कुमार फोप करि, सथन को कियो बिचार | 
क्रद्ध जुद्ध होने छंगेठ, रुद्र पराक्रम हार ॥८९ 
चित रोधन फरि रुद्र तब, बिस्‍नु को कियो पुकार । 
ऋ्रमछापति आयो वहाँ, बोल्यो बेन छदार ॥९०।॥ 
चौ०-पुत्र तुम्हार पिता ये नीके। इन सों छरे काम सब फीके । 
पुत्र॒ पिता सन बेर बराई। हानि होय जग भाहेँ हँसाई।॥९१॥ 
यह सुनि किय कुमार रिसिभारी। रमानाथ कहूँ मुष्टि प्रहारी। 
छपटि गयो कमछापति काया । करत जुद्ध जलनिधि महँ आया ॥९२॥ 
रुद्र बिस्‍नु के रहे कुमारा। तेऊ तहॉँ गयोौ बरिआरा। 
तब बिराट देखो बल भारी। बिधि हरिहर के बल गयहारी ॥९३॥ 
दे निदेश देवी कहूँ तबहीं।भथन करो तन खढके अबहीं |९४॥ 


दो०--यह सुनरि देबी क्रोध करि, नख ते श्रीवाँ फारि। 
बिस्‍्नु कुमार के उदर ते, देव सपक्ष निकारि ॥९५।॥ 
दुसरे अंख से बृहस्पति, तिसरे सों यह कीन । 
गरुड इंस खग आदि दे, प्रगट कियों परबीन ॥९६॥ 


नील 





ल्िन्त 


३ भदहाकराछ, सक्तिनपुरुष रुद्र को हाथ से छूकर मथन करने की इच्छा 
करने रूगी । तब बड़े कुमार रूद्ध थक् गये और चित्तत्ृत्तिनिरोंधपूर्वक विष्णु को 
पुकारे । विष्णु ने युद्ध में भ्कट होकर कहा । हे घरृश्र ! यह तुम्हारे बिल्ला हैं 
इनसे झरुड्ध न करो । 


द्वितीय प्रकाश १९ 


विधि कुमार को अँग मथ्यों, भयों महाजन स्वच्छ । 
महर छोक बासी भयो, निकसे देव प्रतच्छ ॥९७॥ 
ज्ञो सपक्ष सुर प्रथम भो, ताको आज्नञा दीन। 
तुम सुरछोकहि जाय के, पक्ष छुवाय ग्रबीन ॥९८॥ 
पक्ष छुवाये देव अँग, हेंगो तन दे खंड। 
इसी जुत सब देव से, गे सुरछोक अदंड ॥९९॥ 
मथन कियो फटि को जबे, नाभी उदर गभीर। 
कासघेनु.. उल्ेश्ररा, ऐरावत के बीर॥१००। 
कल्पबृक्ष बारुनि सुधा, प्रगदे ताके अंग। 
सब अंगन के अंस सों, कूम सु येक अभंग ॥१०१॥ 
वाके अज्ज बिसतार बहु, जितने छिति बिस्तार | 
नल के नीचे जाय के, छियो छमा को भार ॥१०२॥ 


सोरठा--हर कुमार को सीस, सथन कियो जगदम्बिका। 
निकसे कहेँ मुनीस, फण सहसत्र को सेस भो ॥१०३॥ 
दो०--जरू अन्तर में बास किय, तहँ बिराट करे सेन। 
फिरि ताको छाती मथ्यो, हरि हर गन उतपैन ॥१०७॥ 
उदर शुक्र शनि पेंडु से, देतय हलाहु चारू। 
कटि से सिंह पिसाच डर, पग से सपे निकारु ॥१००॥ 
कर सों बिसुकमों भयो, आती सो सफरीन। 
मांस अहारी रोम सों, रुधिर सों जलूचर कीन ॥१०६॥ 
बिधि हरि हर रोदन कियो, ऑसु गिरे जलू माहँ। 
जल्मानुस तासों भये, या बिधि सृष्टि निबाहँ ॥१०७॥ 
जरूचर थछूचर गेंगनचर, सुर नर नाग जितेक। 
सृष्टि किये या बिधि प्रगट, रचना किये अनेक ॥१०८॥ 


इति श्री दिग्विजयभूषणे सुश्टिक्रमवर्णन॑ नाम 
द्वितीयः प्रकाशः ॥२॥ 


ततीयः प्रकाश: 


चौ०---तब त्रैदेब कियो अनुमाना । भिन्न भिन्न करि बरन बिधाना । 
तब ब्रह्म मरीच उपजाए। ताके कस्यप सुत सुभ भाए ॥१॥ 
दो०--कस्यप के सुत होत भे, श्राद्धदेव' मनु स्वच्छ । 
श्राद्धदेव के दस तनय, ज्ञानी भये प्रतच्छ ॥२॥ 
चौ०- प्रथम भयो इछ्छाकु ललामा | नृग सरजाति दिष्टि अभिरामा । 


घृष्ट करूषक पँचए जानो। कहि नरिष्य अरु पृषधर मानो ॥।३॥ 
नभगनास कबि दश ए कहिए । नृग के वंश भए सो छहिए ॥४७॥ 


अथ नृग को वंश बरनन 


चौ०--नूग सुत सुमति नाम अस भयऊ। भूतज्ज्योति ताहि सुत ठयऊ । 
तासुत से प्रतीक बलवाना। ताके बोधवान परमाना ॥०५॥ 


नरिष्यंत को वंश बरनन 


चित्रस्नेत्न ताक़े भो नीके | ताके ऋक्ष परमगुन ठीके । 
ता सुत भो बिद्वान उदारा | ताके कूच तने बरियारा ॥६॥ 
ताके इन्द्रसेन गुन आगर । ताके बीतिहोत्र भे नागर । 
सत्यश्रवा ताके सुत भए। उरूअ्रवा सो सुत उपजाए ॥७॥ 
ताके देवद॒त्त गुन पावन | ताके अभप्निवेश्य मन भावन । 
तपबल सो से ब्रह्म रिषीशा । द्ष्टि को बंस नमग अवनीसा ॥८॥ 
बेश्य भये करि बेश्य करम को । सुनो बंस बिस्तार परमको ॥९॥ 


न्‍जिननननलनननर»-+नननम- ४७७७७४७७७७७॥७७७॥७॥७॥७/७/॥७७ल्‍७॥७७७७/७॥/७॥७७४७७७॥७७७७॥७७एएशएशनए७्ल्‍७॥७७७७७७७ ७७७॥७॥७७४७७७७ेाताा॥॥ ० कक क 


१--ततो भनुः श्राउ्धदेवः सज्ञायामास भारत । 
श्रद्धाया जनयामास दुशपुन्नानू स आत्मवान्‌ ॥ 
इक्ष्वाकु, नुग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषकान्‌ । 
तरिष्यन्त पृषप्रं च नभग़, च कवि विदुः ॥ 
( भागवत ९।१।१०-११ ) 
२--देखिये भागवत ९१२।१७-१८।  ३---वही ९।२।१९-२७ | 





१४छएएणण मा 


तृतीय प्रकाशन २१ 


अथ दिष्टि को वंश बरनन 
तवासुत भये भलंदन नामा, बत्सप्रीति ताके गुन धामा। 
ताके भ्रांसु प्रांसुसुत परमिति, ता सुत भी खनिन्न बेरीजिति ॥१०॥ 
ता सुत चाछुष नाम छल्लासा, ता सुत बीबिसति गुनधासा। 
ताके रम्भ नाम सुत भाएं, ता सुत से खनिनेत्र सुहाए ॥११॥ 
भए कफरंघम तने उजागर, ठाके बीच्छित भे' सुत नागर । 
ताके मरुत ताहि छुत दम कहि, दम के सुत राजा बधेन छहि ॥१२॥ 
तासुत सुधृति ताहि के नर भें, नर के सुत केवछ कहि बरभे । 
ताके बंघुमान सुत सोहे, ता सुत चेगबान कहि जोहै॥११॥ 
बेगवान के बुध सुत ठाये, बुध के त्रिनबिदू सुत भाए। 
त्रिनबिदू के सुत त्रे भायो। प्रथम विशारू नाम उपजायो ॥१४॥ 
दुजे शून्यबंधु अस नामा। तीजे धृम्रकेतु अभिरासा। 
भे विशाल के हेमचन्द कहि। ता सुत भे धूम्राक्ष नाम रूहि ॥१०॥ 
ताके सुत संजम हि उदारा | संजम के कृशाइव सुबिचारा | 
ताके स्ोमदत्त सुत पावन | ता सुत सुमति नाम मनभावन॥१६॥ 
ताके जनमेजय सुत भाए। अवसर जाति बंस के ठाये। 
प्रथम नाम उत्तानबरहि कहि । दूजे आनते भूरिषेण कहि ॥१७॥ 
आनते के रोेबत सुत जानो। वाके ककुदम्भी पहिचानो ॥१८॥ 
नाभाग को वंश बरनन 
ताके भे नाभाग सुत पावन | अंबरीष ताके सुत आवन | 
अंबरीष त्रे सुत उपजाए। नाम बिरूप प्रथम सुत भाए ॥१९॥ 
दुजे केतुमान अख्र नामा। तीजे संझु नाम अभिरामा। 
भरे बिरूप के प॒पदस्व नामा | भए रथीतर सुत अभिरामा ॥२०॥ 
इच्छूकु' को बंश 
श्राद्धवेव तिय रवितप कीन्हे। सूयपुत्र इच्छाकुहि दीन्‍्हे । 
तब ते सूर्यकंश कहवाए। तीनि तने इच्छाकुहि जाए ॥२१॥ 
दंडक, निमि, व्रिकुच्छि अस नामा। सुनहु विकुच्छि बंशअभिरामा । 
भेविकुच्छि के जैसुत नागर । पुरंजयो काकुत्स्थ उजागर ॥२२॥ 
तीजे इंद्रवाह अस नामा | भए अनेना गुन अभिरामा | 
ताके प्रथु नामा सुत खोहे । ताके बिइर्वबंधु. मनमोहै ॥२१॥ 
१--देखिये भागवत ९५।२।२३-३६ | 
२३--पही ९१४।३,६ अ७ १, २, ३. ३--वही स्क० ९ अ० ६ 





२२ ट्ग्विजय-भूषण 


ताके चन्द्र चन्द्र सम जानो । जुबनाइवो ताके परिमानो । 
ताके सुत साबस्त सुहावन | ताके बृहदश्वों सुत पावन ॥२७॥ 
ताके कुबछयाइव कहि भावन । नाम सुनो तिनके सुत पावन ॥२५॥ 
दो०--से द्विढाइव फपिछाशब सुत, तीजे भे भद्वास । 
हरजसु भे भद्वासु के, ताहि निकुंभ प्रकास ॥२६॥ 
बरहणाशव ताके भये, भे कृशाइव सुत स्वच्छ । 
भये सेनजित ताहि के, जौवनाशब परतच्छ ॥२७॥ 
सान्धाता ताके भए, ता सुत तीनि उदार। 
अम्बरीष पुरुकुत्स भे, कहि सुचकुंद पियार ॥२८॥ 
अम्बरीष"” के होत भे, जोवनाइब सुत सोइ। 
ता सुत भे हारीत नृूप, पर्स ग्रतापी जोह ॥२९०॥ 
जो०-भे अनरण्य ताहि सुत नीके | ता सुत भे हरजस्व बलीके । 
ताके अरुन तने बल भारी | तासु त्रिबंधन भे गुनकारी ॥३०॥ 
ताके भे तिरशुंक महीपा। से हरिचद्‌ परम अबनीपा। 
ताके रोहितासु हारित कहि । हारित चंपक तने परम छूहि ॥३३॥ 
चंपक के सुदेब सुत जानो | ताके बिजय भरुक परमानो | 
भरुक तने को बक है नामा । ता सुत बाहुक छबि गुनधामा ॥३१५॥ 
ताके सगर खार जेहि सागर | ताके असमंजस गुन आगर। 
ताके भे' दिलीप नप नीके | भए भगीरथ ता सुत ठीके ॥३३॥ 
ताके श्रुतिसिधू सुत नागर | ताके दीपनाग बुधि आगर। 
ताके अभय ताय सुत भाये | कही भागवत को सत छाए॥३४॥ 
प्रच्य टिका-रितुपण भैये ताके सुत दास | सौदास ताहि असमक प्रकास। 
भे नारिफेंबच दशरथ सुबेश । तेहि ऐडबिडो बिश्वोह बेश ॥३५॥ 
खट्ठटांग भए रुत दीघेबाह। रघु भए तासु सुत जगतनाह । 
भे रघुके अज् अजके द्सथ्ये। भे चारि तने तिनके समथ्य ॥३६॥ 
श्लेरामचन्द्र दूजे भरथ्य | छछिमने शन्र॒हन से समथ्ये। 
सुत छछ्िमन अंगद चित्रकेत। शत्र॒हन तने ५ सुबाहु नेत ॥३७।। 
श्रुवसेन नाम दूजे छछाम | अब बंस कहां कुसके सुनाम ॥३८॥ 
कुश के वंश को बरनन 
बंडक--कुश के अतिथि ताके निषध भे ताके नभा, 
ताके पुंडरीक ताके क्षेमधन्वा जानिए। __ 


१--देखिये भागवत९ स॒ स्कनन अध्याय ७० से ११ तक | 
२--वही ९स स्कंच्र १९३ ज० । 


वतीय प्रकाश २३ 


ताके दैवानीक ताके अनीह सुत स्वच्छ, 
ताके पारियात्र भे बल्स्थछ प्रमानिए | 
ताके बद्नाभ ताके स्वगण बिपश्रितिपुत्र, 
ताहि के हिरिण्यनाभ ताके पुष्य मानिए । 
ताके श्रुवसंधि भे सुदर्शन के अभ्निबणे, 
ताके शीघ्र मरु ताके असुश्रत ठानिए ॥३९॥ 
ताके संधि ताहि के अमषण के महस्वान, 
ताके बिश्वासाह ता अ्सेनज्ित जानिए । 
ताके तक्ष ताहि बृूहदूबसु पुत्र ताहि, 
बिरहदगुन ताके अरू क्रिया मानिये । 
ताके बत्सबृद्ध वाके प्रतिच्यौस ताके भानु, 
ताके भे द्वाकर ताके सहदेव जानिये । 
ताके बृहदश्व ताके भानुमान प्तीकारव, 
ताके परतीक मेरु देव अनुमानिर ॥४०॥ 
ताके सुनछत्र ताके पुृष्यथकछ अन्तरिक्ष, 
ताके सुतपा हे ता अमिन्रजित आनिए। 
ताहि के बृहदूभानु ताके भे बह पुत्र, 
क्रितंजये रणंजय संजय ताहि मानिए। 
ताके सक्‍य ता सुद्धोद लाहुल भे तने ताहि, 
ताके प्रसेनजित छुद्रक' बखानिए। 
रणक भे ताहि तने ताके भे सुरथ सुत, 
ताके भे सुमिनत्र आगे सुद्धन बखानिए ।।७१॥ 
प्रज्म०-छरूहि सत जुग से त्रेता बिराम। अरु द्वापर में जे भए नाम ॥७२५॥ 
दो०--सूज बंस छत्नीन को, इनसे भे बिस्तार । 
सूज बंस से द्वोत भे, चंद्रबंस निरघार ॥१४३॥ 


इति भी दिग्विजयभूषणे सूयबंश्यवंशायलीवर्णन नाम 
वृतीयः प्रकाशः ॥ ३॥ 


चतुथेः अकाशः 


दोहा--बेवश्वत" मनु पुत्र हित, कहि बशिष्ट सुनि पास । 
मिन्रावरुणहि जज्न मुनि, करन छगे सुत आस ॥ १॥ 
सनु फी पतिनी यह क्यों, कन्या जनमें सोह । 
इला नाम तनया भई, मनु रखि बिस्मित जोइ ॥२॥ 
तब बशिष्ट मुनि बृत्त छहि, फन्‍या सो सुत कीन्ह । 
सुद्यश्न नाम धरि रिषे तब, बहु बियि आसिष दीन्ह ॥ ३॥ 
भये अयोध्या के नृपति, खेलन गये सिकार। 
इलाबृत्त उत्तर दिशा, खंड बड़ी बिस्तार॥ ४॥ 
महादेब के आप तें, जातहि भे नृप नारि। 
बुध फो आस्नन तहाँ छूखि, गये भूप हिय हारि॥५॥ 
रृहि के बुध भे कास बस, कीन्ही रति सुख ख्याति । 
भए पुरूरवा पुत्र तेहि, सोम बस यहि भाँति॥ ६॥ 
पुत्र पुरूुषा के भए, षट प्रचंड बलवान | 
आयु" श्रतायू सुत भए, सत्यायू परमान॥७॥ 
चौं०-जय रय विजय नाम सहजानो । श्रुतायु के बंस बखानो ॥ ८ ॥ 
श्रुतायु को वंश बरनन 
चोौ०-मे बसुमान तने बल भारी। श्रतल्लयो सो तने बिचारी। 
ताके कांचन पुत्र गुनागर। कांचन के नूप होन्न उज़ागर॥ ९॥। 
होश तने भे जानु गँभीरा | जानु के पुत्र बछाक सुधीरा । 
भे बलाक के पुत अज़ नासा | अज के कुश भे तने छलाम।॥१०।॥ 
भेकुश के कुशाम्बु सुत सोई | भे कुसाम्बु के गाधि निकोई । 
गाधि के बिहवामित्र उदारा। तप करि भए रिषीश बिचारा।।११॥ 
आयु को वंश 
आयू३* के सुत नहुष ब्रिचारों # नहुष तने षट भे गुन चारो । 
जति जजाति सरजाति ओ आजति &8 बिहति कृत्तिकृहि नास अब | 
| ९९॥। 
१--देखिए भागवत नवमस्कन्ध अध्याय १ । २ --वह्टी ञ ०१७ | 
३--वही अ० १८ । 


चतुर्थ प्रकाश श्प्‌ 


सोरठा--जदु तुरुबसु कट्टि नाम, द्ुद्म पूरु अनुपोच कहि । 
पुरु) के सुत गुन धाम, जनमेजय जाको कहे ॥१३॥ 
बो०-अचिन्चान तेहि सुत को नामा । तासुत भे प्रबीर जस धामा || 
ताके तने मनस्य नास सद्‌। ताके भए बिछोक्रि चारु पद ॥१४। 
तासुत सुद्य परम गुन पावन | तासुत भे बहुगबे सुहावन।॥। 
ताके भे संजाति महीपा। ताके अहंजाति जगदीपा ॥९०।। 
ताके भे रीौद्रास्य मनोहर । आठ पुत्र ताके सोहे बर॥ 
प्रथम रितेयु नास है जानों | दूजे कहि कुच्छेयु सयानो ॥१६॥ 
तीजे अस्थंडिलेयु बखानों। अरू कृतेयु जलेयु अमानों ॥ 
संततेयु अवनेयु बिचारों | धर्म सत्यब्ननेयु. उदारो ॥१७॥। 


रितेयु को बश बरनन 


भे रितेयु कै रंतिभार कहि। रतिभार के सृत तीनौ छहि॥ 
प्रथम सुमति ग्रतिरध॒व जानो | अतिरथके राबन सुत मानो ॥१८॥ 
ताके मेधातिथि बलवाना | भरत ताहि ता बितथ बखाना | 
बितथ* के सन्यु ताहि सुत पॉची । बृहच्छन्र जय नाम है जांचौ ।।१९॥| 
महा बीजें नर गगें उदारा। नर के भे संस्कृति बरिआरा ॥ 
रंतिदेव गुरु हे सुत ताके। गगे तने सिबि नाम है जाके ॥२०।॥। 
सिबि के गर्गि नाम भर जो कहि। महाबीय के दुरितच्छय छहि ॥२१॥ 
दुरितच्छय सुत तीनि अपारा | त्रज्यारुणि कातब्रि नाम उदारा ॥ 
पुहुकर अरूणि तीसरे जाने । ये त्राह्मन हें गये सयाने ॥२२॥ 


वृहच्छन्न को बंश बरनन 
दो०--भे अजमीढ द्विमीढ़ सुत, कहि पुरमीढ सयात् | 
जले अजमीढ के बृहदरिपु, ताके बृहघनुजान ॥२३॥ 
बृहदकाय ताके भए, ताहि जयद्रथ सानि। 
बिशद भए तेहि सेनजित, त्रेसुत ताहि बखानि ||२४॥ 
कास्यबत्स रुचिरास्व कहि, दिहधनु तीजो नाम । 
पार भए रुचिरास्व के, ताक हे गुन घास ॥२०॥ 
चो०--प्रथुसेन अरु नीप बखानो | नीप के ब्रह्मदत्त परमानों। 
ब्रह्मदत्त के बिष्चकसेना | ताके उप्रसेन बछऐना ॥२६॥ 
ताके भें भल्छार सुहावन।अब कहि सुत द्विमीढकेपावन ॥२७॥ 


१--देखिये भाग० रुक० ९ अऋ्र० २० । २--वही अ० २१ | 


२६ दिग्विजन-भूषण 


अथ दिमीद को पेश बरनने 


चधो०-भए जबीनर ता सुत सोई। ताके सुक्ृतमान सुत जोई। 
ता सुत सत्मधृति परमानों। ताके भे द्रिढनेस बखानों ॥२८॥ 
तने सुपास्व ताहि के जानी। बिद्या बछ गुणवंतहि मानौ। 
ताके सुमति ज्ञाहि सति नीकी । सन्नतिमान पुत्र प्रियज्ञीकी ॥२९॥ 
सन्नतिमान के नीप सयाने । नीप के उग्रायुध बलदाने। 
ताके छेम्य छमा ओतारा | ताके पुत्र सुबीर इछदारा ॥३०॥ 
पुत्र रिपुंजय ताके भयऊ। ताके बहुरथ सब गुन ठयऊ ॥३१॥ 
दो०--दुसरी तिय अजमीढ की, नीरू भए सुत स्वच्छ । 
सांति भए सुत नीछ के, वासु शांति परतच्छ ॥३२॥ 
ताके पुरजोरक तने, ताके भे भरम्यास्व। 
पाँच पुत्र ताके भए, पंच देव तेज़ास्व ॥३३॥ 
भे' मुदगल अरु जबीनर, बृहद बिश्व जेहि नाम । 
कहि संजय कॉबिल्य ए, पॉच परम गुन धाम ॥३४॥ 
मुद्गल के दिबोदास भे, ताके भे. सिन्राय* । 
ताके चेबन सु तासु के, भे' सुदास जस छाय ॥३५०॥ 
चो०-ताके सुत सहदेव बखानी। ताके सोमक सोमहि जानो ॥।३६॥ 
दो०--पुनि अजमीढ़ के सुत भए, रिक्ष नास तेहि जानि | 
ताके तने स्ववर्ण कहि, चारि तमे तेहि सामि ॥३७॥ 
वो ०-परिछित, सुधनु, जन्हु, निषघहि कहि | सुधनके पुत्र सुहोत्र नामछ॒हि । 
ताके चेवन कृती ताहि के। बासु ताके ब्रहद्रथहि जाहिके ॥३८॥ 
मत्स्य कुशाम्ब प्रत्यम्म बखानो। चेदिय चारी तनय प्रमानो। 
बुहद्रथ के कुशाग्र सुत ठाए। ताके रिषम सत्यहित ज्ञाए ॥३९॥ 
सत्यहितहि के पृष्पषधान कहि। ताके जद्द व्यहि जरासंघ हि । 
ताके सुत खसहदेव उदारा। से सोमापि ताहि सुत चारा ॥8४०॥ 
ताके श्रुतश्नवा गुन आगर | जन्हके सुरथ नरन मभहँ नागर। 
ताके भए बिद्रथ नामा। वाके सारभौम परिनासा ॥४१॥ 
ताके से जैसेन गेंभीरा। तासु तने राधिक सतिधीरा। 
ताके अइतु ताहि के क्रोधन | ताके देवातिथि गुन बोधन ॥४२॥ 
ताके रिष्य दिल्लीप ताहि के। से प्रतीक सुत सुभग जाहिके ॥४३॥ 


१--देखिये भाग० ९॥२१ | २--चबह्ढी ० ९|२२१ 
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प्रतीक को बंश 
ब्र्म टिका-देवापि एक संतनु उदार | बाहलछीक तीसरो पुत्र प्यार 
पटरानी है संतनु उदार । ताहि नास कहों करिके बिचार |४३॥ 
एक जोजनगंधा बास पूरि।यक गंगा पावन अभा भूरि।। 
दो०--चित्र बीज चित्रांग है, सुत सुगंध गुन गाह। 
गंगा के भीषम तने, कीन्हों नहीं बिबाह॥४०।॥ 
चित्र बीज गंधब हति, छल करि रनमें सोय | 
राज रोग चित्रांग के, तन तज्ि सुरगति छोय ॥४६॥ 
राजबंस नहिं रहि गयो, भीषम कियो बिचार। 
जोजनगधा सों क्यो, मनमें सोच अपार ॥४७॥ 
पारासर हम सों रसे, ब्यास पुत्र तब कीन। 
व्यास चले बन को. जबे, मो कहँ यह बर दीन ॥४८॥। 
कोनों ओसर त्वहि परे, सुमिरे ऐहों पास। 
ध्यान घरो जब व्यास की, अगठे आय अबास ॥४५९। 
चित्र बीज चित्रांग के, रानी जुगछठ नवीन । 
व्यास कह्मों सोहें चछे, तन में बसन बिहीन ॥५०॥ 
एक मृत्तिका घैंसि चली, तासोँ पांड छउदार | 
एक आंखि मूँदे चछी, घित्तराष्ट्र तेहि बार ॥५१॥ 
दासी चली निल्ज हे, तासों बिदुर छछाम। 
पांडु कि पटरानी युगल, कुंती साद्री बास ॥५२॥ 
कुंती के त्रय पुत्र भे, दान क्ृपान उदार। 
नूपति जुधिपष्ठिर भीम अरु, अच्जुंन बल बरियार ॥५३॥ 
बीर नकुछ सहदेब दे, भे भाद्री के बार। 
अज्जुन के अभिमन्यु से, परिक्षित ताहि उदार ॥५४॥ 
जनुमेजय ताके तने, जाकी पुंज प्रताप । 
सप॑ जज्ञ बहु बिधि करे, जारे जग के खॉप ॥५५॥ 
बॉटि दियो निज सुतन को, देस जिते जगमाह । 
सानवार देशहिं गये, भये वहां नरनाह ।५६॥ 
नाप भयो जनवार कुछ, क्षत्री परस उदार। 
गोत्र नाम वेयाघप्रपद, सोम वश निरधार ॥५७॥ 
नसच छावनी पाख है, पावा गढ़ गुजरात। 
राजा नय सुखदेव तहेँ, बल प्रताप अवदात ॥५८॥। 


॥ इति भीदिग्विजयभूषणे घंद्रवस्यवंशावलीवर्णन॑ नाम 
चतुर्थः प्रकाश: ॥ ४ ॥ 


पंचमः प्रकाश! 


प्र्य ०-घट सुतनय सुखदेव गंभीर । नाम कहों ताके मतिधीर ॥ १॥ 
भे चंद्रसेन समसेरशाह। भे भूप अह्म बछ पूर बाह। 
अरु कृसनराय बरियार साह। जेहि तेज उदय रबि जगत माह ॥ २ ।। 
दो०-गे बरियार सहीप बर, दिल्‍ली पति के पास | 

नजरि दिये आदर किये, नाम सु भयौ प्रकाश || ३॥ 
चौ०-ताजुद्दीन साह तहूँ गोरी | बोलि कहो नृप सों बर जोरी । 

पैसे उत्तर देस न आवे। डाकू चोर प्रजान सताबे॥ ४॥ 

जाय करो तुम ताकों नासे | दियो राज हम सहित बिछासे। 

बादसाह के किए सछामे । पाय खिलेत सेन बलूधामे।। ५।॥। 
दो०--सम्बत बिक्रम भूप के, तेरह से पच्नचीस। 

राज अकोना फो छहो, बर बरियार महीस || $॥। 

अचलदेव ताके भये, महाबीर बलवान । 

तेरह से बासठि गये, राज क्रिये परमान | ७ | 

तेजसाहि ताके भए, तेजबान शुभ साज़। 

तेरह से & कम असी, सम्बत में किय राज़ | ८॥ 

रामसिंह ताके भए, सुन्दर सोभा रूप | 

लहि चोदह से बीख में, भए बड़े बर भूप ॥९॥ 

बिस्नुसिह ताके भये, महाबीर रनघधीर। 

चोदह से पेतालिसि, मे किय राज गँसीर ॥१०॥ 

नप गंगासिह ताहि के, जस जेहि गंगाधार। 

चोदह से यकसठि बरष, में किय राज उदार ॥११॥ 

ताके साधवसिह से, दूजे तने गनेश। 

चोदह से छहि छानबे, सम्बत माह नरेख॥१२॥ 

सुत गनेश के प्रगट भे, लछ्तिमिनरायन जानि। 

ताको बंश बिबेक विधि, राज अकौता मानि ॥१३॥ 

दे गनेशसिह बंधु कों, राज अकौना बेस । 

हते घुस्राहें भूप को, साधव्सिह नरेस ॥१४॥ 
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बादल बढ़ई नृपति बर, दूजे षंभू भूप। 
रन सारे सयदान नृप, कीरति किए अनूप ॥१०॥ 
बसे रासगढ़ गौरि में, माधव सिंह सहिपाछ । 
दवैँ छुत ताके प्रगट से, प्रब प्रवाप बिशाल ॥१६॥ 
प्रस्य टिका-कलियानसिह अभिरास नाम | बत्यामसाह दूजे छछास |। 
चल्यास साह बलिरामपूर | निज नाम बसायो बरन पूर ||१७॥ 
कलियानसाह के प्रान चंद | अरु मुकुंद साह आनंद कंद || 
सेतीस पॉच दस से प्रकास। लद्दि सम्बत में किय राज़ बास।।१८॥ 
दो०--पंद्रह से सत्तावनेी, सम्बत सुबस बिलास । 
प्रानचंद राजा भए, कीरति कलित प्रकास ॥१९ 
वैजसाहि ताके तने, महाबीर बल्वान | 
सोरह से भें सम्बते, में किय राज बिधान ॥२०॥| 
तासु तनय हरिबंस सिंह, भूप भये सिर ताज | 
सोरह से सताबने, में किय राज समाज ॥२१॥ 
प्र«--से छत्रसिह ताके उदार, बासंतर्सिह दूजे त्रिचार | 
सत सत्रह है सम्बत बखानि, भे छत्नसिह महिपाछ जञानि ॥२२॥ 
से छत्नसिंह के तनय तीन, कहि फतेसिंह इज्नति प्रवीन । 
नारायनसिंह तीजे बखाति, परचंड तेज ज्ञ० अभय दानि ॥२३॥ 
दो०-सन्रह से बावन हुतो, सम्बत बिक्रमराज। 
भूप नरायनसिह तब, कीन्ही राज समाज ॥२४॥ 
पुत्र नरायनसिंह के, रहो न कियो बिचार। 
फरतेसिंह के पुत्र कों, सुत सम कियो पियार ॥२५। 
फ्रतेसिह के तीनि सुत, जेठे सिंह अनूप। 
रूपसिंह दूजे भए, अरु पहाड़सिह भूप ॥२६॥ 
सुत पहाडसिह के भए, पाँच परम गुनवान। 
ककुछतिसिह जेठे तने, कुछमें कमछ बखान ॥२७।। 
सॉवलसिंह जसवतसिह, रामसिह रनधीर। 
पेंचएँ भए दलेलसिह, बाहुबडी बलबीर ॥२८।। 
चारि बंधु के बंश नहिं, हरि इच्छा बलवान | 
ककुछतिसिह के नबलूसिह, जेहि रुचि दानकृपान ॥२९॥ 
इज्नतिसिंह के सुत भए, बेचूसिह उदार। 
कंजछलसिह ताके भए, बड़े बीर बरिआर ॥३०॥ 


३० 


दिग्विनय-भूषण 


कुंजलसिंद के सुत भए, जासु नाम दलजीत । 
बंश नहीं दलजीत के, हरि इच्छा बिपरीत ॥३१॥ 
भे पहाड़ुसिह के तने, जासु बांहबरूसिंह | 
बहिले डोमनसिंह भें, दूजे बेचनसिंह ॥३२॥ 
बेचनसिंह के सुत भए, बखतबलीसिह नाम । 
बंश न उपजो ताहि के, ओर कहों परिनाम ||३३॥ 
दे सुत डोमन सिंह के, गजनसिंह यक नाम | 
दूजे छोटकूसिह भे, सब गुन के बछ घास ॥२३४॥ 
छोटकूसिंह के तीनि सुत, शिवग्रसादसिद्द नाम | 
बंदासिंह, रबिदष्तसिह, परम धरस अभिरास ।|३२५।। 
तनय भया रबिदत्त के, जगतपाछ सिह स्वच्छ । 
बसे अर्जों जेबनार भें, सब गुन जानत अच्छ ॥३६॥ 
भए नरायनसिह के, पाछे सुत प्रथिपाढ । 
सन्ह से नव दे रहो, सम्बत सुभग बिशाल |।३७॥ 
पृथीपालसिद्द भूपष के, बंश न उपजो कोय | 
ककुछति के सुत नवरहूसिह, करि दावा छिय सोय ॥३८॥ 
अटारह से अढतिसे, सुदिन छगन को पाय। 
नवलूसिद् नरनाह से, अरि मुख कारिख छाय ॥३२९॥ 
नवछ नवछ जस नित किये, नवकछूसिह नरनाह । 
दंड जोतसी के रहो, बेर बाग बन मांह ॥४०॥ 
कबि कोबिद घर बिप्र को, द्यागि ऑच सब ठोर । 
सबरूसिंह नरनाह को, तेज भानु कछु और ॥४१॥ 
नवलसिंह के दे तने, दान कृपान उदार। 
जेठ बहादुरसिंह भे, बॉहबछी बरियार ॥४२॥ 
दूजे अज्जुन सिंह नप, अरजुन सों गुन रबच्छ । 
दया दान में दान रुचि, जो करिवे मन दच्छ ॥४३॥ 
जीते आरि करिवर जिते, बॉह बढ़ी नरसिंह । 
बिमुख मुखालहिफ को करे, नाम बहादुरसिंह ॥४४॥ 
नाजिस अहमदअढछी खाँ, किये छोभ करि कोप । 
बली बहादुरसिह नृूप, रन छीने तेहि तोप ॥४५॥ 
गरि गलानि अहमदअछी, नहिं बॉघे सिर पाग | 
रन जीतों यक बार नृप, यही छगन मन छाग ।।४$६॥ 
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बेरी दछ वोहित बड़ो, चहे भूप बल पार। 

वी बारि बारिधहि में, बोरे केयो बार ॥४७॥ 

अरजुन नूप कीरति छलित, अरजुन सों करि नित्य । 

जञाचक जाने करन कर, प्रज्ञा बिक्रमादित्य ॥४८॥ 

अट्वारह से चोहतारि, सम्बत बिक्रम भूष | 

मंजुल प्रद मंगल घरी, भे अज्जुनसिह भूप ॥४९॥ 

अरजुनसिह के द्वै तनै, जिमि रत्रि तेज ग्रकास । 

चेरी छुके उल््क सम, सरसिज मित्र बिछास ||५०॥। 

जे नरायनसिह प्रथम, रुचि नारायन प्रीति। 

दान सान दाया मया, करत नीति की रीति ॥५१। 

भूप दिग्विजयसिंह भे, राजन के महराज। 

लंदन पति जाको दई, पदबी बड़ी द्राज ॥०२॥ 

रहो अठारह खरे असी, सात सम्बतहि बेस | 

जयनारायनर्सिह भे, अजापाल निज देस ॥५३॥ 

किये बरष घट राज नूप, कीरति करि अभिराम । 

तन तज़ि गे सुरधाम को, गति छहि छछित छछाम |॥५७॥ 
ग्र०--अ्रद्टारह से तीरान्नबे। सन बारह से चौआठढीस तबे। 

सुभघरी महूरति छगन बेस। भे भूप दिग्विजेसिंह नरेस ।।५७॥ 

भुजंग०--पढ़े फारसी आरबी ग्रंथ रूरे। पढ़े बेद बेदांत व्याकरण पूरे । 
पढ़े काव्य के अज्ज जेते बखाने।| पढ़े न्याय नीके भी नीति जाने |॥५६॥ 
पढ़े शस्त्र विद्या तुरंगेसवारी। पढ़े राग संगीत भेदे बिचारी। 
लसे पुंज शोभा भरे अक्भ जामे | मनो देंह धारी छुखो रूप कामे ।॥॥५७॥ 
चन्द्रकछा--जब तिलंगे निमक हरॉमी, अँगरेजन सा फीन्हे । 

चीफ कमिसनर बहिराइच के, आए नृप सुख दीन्हे ॥ 

नास किए बदमास लोग को, करि लखनऊ प्रकास । 

भूप दिगूविजय सिंह बहादुर, बोछि पठाए खास ॥५८॥ 


टीका--जिस काल निमक हराम तिलंगों ने स्वभाव अनुसरे अर्थात्‌ अपने 
स्वामी अँग्रेजन्द को ली, बालक वधपूर्वक शेषकों निकारि आपु राज्याधिकारी 
भए तब बहराइच के चीफ कमिश्नर बलरामपुर मे आय महाराजा बहादुर 
सों अनेक भाँति सुख पाय जंग बहादुर के पास जाय ओर वहाँ से कुमक छाय 
फेरि लखनऊ को बिजय कियो और महाराज बहादुर को बोढि पठायो ॥५८॥ 


३२ दिग्विज्ञय-भूषण 


ज्ञभा वा--दिये दाहिने दिसि कुरसी को, पहिलछो नम्बर नाम | 
बाइस भांति किए खिलति नूप, आदर रूछित छछाम || 
असिस्टंट दीवानी आदिक, किये कमिस्नर काम । 
करि खिताब महराज बहादुर, लिखे छाट अभिराम ॥५५९॥ 
अपने दक्षिण भाग कुर्सी दै ठढलनऊ मण्डछ के सकल भूपों में प्रथम रम्बर 
का नाम लिख्यो ओर बडे आदर से बाइस पारचे की खिलत दियो | असिस्टटी 
दीवानी, फोजदारी कलद्वरी को अखतियार दे महाराज पदवी युक्त पत्र लिखिने 
छाट साहेब बहादुर भेज्यो | बाइस पारवे की खिलत-कढेंगी १, शिरपेच १, रक्ष 
जटित मुक्तमाल १, तरबारि विछायती १, ढाल १, घडी १, दृरबीन दर्शक 
यन्त्र १, बग्गी सहित घोडो के १, दुशाला १, रुमाल १, पगढी कारपोवी १, 
गोसवारा ९, कमरत्रन्द १, नीमा जरकशी १, लामा जरकशी १, रूमार दस्ती 
कारचोबी १ ॥ ५९॥ 
दंद्क--राजे नाग इंदु खंड चंद्र चारु सम्बत जो, 
कातिक असखित तिथि पूजा दान दीप के | 
छह्ठि. लखनऊ महाराज दिगृविजे सिंह, 
बेस के बिलास छाट साहेब समीप के ॥ 
बुज”ः अभिरास दरबार आम भूप भीर, 
तामें, पहिछोई नाम नम्बर भहीप के | 
बड़ी आबरूह सों खिलेत खूब दे खिताब, 
पेशवानरेश सूबे औध अबनीप के ॥६०॥ 
दो०--को कहि पावे पार कबि, गुन निधि अमित बखान। 
सति नोका सी लखिशअ्रमें, भूप आप अपमान ॥६१॥ 
॥ इति श्री दिग्विजयभूषणे नृपवंशावलीबणन 
नास प्‌ंचसः प्रकाश: ॥ ५ ॥| 
टीका - राजे पद०--नाग आठ, इदु एक, खण्ड नव, चन्द्र एक सम्पत 
राजै है। अर्थात्‌ उन्नीस सौ अठार सम्बत रह्यो, 'अंकानां वामतो गतिरिति! 
गणितसूत्रम्‌ । कार्तिक कृस्न पक्ष की अमावास्‍्या को रखनऊ में छाट साहदेत् 
बहादुर के निकट प्रतिष्ठा पूर्वक खिलति पाय पहिलो नम्बर और छखनऊ के 
भूपों की पेशवा पदवी पाई |॥|६०॥| 
|| इति श्री दिग्विजयभूषणे टीकाया बुपवशावलीवर्णन 
पंचमो प्रकाशः || ५ || 
83७७७ 


प5; अकारा: 


चौ०--खंड इंदु नव चद्‌ प्रक्ास । बिक्रम सम्बत सित सधुमास। 
प्रंथ दिगूबिज भूषन नास । अलंकार 'बुज'बिरचि छछाम ॥१॥ 
टीका--खड पद्‌० खँंड नव, इढु एक, नव ओर चन्द्र एक, अर्थात्‌ 
उन्नीस सो उन्नीम विक्रमादित्य को सबत रह्यो। मधु चैत्र मास के शुक्ल पक्च मे 
दिगूविजेभूषन अलंकार ग्रथ बुजोपनामक गोकुछ कबि रच्यो ॥१॥ 
इस दि्ग्विजयभूषन नामक गन्थ में रूपक करि सब भूषन घरथो है | 
अथ ग्रंथ भूमिका 
हरिपद--सुभग झब्द सुन्दर पट राजे, गुनगन छलित छलाम। 
रतन पदारथ रुचि प्रकाश करि, जतन जुक्ति अभिराम ॥ 
सुबरन रूप अनूप अद्ज त्यों, बरनत हैं गुनधास। 
भ्रंथ दिग्‌बिजे भूषन करि बज, पंथ पुंज अभिरास ॥२॥ 
टीका-सुभगपद० सुन्दर शब्द जामे पट शोमित है। गुन गन पद प्रसाद 
माधुय्य ओज आदि गुन के गन जामे सूजनकार है। पदार्थ कहै पद के अर्थ 
जामे रत्न छगे हैं| रुचि विवेचक की प्रीति जामे प्रकाश कहै दीसि है ओर जतन 
जुक्ति से अभिराम कहे सुन्दर सुबरन रूप पद सुदर वर्ण अक्षरों का रूप अनूप 
कहे जोग्यता पूर्वक रचना में सनिवेशित करिबोई जाको अग कहै प्रकरण को 
शोभित करे है अर्थात्‌ जिस भाँति सुवर्ण सोना और रूप कहै चादी के घटित 
आभूषण अज्ञ की शोभा को करें हैं तेसे ही वर्ण मेत्री आदि सुन्दर रचना इस 
ग्रथ की अनूपता करे है ॥२॥ 
अंगभूषन-बरनन ( अष्टजाम प्रकाश ) 
दंडक--जागेै जोति जेब जामैं कंचन के काम जामे, 
पेन्द्दे पयजामे फबे फेटे को बिछास है। 
पानि पाय पायताबे सोजे पुंज मोल के जो, 
साजे मोज ही सो प्रति रोज के लिबास है | 
राजे महाराज दिग्बिजे सिंह सिरताज, 
जड़ित जतन स्रो रतन के उज्ञास है। 
मानो सारतंड चंड मंडल के आस पास, 
मंडित नवग्रह की मंडछी प्रकास है ॥१॥ 
टीका-जागै जोति पद॒० इहाँ रक्ष जटित आभूषन जिनको महाराज बहादुर 
पेन्ह्दे हैं सो वस्तु ताको सूर्य मंडल जो अति तीव्र है ताके आस पास नवग्रह की 
मंडली को प्रकाश विषय उक्त है याते उक्तविषया व्स्तूत्पक्षाक्कऋर, और स्पष्ट है ॥ ३॥ 
डे 


रेड द्ग्विजय-भूषण 


अथ नवग्रह नवरतन नाम 


हरिपदू--मानिक रबि शशि मुक्ता दीजै, मूँगा मंगल हेत । 
बुध पन्‍्ता गुर पोखराज़ रुचि, हीरा शुक्रहि देत ॥ 
नीलम शनि को केतु बेंदूजेंक, राहु गोमेदक ठान। 
नवग्रह अबल सब जो चाहे, करे रतन नव दान ॥७॥ 
टीका-मानिकरवि पद० सूर्य के तोषनिमित्त मणि, चंद्रमा परितोषार्थ मक्ता 
कहै मोती, मंगल के अर्थ विद्रुम कहे मूंगा, पन्ना बुध के प्रसन्नार्थ, बृहस्पति के 
शान्त्यथं पुखराज, शुक्र के शमन के अर्थ हीरा, शनि की रुचि के हेतु नीलमणि 
कहै लहसुनिया, राहु के प्रमोद के कारण गोमेद, केतु की प्रीण्य्थ वैदृय्य मणि 
दीजै। मुहूर्तवचितामणीौ--“साणिक्यमुक्ताफलविद्रमाणि गारुत्मक॑ पुष्पकवज्- 
नीछमू। गोमेद्वैदूयेक्मकत: स्यू रल्लान्यथो ज्ञस्य मुदे सुबर्णम्‌!”इति॥४॥ 
हरिपद--चाँदी सोना रतन आंदिके, बारह भूषन अंग | 
तैसे शब्द अथ करि बारह, अछझ्ढार के ढंग ।॥ 
ग्रंथ दिगबिजभूषन माहीं, त्यों भूषन परफास | 
जैसे नाम चाहिए गुन त्यीं, बरने बुद्धि बिलास ॥५॥ 
जथा बारह भूषन 
दो०-शीश भाछ श्रुति नासिका, प्रीवोँ कटि उर बाँह। 
मूल पानि अँगुरी चरन, बारह भूषन चाह ॥६॥ 
दीका--चॉदी सोंना पद्‌० जैसे चाँदी सोना और रत्न के बारह भूषन 
अग को भूषित करे हैं तेसोई शब्द अथे मिल्लि बारह अलंकार काब्य के भूषन 
हैं| द्ादस भूषणस्थान यथा--सिर, भा, श्रवण, नासिका, भ्रीबाँ, कटि, उर, 
बाहु, पानिमूल और पानि, अंगुरी, चरन अगुली ए बारह भूषन के स्थान हैं, 
इनसे अधिक नहीं वर्णन कियो है, इसी देतु दास कवि अपने ग्रंथ में बारहै 
अलंकार को मुख्य करि वर्णन कियो है ॥५-६॥ 


जथा बारह अलंकार ( दास कवि काव्य-निरनय ) 
छप्पै--उपसा पूरन अर्थि छुप्त उपमा रू अनन्वय | 
उपसयडपम प्रतीप और श्रीती उपमाचय | 


७७७७७४७॥॥७७॥७७७७७७७७७७७एएस्‍७श॥४॥७४७७७एशस्‍ल्‍श॥७७४एए"शआश॥श७७७७७७७४७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७४/७७७४/४७छढछर्ा ७७ ्ऋाततआाक सककससककं सब न्‍ एक कक ई सबक कक कब 'िरक्फफरापहबकर भवन, -नापइनपनाभायकाक घन 


१--केवल बारह संख्या की महत्ता के छिये ही यहाँ इन बारह' अछंकारों को 
उपसा-मूछक होने से चुना गया है, क्योंकि अछंकारों में उपमा को ही प्राधान्य' 
दिया जाता दे ओर इन अलछकारों सें उपमानोपसेयभाव अवश्य रहता है । 


घष्ठ प्रकाश रे६ 


पुनि हृष्टात बखानि जानि अ्थोौन्‍्तरन्यासहि। 

बिकसरो निदरसन तुल्य जोगिता प्रकासकहि॥ 

गनि छेहु सम्रतिबस्तृपमा, अलंकार बारह बिद्त। 

उपसान और उपमेय के, हैं बिकार समझो सुचित ॥ ७॥ 

टीका--तद्था पूर्णोपणा उपमा आथी और शाब्दी, द्तोपमा, अनन्बय, 

उपमेयोपमा, प्रतीप, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, बिकस्वर, निदर्शना, तुल्ययोगिता 
और प्रतिवस्तृपमा, ये बारहो अलंकार उपमान और उपमेय के विकार सों होवे 
हैं और अलंकार की मूल उपमा, इसी मे सब अन्तर्भूत होवे हैँ । इस हेतु 
कवि ने बारहै अलंकार बिदित कियो ॥७॥| 


बारह प्रकास ग्रंथ के 


दो०--अ्रथम॒ संगछाचरन कहि, दूजे सृष्टि बिधान। 

सूयबंस छत्नीन को, तीजे करो बखान॥८॥ 

चंद्र बंध छत्नीन की, चोथे उतपति स्वच्छ । 

पँचएँ नृप बंसावरी, बरनों सुजस प्रतच्छ | ९॥ 

छठएँ एके पद॒हि के, कहों अलंकृत नाम । 

सतएँ चारों पदन में, अलंकार अभिराम ॥१०॥ 

अठएँ संकर अलंकृत, नीर छीर के न्याय । 

नवएँ अक्रम संसृष्टिह, कहों भेद दरस्राय ॥११॥ 

दसएँ संसष्टिहि परम, क्रम से कहो बिचारि | 

ग्यरहें चित्रोत्तर कहो, काव्य ग्रंथ निरधारि ॥|१२॥ 

बरहें अनुप्रासहि कहों, गुरु गनपति शिर नाइ । 

जाके सुमिरन के किए, देहेँ प्रंथ बनाइ ॥१३॥ 

टीका--प्रथम पद्‌० अवसर प्राप्त अथ के बारह प्रकाश को वर्णन किया 

जाता है। इसी द्वेतु ग्रथकर्ता इस प्रस्तुत श्रथ में बारह प्रकास कियो। प्रथम मे 
मगछा चघरन १, दूसरे मे सृष्टि वर्णन २, तीसरे में सूख्य बंशीय क्षत्रियों का 
वर्णन ३, चोथे में सूस्येबंश सों कारण करि चन्द्रबंशीय को विभाग ४, पष्चम में 
नपव्श्ावली वर्णन ५, छठएँ से एक पदालंकार ६, सातवे में चारयो पद के 
अलूंकार ७, आठवें मे नीर क्षीर न्याय के तुल्य सकर को वर्णन ८, नवयें में 
अक्रमसंसूष्टि ९, दसएँ मे क्रमससृष्टि १०, ग्वारहवेमें चित्रोत्तर ११, बारहवें मे 
अनुप्रास को वर्णन कियो है १२ ॥८-१३॥ 


१६ द्ग्विजय-भूषण 


काव्य कोश व्याकरन सद, शास्ध सकछ अभ्यास । 
अम तस नाशक भानु सम, जाको ज्ञान प्रकाश ॥१४॥ 


शास्त्र गंदा धरिके भए, सुबुध गदाधर स्वच्छ । 

अलंकार के भेद जिन, मोहि बताए अच्छ ॥१५०।| 

ता पद्‌ पावन सुमिरि मति, बोहित* हेतु निबेरि । 

अटंकार जछू आरनव, रतन पदारथ हेरि ॥१६॥ 

टीका--काव्यपद्‌० काव्य दशाग, कोश चोसख्यो, व्याकरण दुश्ों, 

घट शास्त्र [मे] सम्पूर्ण जाको अभ्यास, श्रम जो है तम ताके नाश करने में जाके 
शान को प्रकास सख्य के प्रकास के तुल्य भयो शास्त्र रूपी गठा धारन करने के 
हेतु जाको गदाधर ऐसो नाम प्रसिद्ध भयो, जिन्ह मोपर कृपा करि अलंकार को 
यह बिलक्षण भेद बतायो ताऊ॑ पावन कहै पवित्र पद सुमिगर्कि मति नौका के 
द्वारा अलकार समुद्र मध्य रत्न पदार्थ को अन्वेषण करों हो ॥१४-१६॥ 


अलंकार 


दोहा--अछंकार बरने सु कवि, शब्दा अथो दोइ । 
चंद्राछोक बिछोकि सत, ग्रंथ अवरलहि सोइ।।१७॥ 
अलुप्रास अरु चित्र जो, शब्द अलंकृत होइ। 
उपसादिक *अथो कहों, रस उपकारी सोह ॥१८॥ 
टीका--अलंकार पद० अलंकार को 'चद्राछोक”ः और “चित्रमीमासा? 
आदि के कर्ता घुकबि छोग दो भाँति वर्णन कियो एक शब्दालंकार दूसरो अर्था- 
रंकार अनुप्रास जासों शब्दकों भूषण होवे है और नित्रबद्ध और प्रशोत्तर आदि 
शब्दालंकार करि वर्शन कियो उपमा आदि अर्थालकार करि कट्मो ॥१७, १८॥ 


अलंकार लक्षन 


दोहा--शब्द अर्थ ज्ञो करत है, जहेँ रस को उपकार | 
चमतकार आनंदता, सुनि रुचि हात अपार ॥१९॥ 


१-- शाखरूप गदा' शास्त्रों में गदा का आरोप करने से रूपक अलंकार है। 
२--बोहित < नौका । ३--आरनव (अर्णव) > समुद्र । 
४-- अछकरणमर्थानामधोलछडट्टार  इष्यते । 

त॑ बिना शब्द्सोन्द्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ ॥१॥ 

अर्थालड्टारहिता विधवेत्र सरस्वती । --(अश्निपुराण ६४४।१-२) 





पृष्ठ प्रकाश ३७ 


अलंकार बरने कबिन, तीनि भेद परमान । 
यक केवछ, सकर दुतिय, कहि संसृष्टि बिधान।।२०॥। 


टीका--शब्द अर्थ पद० शब्द और अर्थ के द्वारा रस के उपकारपूर्वक 

एक चमत्कार विशेष जासों उपजै आनद और रुचि कहै प्रीति होवै ताकों 
अलंकार कहे हैं।। तेहि अलंकार कों कबिन तीन प्रकार बरने | एक केवल, 
दूसरो संकर, तीसरो संसृष्टि ।|१९, २०।। 

एक जहाँ केबछ कहाँ, संकर जामें दोय । 

तीनि चारि आदिक जहाँ, तहँ संसृष्टि' सुहोय |॥२१॥ 

जैसे प्र पावन परम, मिले न जामें नीर। 

अलकार हों एक हे, करि रचना मतिधीर ॥२२॥ 


नीर छीर सों मिल्ि रहत, संकर जो पद दोइ। 
मति मंजुल कबि जानि है, प्रतिभा गति करि सोइ ॥२१॥| 


तिल तंदुछ सो जहूँ छखे, अलंकार बहु ज्ञान | 
शब्द अथ छखि कबित सो, कहि संसृष्टि बिधान ॥२४॥ 
टीका--एक पद० जहाँ एक ही अलंकार होवै है ताको केवल, और दे 

जहाँ होय ताको सकर और तीन चारि आदि जहाँ होवै हैं ताको संसध्टि करि 
वर्णन करे हैं ॥ जैसे शुद्ध हुग्घ जामें नोर नहीं मिलल्‍यो अर्थात्‌ एकै अलंकार 
जहाँ होवे ताको केवछ कह हैं। जैसे नीर और श्षीर मिलि किसी भाँति 
प्रथक नहीं हें सके है तैसे दो अलंकार मिलने से सकर होय है । ताको जाकी 
शुद्ध मति सो कबि अपनी प्रतिमा के बछ से जानैगो || तिछ तदुरू के सहश 
जहाँ तीन अथवा चारि अलंकार मिले शब्दालंकार छिवा अर्थालकार ताको 
ससृष्टि कहें हैं ॥२१-२४॥ 


१७७७७७७७७७७७एर७एएशशशशआशााभाााा कक मल कल अल ललभललभलललनकन 


१--संस्ुष्टि ओर संकर विषयक ग्रन्थकार का यह मत आहछोच्य है। 
आकर अन्‍्थों सें ऐसे पर्याप्त उदाहरण मिलते है जिनसें तीन, चार या इससे भी 
अधिक अलंकारों का साकय और केवल दो ही अलंकारों में भी संसृष्टि होती है। 

वास्तव सें संर्ष्टि जोर संकर सें यही अन्तर है ( जेसा कि ग्रन्थकार ने 
भी आगे वर्णन किया है ) कि संकर सें दो या अधिक अलकार दूध सें पानी 
की तरह इस प्रकार सिछ जाते है कि उनका स्वरूप प्ृथक-प्रथक नहीं प्रतीत 
होता, किन्तु संस्ृष्टि में तिछ-तण्डुक की भाँति परस्पर मिश्रण होने पर भी 
उनको पृथक स्थिति स्पष्ट कक्षित होती है । 


३८ दिग्विजय-भूषण 


अथ एक अलंकृत 


दो०-तीनों पद में होड़ नहिं, एक चरन में होइ। 
एक अलंकृत त्यहि कहे, उत्तम रचना सोइ ॥२५॥ 


टीका--तीनों पदू० अथ उद्देश क्रम प्राप्त केवल अर्थात्‌ एक अलंकृत 
को लक्षण लिखे है। जहाँ तीनि पदन में कोनो अलुंकार न होय एक चौथाई 
पद में अलुंकार दरसाय ताको केवल अर्थात्‌ एक अल्कृत कहें हैं ।२५॥ 


एक पद में अलंकार बरनन 


कवि-गोकुलप्रसाद ब्रज” ( उपमा ) 


द्रमिक्वा-बुज! सायके में वह नाइनि आइ, कही ठकुराइनि बात भडी | 
हरि पोरि में राजे तिहारे भट्‌, हम देखि लटू छवि छाए रढी॥ 
सुनि बात इती चित चायनसों, मन माहँ मसोसनि कीन्द्दे अली । 
पहिलेहीं बगारी है बेग बड़ो, फिरि मंद गयंद छों चा चली ॥२६॥ 


पहिले काम से शीघ्र घी जब लाज आई तब मंद, यातें मध्या || 


टीका--ब्वजमायके पद्‌० उदाहरण ग्रंथकर्ता को, बृज कवि की उक्ति | 
नायिका अपने मायके में रही। तहाँ वह नायिनि जो सासुरे की थी, 
आइके यह भी कहै जो अपने को प्यारी है बात कहती भई। तुम्हारे हरि 
कह प्रीवम पौरि में राजै हैं उनकी छबि देखि लट्ू कहै वश्य द्वे गई। इतनी 
बाते सुनिकै प्रेम के आधिक्य से मन में कसामसी करि पहिले ही काम के 
उद्दीपन से बडो बेग सो गमन कियो फिरि जब छाज उदय भई तो मदगयंद ली 
चाल अर्थात्‌ मद मंद चली | इहाँ नायिका उपमेय, गयंद उपमान, छी वाचक, 
मंद चाल घर्म चाय्यो हैं, यातें पूर्णापमा अछकार और छाज मदन के साम्यता 
करि के मध्या नायिका |।२६॥ 


अशमीयती »ल्‍न्‍ल+ बलट 
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१--डपमा( उप ८ समीप, मा ८ तोरूना, ) जहाँ दो पदार्थों की समता 
दिखायी जाय वहाँ डपसा होती है। इसके चार अँग हैं--उपमेय --जिसका 
वर्णन अभीष्ट हो अथवा जिसके किये दूसरे की समता दी जाय, उपमान-- 
उपसेय से जिसकी समता की जाय, भमें-- जिस गुण के कारण दोनों में 
समता दिखाई जाय और वाचक--चे दाब्द जिनके द्वारा उपभा छक्षित हो । 

पौरि > हार, दरवाजा । भट्ट & आली, सखी । रछी + युक्त । बगारी ८ 
फेकाया, बढ़ाया । गयंद्‌ -: हाथी ॥२६॥ 


पष्ठ काश ३९ 


( असंगति ) 
सुन्द्र-पास परोस की बाग बहार बहारन कों बज! घाइ गई । 
रोसन रोसनी पुंज प्रसून सुगंधन हीं सो अघाइ गई ॥ 
जानि परो न कछू त्यहि औखर ताप मनोभव ताइ गई। 
काटत साछी गुलाब की डार बिछोकत बालछ सुखाइ गई ॥२७॥ 


टीका--पास परोस्॒ पद्‌० निकट ही परोसी की बाग में बिहार करने के हेतु 
काम की अधिकता से दौरिके गई। जाकी दीसि फैल रही है फूलन के सुर्गंधन 
सों अधाइ गई | ता छिन कछू न जानि परणों क्‍योंकि मनोभव काम के ताप सों 
सतम्त हे गई थी। माली गुलाब की डार काटत रहो, ताको देखि नायिका सुखाय 
गई । यहाँ डार को कुँमिछानों चाहिए सों नहीं कुँमिलान्यो, नायिका सुखाय 
गई अर्थात्‌ कुँमिलाय गई, यातें असगति अलूंकार। ओर डार काटने सों नई 
कली यामे फूलि है ता पे चटकाहट हे हे, ताको मुनि नायक भोर बानि मेरे 
निकटसों उठि जैह्टे तासों प्रोदा रतिप्रीता नायिका ॥२७॥ 


यथा 


द्रु०--हरि ईठि* सो डीठि अरूझे जबे, गुन कानि कुद्धम्ब को दूटिद्े री । 
चल चौज चबाइतनि के चित में, गुर गॉडि परे पर फूटि है री ॥ 
बज! केसे के नेह नयो निबहेँ निज नॉह को नातोई छूटिहै' री। 
मनसाह कसामसी ऐसी बसी क्यहि भाँति भट्ट जुग जूटिहै री ॥२८।॥ 

टीका--हरि ईंटि पद० श्रीकृष्नचंद्र की अँखियान सों जब्र मेरी दृष्टि 
अरुझैगी तो गुनरूपी जो कुठ्ठम्ब है ताकी कुल-कानि ट्ूटि जैहे और ये 
चबाइने जो इत उत मिन्र की बातें अबहीं सों चलाती हैं, तिनके मनमें बडी 
गॉठि परि के फूटि है अर्थात्‌ मेरी प्रीति को प्रगट करि देहैं । बृज कवि की 


१--कारण ओर उसका कार्य जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों सें हों वहाँ असड्भाति 
अछरूकार होता हे, इसके तीन भेद हैं ज्ञो क्रमशः डदाहरणों में स्पष्ट किये 
जा रहे हे--कारण अन्यत्रके लिये हो और कार्य अन्यत्न हो जाय, यह असंगति 
का पहला सेद है | जैसे उक्त पद्म सें कटी तो डाल, मुरझायी नायिका ( कटना 
रूप कारण तो डाल सें हुआ पर मुरझाना रूप कारय जो दाछ सें होना चाहिये 
था वह नायिका में हुआ ) ॥२७॥ 

२--कारण कहीं हो ओर कार्य कहीं हो जाय । जैसे-यहाँ उसे तो नेन्न 
पर टूट गया कुटुम्ब, यह असंगति का दूसरा उदाहरण है । 
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उक्ति कि किस प्रकार नयो नेह निबहिहे | निज स्वामी को जो नातो है सो भी 
छूटि जैहे । मनमें ऐसी कसामसी बसी किस भाँति मेरी ओर लल्ाजू की जुग 
जूटि है। इहाँ कृष्मचन्द्र के मिलने के हेतु अनर्थ ठहरावे है यातें शकाभाव 
और गुरजन को मय करे है यातें गुरजन समीता नायिका | इहाँ अरुको नेत्र देतु 
ओऔर टूटो कुट्ठम्ब कार्य विरुद्ध और मिन्न देश, थाते असंगति अलंकार “बिरुद्ध 
भिन्नदेशत्वं काय्यद्वेत्वोरसंगतिरिशति तल्लक्षणम्‌ ॥२८॥ 
मत्तगयंद ०-केहूँ* कहूँ कबहूँ न सुनी सजनी यह बात अनोख निबेरे। 
जाहि जरे घर संगल गावत देखन हार जरे कह केरे ॥ 
सो गति आजु बिछोकि अछी अति सोच सँकोच हिए बस मेरे । 
प्रीतम पास परोसिनि के परदेश चले दुख दीरघ तेरे॥२५९॥ 
टीौका--के हूँ केहूँ पदू० कोई कबहूँ यह अनोखी बात न सुनी, दे सजनी 
याको निबारन होवो कठिन कि जाकों घर जरें सो तो मगर गावै और देखन 
हारो दुस्खी होय | सो गति आज़ु मै देखती हो याते मेरे हृदय में बड़ो सोच 
होय है कि स्वामी परोसिनि को परदेश जाय है ओर दीरघ बड़ो दुख तोकों 
होय है। स्वामी मेरो नित याके निकट रहत रहो आज परदेश को जाय 
है तो अब मेरो दुःख इसको भोगने परथो इस ब्य॑ग्य से प्रवस्स्यत्मेयती- 
नायिका और जाको प्रिय परदेश जाय है ताकों दुःख होयवों संभवित है, सो 
नहीं बाकों होय है यातें असंगति अलंकार ॥२९।। 


( छलित*ः ) 


मिला-अति स्वच्छ सखी सेमुषी उनकी जिन आदिहूँ अंत बिचारि करे । 
बछ्ति जारिबे जोग सुभाव भद्‌ परसे क्यहि भॉति बखान करे । 


१-चन्द्राकोक ५।८४ | 

इडि ८ पीति, मिन्नता । दीठि ८ दृष्टि । कानि ८ मयौदा । चौज - डक्तियाँ, 
बातें) खबाहनि -- बदनाभ करनेवाक्ली । कसामसी € घबराइट ॥२८॥ 

२--कारण भिन्न हो और उससे कार्य भिन्न ही हो जाय, जेसे इस छन्द 
में जिसका पति परदेश जा रहा है वह पडोसिन तो श्रसन्न है ( क्योंकि 
पति इसे खंडिता बनाकर उक्त नायिका का उपभोग करता था ) किन्तु यह 
नायिका दुःखी है. ( क्योंकि उपपति-संगस का अवसर न मिलेगा ), यह 
असंगति का तीसरा भेद है ॥२९॥ 

३--वर्णेनीय ( अस्तुत ) बुतान्त का वर्णन न करके उसके प्रतिबिस्ध 
स्वरूप किसी अप्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करना, छक्तित अलंकार है । णेसे उत्त 
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निज खाइ हलाहल त्यागि अमी ब्रज? तापे कह्मयो है उपाह करे | 
जब चोरि गए धन घामहि ते तब काम फहा रखबार करे।॥३०।॥ 
टीका--अतिस्वच्छ पद्‌० सखी की उक्ति नायिका सों, अति स्वच्छ जाकी 
सेमुषी कहे बुद्धि है, सो आदि और अन्त विचारिके अर्थात्‌ परिणाम शोचि के 
सकल काम करे है। हे सखि तुम्हारों यह सुभाव जार्बि योग्य है जाके वश हे 
पीतम को रुठाय दियो आनसों केहि भाँति यह बृत्तान्त कहैँ। शोच की बात है 
कि अमी त्यागि गरल खाय ताप कहै कछू उपाय करे, कहा है सके है । जब्र 
थर में धरी वस्तु कों चोर कै गयों तो रखवार जो घर की रच्छा करे है ताको 
कहा काम है। इहा नायिका के निकट नायक आयो ओर रूठि के चढ्यो गयो 
ताके मनाइबे हेतु सखीकों पठाइबो ओर पश्चात्ताप करिबो, याते क्लहातरिता 
नायिका और प्रस्तुत नायक रूठि के चलयो गयो ताकों प्रतिब्रित्र चोर की चोरी 
के अनन्तर रखबार की रक्षकता को वैफब्य देखाइबो, णते छलित अछकार | 
'प्रस्तुत* बण्येवाक्याथंप्रतिबिवस्य वर्णनभिःति तस्य लक्षणम्‌ ।।३०॥ 
( चपलातिशयोक्ति ) 
दसिछा-अछि आइ अचानक बोलि कही परदेसख पयान ब्रिहान छा । 
सुनि सोचन गोरी गरो भरिके अँखिया अँसुआ बहि बेगि चछा ॥ 
नहि जानि परो केहि भाव भट्‌ बलया कर से छिगुनी के छला । 
'बृजः बाल के हाल बिलोकि सबे तह पूँछि रही अबलछे अबछा ॥३१॥ 
टीका--अलिआह पद० सखी की उक्ति सखी सों कि नायिका सों 
सखी यों आय बोलि के कही कि परदेश को जावैगे प्रात उठि छछा नायक | 





उदाहरण सें “जब नायक ही रूठकर चला गया तो हम जी कर क्‍या करें! 


इस वर्णनीय वाक्य को स्पष्ट न कह' कर जब साऊ ही चोरी चकछा गया तो 
रखवाला रखकर क्या करें? इस प्रतिबिम्ब रूप में कहा गया है । 


१-० चरद्रालोक ५।१२७ | घन्द्रालोक की कह प्रतियों में “वण्य स्याद्व- 
णेवृत्तान्त?! ऐसा पःठ है, >न्‍्तु कुबछयानन्दकार अप्पय दीक्षित को “भस्तुस्ते 


वण्यवाक्याथ” यही पाठ अभीष्ट है ओर उन्होंने इसी के आधार पर दीका 
की है ॥!३०॥ 


सेमुषी -- बुद्धि । हलाहछ ५ विष । अथी ८ अम्मत ॥३०॥७ 

२--कारण के आभासमात्र से जहाँ कार्य का अतिशय वर्णन हो, वहाँ 
चपलातिशयोक्ति होती है। जेसे इस उदाहरण में 'नायक कक प्रावः जानेवाला 
हे! यह सुनते द्वी नायिका इतनी मोदी हो गयी कि उसके हाथ का कंकण 
कानी जैँंयुली के छल्ले की लौँति कसा हुआ छगने छगा ॥ 
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यह बात सुनि शोच से गोरी गरो भरिके अर्थात्‌ स्वस्मंग कंठ में उदय हे, 
आँखिन सो आँसू बह़ि चतयी | सखी कहै कि हे भट्ट नहीं जानि परे है कि 
किस हेतु बलया कंक्रण छिगुनी कनिष्ठिका को छलछा भयो | बृत्ञ कवि की उक्ति, 
नायिका को यह हाल देखि सकल ब्रज बनिता मछलू परस्पर पूँछि रही हैं 
यह बडे आश्रय्ये मी बात कि दुख में सुख देखि परै है। इ्दाँ बहिरग सखी 
आदि के विश्वास के हेतु कि याको प्रिय प्रवास गमन जनित खेद अतिशम 
देखि परे है इस कारण आँसू भरे है, परंतु हे वह आनंदाश्र, क्योंकि स्वामी के 
संगम को सुलभ समुझि सात्विक भाव को उदय मयो है और बरूथ ककण को 
छला होयबो बिना सुख के स्थूछता नहीं होय है। तत्काल में ऐसो होयदों 
यातें मुदिता नायिका को स्थूछ होयब्रो और इसी दवेतृ कंकन को छला होयवो 
बातें चपछातिशयोक्ति अछकार ॥३१॥ 


( शुद्धापह्नति ) 


सबेया-बह सीर ससीर निशापति शीतल राति बढ़ी रबि तेज घटावै । 
हिमि सो सहमे जगजीव जिते रुचि मंद हुतासन की सरसावे ॥ 
अति सीत सों भीत भई हों भट् कर कंपित देह सँभारि न जावे । 
सुख पुंज समे यह कोन कहे दुःख पुंज हिमंत हमैं नहि भा ये ॥३२॥ 
टीका--बह सीर समीर पदू० वह सीतछ वायु जाके स्पश से मनोज 
सुप्त के तुल्य प्रबुद्ध होय है । निशापति चन्द्रमा के किरणों से शीतल रात्रि 
अपनी रुचि को बढ़ाय रही है। सय्य के तेज को अर्थात्‌ अवशिष्ट दिवा ताप 
जो रहि गयो है ताकों दूरि करे है । हे भद्ू ! अति शीतसों भीत मई हो, हाभ 
ओर देह काँपे है, नही सेभारि जाय है। याक्रो सुखदायक समे कौन कहै है 
जामे दुख ही की अधिकता सों हमे नहीं भावे है। इहहाँ शीतछ वायु और 
सुधासुयुक्त रात्रि उद्दीपन सों उद्दीपित हे सात्विक भाव के प्रादुर्भाव को दुरावै 
है | यातें खेद भाव ओर व्यंग्य करिं नायक को संभोग लक्षित होय है। ताको 
मिसु करि दुरावै है। यातें गुप्ता नायिका और तारानायक भूषित रात्रि के 
घुखपुंजत्व गुण को दुराय दुख पुंजत्व को आरोप | यातें शुद्धापन्हुति अ्ूंकार | 
शुद्धापन्हुतिरन्यस्यारोपार्थों धर्मनिह्नवः* इति तल्लक्षणम्‌ ॥३२॥ 


१--अपहति ८ छिपाना । जहाँ वस्तु के वास्तविक घर्म को छिपा कर उसमें 
अन्य का आरोप किया जाय, वहाँ शुद्धापह्ृषति होती दें । यहाँ सात्विक भावों 
की उद्दीपक रात्रि की सुखपुंजता का तिषेष कर उससें दुःखपुंजव्व का भारोप 
किया गया हे, भतः उक्त अलंकार है । २---चर्द्वालोक ५।२७ । 
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( पिहित' ) 
सवेया-मन सालिति दीन है बोलि कहै करि तेह तमोछिनि बोछत टेरे । 
सरमाय कहे मुख नायनि जो सतराय कहे मनिहारिनि हेरे | 
खिसियात खबासिनि बेन कहें मुख मोरि कहे बहु चेरिनि चेरे। 
बुजः भीतर बाहिर की घरनी घर घेरि कहें बतियों तिय तेरे॥१श॥ 
टीका--मनमाहिनि पद० सखी की उक्ति नायिका सों कि जब दूँ 
मालिनि को बोलकारे है तब मन भे दीनहे बोलछि कहै है, ओर नायिनि सरमाय 
कहैँ लज्ञित हे कहै है, सतराय कहै झुलहुलाय मनिदह्ारिनि धीरे बोढे है और 
खवासिनि रूजासों अधोमुख करि बोछे है। ओर चेरिनें कहै जो दासी लोग 
हैं सों मुख मोरि कहे हैं। बज कवि की उक्ति-भीतर और बाहर की स्त्री छोग 
तेरेई बात की चर्चा करे हैं। इहाँ मालिनि आदि के दीन बचन बोलने से 
यह व्यग्य सूचित भयो कि मेरो कहा काम है। तेरो नायकै तोकों गजरा गूँथि 
देय है। तमोहिनि क्रोध करे है कि अन्न पान की बीरी तेरो नायके तोको खबावै 
है मेरो कहा काम, आगे मेरोई दियो महाउर तोकों प्रिय रह्मो अब नायके 
देय है यातें नायिनी छज्जित होय है, भल्तो नयो चार है कि मनिहारिनि बैठी रहै 
और नायक चूरी पहिरावे यह बिपरीत देखि मनिहारिनि सतराय कहैँ सोपालंभ 
कहे है, खवासिनि खिसियाय के कहे कि मेरो काम तो नायके करि लेय है 
मेरो कहा काम, चेरी सुख मोरि कहे है कि सब दास्यकृत्य नायके करे है, 
नायक के सम्पूर्ण काम करने से नायिका को स्वाधीनत्व व्यंग्य भयो ताते स्वाधीन- 
पतिका नायिका और सखी छोगों के गुप्त बत्तान्त जानि छेने से पिहितालंकार | 
'पिहितं* परवृतान्तज्ञातु: साकूतचेष्टितम? ॥३३॥ 
( व्याघात? 2 
जिन अंगन मैं अँगराग ल्ग्यी तिहि अंग बिभूति छगाए कसाहा | 
हिय हारहूँ को न बिहार में अन्तर सों बृज'देखिबे को परे छाछा ॥| 
१--किसी की गुप्त चेष्ठाओं को जानकर गुप्त रूप से ही जहाँ साव प्रकट 


किये जायें, वहाँ पिहित अलंकार होता हे । प्रस्तुत पथ्च में नायक के द्वारा ही 
सायिका का श्द्भार रूप, ग़प चेष्टा को जानकर मालिन आदि का क्रोध, खीझना, 


दीन होकर बोलना आदि गुप्त रूपों से प्रकट हो रहा है अतः पिहित अलंकार है । 

२--चन्द्राछोक ५|१७१ । 

तेह ८ क्रोध । सतराय ८ उलाहना देकर । खवासिति - बाँदियाँ । मोरि ४: 
मोड्कर । चेरिनि चेरे ८ दासी-दास ॥३३॥। 

३--ब्याघात (वि ८ विशेष, आघात ८ टक्कर )--एक किया से दो परस्पर 
विरोधी कार्या' का होना अथवा दो पररुपर विरोधी क्रियाओं स्रे एक काय का 
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प्रिय जोबन भोग बिहाय हहा तिय जोबन में जप ज्ञोग की माला । 
हरि कूबरी साला दुसाछा दिए बुजबाला बिछावन को मृगछाला।।३७॥ 
टीका--जिन अँगन पद्‌० काहू की उक्ति के गोपी की उद्धवर्सों । जिन 
अंगन में अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य से मिश्रित अंगराग रूग्यों बडे कष्ट की 
बात ताही अंग में बिभूति लगाइबो ओर जेहि भ्रीक्षष्नचन्द्र को अंतराल बिहार 
समै हार सों अप्रिय अर्थात्‌ नही सहि जाय है ताके देखिब्रे को अब हमे लाला 
परथो। हाय हाथ प्रिय कहे कान्‍त के साथ जोबन भोग कहें युवावस्था में कामकेलि 
कला कोकशास्त्र विहित बाह्य अन्तर भेद करि षोडश प्रकार के आलिगन चुंबन 
नख-रददानादि छोडि, इस फेरि नही आवबने वाली नाथिका की युवावस्था में 
जप करें, जोग की माला कहैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टाग जोंग जो स्त्री से नहीं है सके हैं। और हरि 
हमारे स्वामी क्ृष्नचन्द्र, कूबरी जाको अंग कुणिल अर्थात्‌ त्रिमंग ताकों तो 
ओठने और ब्िछाने के अर्थ शालादुशाला दियो और ब्रज की बालाओं को 
ओढने और बिछावने को मृगछाछा, जो अजोग्य। इहाँ जो कूबरी को चाहिए 
सों गोपिन को दियो ओर जो गोपिन्ह को चाहिए सो कूबरी को दियो, यातें 
व्याघात अलुंकार स्पष्ट है। स्थाब्याघातोडन्यथाकारि तथाकारि क्रियेत 
चेदि'ति' लक्षणम ॥३४॥ 


( उत्प्रेक्षा' ) 
मतगयद--आए सनावन साने न मानिनि साधन फोटि किए बरजो है । 
जास गयो जुग जामिनि को घनस्याम सबेरहि के रहे सो है | 


७-- +७७५+०-3पक-फरमदककथकधबनक4कक--क>क, 


सिद्ध होना, ब्याधात कहलाता है । उक्त पद्य में एक ही इरि ( कृष्ण ) के द्वारा 
सुरूपा युवती गोपियों को योगमाछा ओर मुगछाछा देना तथा कुरूपा कूबरी 
को शाक्ा-दुशाका देना रूप परस्पर विरोधी कार्य किये गये हैं. अतः ब्याधात् 
अछकार है । 

१--चन्द्राकोक ७१०१ । 

अंगराग > सुगन्धित द्वव्य का लेप । बिभूति ८ भस्म | कसाला रू दुःख । 
छाका-- दुरूस होना ॥३४॥ 

२--उपसेय सें की जानेवाकी उपभान की सम्भावन्रा को उत्प्रेक्षा कहते 
हैं । यह तीन प्रकार की होती है--१-वस्तूस्परेक्षा, २-हैतूस््रेक्षा, ३-फलोस्पेक्षा, 
वस्तूस्प्रेक्षा में विषय ( वस्तु ) का वर्णेन करके तब उसपर सम्भावना की जाती 
है। जेसे उक्त पद्म सें नायिका की मुसकान को पहले कहकर तब चन्द्रमा में 
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सोहें छलला ब्जः खोछि बिछोचन आनन संद कछू बिहँसो है। 
मानहुँ इदु अमंद कछा महँ कुद कछी अवली बिकसो है ।।२०॥। 


टीका--आए सनावनपद्‌० मनावे के अर्थ करनचन्द्र आए, कोटिन साधन 
कहै उपाय कियो, मानिनी नायिका नहीं माने है। इसी मे रात्रि के दे जाम 
बीति गयो। घनस्थॉम कृस्नचन्द्र प्रातःकाल होबो जानि सोय गए, तब नायिका 
लालजी के स्नेह के अर्थ आनन रोष सो मद कछू बिहँसो हैं कहे नयन खोलि 
सोहें कहें स्वाभिमुख कियो, ताकी छबि इस प्रकार मई कि मनहु चन्द्रमा की 
अमंद देदीप्यमान कछा के मध्य कुदकछी की अपली कहै पंक्ति विकसित हे 
रही है। नायिका के दशन की दूुति को घंद्रमा के मध्य कुदकली की उद्योक्षा 
कियो | नायिका की ब्रिहसनि बस्तु उक्त, ताको चन्द्र मध्यमत कुदकछी [सों] 
तादात्म्य करि उत्प्रेश्ना | उक्तविषया वस्तृूत्प्रेज्ञा अलंकार, मानवती नायिका |३५॥ 


जथा 


सवेया--बिसरी सुधि अंग सेंभारिबे कों रति रंग महा सनमोद बसे | 
अल्सातहि गात जम्हात उठी अवछोकि अछी हिय में हुूसे ॥ 
ब्ज' छूठे छटे को लपेट छट्टू निरखे मुख यों उपमा दरसे। 
सुरभान समेत मनो शशिमडछ भानु के मंडल मंजु छसे ॥३६।॥ 


टीका--बिसरी पद्‌० अग सेभारिबे की सुधि जाकों बिसरि गई क्योंकि जो 
रात्रि कों रति रग कियो है अर्थात्‌ कामवश वाम रतिरण के महामोद में मत्त हे 
रही है । अरसानी देह और जँमात उठी जाकी छबि देखि सखीजन अपने हृदय 
में हुलास को प्राप्त है रही हैं। छूटे लछटे को रस में छद्ट हें लपेटि रही और 
आदरश मे मुख देखती ताको यह उपमा द्रसाय है। मानो सुरभानु कहें राहु, 
सहित घन्द्रमंडल सूर्य मंडल के मध्य शोमित होय है | इहाँ छूटे छठ को छपेटिबो 
और मुख को आदर मे देखिबो वस्तु उक्त विषय ताकों स्वभौनु सहित चन्द्रमडल 
सूर्यमंडल मध्यगत शोमा तादात्म्य करि उद्प्रेक्षा, उक्त विषया वस्तूत्पेक्षा || ३६ ॥ 





कुन्दकछी की संभावना व्यक्त की गयी है अतः वस्तूस्परक्षा है । अछंकार अन्थों 
में वस्तूत्प्रक्षा दो प्रकार की वर्णित हैं--उक्तविषया ओर जनुक्तविषया, जहाँ 
विषय (वस्तु ) का स्पष्ट निर्देश रहता हे वह उत्तविषया ( जेसे उक्त छन्दसें ) 
और जहाँ विषय का स्पष्टनिदेश नहीं रहता वहाँ अनुक्तविषया वस्तूसप्रेक्षा होती है | 
जाम (याम/  प्रहर । जामिनि  रात्रि। सोदें > सामने | अमद्‌ ८ पूर्ण ॥ह७।। 
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( असिद्धविषया उत््रेक्षा' ) 


द्रमिका-जानि जबे मसनभावन आवन पानिपपुंज प्रभा छलके हैं। 
अंग सिंगार सिंगारि सबे सजि सेज सरोजन के दलके हैं. । 
के मुख घपूँघट वोट छखे चख चंचल द्वार छगी पछकें हैं। 
चंद्र के मंडल मैं बज! संजुछ मानहूँ खंजन है झलके हैं ॥३७॥ 
टीका--जानि जबे पद० मनभावन नायक को आवन जानि शोभा जाल 
को बगारि रही है। अंगन #ंगार कहें भूषनों से भूषित के ओर कमझछों के फूछन 
को सेज साज्यो घूँघट मध्य मुख के ताके ओट कहै आछड में चंचल नेतन्रों से द्वार 
निहारि रही है मानो चंद्रमा के मंडल मे दे खंजन आछी तिधि लरि रहे हैं| इहाँ 
मुख और चंचल नेत्र को निवेश वस्तु, ताको चन्द्रमडल के मध्य छडते हुए खेजन 
की झलकबे की शोभा को उत्प्रेक्षा, असिद्ध विषया द्वेतूत्प्रेक्षा अलंकार और द्वार 


देश के विलोकनादिक सो प्रियागमन सभावना सूचित होय है यातें वासकसझा 
नायिका ॥१७॥ 


( स्थभावोक्ति ) 


सवेया--केसी हुती जुबती जग वे 'बृज” मान करें निजञ्ञ बानि बिगारें । 
शील सथानप खोजें खई मुखते सखि रूखोई बात निकारें॥ 


१--किसी वस्तु में संभावना करने के लिये जो द्वेतु नहीं है' उसे देतु 
मानकर जहाँ उत्प्रेक्षा की गई हो वहाँ हेतृव्प्रेक्षा होती है। यह भी दो 
प्रकार की है--सिद्धास्पदा और असिद्धास्पदा । जहाँ आरुपद्‌ ( विषय ) सिद्ध 
होता हें वहाँ सिद्धास्पदा और जहाँ असिद्ध होता है वहाँ असिद्धास्पदा देतू 
प्रेक्षा होती है । उक्त पद्च में सुखसण्डक सें स्थित चन्नक् दो नेत्रों में चन्द्र 
मण्डल सें झलकते हुए दो खंजतनों की उत्प्रेक्षा की गई है जो प्रसिद्ध नहीं है 
अतः असिद्धविषया दवेत्‌स्प्रेक्षा है । 


हुल्से ८ प्रसन्न होती दे। छटे को रपेट “बालों का जूड़ा बाँध कर । 
सुरभान ८ राहु ।३६॥ 


मनभावन ८ प्रियतम । पानिपपुंज -- शोभा समूह । वोट -- ओट । चख ८-८ 
नेन्न ।। ३७ ।। 

२--स्वभाषोक्ति ( स्वभाव + उक्ति ) अलकार वहाँ होता हे जहाँ किसी 
की जाति या क्रिया आदि का स्वाभाविक वर्णन किया गया हो। जेसे उक्त 
पद्च में चन्दन ओर उत्तमा नायिका का जातीय स्वभाव कहा गया है कि चे 
सस्‍्वय नष्ट होने पर भी क्रमशः सुगन्ध और सज्ननता को नहीं छोड़ते । 


है 008 
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काह बुझाइये बूझि बिना अपने जिय तें कछु जो न बिचारें । 
कोपि के काटत कूर जकू तऊ चंदन मंद सुगंध बगारे ॥३८॥ 
टीका--केसी हुती पद० कैसी वै नायिका हैं जो मान के के अपनी बानि 
कहें स्वभाव को बिगारती हैं । शील स्वभाव ओर चातुरी खोय के मुखततें हेसरि 
रुखोई बाते निकारे हैं, जो कोई अपने मनसों नहीं बूसे हैं ताकों कहा बुझाइए | 
क्रोध करि क्रूर छोग जद्यपि चंदन को काटे हैं, तऊ चन्दन अपनोई सुभाव अनुसरे 
है अर्थात्‌ सुगंध ही को बगारे है। इहाँ यद्यपि नायक सापराध रेखि नायिका 
क्रोध नहीं कियो किन्तु सत्कारै कियो, यातें उत्तमा नायिका । चदन ओर उत्तमा 
नायिका को यही स्वभाव है याते स्वभावोक्ति अलंकार | 'स्वभावोत्ति:' स्वभा- 
बस्य जाव्यादिस्थिस्य वर्णनमिति छक्षणात्‌ ॥३८॥ 
जथा--वेद पुरान पुरातम छोग गए कहि बात अछीक न कोई । 
सो ब्रज” देखो बिचारि अजों जस बीज बये फरिहे फर बोई॥ 
आप भर्तो तौ भछो जग है यह नीतिनिरूपन में करि जोई | 
खोटो स्रो खोटो खरो सो खरो निखरेगो कस्रोटी कसे रंग सोई ।॥।३९॥ 
टीका--वेद पुरान पद्‌० नायिका की उक्ति सखी सों कि प्राचीन 
छोग बेद ओर पुरानों में जो बात कहि गए हैं झूठी नही है किन्तु साँची 
बात कटह्मो है, ताकों अजहेूँ बिचारि के देखो कि जैसो बीज बोवै तैसो फ 
खाय है । तैसोई यह नीति मलीविधि विचारिके मैने जोई है अर्थात्‌ देखी है । 
जो खोटों सो खोटो, जो खरो सो खरो, कसोटी में कसे सोई रग निखरैगो जो 
स्वाभाविक होयगो | इहाँ हिताहित आचरन सों मध्यमा नायिका औरत कों 
ऐसोई स्वभाव होय है याते स्वभावोक्ति अरुंकार ॥३९॥ 
( विशेषोक्ति ) 
जथा--अंग सुभाव मिटेगो कहाँ बुजः कीोझ कितेक उपाय करे | 
है नहि झूठ बिचारि कहों सति जानि परे सतसग परे॥ __ 
१--चन्द्राकोक ७५|१०५९ 
खड्ढ ८ क्षीण, मनन्‍्द ( यह मानिनी के प्रति आक्रोश सूचक प्रयोग हैं ) । 
झकूर ८ कर । बगारें > फेकाते है ॥३८॥ 
२--यह क्रियागत स्वभावोक्ति है, कलोटी में खोटा धातु रगड़ने से खोटा 
ओर खरा रगड़ने से खरा रंग आता है, कसोरी का स्वभाव है कि वद्द रगड़ना 
रूप क्रिया से खोडे को खोदा ओर खरे को खरा सिद्ध कर देती है । 
अलीक + मिथ्या । वोई ८ वही । जोई ८ प्रत्यक्ष किया है, देखा है ॥३९॥ 
३--जब कारण रहते छुए भी उसका काय न हो तो विशेषोक्ति अछूकार 
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शीतछ नीर समीर सिरे घनसार उसीर के धाम धरै। 

फेरि दिवाकर के परसे कर सूयमुखी छखि आगि झरे।।३९॥ 

टीका--अंग सुभाव पद्‌॑० जाको जोन अंग स्वभाव होय सो कहाँ पिटि 
जायगो, नहीं मिटे है कोऊ कितेको उपाय करे | यह बात झूठी नहीं आछी भाँति 
विचारिके मे कहो हों | सत्य तब जानि परे है जन्न सतसंग परै, सीतल नौर जल 
शीतल समीर कहेँ वायु घनसार कपूर ओर उसीर के धाम कहैं घर में जऊ घरे 
तऊ रुय्य के किरण के स्पश के निर्मित सूय्यमुखी कहें सूर्यकात मणि आगि 
ही को झरेगो, इहाँ शीतल नीर आदि कारण यद्यपि अधिक पुष्ट है तथापि 
तदनुगुण काय्य की उत्पत्ति नहीं भयो किन्तु स्वानुगुण को अनुसप्यो यातें 
विशेषोक्ति अरुकार, अधमा नाथिका ॥३९॥ 


( रूपक' ) 
रंग भीन को भाभिनि भोरे गई जहँ चारु चितरे रचे रुचि नीके | 
छबि छाजे' सुलाखन ताखन में बुजः ओचक दीठि परी तरुनी के ॥ 
पग पानि चले न हलाए हके न कहे कछु बेन सुनैन सखी के | 
बृजचन्द्र के चित्र बिचित्र चिते चख चंद्रपखान भे चन्द्रमुखी के ॥४०॥ 
दीका--रंगभौन पद० रंगभौन कहै कान्तागारकों प्रभात नायिका गई, जहाँ 
वारु कहै रमणीय चित्र खि्चकारो के बनाए बिराज रहे हैं। शोमा झलके है 


होता है। जेसे शीतछ जल, वायु, कपूर और उच्चीर में कोई भी उष्ण पदार्थ रखा 
जाय तो उसकी उष्णता नष्ट हो जाती है किन्तु सूयंकान्तमण को इन सभी 
ईंढे से ठढे पदाथों के मध्य रखने पर भी सूर्य की किरणों का स्पश होते ही 
इससे आग बरसने ही छगती है | सभी शीवछ कारणों के रहते हुए भी उससमें 
शीतकता रूप कार्य का अभाव ही दर्शाया है । 
सति ८ सत्य । सिरे ८ ठेंढे । उसीर <« खस । कर 5 किरण ॥३९॥ 


१---बिना किसी प्रकार का निषेध किये जहाँ उपसेय में उपसमान का 
आरोप क्रिया जाय वहाँ रूपक अलूकार होता है [ डपसेय का निषेध कर के 
डपमान का आरोप करने सें अपहृति अलंकार होता हे यह पहले कह चुके है | 
उक्त पथ्व में कृष्ण में चन्द्र का और चन्द्रमुखी ( नायिका ) के चक्लुओं में 
चन्द्रकान्त शिला होने का आरोप बिना किसी निषेध के किया गया है । 

चितेरे ८ चित्रकार । सुछाखन-झरोखों । वाखन ८ ताखों । चन्द्र 
पखान ८ चन्द्रकानत शिक्षा [[8४०॥ 
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ताखन और सुलाखन में तहाँ अचानक ही जुबती की दृष्टि परि गईं, ज्योंहीं 
निगाह पहुँचों ताही छन बाकी यह दशा भई कि हाथ-पाँव चलाए नहीं चलै हैं 
ओर इल्ाए नहीं हाले हैं। क्छु काहू सों नहीं कहे है और सखीन को बचन नहीं 
सुने है, कष्नचन्द्रकों चित्र मे चिते घन्द्रसुखी नायिका को चख नेत्र चन्द्रपत्न 
कहे चन्द्रकातमणि भये ' इहाँ बृजचन्द्र कों देखि घन्द्रसुखी को चख चन्द्रपखान 
पंद्रकातर्माण भयो | कृष्ण चन्द्र, घख चद्रपाषाण करि समताद्रप्य रूपक अल्ूंकार 
स्पष्ट हे ओर मदन सो रग भोन को गई राज सों आँखिन मे आँस झलकया 
याते मध्या नायिका ॥४०॥ 


( उछेख ) 
दंडक--कोऊ कहे बान सनोभव के समान साहैं, 
कोऊझ कहे मंत्र मोहिबे को बरजोर हैं। 
कोऊ कहे बेस है नरेस नेह के दिवान, 
कोऊ कहे ब्ृज बनिता के चित चोरे हैं । 
कोऊ कहे खजन कुरंग मन रजन हैं, 
कोऊ कहे संजु पुंज कंज फूले भोर हैं। 
जानी हों चकोर चख 'गोकुछ' गोबिद जू को, 
चिते रहे चंद मुख राधा जी के बोर हैं ॥४१॥ 


टीका--कोऊ कहै कि मनोभव काम को बान है | कोऊ कहै नागरी गूजरी 

के मोहिबे को मोहनी मंत्र है। कोऊ कहै स्नेह के दीवान हैं। कोऊ कहै बृज 
को बनितान के चित को चोर हैं। काऊ कहेँ खंजन और कुरंग के मनको रंजन 
कहे गग रचने वाले हैं। कोऊ कहै प्रभात काल के अर्थात्‌ नवीन विकसित 
कमल हें | परन्तु मेरे जानि राधा जी के मुख चन्‍्द को चितवै के अर्थ श्री क्ृष्ण- 
चन्द्र जी को यह अनिर्वचनीय चख चकोर हैं। यहाँ बहत विवेचक कष्नचन्द्र के 





१--एक वस्तु का अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से वर्णन करें अथवा एक ही 
व्यक्ति एक ही वस्तु का, उसके विभिन्न गुणों के कारण, अनेक रूप में वर्णन 
करे तो उल्लेख अलकार होता है । यहाँ कृष्ण के नेन्नों का विभिन्न व्यक्तियों 
ने अपनी अपनी मति के अनुसार विभिन्न रुपों में वर्णन किया है अतः उल्लेख 
अलंकार है | किन्तु उन सबके कथन का निषेध करके कवि ने अपना पक्ष 
स्थापित किया है कि वे, ये सब न होकर राधा के सुखचंद्र को निहारने वाले 
चकोर हैं। अतः शुद्ध उल्लेख न होकर अपहुति मिश्रित हो गया है । 

ड 
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नेत्र को बहुत प्रकार करि वर्णन करे हैं, याते झ॒ुद्धापहुति गर्मक उल्लेख अलंकार 


स्पष्ट है ॥४१॥ 
( पिहित ) 


दंडक--चौगुनो' चटक चित चितबनि चारु मुख, 
हाव भाव भावे उपजाबे रसरासिका। 
चंदन सुगंध बूंद छिरक्‍यो छबीली मसंजु, 
छबि छहरात मौन अ्राजे दीप सालिका। 
आगे है मिढी है चलि कीन्हो सनसान बह्ि, 
मधुर बचन बज” आनन प्रकासिका। 
छपे न छपाए छामोदरी छछ बल यह 
सज के समीप आजु राजे सुक सारिका ॥४१॥ 
टीका--नायक की उक्ति नायिका सो, चौगुनों चटक चित और चिंतवनि 
वैसे ही स्मनीय मुख हावभाव करि नायक के मनमे मनोज उपजावै है । रस 
की राशि नायिका | चदन और सुर्गंघ अतर गुलाब आदि अंगराग छिरक्यो 
अरु लगायो सम्पूर्ण देह में सोभा सरसाती है। दीप के प्रकास करि दीपमालिका 
के सहश गह है रहो है। नायक को आगम देखि आगे चलि अगुवानी लियों 
आछी बिंधि सन्मान करि मीठी बातें बोछ मुख साभा बगारि रही है। नायक 
कहै है कि दे छामोदरी तेरे छपाए. यह छल बल नहीं छपे है, क्योंकि सज्ञा 
के निकट आजु शुक सारिका क्‍यों धरथो बड़े उल्छास सों पढि रह्यो है। इढाँ 
सजा के निकट शुकसारिका के धरने से नायिका ग्रिय को सापराध जानि 
अपने में क्रोध को गोपन ठानि उत्तम चेष्टा करि रति नहीं प्वाहे यह व्यंज्ित 
होय है । यातें मध्या-बीरा नायिका और नाथिका को छल बृत्तान्त जानि लेने से 
पिद्दित अलंकार स्पष्ट है ॥४२॥ 








१--सब प्रकार की साज-सन्ना प्रकट करने पर भी नायक ने नायिका के 
छल को समझ किया कि इसकी इच्छा रमण की नहीं है, अतः अपना भाव 
प्रकट किया-आज तो शय्या के पास झुक-सारिका है यही पिहित अलंकार दे 
देखिये लक्षण पृ० ४४ । 

भाव ८ स्वभावतः निर्मेल चित्त में संभोगेच्छाविषयक जो विकार उत्पन्न 
होते हैं उन्हें “भाव” कहते हैं। दवाव ८ उन्हीं संभोगेच्छा-विषयक भावों को 
जब अ-नेज्रादि की चेष्टाओं द्वारा प्रकट किया जाता है तो थे हाव” कहलाते 
हैं। छामोद्री ८ कृुशोदरी ॥8४२॥। 
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( विभावना ) 
स०-नहिं जात बखानि कछू हमपै बलि मंजुल पुंज प्रभा दरसायों | 
यह रीति नई ग्रगटी बज” सुदर में तो बिछोकि महासुख पायो ॥ 
पर के गुन देखि हिए हरपे जग में बिरकछे बिधने उपजायों। 
मति आछी अछी अति काछी की है जिन कुंदन बेछि कदंब फुलायों ॥४३॥ 
टीका--नहीं बखानि जाय है हम यह रमणीय शोमा समूइ ठुम देखायो, 
यह अपूर्व रीति अति सुन्दर प्रगट कियो। याकों देखि मै तो बहुतै सुख को 
प्रात मई | आन को गुन देखि हरषित होय ऐसो थोरे ही मनुष्य ब्रह्मा उत्पन्न 
कियो। हे सखी धन्य वाकी बुद्धि है जिसने कुंदन की छता में कदंब बिकसायो 
है। इहाँ कुंदन बेलि अकारन तासों कदब को बिकसित होवो कार्य उत्पन्न 
भयो, यातें चौथो विभावना अछकार और नायक कों देखि याके सात्विक 
भाव भयो ताकों देखि सखी प्रेम लक्षित करे ई बातें प्रेम छकक्षिता नायिका ॥४३॥ 
( अबज्ञो ) 
संजुल मौलसिरी मोगरा मधुमाढरूति की गजरा गुहि राखे। 
चंदन पंक लछगाइके अंग मर्यकमुखी करिके अभिलाखतर ॥ 
जेब जवाहिर के गहने तन में पहिन इनसे छबि छाखे। 
तो अँग व्ययक एते सबे सुनि बाल की छाछ भई रूखि आँखे ॥४४॥ 


३--कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति से विभावना अलंकार होता है । 
इसके ६ प्रकार हैं--- 

१--बिना कारण के काय का हो जाना | 

२--अपूर्ण कारण से पृुणे कार्य हो जाना । 

३--कारण का प्रतिबन्धक रहते हुए भी कार्य का हो जाना । 

४--जो जिस कार्य का कारण नहीं है उससे उस काय का हो जाना । 

७--कारण के विरुद्ध काय हो जाना | 

६--काय से ही कारण की उत्पत्ति दुशाना । 

उक्त पद्य में कुंद की रूता से कदम्ब का फूल होना चौथी विभावना है। 

काछी » मुराव, कोइरी, तरकारी बोने वाका ।!४३।। 

२--( अवज्ञा 5 तिरस्कार ) जहाँ किसी के गुण या दोष को दूसरे द्वारा 
उसी रूप सें न अहण करना दिखाया जाय वहाँ अवज्ञा अलंकार होता है । 
उक्त उदाहरण में गजरे एवं आभूषणों के द्वारा सॉन्दर्यवृद्धि रूप गुण को 
रूपगविंता नायिका गुणरूप सें नहीं मानती, अतः अवज्ञा अलंकार हैं । 
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टीका--नायक की ,के सखी की उक्ति नायिका सों कि रमनीय मौलमिरी, 
मोगरा और मधुमाछती को गजरा गूँधि कै राखे हो । घंदन पक गास्यौ हौ, 
हे मर्यक्मुखी | ताकों छगाय ले । जवाहिरों के गहने जाको जेब कहै सोभा «गे 
है ताकों पहिरे यासों छाख भाँति छबि होवैगो तेरे अग को । ऐ. सब तेरे 
ही अंग के लायक हैं। इतनी बातें सुनते दी नायिका की आँखे लाल हे गईं । 
इहाँ सखी अथवा नायक के बचन से कि इन सो तेगे कछू अधिक सौन्दर्य है 
जायगो | यासो अपनी निदा ठहराव है कि मेरे अग से ये अधिक सुन्दर हैं याते 
रूपगर्विता नायिका ओर भूषणादि सों नायिका को भूषण न भयो किन्तु 
दोष, यातें अवज्ञा अलकार “ताभ्यां तो यदि न स्थातामवज्ञाल्छुतिश्व साथ 
इति तह्लक्षणम्‌ ||४४॥ 

( विभावना पृष्ठ ) 
आवन भोर किए मनभावन पान की पीक छगी पछके हैं। 
केलि कलोलछ में भासे कपोंछ में भोडर के किनका छलके हैं ॥ 
बाल बिलोकि न बोली कछू बज” अंजन के अँसलवा छलके हैं। 
न्द्‌ के मंडल मीन तें मज़ुछ धार कढी जमुना जर के हैं ॥४५॥ 

टीका--मनभावन श्री कृष्णचन्द्र जी प्रभात आगमन कियो, जाके पलकों 
में पवित्र पीक की लीक छूग्यो है। कामकेलि के श्रम से कछू न बोली, 
अंजन अंजित नेत्र से आँसू को प्रवाह कब्यो, ताकी यह शोभा कि चंद्रमंडल 
गत मीन सों जमुना की धार छसे है। इहाँ काय्य मीन, तासों जमुना की घार 
कारन को प्रगट होबो छठई विभावना अछकार स्पष्ट है और अन्यनायिकासुस्त 
चिहित नायक को प्रातः्काछ आयबो याते खंडिता नायिका |४५॥|। 
जथा-लेहो बलाइ बताइये बेगि किए गुन जाहिर जो द्रसो है। 

बात न जात बखानि कछू छहरे छबि पुंज प्रभा परसो है ॥ 

जो जस काज करे कह्ए तस 'गोकुछ” ऐसोई मेरो मतो है। 

देखे वमाल में किंसुकजाल फुलाइ दए वह माहछिनि को है ॥४६॥ 

टीका -नायिका की उक्ति नायक सों। मै बलाय लेऊँगीं बेगि बताइए जो 
तुम्हारों गुन रह्मो सो प्रगट देखाय है । मोपै कछ नहीं क्ह्यों जाय है जो छ्रि 
_पुंज रावरी देह में झलके हे। जो जैसो काज करे है ताको तैमोई कहिब्रो उचित, 
१--चन्द्राक्योक ५। १३७ 090४४ ७७४9७ 


भोडर के किनका 5 अश्रक के कण [छाल कपोल्तों पर उत्पन्न स्वेद “बिन्दुओं 
का वर्णन छाक अअ्क के कण रूप में किया है ] | कढ़ी ८ निकछी ।४५॥ 
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यही मेरो मतो है । अचम्भे की बात है कि तमाल में किसुक बिकसायो वह 
कोन मालिन है | इहाँ तमाल में किसुक टेसू को बिकसित्रों असंभव, अकारन 
से काय्य को उत्पन्न होबो याते चोथी विभावना अलंकार स्पष्ट हैं। ओर अन्य 
नायिका सभोग जनित नखक्षत देखि खेद होबों याते खेडिता नायिका |४६॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) 


मंजुकी--समुद जल खार को कीन्हें कटीडी डार सुमना के । 
सगन को ऑखि भर दीने करी छबि हीन नैना के ।। 
दिए गुन गेह घन नाहीं दिए धमनाहि गुन जाके । 
बड़ेन की बात को बरने कहे को काज विधना के ।।४७॥ 
टीका--काहू दु खाक्रान्त को वचन | ब्रह्मा को कत्तंब्य अक्थ है कि समुद्र 
को जल खार जिया, गुलाब ऐसे फूडन में काँठा | मृग बन के रहने वाले को 
भछी कटोछी आंखे दायो | करी हाथी जा दल का श्वज्ञार ताको मृग सहृश नेत्र 
न दियो । गुनन को आधार अच्छे गुणी जनन कों गुग दियों परन्तु घन न दियो 
जाकों धन दिया ताकों गुन न दियो , बडेन की बातों को का कहै ऐमेई उनको 
कतंब्य है। दहाँ प्रथम विशेष ब्रह्मा के कर्तंब्य को कह्मो ता पछे बडेन के 
कतंब्य सामान्य को वर्णन कियो याते अर्थान्तरन्यान अलकार स्पष्ट है। 
“उक्तिरथॉन्तरन्यास * स्थात्सासान्यविशेषयो.” इति तहक्षणम्‌ ४ 


( अनन्वय ) 
त्रिमंगी--मैना रतनारे बृजहि पियारे तन सन वारे परसंगी। 
जिंहि बहु चख चाखे यह छब्रि पाखे आज अनाखे रंगरगी ॥ 


१--६ अथोन्तर > दूसरे अथे का, न्यास ८ स्थापन ) जहाँ किसी विशेष 
कथन के द्वारा सामान्य का अथवा सामान्य कथन द्वारा विशेष का समर्थन किया 
जाय वहाँ अथोन्तरन्यास अछकार होता है | यहाँ विधाता के कतेब्य रूप 
विशेष कथन का, सामान्य बड़ों के कथन से समर्थन किया गया दे । 

२--चन्द्राछोक ५।३२१ । 
३--जहाँ एक ही वस्तु उपमान ओर उपमेय दोनों रूपों से वर्णित हो वहाँ 
अनन्वय अलकार हाता है | उदाहरण में “तुम्हारे रूप के समान तुम्हारा दी 
रूप है! यह स्पष्ट हैं। 
रतनारे + अरुण । चोखे > स्वच्छ । पाखे ८ देखे । तिरभंगी (त्रिभज्गी) ८ 
तीन जगद्द ठेढ़ा, एक छन्‍्द का नाम ॥४<५॥ 
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प्रिय को अनुरागे सब निसि जागे पलछक न छागे बिनु अंगी | 
तव रूप बराबरि तब रूपे हरि! कवि अनुरूपे तिरभंगी॥४८॥ 
टीका--नाविका की उक्ति नायक सों | यह तुम्हारे नेन रतनारे प्यारे 
वृज वासिन को तन मन वारे आन नायिका के प्रसग की सूचना करे हैं, जाकों 
'चोखे चखन सो बिलोक्यो वाही सों आजु यह अनोखो अपूर्व रंग रेंग्यो । प्रिया 
के अनुराग भरे सपूर्ण निसि रात्रि क जागे पछक नही छाग्यों है बिना अड्ी- 
अधोज्ञी मेरे के, हे इरि श्री कृष्ण के सहश तुम्हारोई रूप है जाको कबिन 
त्रिभंगी अनुरूपे हैं ||४८॥ 
( अतिशयोक्ति ) 
सवेया--निशि बासर सेइ रहे उनको इन्ह के हम प्रेस को नेम परेखे । 
बन बाग तड़ाग घने सुमने रूपने न कबों तिनकों अबरेखे। 
दुख वाको परे तो सहेँ संग मै सुख आजु समे दुःख पाइ अलछेखे | 
अरबिंद सें कोने जड़ाइ दई 'बृज”ः भोर मै भौंर जपा पर देखे ॥२९॥ 
टीका--नायिका की उक्ति नायक सों व्याजपूर्वक भ्रमर के | दिन राति 
अर्थात्‌ अद्दोरात्रि सेवा करि रहै वाकों इनको पूर्ण भो प्रेम हम आछी बिधि 
देख्यों | बन उपबन बाग तडागन्ह में बहुत फूल बिकस्यो हैं स्वप्न में भी कबहूँ 
उनके निकट नहीं जाय है। कदाचित वाको दुःख परै तो संग मैं वाकों सहैं । 
आज सुख के समे दुख पायो, अरविंद कमछ सों काहू ने उड़ाय दियो, भोर 
प्रभात काल जपा पै श्रमर को मैने देख्यो। इह्ों परस्रीप्रीतिजनक बचन सों 
नायिका कों दुख लक्षित होय है और अरविद पद सों नेत्र, भौर पद सों अंजन, 
जपा पद सों ओष्ठ उपमेय छच्छित होय है। अरबिंदादि केवछ उममान॑ वाचक 
शब्द हैं यातें रूपकातिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट है। 'अतिशयोक्ति* रूपक जहाँ 
केवछ ही उपसान? इति । 'रूपकातिशयोक्ति: स्थान्निगीय्यौध्यवसानत” 
इति तहलक्षणम्‌ । और नायक ने अन्य नायिका को आडिगन चुबनादि 
कियो वा समय नेत्र को कज्जल नायक के अधर रूग्यों ताकों देखि प्रिया को 
अन्योपभोगचिह्ित सापराध जानि विसण्ण है प्रमर के अपदेश नायक सो व्यग्य 
करि वराहनो देयहै यातें खडिता नायिका ॥४९॥ 


३-- जहाँ केवछ उपमान हो ओर उसी के द्वारा उपमेय को अतिशयेन 
लक्षित कराया जाय, वहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है । उक्त पद्य में अरविन्द, 


भोंर, जपा, इन केवक उपमानों से क्रमशः नेन्न, ४जन और ओष्ट इन उपमेथों 
का सीन्द॑यीतिंशर्य रक्षित करायां गया है | 


२---भाषाभूषण ४|७० ३--चन्द्रालोक णाइ५ 
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दोहा--कबित अलुंकृत एक पद, हों बरन्यों यह पंथ । 
तेसे छखि प्राचीन कबि, कबित अलंकृत ग्रंथ ॥५०।। 
है भूषन को ग्रंथ यह, रतन पदारथ ठाट। 
गुन कबित्त दाना सुकबि, लिखे एक से आठ ॥५१॥ 
टीका--एक पढ अलंकार के कवित्त को यह अपूर्व मार्ग मैने वर्णन कियो 
इसी प्रकार प्राचीन कब्ीथरों को रचित कबिच बर्णन करों हों | यह भूषन को 
ग्रंथ पद और अर्थ यामें रक्त गुन कहे सूत्र कब्रित दाना यामै सुकवि एक सी 
आठ अर्थात्‌ अश्टोत्त सत को माला होय हैं इसी हेतु इस पूर्व अथ में 
ग्रंथकर्ता अष्टोत्त शत कविन्ह को रचित कबिच घच्यों ॥५०, ५९१॥ 
अथ ग्राचीन कवबिन के ग्रंथ के अलंकार एके पद में 
कवि--चंद ( उत्प्रेक्षा ) 
दडक--समंडन” मही के अरि खडे प्रथुराञ बीर, 
तेरे डर बरीबधू डॉग डॉग डे हैं। 
देश देश के नरेश सेवत सरेश जिमि, 
कॉपत फनेश सनि बीर रस पगे हैं। 
तेरे श्रति मंडलनि कुंडछ बिराज़त हैं 
कहे 'कबि चद! यहि भांति जेब जगे हैं । 
सिंधु के वकील संग सेरु के वकीर्ुहि छ, 
मानहु कहत कछ कान आति ढगे हैं ॥०२॥ 
टीका--कवि को उक्ति, शोभा देने वाले प्रथ्वी मंडल क, शत्रु सधारे हे 
पृथ्वीराज बीर | तेरे भय सों अरिबधू पत्रत के कान्तार में श्रम हैं। देश देश 
के राजे सेवन करि रहे हैं इंद्र सहश तुमकों । तुम्हारी बीररसोंत्कभैता सुनि सेस 
कंगरायमान होवे हैं। तेरे श्रतिमंडल मे कुडड शोमित होय है ताकी यहि 
भाँति शोभा जगे है मानो समुद्र को वकील साथ में सुमेरु के वकीलहि के अपने 
स्वामों के अमय हेतु कान में वागि कछू सूचन करि रहो है | इहाँ कर्णगत 


१--फछोस्म्रक्षा का उदाहरण है । किसी वस्तु में संभावना करने का जो 
अभिप्राय नहीं है उस अफक को फछ मानकर जो संभावना की गईं हो उसे 
फलोस्प्रेक्षा कहते हैं । यह भी दो प्रह्मार की हे-सिद्धास्पदा और असिद्धास्पदा । 

डॉग डॉग डगे है + बन बन छान डाले हैं। जेब > क्षोमा। वकीछ ८- 
अधीन राजाओं के केन्द्र सें उपस्थित वे प्रतिनिद्दि, जो बरतंमान राजदूतों के 
प्रतिरूप होते थे ॥५२॥ 
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कुंडल को समुद्र ओर सुमेरु के वक्कील तादाक््य करि अभय फलाथे उत्प्रेक्षा 
सिद्धास्पदा फलोट्रेक्षा अलंकार स्पष्ट है ॥५२॥ 
कवि--गंग ( उत्प्रेक्षा ) 
स०--सुदरि अग सिंगार सिंगारति सौति के गबंहि गंजन को | 
पंग!ः कहे कर आरसि के मनमोहन के मन रंजन को | 
ले कर कज्नल अगुलछि लछावति नैन छगाबति अंजन को । 
राजति यी महेंदी नख मै मना गुज चुँगावति खजन को ॥५३॥ 
टीका--यहाँ अंजन समाव्यमान पद ताकों नख में छगने के कारण 
खजन को गुज चेुँगाइत्रो तादात्म्य करे उद्प्रेक्षा । उतक्तविषया वस्तृस्पेक्षा 
अलंकार स्पष्ट है ॥५३॥ 
कवि--रघुनाथ राय' ( दीपकाजृत्ति ) 
दृडक-- काछ की सी डाढ जमडाढ़ काढ़े के बरन, 
देखे नर-नाहर को रूप नरनाह जू। 
छाह के पहार मॉझ कोप के अमर सिंह , 
एक एक थाय हनी सिगरे सिपाह जू। 
केतक हजारी मारे सेँग के सँघाती हारे, 
छेक्‍यो छत्नधारी पे सिधारी हिंद राज जू | 
ढाऊक की पनाह न दिवाछ की पनाह एक, 
लोन की पनाह बचे आलूम पनाह जू॥५४॥ 
टीका--इहाँ पनाह पनाह पद अनेक को निवेश ओर अथे एक याते 
गब्दार्थाबृत्ति ठीपकालकार ॥[५४)| 


१ “-देखिये भूमिका सें अमर कवि ( ५७ ) का परिचय । 

२--डपसमेय और उपसान सें जहाँ धर्से की एकता होती है अर्थात्‌ दोणों 
जहाँ अपने गुण के कारण एक से कहे जाते है वहाँ दीपक अलकार होता है। 
इस दीपक की जहाँ आवृत्ति ( दुबारा जाना ) होती है वहाँ दीपकाबृत्ति 
अलंकार होता है। इसके तीन प्रकार होते हैं--१. केवक पद की आतृत्ति, 
२, केवरू अर्थ की आदृत्ति, ३. पद ओर अर्थ, दोनों की आवृत्ति । उत्त दुण्डक 
सें 'पनाह” पद की आवृत्ति होने से पहछा भेद है । 

जमडाढ़ + तकवार । नरताहर८- पुरुषसिंह, नरश्रे्ठ। नरताह ८ नुपति । 
इजारी -- एक हजारी, मनसबदार | सथाती ल्‍+ साथी | पनाह > त्राण, बचाव । 
छोन ८ नमक | आलछमपनाह' -: विश्वरक्षक, बादशाह (दाह जहाँ) ॥॥५४॥। 
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कवि-नरोत्तम ( पिहित ) 
आए सनमोहन बिताइ रेनि ओरही सों, 
काहू सौति जन पग जावक छे भालछ को । 
'सुकवि नरोत्तम”ः सरोजनैनी शील करि, 
बलि बलि आगे उठि मिली है गुपाल को ॥| 
अंचल सों पोछि बेगि चंचल विशाल नैन, 
असन बसन करि दसन रसाठल को | 
पाछे है के कहो जाइ अरी सहचरी घाइ, 
आरमी के महछ बिछोना करों छाछ को ।|००॥ 
टीका--इहाँ नायक को अन्य खत्री समोगजनित अपराध जानि ओर रात्रि 
में कछा कल्‍ल'ल करि दाध प्रजागर अनुमानि नायिका ने सखी सों आदश 
जडित मंदिर मे पजक बिछावने के हेतु सामिग्राय आज्ञा दियो, याते पिहित 
अलकार स्पष्ट है ओर खडिता नायिका ||<+॥ 
कषि--केहरी ( पूर्णोपमा ) 
इते साहिजादे जू बजाए सार मूरचनि, 
उते कोट भीनर दबाए इल है रहो। 
'केहरी उकवि! कहे सूर मारे से हथोन, 
तहाँ अवतरनि तम्तस आनि वे रहौ। 
ओऔचक गछीन में गनीस दछ गाजि डठो, 
तुंड गजराजनि के सद आगें च्बे रह्यो । 
रतन सँघारे भट भेदें रवि मंडल को, 
मंडल घरीक नट कुंडल सो है रही ॥०६॥ 
टीका--इहाँ रदिमडल उपसेय, नठ कुडड उप्मान, ताकोा भेदिबों धर्म, सों 
वबाचक, याते एरणोपमा अछूकार ॥५६॥ 
कवि--काशीराम ( संबंधातिशयोक्ति ) 
कबित्त-गाढ़े गढ ढाहत रहत नाह ठाढ़े नेकु, 
__...  दिग्गन्न ढुरित मद डारत सुकाइ के। 
पगजावक > पैर का आछूता, महात्रर | बक्कि बलि ८ प्रेसपूर्वक, बार बार 
न्‍्योछावर होकर ॥८०॥ 
साहिजादे > युवराज, सार-युद्ध । मूरचनि » मोरचों सें ॥५६॥ 
१-असबध सें सबंध की ऋव्पना, सम्बन्धातिशयोक्ति कहलाती है । 
करा चोली ८ छोहे का कड़ा और कवच । दाबत रकाब > घोड़े की रकाब 
पर पेर रखता है ॥॥५७॥ 
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करा चोढी कसि झुकि निकसि निज्ञामति खों, 
दाबत रकाब जब बरा जोरी पाइके । 
धरनि के चहूँ कोन 'काशीराम” भौन भौन, 
भाजों भाजों इड्ढे होत राना राजा राइके । 
लंक ते ढंकेस के पताल हूँ ते सेस के, 
सुमेरु ते सुरेश के मिले बकील आइके ||५७॥| 
टीका--इहाँ लंका सों लकेस रावन, पाताल सों सेस और सुमेरु सों सुरेश 
इन्द्र के वकील को मिलिब्रों अजोग में जोंग की कव्पना यातें संबंधातिशयोक्ति 
अलंकार स्पष्ट है |॥५७।। बा 
( सामान्यनिबंधना ) 
दंडक--कॉकर से भुकुता रुकुज जहाँ कुंदन के, 
पन्ना ही को पौरि परिजा के चहुँघा करी । 
बिहरत सुरमुनि उच्चरत जेद घुनि, 
सुख की समेटि राशि बिघिनै तहाँ करी। 
बासी ऐसे सर को उदासी भए बिछुरे तेँ, 
काशीरास! तझू कहूँ ऐसी आसा ना करी | 
पच्यो कोऊ काल ताते तक्‍यी तुच्छ ताछ छघु, 
ल्ख्यो जो मराल तो चुनैगो कहा कॉकरी।॥५८॥ 
टीका--इहाँ प्रस्तुत मराल की प्रशंसा प्रशसनीयता करि तत्सहृश प्रस्तुत 
जो छुद्रन सों याचना नहीं करे है ऐम काह मानी में पजंत्रसित है यातें सामान्य 
निरबंधना अप्रस्तुतप्रशंसालंकार । यामै सब्र कवि पाँच भेद लिख्यों ताकों 
विवेचन ग्रंथ कर्ता के अलंकार के उदाहरण में छिखेंगे ग्रथ विस्तार भय स| 
यहाँ नहीं छिख्यों |५८॥। 
१--जहाँ अप्रस्तुत (डपमान) के वणन से प्रस्तुत (डपसेय) कक्षित कराया 
जाय वहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता हैं। इसके ५ भेद हैं-- 
१-०सामान्यनिबंधना, २-विशेषनिबंधना,. ३-कायनिबंधना,. ४-कारण- 
निबंधना, ५-सारूप्यनिबंधना । सामान्य अप्रस्तुत से जहाँ चिशेष श्रस्तुत 
लक्ष्य हों वह' सामान्य निबन्बना है | जेसे उक्त दण्डक में सामान्य मराकहू के 
वर्णन से किसी विशिष्ट विद्वान्‌ का वर्णन अभिग्रेत है । 
काँकर -5 कंकड़्‌ | पन्ना -+ मरकत भणि । पौरी ८ प्रवोछी, इथोढ़ी। परीजा + 


दरापन लिये नीछे रंग का एक बहुमूल्य पत्थर। चहुँचा र चारों ओर । क्यों < 
पसद पड़ा हुआ | काँकरी 5 कंकड़ु ॥५८।। 


षष्ठ प्रकाश घर 


कवि--अमर ( उल्लेख ) 
दंडक--काढी अरघंग ले कपाछी मुंडमाढी चहल्यो, 
देखे छोह छाढी को हुलास भयो प्यासे को | 
कोप्यों रोप्यो 'राइ रघुनाथ” कोन समुहाय, 
राह उसरायन के परौ ज्िउड सासे को। 
पातसाहि जहाँ बेठो जंग जोरि तहाँ स्वच्छ, 
साहसी अमर सिह रोप्यों रन रासे को। 
ले ले छरा दौरी अपछरा पहिराइबे कों, 
आसन सों आयो पाकसासन तमासे को ॥५९॥। 
टीका--इहाँ काली सहित कपाली और अयसरा आदि को अपने अपने 
मनोरथ छाभ के कारन अनेकन मिलि येक जन कों बहुबिधि ठहरायो यातें प्रथम 
उल्लेख अलंकार ॥९९॥ 
कवि-- पु कुंद ( दोपकाधृत्ति ) 
दंडक--चले चद्रबान, घनबान ओ कुहुकबान, 
चलत कमान धूम आसमान हल रघ्यों। 
चकी जसडाढें तरबारे चढीं चले सलल्‍्ह, 
छोह ऑजे जेठ के तरनि मानो सये रह्यो। 
ऐसे में मुकुंद सिंह हाथिन चलाइ दल, 
रिपु के चलाइ पाइ वीररस वे र्ीं। 
हय चले हाथी चले संग छोड़ि साथी चले, 
एते चलाचली में अचल हाड़ा है रही ||६०॥ 
टीका--इहाँ हय चले हाथी चले आदि पद में चले चले यह चलिबों 
क्रिया की आबृत्ति और अर्थ समान यातें पदार्थाबृत्ति दीपकालकार ॥६०॥ 


( विषम ) 
जथा--चंड छगी रबि की किरने खलछवाट की डाहि 'मुकुद! तचावे । 
सो श्रम मेटिबे को तझ्ति छाँह सुबेल के बृश्च तरे चलछि आवबे॥ 


कंपाली ८ शिव । हुछास > प्रसन्नता । समुहाय -+ सामना करना । छरा ८ 
माछा । पाकसासन + इन्द्र ॥५९॥ 

चन्द्रबान ८: अछ चन्द्राकार बाण । घनबान ८ जिनके प्रहार से बादुक उत्पन्न 
हो जाते है । कुहकबान ८ जिनके छोड़ने पर कुहरा छा जाता है । सेल्ह « 
बछीं ॥६०॥। 

१--बिषमस का अर्थ है अयथायोग्य या अननुरूप । यह' टीन प्रकार का 
होता है--(१) अनलुरूप वस्तुओं का एक साथ होना, (२) ऐसे ही कारण से 
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हों फल ऊँचे ते दूटि महा, सिर पै परि फूटि के शब्द सुनावे । 
भाग बिता नर सुरुद्ध को ध्यावे पै दुरूख दई तिहि दूनों दिखावे।६१ 
टीका--इहाँ भाग्य रहित [ खल्वाट ] पुरुष अपने भ्रम मेटिबे के अर्थ 
भाग्यवश बेल की छाया को आश्रय कियो सो अपने इष्ट के उद्यम सों बिल्वफल 
पतन जञानत शिराभंग रूप अनिष्ट फल कों प्राप्त मयो, याते तृतीय विषम अलंकार 
स्पष्ट है। “अनिष्टस्याप्यवा प्रिश्व॑ तदिष्ठा्थ समुयमात्‌ | भक्ष्याशया हि मंजूषां 
इष्शाखुस्तेन भक्षितः? ॥ईइतिा।६१॥ 
 केैषि--सिरोमनि. ( उस्ठरेक्षा ) 
. स०--एक रुमे हरि स्रों बिपरीत करे बृषभानु सुता रखछाकी | 
छूटे छछाट 'लिरोमनि? बार निहारे छमी छबि छीन घटाकी ॥ 
माँग ते छूटत सोतिन के छर थीं उपसा तहूँ छागत ताकी | 
दाब बिधुंतुद के बिधुर्ते दरराइ चढी मनो धार सधाकी।। ६२॥ 
टीका--इहाँ जिपरीत रति में नायिका के माँग सों मोतिम की छड़ी को 
टे कै गिरबों संभाव्यमान पद, ताकों जिधुंतुद राहु के दशन के हेतु सों चंद्रमा 
सा अमृत का घार कढो यह अहेतु का हेतु करि उत्प्रेक्षा असिद्धास्पदा हतूत्पक्षा 
अलछकार ॥६२।। 
( काव्यलिंग ) 
जया--दाहुर चातक सोर करो किन सोर सुहावन के भरू है । 
तही सोइ पायी सखी सुहि भाग सोहागह को बरु है ॥। 
जानि 'सिरोसनि! साहिजहाँ ढिग बैठ महा बिरहा हरु है । 
चपला चसको गरज्ञो बरसों घन पास पिया तौ कहा डरुड ॥६३॥ 
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भिन्न काय का होना, ( ३) अच्छे उद्यम का बुरा परिणाम होना । उक्त पद में 


... तीसरा प्रकार है जो टोका में स्फ्ष्ट है | 


.. $“चन्द्राकोक ५८९ | खल्वाट « गंजी खोपड़ी वाछा व्यक्ति | तचावै -- 
 जछाती है | दई - देव, साग्य ॥६९॥। 


बार > बाल, केश । विशुंतुद - राहु | दरराइ चली > विदीर्ण होकर बह 


... चछ्ी ॥६१५।॥। 


२-- किसी समर्थेनीय अर्थ का समर्थेन जहाँ युक्तिपर्वक किया जाय वहाँ 


.... काव्यलिज्ञ अलंकार होता है । काव्यकिज्ञ का अथे है-काव्य का अभिमत स्वरूप. 
... अधिक टाका में स्पष्ट है। 

















षपषष्ठ अकाश दर 


टीका--इहाँ दादुर चातक मोर घन मेघ और चपरछा आदि उद्दीपन 
बिभाव काम क्‍्लेश जनित दुख के देन हारे सों उत्पन्न दुख दरि करिबे के अर्थ 


नायक को निकट टहराय दूरी करन को समर्थन करे है, याटें काब्यलिंग अलंकार 
स्पष्ट है ||६३॥ 


कवि--गंग ( परिसंख्या ) 

एक बचो सुर राज हथी पस॒ताबलर बाड़व ओऔरन होनो। 

और सबे बकसे बल्बीर बचे रवि के रथ के हय दोनों ॥ 

पांग? कहे कर उन्नत देखि सुसगन मौज मुनी वजि सौनों। 

ढंक सुमेर छुटाइ दई है रहा मुह सालिगराम के सोनों ॥६४७।॥ 

टीढका--बीरवर के दान वर्णन मे एञ इन्द्र को हाथी और सूर्य के सात 
घोडे बचे, अवसिष्ट यावत्सासारिक हाथी, घे'डे रहे सो सत्र बिधिपर्वऊ ब्राह्मणों 
को दान करि दियों। एक स्थान में वस्तु को निषेध करि दूसरे स्थान मे 
युक्ति सों स्थापन कियो याते परस्सिख्याछकार स्पष्ट है ||६४॥| 

( अग्नस्तुतग्रशंसा ) 

जाहिरी छोग जवाहिरी जाचक दानी औ सूम की कीरति गावे । 
तौन के भौन को सवाल कहा जिमि हाल के देखे हवाल बनाये | 
“ंग? भने कुछ धर्म छपे नहि चास की टूकरी छ्ाम से आवबे। 
स्यारथरी में खुरी पुँछः कंछर सिहथरी मुकता गज पावे ॥६०।॥ 

टीका-इहाँ दानी ओर सूप के प्रस्ताव में स्थार और सिह के स्थान में 
खुरी पुच्छ कंछर ओर गजमुक्ता की प्राप्ति ब्णन को काहू महाशय और दुर्जन 
को सेवन में पय्यवसान है, याते अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार स्पष्ट है ।६५॥ 

( उल्लेख ) 
दंडक--नवलछ नवाब खानखाना जू तिहारी घाक 
भागे देशपती घुनि सुनत निसान की | 


१--( परिसख्या ८ नियमन ) एक स्थान सें किसी वस्तु का निषेध करके 
अन्यन्र उसी का स्थापन करना परिसख्या अलकार होता है| उष्त छद में सभी 
हाथी, घोड़ों ओर सुवर्ण का बीरबल ने दान कर दिया, कहकर सर्वत्र उनका 
निषेध होने पर भी इन्द्र का हाथी सु के घोड़े ओर शालिम्राम शिलछा सें सुदर्ण 
बच गया, कहकर उनका स्थापन किया गया है, अतः परिसख्या अछकार है । 

स्वाछ ८ सवाछ, प्रइन | हाल - अवस्था, दशा । हवाछ > वृत्तान्त । चाम 


की टूकरी - चमड़े की टुकूड़ी । स्थारथरी -- खियार की बाल भूमि | सिहथरी ८ 
सिंह का वासगुद्दा । कछर - सछछी के शिरोभाग की हड्डियों ॥5६।॥। 
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'गंग! कहे निनहँ की रानी रजघानी छोड़ि, 
फिरे बिछलानी सुधि भूछी खान पान की । 
कहूँ मिली हाथिन हरिन बाघ बानरन, 
उनहूँ तें रच्छा भई उनहीं के प्रान की | 
सची जानी गजन भवानी जानी केहरिन, 
सगन कछानिधि पिन जानी जानकी ॥६६॥ 
नवाब खानखाना के दानवर्णन में भय करि बनकों मागि गई बैरी बधू- 
जनकों हाथी, हरिण, व्याप्त और बानर आदि सची, भवानी, चन्द्रमा और 
जानकी करि अनेक मिलि बहुबिध देखो याते उल्लेखालंकार स्पष्ट है॥६६।। 


( पदार्थवृत्ति निद्रसेना ) 


सबैया-मेटि के चैन करे दिन रेन ज्यों चाकरी ये न सदा सुखकारी । 
ताको न चेत घरे गुन को भए नेकु सो छेस निकारत गारी॥ 
लेहँ फहा हम छाँड़ि महाग्रभु हैं जु महा रिझवार बिहारी। 
राज को संग कहे 'कब्रि गंग” सुसिघ को संग भुजंग की यारी।।६७॥ 
टीका--इहाँ राजसग अर्थात्‌ राजमेवा को भुजंग की मित्रता और सिंह 
को संग करि बरन्यों, याते पदार्थबृत्ति निदशना अछकार ॥६७)॥ 


कवि--बीरबल “बह्म' ( उ्प्रेश्षा ) 
कवित्त-एक समे हरि घेनु चरावत बेनु बजावत मंजु रसालहिं। 
डीठि गई चक्चि मोहन की बृषभानुसुता उर मोती को मालहिं ।। 


सो छबि ब्रह्म” छपेटि लई कर सो कर ले करकंज् सनालहिं। 
ईश के सीस कुसुंभ के माल मनो पहिरावत ब्यालिनि ब्याल्वहिं॥६८॥ 
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१--निदशना का अर्थ होता है 'रचना को दिखाना! । जो, सो पद इसके 
बाचक होते हे । यह तीन प्रकार की होती हैं। (१) वाक्यार्थब्वत्ति निद- 
शेना --जहाँ उपसान या उपमेय वाक्यार्थों का उपसेय या उपमान वाक्याथर्थ में 
अभेदेन आरोप होता है । (२) पदार्थवृत्ति निदशना--जहाँ दो समान पदार्थों 
का एक पदार्थ में असेद से आशोप होता है। (३) क्रियाब्रृत्ति निदुर्शना-- 
जहाँ क्रिया से असत्‌ जोर सत्‌ अथ का बोध होता है । उक्त पद सें पदार्थवृत्ति 
निद्॒शना है. क्‍योंकि राजा के संगरूप पदार्थ सें सिंह या भ्ुजंग के संगरूप 
पढ़ाश्े कू आरोप किया गया है । 

रिक्नचाड़ - रीक्ननेत्र॒ह्ा ॥६७॥ 


पृष्ठ प्रकाश ६३ 


टीका--इहाँ श्रीकृष्णचन्द्र जी राधा की छब्ि को देख्यो, संभाव्यमान 
पद, ताको ईस महादेव को सीस मस्तक कुच, ब्यालिनि रोमाठी, हाथ को 
प्रतित्रिम्ब युक्त मोती की माल ब्याछ करि उद्पेक्षा । अनुक्तास्पदा वस्तूद्येक्षा 
अलंकार ॥६८॥ 
एक सभे बृपभानुसुता गई ग्रात ससे सरिताहि के खारन | 
अंगन घधोइ ऑँगौछति अंगन बाहर बेठि के केश निचारन ॥ 
बह्यः भने तिनकी उपसा जल के क्रिनका परे बार के छोरन । 
मानहूँ चँद को चूसत नाग असो रस च्वे चलो पूँछि की बोरन ॥६९॥ 
टीका--इ हाँ स्नान के अनंतर तट के ऊपर आय राधा के केश निचोरने 
सों जल को बहिवबरों तु संभाव्यमान पढे अहितु, ताको चंद्र कों अमृत के अर्थ 
चूमि रहो नाग के पएूँछि के मार्ग अमृत रस को प्रचाह बढ़ि चलयो करि 
उत्प्रेज्षा | सिद्धास्पदा हेतूत्प्रेक्षा अलंकार ॥५९॥ 
जथा--केलि समै बिपरीत रची मचि किकिनि की करिहाँ घुनि ऊपर । 
बेंदी जराब की टूटी लछाट सों जाय परी नंदनंदन जू पर | 
ब्रह्म? भनै बन्यी बेनी की छोर विराजत हे द्विग चंचछ भू पर | 
पुच्छ पटकि सनो अहिराज मरो सनि काज मसर्यंक के ऊपर।।७०॥ 
टीका--नंदनंदन ओर राधा के बिपरोत [ रति | बर्णन में राधा को टीको 
नंदनदन के ऊपर गिरि पन्‍्यो, सो बेनी की छोर जुक्त चचल नेत्र पर राजै हे 
ताको कवि ऐसो उद्पेक्षा वरै है कि मानों पूँछि को पटक्ति अहिराज अपनी 
मणि के अर्थ चन्द्रमा के ऊपर गिरि कै मरि गयो | इहाँ बेदी केश और मुख 
सभाव्यमानपद अददेतु ताकों अहिगज अपनी मणि के अर्थ एँछि पटकि चन्द्रमाके 
ऊपर जाय मस्यो यहि भाँति उत्प्रेक्षा | सिद्धास्पदा हेतूत्पक्षा अलकार स्पष्टहै ||७०।। 


कृवि--प्रताप ( अतिशयोक्ति ) 


कवित्त-कोटि उपाय किए हिय सों रचि बातन सो न सनेह दुरो परे । 
सूचे सुभाय बिना बनितात के क्‍यों करिके सन मान सुरो परे ॥ 


_कंअकनन्‍ल-+े 


खोरन -- स्नान के लिये | किनका > बूँद। पूँंछि की वोरन ८ घूँछ की ओर ॥६९।। 
किंकिनि +- करजनी । करिहाँ > कटि । जराव की > रव्नजडित । अहिराज 
नागराज । मर्यक + चन्द्रमा ॥०७०॥ 
मुरोपरे ८ सुर (छौट) पड़ता है। नेम + नियम । आरविंदन, . .ढुसे परे ८ 
कमलों से पराग गिर रहा है अर्थात्‌ आँखों से आँसू छुढ़क रहे हैं ॥७०१॥ 


६४ दिग्विजय भूषण 


चाखिए ना बिष भापि” खाँचु ज्ञो राखिये नेम तो प्रेम पुरो परे | 
आजु प्रभात समै छखी मै अरब्रिंदन सो सकरंद ढुरा परे॥७१॥ 
टीका--इहाँ अरयिदत स। मकररद ढुन्‍या पर इस पद से अग्जद पद सों 
नेत्र आर मकरंद पद सों आँसू केंबठ उपमान पद को” उपादान' याते रूपकाति- 
शयोक्ति अलकार स्पष्ट है। आर असाधारण चिह्न देखि मानपूर्वक व्यंग्य करे है 
याते मध्याधीया नायिका ।।३४६॥ 
( भ्रान्ति ) 
सवेया-खे लत खेल नयो जर में >न काज बृथा कत जाम बिताबे | 
छोड़ि के साथ सहलछिनिके रहिके यह कोन सवादहि पावे॥ 
सीख सिखाए न सानति है बरहूँ बल संग सखीन के आवबे। 
ए री यो बानि क्यों तेरी परी नित नीर भरी गगरी ढरकाबे ॥७श। 
टीका--इहाँ नीर मरी गगरी दरझावे है, तामे यह व्यंग-- नायिका गगरी 
में अपने नेत्र को प्रतिवित्र देखि मीन के भाति सों दरकाय देय है। याते भ्राति 
मान अलंकार ओर अपनी जुबा अवस्था को नही जाने है, यातें अज्ञातयोवना 
नायिका ।।३४७॥। 


कवि--प्रसाद ( विरोधाभास ) 

सर्वेथा-जमुना तट कुंज कदंब तरे मनमोहन साथ छिये सखियाँ। 
पट पीत दुकूछ सुमाछ गरे सिर सोहत भोरन की पँखियाँ।॥ 
प्रसाद! हितोनि चितौनि चिते मुहि राखत घायल की रखियाँ। 
जबतें अँखियॉन लगी अँखियों तबतें कहूँ न लगे ऑखियोँ ॥७३॥ 
टीका--इहाँ आँखि [ जब सों | क्ृष्नचन्द्र की आँखिन सों छगी तबसों 

आँखें नहीं छागती, यह बिरोध, याते तिरोधामास अलंकार ।|७३॥ 


१--अध्यन्त समानता के कारण उपमेय को उपमान समझ लेना अआरान्ति 
अलंकार कहछाता है | उक्त पद में स्पष्ट आन्ति तो नहीं है किन्तु ब्यह्ञ के द्वारा 
प्रतीत होती है जो टीका में स्पष्ट दे | 

२---जहाँ विरोध का आभाम / प्रतीति ) मात्र हो, वस्तुतः विरोध न हो 
वहाँ विशेधाभास अलंकार होता है । जेसे उक्तपद सें जबसे क़्ष्ण की आँख से 
आँख सिली तब से आँख नहीं रूगती, यह शब्दों से तो विरोधसा अतीत 
होता है किन्तु आँख नहीं छगी ( नींद नहीं आथी ) इस अर्थ से ब्रिरोध का 
परिहार हो जाता है । 

जाम ८ प्रहर । बानि ७ जादत ॥७२॥ दुकूछ ८ रेशमीचख | हितौनि ८ 
प्रेममरी। चितोनि +- चितवन, इष्टि से | बितै - देखकर । मुहि ८ मुझको ॥॥७३। 


घष्ठ प्रकाश ६७ 


कवि--राजा जसवंतसिंह (सिद्धविषया हेत्ट्प्ेक्षा) 


दंडक--केलछि करि सोए जोए बोए रसमोए दोये, 
कोये छाछ सोये की छोनाई रस चाख्यों है। 
उठि अगिरात सो जम्हात 'जसबंत सिंह? 
रूप छल्ि भूपर तिहँपुर को साख्यों हे ॥ 
हेम हिलकोर बोर आखत अरुन भूमि 
बेंदा रस कलित कपोछ अभिवाष्यों है। 
मारतंड संडछ सबालबीजुरी सों बॉधघि, 
मानो चन्द्रसंडठ में मेन घरि राख्यो है॥७छ॥ 
टीका-- नाथिका के कपोल पे ढंदा पच्यो ताको उत्प्रेक्षा। कपोल पै बेंदा 
परो केस ज्ञुत संभाव्यमान पद ताकों मेन काम चन्द्रमंडल से सूथ्यमंडल को 
बीजुरी सों बाँधिबो करि उद्मेक्षा सिद्धविषया हेतूत्परेक्षा अलुकार स्पष्ट है ।|७४)। 
( संभावनी ) 
आई ब्रह्मलोकर्ते अचंभ अम्बरूप धरे, 
प्रभुता बढायो है भगीरथ के भाल को । 
घार की घधुकार छोक छोकन पुकार परी, 
रही न सेंभार सुरपाछ को न कार को ॥ 
कहे 'जसव॒त” जस गावते उसमाके कंत, 
खेलन खेलाइ मेरू जटन के जाल को ॥ 
गंगा की अछील जोन हेलतो गिरीस तो 
कसंडर्ू सा जातो महि मंडछ पताल को ॥७०।॥ 
टीका--इहाँ गंगा की घार जो शिव अपनी जया पै न रोकतो तो पाताल 
को चली जाती । जौ ती पद करिं समावनालंकार स्पष्ट है ॥७५॥ 


१--वाक्यान्तर की सिद्धि के लिये "यदि ऐसा होता?” इत्यादि से जहां 
सम्भावना व्यक्त की जाती हो वहाँ सम्भावना अलकार होता है । यहाँ कुवछया- 
नन्‍्दुकार अप्पय दीक्षित का यह' उदाहरण स्मरणीय है--- 
कस्तूरिका सगाणामण्डाद्गन्धगुणम खिलसादाय । 
यदि पुनरहं विधि: स्यां खलजिह्लायां निचेशयिष्यामि || 
घुकार ८ शब्द । सुरपाक ८ इन्द्र | काछ - यमराज । उम्ााके कंत ऊ शिव 
जी | अछीछ ८ छीछा । हेलतो -- सभाकते ॥७०॥ 
हि 


६६ द्ग्विजय-भूषण 


कवि--श्रीपति ( फलोस्परेश्ञा अभिद्धविषया ) 
सबेया--भोर भए तकिया सो छमी तिया कुंतलछ पुंत्र रहे बगराइके । 
पंकज सो कर के तछ ऊपर गांछ कपोर धरे अछसाइके। 
आनलन पे बिलसे रद की छद श्रीपति? रूप रहे अति छाइके। 
मानहु राहु सो घायछ हे विधु पौढ़े हैं. बारिज सेज बिछाइके ॥७॥॥ 
टीका--नाथिका को प्रातःकालीन छब्रि बर्णन | रात्रि काम कलोर करते 
प्रभात भयो । तकिया पे औध केश बत्रिथारि, आरस भरी हाथ पै गोल कपोल 
नखक्षत बशिषप्ट घरि सोय रही है | ह॒र्हां पंकज पानि, ताप नखच्छत ब्रिशिष्ट गोल 
कपोछ संभाव्यमान पद ताकों राहु सों घायल हे सरोज सजा बिछाय चन्द्रमा 
को पोद्धिबो करि उत्प्रेक्षा असिद्धबिषया फलोस्प्रेक्षा अलूुंकार स्पष्टहे ॥७६॥ 
( रसनोपमा' ) 
दंडक--केसे रति रानी को सिंधोरा कहि “श्रीपति जू?, 
जैसे कलूधोत के सरोरुह सेवारे हैं । 
केसे कठधोत के सरोरुह सँवारे कहि, 
जैसे रूप नट केबटाऊ छबि धारे हैं। 
केसे रूप नट के बटाऊ छबि धारे प्यारे, 
जैसे काम भूपति के उलटे नगारे हैं । 
केसे काम भूपति के उलठे नगारे भारे, 
जैसे प्रानप्यारी ऊँचे ऊरज तिहारे हैं।७७॥ 
दीका--इहाँ एक को छोड़ि एक की उपमा याते रसनोपमालंकार स्पष्ट है।।७७|। 





कुंतछ पुज + केशसमूह । बगराइके > बिखरे' हुए । रद को छद॒ ८+ ओठ, 
पोढ़े - सोया है | वारिज सेज ८ कमर की शय्या ॥७६॥ 

४--रसनोपमा वहाँ दोती है जहाँ पूर्व-पर्व उपमा सें जो-जो उपसेय रहा 
हो उसे अगली-अगछी उपम। में उपमान बनाया जाय, जेसे उक्त दण्डक में 
कछधौतसरोरुह' ( स्वर्णकमल ) जो डपसेय था वह अगढी उपसा ( रूपतट 
के बठाऊ ) सें उपमान हो गया इसी प्रकार यह क्रम चछता रहता है । 

रसना करचनी का नाम है (खीकटर्यां मेखछा काब्ची सघकी रसना तथा! 
“अमर)डससमें छगे हुए घुँघरुओं सें परस्पर जेसा पुचौपर भाव रहता है वैसा 


ही इस अछंकार से डपसान और उपसेय के लिये है अतः इसका रसनोपसा 
नाम है । 


सिंधोरा -- सिंदूर रखने का डिब्बा | कछधोत -- सुवण | बटाऊ ८ पथिक | 
उरज -- स्तन ॥७७॥ 


घट प्रकाश ६७ 


( विरोधाभास ) 
स्वेया--जोति को ध्यान घरो जबहीं तब सॉवरी मूरति आनि अरूके। 
ऊधो डउपाहइ कहा करिए गुरछोगन तें कहो कौन सहरुझे। 
है कोऊ ऐसो हितू जग “श्रीपति! जो अपने हिय की गति बूझे। 
सॉमरे रंग रेंगी अँखियों सिगरो जग सामरो सामरो सूझे |॥७८॥। 
टीका--इहाँ साँवरे रग में मेरी आँखि रँंगि गई यातें सिगरोे जग साँव- 
रोई सॉवरो सूझे यह विरोध, यातें विरोधाभास अलंकार स्पष्ट है ||७८।| 


कवि--ठाकुर ( हेल्वपह्ुति ) 
दंडक--घन ए न होहि घन काहे को करत सोच, 
चंचलछा न होहिं एक चरित नयो हैरी। 
जज्ञ ते उठी है. छूक कोन जज्ञ कोने करी, 
अग्र हो बतावो कहा कोतुक भयो है री। 
ठाकुर! कहत आए घर घर कत बाढ़ो, 
आनंद अनंत अंत सोध मै छ्योहेरी। 
बारिद ओ बिरह करो है बिरहिनि होम, 
तौन धूम आनि आसमान मे छयो है री ॥७९॥ 
टीका--इहाँ नायिका के विरह बर्णन में मेघ को धर्म दुराय वारिंद और 
बिरह के जश् मे बिरहिनि होम को धूम छायबों आरोप, याते हेल्वपन्हुति 
अलूकार स्पष्ट है ॥७९॥ 
9 “-देखिये घृष्ठ ६४७ ८टि०। वास्तव में इस पद्च सें “सम्पूर्ण जगत्‌ 
सांवरो ही दिखाई देता है? इस समर्थनीय अथे का समर्थन आंखों के सांवरे 
रंग सें रंगने! रूप अथ से किया गया है अतः स्पष्ट ही काब्यलिक्न ओर 
विरोधाभास्र की संसृष्टि है । 
जोति - ज्योति, बह्य | भखुझे ८ उलझ जाती है। सरूझे - सुलझा दें। अपने 
हिय की - मेरे हृदय की | साँमरे ८ इथामछ, साँवरे । सिगरो ८ सपुर्ण ॥७4॥ 
२--जहाँ वस्तु का कोड कारण देकर निषेध किया जाय वहाँ हेत्वपह्ुति 
होती है । जेसे उक्त कवित्त सें--“यह बाद बादल नही है? इस निषेध सें 
'विरहिणी ने विरहाप्मि सें जो ऑँसुओं का होस किया उससे डठा हुआ धूम है! 
यह कहकर घूस की उत्पत्ति का कारण दे दिया है । 
घन ८ बादरक | घन ८ अत्यन्त | चंचछा -- बिजली । छूछ८- कपट | अग्र 
हो > शीघ्र ही । सोध ८ खोज ।॥०९।॥। 
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( काव्यलिंग ) 
स०-अब का समुझावति को समुझे बदनासी की बीजन बेचुकी री। 
यतनोई बिचार कियो सन मै वहि जाल परे कहो क्यों चुकी री ॥ 
कहि 'ठाकुर! को अब रीति चले करि प्रीति पतित्रत झुबे चुकी री । 
अब नेकी बदी जो बदी हुती भाछ मो होनी रही सो तो हे चुकी री।८०। 
टीका--इहाँ नायक की प्रीति को होनी रही सो तो है चुकी जो भाल 
भाग्य में होय है सोई होय हैं, माग्यवश करि समर्थन कियो यातें काव्यलिग 
अलंकार स्पष्ट है ॥८०॥ ; 
( सामान्य निबंधना ) 
स्र०-एक ही सों चित चाहिए बोरलों बीच दगा को परे नहिं डाको। 
मानिक सों सन सोछ लियो पुनि फेरि कहा परखायबो ताको॥ 
“ठाकुर! काम नहीं सबकों यह छाखन में परबीन है जाको। 
प्रीति करे में कहा धो छगे करि के फिरि वोर निबाहिबो वाको ॥८१॥ 
टीका--इहाँ प्रीति करते कहा है करिके फिरि वाको निबाहिबों कठिन, 
यह सामान्य बात प्रस्तुत नायक को आश्रय, याते सामान्य निबंधना अप्ररठुत 
प्रशंसा अलंकार स्पष्ट है ॥८१॥ 


( पय्यायोक्ति ) 
ठाढी रहो न भगो न डरो तुम खेलन देहु जु खेल जो ख्यालहिं। 
गावन दे री बजाबन दे री जु आवन दे री इतें नंदलारूहिं ॥ 
“ठाकुर! हों रैंगिहों रँग में अरु बोड़िहाी बीर अबीर गुल्छालूहिं। 
पूँधुरि मे घुँधकी में धमारि में हो धरिहों घरिलेही गुपाछ॒हिं ॥८२॥ 


१--पर्योयोक्ति ( पर्याय 5 प्रकारान्तर से, उक्ति > कथन ) जहाँ किसी 
बात को सीधे न कहकर श्रकारान्तर से कहा जाय वहाँ पर्यायोक्ति अलकार 
होता है | जेसे उक्त पद्य सें कृष्ण से मिछकर अपनी अभिछाष पूर्ति करूँगी, 
इसे सीधे रूप में न कहकर होली के बहाने घुमा फिरा कर कहा गया है । 

बीजन वे चुकी 5 बीजों को बो चुकी । बदीहुती > बँघी थी ।॥८०॥ 

वोरलों -- अन्त तक । परखायबो ८ परीक्षा करवाना ॥।८१॥ 

ख्यालहि ८ खेलते हैं । बोड़ि हों -- डुबा देँगी, रंग दूँगी । घूँधुरि -- घुँघले 
सें, जब अबीर गुराक से घुआँ सा छा गया हों | घुँधकी ८ शोरग । धमारि £ 
डउछछकूद । हों धरिहों > में घरा ( पकड़ा ) जाऊँगी । घरि लेहों गुपालहिं + 
कृष्ण को घर ( पकड़ ) रूगी ॥4२॥ 
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टीका--इहाँ फागु के घूँघरि ब्याज करि कृष्नचन्द्र सों मिलिबो अपनो 
इष्ट साधन कियो, याते पर्य्यायोक्त अलंकार ||८२॥ 
( लोक्ोक्ति' ) 
चारिहू बोर उदे मुख चन्द सो चाँदनी चारु निहारिले री | 
तापै अधीर भयो पिय प्यारो मतोई बिचार बिचारिले री।॥ 
कवि 'ठाकुरः चूकि गये जो गोपाल तौ दूँ बिगरे को सँभारिले री । 
हेहे न रेहे री या समयौ बहती नदी हाथ* पखारिले री ॥८श॥ 
टीका--सखी नायिका के मान कों उद्दीपन और मिलिब्रे को अवसर 


देखाय “बहती नदी [मे] हाथ पखारिबो? छोकोक्ति दरसाय छोडाबै है, यादें 
लोकोक्ति अरूुंकार ॥८३॥| 


( अर्थातर गभित छेकोक्तिः ) 
लगी अंतर की करे जाहिर को बिन साहिर का कवि आतनत है | 
दुख ओऔ सुख हानि औ छाभ जितो घरकी कोड बाहिर आनत है ॥ 
कहि 'ठाकुर' आपनी चातुरी सों सबही सब भाँति बखानत है । 
परबीन मिले बिछुरे की बिथा मिल्के बिछुरे स्वे जञानत है॥८9॥ 
टीका--इहाँ कलूहातरिता नायिका को पश्चाचाप मे परबीन को मिलिद्रो 
ओर बिछुरित्रो अर्थान्तर करि काहू सखी पूछयों, काहू ते बियोग जनित दुख 
देखाय पर्जवसित करे है, याते छेकोक्ति अरूुंकार [[2४॥ 
( लोकोक्ति ) 
सवेया-जानत तीय न आपने भेद परारे पिया यह बेदन गाई। 
जो बर हेरि के प्रीति करी गुन छोगनि मै कुछकानि गँवाई।॥। 
“ठाकुर! ते न भये अपने अब कौन सो दोस ल्गावत माई । 
दूध की साछी उज्ञागर बीर सो हाय मै ऑखिन देखत खाई ॥८५।। 


१--जहाँ लोक में प्रचल्तित किसी कहावत के द्वारा कथनीय अर्थ को कह 
जाय वहाँ छोकोक्ति होती दे । जैसे उक्त पद में नायिका को रति का सुन्दर 
अवसर दिखाकर, मान छोड़कर प्रियतम से र्मण करो ऐसा न कह' कर बहती 
गंगा सें हाथ थो छो”? इस प्रसिद्ध छोकोक्ति द्वारा कहा गया है। 

२--हिं० सा० का इतिहास ए० ४५८ सें 'पॉँय पस्चारिले री? पाठ है । 

वोर ८ ओर । बिचारि -- अच्छी प्रकार | पारिछे -- थो ले ॥८ ३0 

३--लोकोक्ति का ही अनुसरण करके जब किसी विशेष अर्थ को ब्यक्त 
किया जाय तब छेकोक्ति कहलाती है अर्थात्‌ अर्थान्तर गर्भित छोक्ोक्ति को ही 
छेकोक्ति कद्दते हैं | 

माहिर ८ प्रवीण । स्वे -- बही ॥<८४॥ 
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टीका--इहाँ नायक नायिका सों संकेत ठानि वा स्थल को ने आयो 

ताहिन बिंप्रल्ब्धा नायिका पश्चात्ताप करे है, ताको बचन | इह्हाँ दध की माछी 

देखत खाने से नहीं पचे है, वान्त हे जाय है | तासों दुख मिले है। यह छोक 
प्रवाद को अनुकरन करि छोकोक्ति अलंकार ॥८५॥ 

काहे अरे मन साहस हारत काहे बरे यह देह तजे है। 

के सुख ए दुख आए चले सदा येकसी रीति रही है. न रहे ॥ 

“ठाकुर! बाको भरोसो कियों रहो जाके बिसास ते हारिन ऐहैे। 

जाने सँजोग में दीन्हे वियोग वियोगमें सोक संजोग न देहै |॥८६॥ 


टीका--इहाँ योग में बियोग ओर वियोग मे शोक संयोग को न देयब्नो 
बह छोक की कहनावत करि लोकोक्ति अलंकार ॥८६॥ 


कति--मन्य ( लोकोक्ति ) 


गई सॉँझ समभे की बदी बदिके बड़ी बेर भई निसा जान छगी। 

अति सूध बलाइबे की बतियानहि जानिए कौधो बतान छगी | 

'कृषि सनन्‍्यजू! जानी दगेछन छेठन छेछ की छाती निदान लगी | 

अब कोन को कीजे भरोसो भट्‌ निज बारिये खेती ये खानलगी॥८७॥ 

टीका--इहाँ निज बारिये खेती को खाने छगी यह छोक रीत कहावत | 
याते लोकोक्ति अलकार स्पष्ट है ॥८७॥ 


जथा--मैं न गईं पठई हरि पे निज्ञ भागिन दोसन तो कहँ देती । 
कीन्हों भछो जो करे अब स्वारथ जानि परी परकारज हेती ॥ 
मनन्‍्य जू! येरी बनाई सबे चतुराई करी अब्च जानि के जेती। 
के गनि बॉघि नफा सजनी पर हाथ बनीज सनेसन खेती ॥८८॥ 


आस 


बेदन ८ वेदना, दुःख । कुछकानि ८ कुछ की मादा । दूध की माछी'*” 
देखत खाई ८ जान बूझकर गछती की ॥«५॥ 
बदी - भप्रतिज्ञाकी हुईं । बदि के -- बन ठन कर | दगेछन > धोखेबाज । 
छेलन + रसिक नायक को । छेछू की** निदान छगी ८ अवश्य ही रसिक दूती 
का स्तनस्पर्श आनन्द दे गया । निज बारिये खेती ये खान लगी « रक्षक ही 
भक्षक हो गया ॥८७॥ 


परदहाथ बनीज -- दूसरे के हाथ से ब्यापार। सनेसन ८ संदेशों से ॥<<4॥ 
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टीका--इहाँ अन्य सभोग दु/खिता नायिका को बचन किसने नफा पाई 
हैं कि पराये हाथ बनिज ओर सनेस्न खेती करि यह लोक प्रवाद को अनुकरण 
थाते लोकोक्ति ही अलंकार ॥८८॥ 
कवि--महाकवि ( उछास' ) 
दंडक--आपमिली के पावन की पातरी बनाइ रचि, 
पातरी सो आगें धरि बाकों जस ठानयों है। 
देती है असीस हठि मॉगे बकसीस बड़ी, 
बाके भई सीस पीर बेनभेद जानयो हैं॥ 
हा कब! पहिचानि करिके बिस्वास द्विढ, 
होइ के उदास डर बाल बेर आनन्‍न्यों है। 
कीन्हों हे प्रगट गुन सान्‍यो नहीं नेकु गुन, 
कीन्होी है सगुन असशुन करि जान्यी है ॥८५९॥ 
टीका--इहाँ आमिली के पातन की पतरी बनाइबो बारिनि को शुन सो 
नायिका को ऐशुन भयो यातें उल्लास अढंकार, ओर आमिली वाको संकेत रह्यो 
ताही को पात छाय पतरी बनाय वाके आगे धरी, यासों नायिका को दुःख भयो, 
याते सँकेतविघद्नना पहिली अनुशयाना नायिका स्पष्ट है !।८९॥ 
( लोकोक्ति ) 
स्वेया--एक ही सेज पै राधिकः सावव घाइ छसे सों सुभाइ सलोने । 
राख्यों 'महाकवि! काहू के सध्य सुराधा कह्मयो यह बात न होने ॥ 
सॉबरी होहँगी सॉवरे संग मे बावरी बात सिखाई है कौने। 
सोने को रंग कसोटी लगे पे कसीटी को रंग लगे नहि सोने ९० 
ठीका--गधा कृष्न एक ही सजा पे बिराजे हैं वा समे के विलास में राधा 
को निज सोन्दय्ये ठह्दराय कृष्नचन्द्र सों बचन ताको उत्तर--इहाँ सोने को 
रंग कसोरी में छगे है ओर कसोटी को रग सोने में नहीं छगे है यह छोक 


रांति दरक्षाय अपनों और राधा जी को अंग सग उठदहरायो यातें छोकोक्ति 
अलंकार ।॥९७०।। 


कवि--रसखानि ( उल्लास ) 
सवेया-मान की ओधि है आधी घरी अरु ओ 'रसखानि' डरे हित के डर । 
कीजिये नेह न छोड़िये पा परों ऐसे कटाक्ष महा हियराहर ॥ 
१--जहाँ किसी एक के गुण या दोष से दूखरे के गुण या दोष का वर्णन 


किया जाय वहाँ उब्कास अरुंकार होता है । 
बैनसेद -- स्वस्मेद ॥«८५९४७ 
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याछ गोपाल को हाल बिलछोकु री नेक छुए किन दे कर से कर । 
ना कहिबे पर बारे हैं प्रान कहा अब वारिहें हॉ कहिबे पर॥९१॥ 
टीका--मानबती नायिका को थुक्ति सों सखी मान छोडावै है कि छला 
जब तुम्हारे ना करिबे पर प्रान बारे है तो जो दूँ हाँ करिहे तो कहा बारेंगे। 
यहाँ ना कहिबो दोष सो हृष्नचन्द्र को गुणभयों। याते उद्छास अछकार 
स्पष्ट है ॥९१|। 
है 
( व्यतिरेक ) 

सवेया--आए कहा कहिके कहिए बृषभानलछी ते छछा द्रिंग जोरत । 
ता छिनते अँसुआन के धारन तोरति जद्यपि छोक निहोरत ॥। 
बेगि चढछो 'रसखानि! बढाइ ल्‍्यो क्‍यों अभिमानतें भोंह मरोरत । 
प्यारे पुरदर होहि न प्यारी अबे पछ आधक में बृज बोरत ॥९२॥ 
टीका--दूती राधिका को बिरह निवेदन करे है, कृष्नचन्द्रसो ताकी उक्ति । 
इहाँ प्यारी पुरद्र नही होइ जाके मान को गोवद्धन नख पर धारन करि मर्दन 
कियो। अभी एक पल मात्र मे बिरह जनित अश्रुधारा सों संपूर्ण ब्रज को बोरे 

है। यह पुरदर सों याकी क्रिया विशेष देखाई याते व्यतिरेकालकार ||९२)॥ 


( प्रतिषेध' ) 
जथा--मोर पख्ा सिर ऊपर बाँघि के गुंज को माछ हिये पहिरोगी। 
वोढ़ि पितांबर के छक्कुटी बन गोधन गोधन संग फिरोगी ॥ 
जो रसखानि तजीं कुछ कानि तो तेरे कहे सब ४" सज्जजोंगी । 
पे मुरठी मुरढीधर की अधरान घरी अघरा न घरोंगी ॥९३॥ 
टीका--अंतरग सखी सों राघा की उक्ति--तुम्हारे कहिने सो सब कछू 
करोंगी परंतु मुरछीधर श्री कृष्नचन्द्र की अधरान धरी सुरढी मैं अपने अधरान 
पे नहीं घरोंगी । इ्हाँ मुरछों को अधर पे घरने का निषेध करे है यातें प्रतिषेध 


१--( ब्यतिरेक -+ उल्टा ) जहाँ उपसान से उपमेय में अधिक बिशेषता 
दिखाई जाय चहाँ ब्यत्तिरेक अछंकार होता है । 

पा परों > पेरों पड़ती हूँ । द्वियराहर- चित्त को चुराने वाले ॥९१॥ 

निद्दोरत ८ निहोरा ( खुशामद ) करते हैं । पुरंदर ८ इन्द्र ॥९२५॥ 

२--किसी प्रसिद्ध निषेध का विशेष अभमिप्राय से जहाँ पुन्रः निषेत्र क्रिया 
जाय वहाँ प्रतिषेष अरुंकार होता है। 

वोढ़ि + ओढ़्कर । गोधन < ग्वाले । गोधन > गायों का झुण्ड ॥९३॥ 
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अछछंकार और मुरली को जैँठो ठह॒राय अपने अधर पै नही घरै है यातें घमंसभीता 
नायिका ओर प्रिय भूषण को करिबो व्यक्त है यातें ठीछा हाव" ॥९३॥ 
कषवि--बंसीधर ( संदेह ) 
दुंडक--दुसासन दुजन दुकूछ गहों दीनबंधघु, 
दीन है के द्रोपदी दुल्वरी यौं पुकारी है। 
छाड़ि पुरुषारथ को गाढ़े पिय भारथ भो, 
भीस महभीम ग्रींव नीचे को निहारी है। 
अम्बर जो अम्बर अमर कियो 'बंसीधर?, 
भीषस करन द्रोन सोभा यो बिचारी है। 
सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है' कि, 
सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है॥९४७॥ 
टीका--इहाँ द्रोपदी के वस्थाहरन समय में भीष्म द्रोण आदि ने यहि भाँति 
देख्यो कि सारी मध्य नारी द्रोपदी है कि नारी के मध्य सारी है, कि नारी है कि 
सारिये है, कि नारी है कि सारी है यह सदेह भयो याते सदेहालकार ॥९४॥ 
कवि--भूषन ( पूर्णोपमा ) 
दुंडक--कत्ता के फकसक तेरे महाबोर सिवराज, 
रूम के चकता छगि संक सरसाति है। 
काससीर काबुछ क्लिंग कछकत्ता कूट, 
कुछ्ा करनाटक की हिम्सत हेराति हे। 
बंकुछ बिडाल बंक व्याकुछः बल्खपीर, 
बारहों बिठायत सकल बिल्छाति है। 
तेरी धाक धूँघुरि घरा मे आनि धूम घास, 
अंधाधुंध ऑधी सी घुँधाती दिन राति है ॥९०॥!। 
१--अत्यन्त भावावेश से आकर अज्ञों द्वारा, चेष, आभूषण अथवा प्रेस- 


पूर्ण उक्तियों द्वारा जो प्रियतवम का जनुकरण किया जाता है वह “लीढा? 
नामक हाव कहलाता हे | 

२--दो पदार्थों को देखकर जहाँ यह तक उठे कि इनसें कौन उपमान है 
और कोन उपमेय, वहाँ सन्देह' अछकार होता है । 

महभीस ८ भीम से बड़े, युधिष्ठिर | अम्बर -- आकाश, वख्र ॥९४।॥ 

कत्ता - छोटी टेंढ़ी तलवार । कूट - पर्चत की चोटी । रूम >- रोम ( देश ) 
चकत्ता ८ चग्तई वंश का (औरंगजेब) । कुछा ८ कुलू (पंजाब) । धघूँधुरि ८ गददे 
के कारण उत्पन्न अधेरा ॥९७।। 
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टीका--इहाँ शिवरात्र महागज की घाक उपमेय, आँधी उपमान, सी 
नाचक, शुधायबों धर्म, चाय्यों को उपादान याते पूर्णापमाछकार ॥९५॥ 


( विवृतोक्ति) ) 


सबेया--केतक देश जिते दछ के बल दक्षिन चंगुल बाँघि के नाख्यौं | 

मान गुमान हतो गुजरात को सूरत को रस चूसि के चाख्यों ॥ 

पंजन पेलि मल्िच्छि दके अब सोई बच्यो जिन दीन है भाख्यो | 

एई सिचा महाराज बी जिन नवरंग में रंग एक न राख्यो।॥९६॥ 

टीका--प्रजा जन की उक्ति--एई शिवगज महाराज जिन्ह देश देश के 

राजन के दल को दलि डास्यो यह अगुल्या निरंशकरिें कि जिन नवरगजेत्र 

जामे नवरंग तामे एको रंग न राख्यो गुप्तरकेषकों कबत्रि प्रगट कियो यातेँ 
विवृतोक्ति अलंकार ॥९६॥। 


कवि--नंदन ( उल्लास गुन-दोस बरनन ) 
सबैया-अछि आवो न हों पहिरावन तोहि कहा नित पाों नई चुरियाँ । 
तुम हाथ गह्ढे तें ऐसो खिसको सिसकारी सुनाइ के साधुरियों ॥। 
“कबि नंदन” की चढ़ती नहरें घरी आधक दाबति आगुरियाँ। 
थोरि रहाती बलाइ ल्‍यो यों चकचूर हे जातीं सबे चुरियाँ ॥९७॥ 
टीका--यहाँ सिसकी गुन, सो चूरी करकि जाने के कारन दोष भयो 
याते उल्लास अलूुंकार और नायिका की सुकुमारता ब्यंग्य ॥९७॥ 


कवि--तोष ( संबंधातिशयोक्ति ) 


सवेया-गोपिन के अँसुआन के नीर पनारे बहे बहि के भए नारे। 
नारे रहे सो भईं नदिया नदिया नद है गई काटि करारे॥ 
बेगि चलो तो चलो बज को 'कबि तोष” कह्ढे ब्ृजनाथ हमारे । 
सो नद्‌ चाहत सिघु भयो अब सिधु ते हे हैं हुठाहछ सारे ॥९८॥ 


४--जहाँ किसी गप्त रहस्य को कवि अपने कथन द्वारा प्रकट कर देता डे 
बहाँ विद्वुतोक्ति अछंकार होता है । 

पंजन पेक्ि--वघनख से आक्रमण कर। मक्तिछछ » अफजरू खाँ। 
नबरंग ८ ओरंगजेब ॥॥९६।|! 

पनारे > घर के जकू को बाहर निकाछने वाली नाकियाँ । नारे -: नदी से 
छोटी जरूधाराये। नद ८: बढ़ी नदी | करारे > किनारे। हक्काहकछ ८ विष ।।९८।। 


भड सकाश ७५ 


ठीका--गोपिन के बिरह को दूतो वर्णन करे है श्री कृष्नचन्द्र सो | इह्ों 
गोपिन के आँसू बुँद पनारों के द्वारा बहि कर नदी को होबो, तिसके अनंतर 
नदी सों नद, तासों सिधु, तासों हलाहल होचो अयोग में योग को कब्पना, यातें 
संबंधातिशयोक्ति अलुकार ओर बिरह निवेदन दूती ॥९८॥ 
कवि-- दास 
दोबै--तुम बिछुरत गोपित के अँछुबवा बृज्ञ बहि चले पनारे। 
कछ दिन गये पनारे तें वे उमगि चले जिमि नारे॥ 
वे नारे नद रूप भए हैं कहो जाइ कोइ जोबे। 
स॒ुनि यह बात अजोग जोग की है हैः सम्ुद नदों वे ॥९९॥ 
टीका--इसी प्रकार दास कवि के कवित्त मे गोपिन के बिरह-जनित अश्रु 
प्रचाह को क्रम से दूसरों समुद्र होवो | अयोग में योग कत्यना याते संबंधातिश- 
योक्ति अलकार स्पष्ट है |॥९९।। 
कवि न है 
--मंडन ( विषाद ) 
सबेया-अब का करि के घर जैयतु है कहि कासों सुनैयत बीति दईं। 
मनमोहन 'संडन” ठीक ठई बिधि जैसी छिछार लिखी सो भई ॥ 
अछि ओर भई सो भई ही हृती पर एक जो बात ए बीति गई | 
गति हूँ से गई मति हूँ से गई पति हूँ से गई रति हूँ से गई ॥१००॥ 
टीका--यहाँ सकेत स्थल कों जाय वहाँ प्रिय को न पाय गति हूँ ते गई 
और मति हूँ ते गई और पति हूँ ते गईं, रति हूँ ते गईं यह नायिका बिषाद करे 
है | इच्छित सों बिरुद्ध अथें मिलिबे के कारण बिधाद अछकार ||१००॥| 
( सम ) 
दंडक--आँखे देखिबे की हो सरस हिय नावे फेरि, 
आप ही सनावे वह मोहन की बानि है। 
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१---अभीष्ट से विरुद्ध की प्राप्ति जहाँ हो वहाँ विषाद अलंकार होता है 
हा का अर्थ है खेद, अपने अभ्रिरूषित को न पाकर खेद होना स्वाभाविक 
| 
22 चले -- उमड़ आये । जोवे ८ देखे । समुद > समुद्र । नदो 
बे >वेहोनद।॥९९।। 
सुनेयत ८ सुनाई जाय । दई ८ देव, भाग्य से । ठहै ८ ठहराया। छिकार ८ 
लछक्वहाट । गति ८ परिणाम | मति - बुद्धि ॥१$००॥ 
२--( सम ८ योग्य ) विषम अछंकार का ठीक डछटा सम अर्ंकार होता 
है. । इसके वीन अकार दैं--३--दो अनुरूप पदार्थों का वर्णन, २--कारण 
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जब जब ऐपहैें झूठी बातनि छिकाइ लिेहैं, 
तब तब बाबरी तें ऐसी हठ ठामि है। 
'मंडन! छलछा की कहूँ हॉसीखेल जानती न, 
मेरो कहो मानती न अन्त फिरि सानि है। 
आपको झुकावे ताको आपूँ झुँकेए अरु, 
झुँकिए झुकाए तो सयानप की हानि है ॥१०१॥ 
टीका--इहाँ आपुको झुकावै ताको आपुद्टे झकैए और आन के झकाये पर 
झुकने से चातुरी को हानि, यह दूती को अनुरूप बर्णन याते समार्ंकार ॥|१०१॥ 
कवि--शंश्ु ( दृष्टान्त' ) 
सवेया-नलिनी जल्मध्य को आ करे ओ उश्नेको जुराफा उरावष्टिकों। 
विबिचुंबक बीच को छोहो भयो पर दूसरो रूप देखावहि को ॥ 
ऋविशंभ्ु! सनेह की रीति यही बिछुरे जलमीन जिआवहि को | 
गुनवारी गोपाल सों प्रीति छग्या अरुझी अँखियों सुरझावहि को १०२ 
टीका--इहाँ कमलिनी आदिको जब्मध्य नहीं आड"“होवे है और ग़ुनवारी 
जामे डोरे परे ऐसी क्ृष्नचन्द्र की आँखों से मेरी अँखियाँ अरुझ्गई कॉन 


सरुझावे है, यह विधि प्रतिबित्र करि बरन्यो यातें दृश्ात अलंकार ||१०२॥ 
+ ५ मरे 


भ्रांति ) 
कान्हर की नित 'शंभु! कथा सुनिके कछु कामिनि कौतुक पागी । 
सोवत जागत ही जो रहे मनसो मनमोहन सों अलुरागी॥ 
के अनुरूप काय का वर्णन, ३--बिता श्रम के ही कार्य का हो जाना | उक्त 

दंडक सें जो अपने को झुझाता है उसे अपने भी झुकाना चाहिये अन्यथा 
बढ़ुप्पन की हानि है, यह कहने से प्रथम भेद है । 

१--जहाँ उपमानोपसेय वाक्यों ओर उनके धर्मों सें बिम्ब प्रतिबिस्ब भाव 
हो वहाँ दृष्टान्व अलकार होता है | प्रतिवस्तृपमा सें धर्म एक ही होता है किन्तु 
इृशष्टान्त सें एक न होकर पूर्वोक्तथर्म के समान होता है । ( इष्ट - देखलिया है, 
अँत ८ निश्चय जिसका ) इससें उपसेय वाक्य का निरचय उपभान वाक्य 
द्वारा होता हे । 

२--जहाँ उपमेय सें अत्यन्त साम्य के कारण उपसान का अम हो जाम 
वहाँ आन्ति अलंकार होता है । 

वावै > झुका लेते है। बानि ८ स्वभाव, आदत | छिकाइ ले हैं ८ फॉस 
लेंगे, ठग लेंगे । बावरी -- पगछी । सथानप ८ चतुरता, बड़प्पन ॥॥३०१॥ 

आडू ८ आश्रय, सहारा, जुराफा -- जोग, मेल | उरावहि -- तोड़ देता है । 
बिबि -- दो । गुनवारी ++ गुणवती ( नायिका ) ॥१०२॥ 


धष्ठ प्रकाश ७ 


दाँत को दाग छग्यी सपने सपते सहँ चौंकव ही उठि मागी | 
बारि दिया कर आरसि ले अधरा अधरात को देखन छागी |१०३॥ 
टीका--कष्नचन्द्र की कथा को नित्य सखीन सों सुनि सोबते जागते 
मनमोहन सों अनुराग बढ्यो, एक दिन ऐसों अचम भयो कि स्पप्त में छछा को 
दाँत वाके अधर में लूग्यो ताही छन चौकि सेज सों उठिके भाजी, दीप बारि 
हाथ में आदश ले आधी राति में अधरान को देखे छगी, यहाँ स्वप्त में क्ृष्नचन्द्र 
के दंतक्षत को प्रम भयो, याते श्रातिमान्‌ अलंकार और स्वप्न मे श्रीकृष्नचन्द्र को 
सगम भयो याते स्वप्तदर्शन ॥॥१०३॥ 
कवि--करविंद ( वस्तूत्प्रक्षा ) 
दंडक--दंपति सुरति बिपरीत मै रमत अति, 
कोक की कछान की अनित अवधारे हैं। 
भनत 'कवबिंद”!ः बिहँसत बतरात सत- 
रात अंग अंगन अनंग अंग सारे हैं॥ 
उचटे छछ्छाट तें समेत बेंदी मॉग मोती, 
तहाँ केशपासन पे परे उजरारे हैं। 
बदन नछत्रपति छत्नप हुकुम पाइ, 
कूदे मानो तमपे कतारें बाँधि तारे हैं ॥१०७॥ 
टीका--नायिका नायक की विपरीत रति बर्णन दा समेत माँग में 
गुँघी मोती की लड़ टूटि बिथुरे बारों पे सुथरि रहै हैं, ताकी उत्प्रेक्षा यहाँ 
केशपाश और मोती आदि संभाव्यमान पद वस्तु उक्त, ताको मुखचन्द्र की आज्ञा 
पाय, तम पै श्रेणी बाँधि, तारागण को कूदिब्रो तादात्म्य करि उत्प्रेक्षा, उक्त विषया 
बस्तूत्पेक्षा || १०४।। 
कवि--पूषी ( उद्प्रेक्षा ) 
दंडक--बनिता सहित बनिताके बीच बनसाढछी, 
करत बिलठास पृषी? रसके घमंड फको। 
रीति बिपरीति की निस्रीत मे रची है. रुचि, 
पंचसर ज्ीति छहि आनन अर्खड को | 





कान्हर -; श्रीकृष्ण | कौतुकपागी 5 आइचयमच्न हो गई ॥१०३॥ 

कोक - चन्द्रमा । अवचारे हैं 5 निएश्चय किये है । बदरात > बातचीत 
करते | सतरात ८ रूठते, कुछ होते हैं । उचटे - उखड़ी । उजरारे' ८ प्रकाद्य- 
मान | नछत्रपति » चन्द्रमा | छत्रप ८ राजा | तम ८ अन्धकार ॥ १०४४ 


७८ दिग्विजय-भूषण 


बेसी कहूँ उलटि परी है' कुच कुंभ पर, 
लोल है छुबत छाछ बदन श्रचंड को। 
महा बलबंड रतिराज को बितंड झुँकि, 
मानों शुंडादंड सों छूपेटे मारतंड को ॥१०५।॥ 
टीका--इहाँ नायिका के त्रिपरीति रति बर्णन में बेनी उलछटि के कुच कुंभ 
पै पन्‍्यो, ताकों दूर करिबे के अर्थ कृष्नचन्द्र अपने हाथ सो बदन मुख कों 
सँवारै है ताकी उप्प्रेक्षा । इहाँ बेनी कुच कुंभ और मुख संभाव्यमान पद बस्तु 
उक्त, ताको काम के मतंग को सुंडादंड सों सूय्य को लपेटिबो तादाम्य करि 
उत्प्रक्षा उक्त विषया बस्तृस्प्रेक्षारंकार ॥१०५॥ 


( अप्रस्तुतग्रशंसा ) 


इंडक--फूछ न रसीले जाके फल न रसीले छिति, 
छाँह के न सीले पथ पंथी दुखदाई है। 
बिटप न कामदार निपदटि निकाम दार, 
बड़े नामदार 'पूषी! अधिक उडैंचाई है। 
सेए श्रम सुवा अन्त पाए फिरि भुवा खेलि, 
हारे जिमि जुबा जिय छगन लगाई है। 
जग में जनमि जो पै काहू के न काम आयो, 
कहा सठ सेमर के बड़े की बड़ाई है॥१०६॥ 
टीका--यहाँ सेमर को सेवन कियो सुक ताते कछू फल की प्राप्ति न भई, 
इस हेतु सेमर के बादने के तिरस्कार सों काहू प्रस्तुत को आश्रय यातें अप्रसुत 
प्रशला अलकार ॥१०६॥ 


कवि--नेवाज ( रृष्टांत ) 


स०-राधिका जू बृषभानुसुता सुनो माइहि बाप लडाइहि छाड़नि । 
ताकी दशा सुनि हों हू 'नेवाज? बिलोकिबे आज गई हुती चाड़नि ॥| 


बनसाली > श्रीकृष्ण । निसीथ ८: अद्धंरात्रि | पंचसर ८: कामदेव । छोलछ + 
चंचल । बलबंड -- बलशाकी । वितंड ८ हाथी । झुंडादंड - सूँडु ॥६०७॥ 

छिंति छाँह ८ भूमि पर पड़ी छाया। सीले -- तरावर्ट । विरप 5 शाखा । 
कासदार : काम सें आने योग्य। निपट ८ बिछकुछ | निकाम ८ निष्काम, 
व्यर्थ । दार > ककड़ी । खुबा ८ सुग्गा, तोता । भुवा ८ रूई के रेहों ॥६०६॥ 


षष्ठ प्रकाश ७९ 


सैनि मसूसनि के मुरझानी बड़ी अँखियाँ वे गई गड़ि गाड़नि । 
पॉसुरी पॉसुरी बेधि गई धुनि बॉपुरी की बरमाँ मई हाड़नि ॥१०७॥| 
टीका----इहाँ पाँठुरी पाँसुरी बेधि जाने के कारण बाँसुरी और बरमा 
को तित्रभाव याते इष्टान्तालंकार ॥१०७॥ 
कवि-मनसा ( उद्प्रेक्षा ) 
दंडक--रची बिपरीत रौति प्रीति ही सों स्थामास्याम, 
छखे रति कामहूँ की ज्ञात सगरूरी है. 
छंक रपटाइ दोऊ लछूटत अनद रस, 
छूटी परसेद तन खेद होत दूरी है 
बेनी या न बॉधी जात खुडी पीठि डीठ परी, 
भसनसा!? अनूठ एक उपगा बिसूरी है । 
छोक बसीकरन प्रयोग के अरंभ मानों, 
कंचनपटा पे काम चारू चौक पूरी है ॥१०८॥ 
टीका--इहाँ पनर्वोँ जुन बेनी नायिका की पीठ पे परी समाव्यमानपद 
हेतु सिद्धि, ताकों सकछ जन वशीकरण के प्रारंभ में सुबर्ण की पटा पै काम 
कृत रमनीय चोक पूरिबों तादाक््य करि उद्प्ेक्षा सिद्धास्पदा हेतूत्प्रेक्षा अलंकार 
स्पष्ट है || १०८॥ 


कवि--चतुर ( पिहित ) 
दंडक--जों छगि न फोऊ पीर छागतो अपाने डर, 
तो छगि पराई पीर केसे पहिचानिहों। 
जानत हाँ आजु छो न लाग्यो नेह काहू सन, 
जब नेह लागि है तो हितहूँ न मसानिहों। 
“'चतुर कबीश? कहे; मेरे कहिबे की बात, 
नेकु न रहैगी तूँ समुझि हिय ठानिहों। 
जैसो तुम मोहि नीक छागत हो प्यारे छाल, 
वैसे तुमें कोझ नीक छागिहे तो जानिहों ॥१०९॥ 


छाड़नि > प्यार की । चाँडुनि # दीच्र इच्छा से । मेनि ससूसनि ८ काम 
की ऐंठन से । गड़ि गाडृनि -- धेंस गई है। पाँछुरी-पॉसुरी + पसकी-पसकी को । 
बरमा 5 छेद करने का एक औजार । हाड़नि -- हड्डियों को ॥$०७॥ 

मगरूरी ८ गे, घमण्ड। परसेद > प्रस्वेद, पसीना | बेनी ८ कट। अनूठ ८+ 
अनुपम । बिसूरी > याद आयी । कंचनपटा ८ सोने की पादी ॥१०८॥ 


८० दिग्विज्य-भूषण 


टीका--नायिका प्रीतम की अन्य बनिता आसक्त जानि वराहनों देय है 
इहाँ नायक आन जह्ली सों प्रीति कियो, यह बूचात जानि वराहनों चेष्टा करे है, 
याते पिहित अलंकार ॥१०९॥ 
कवि--उदयना थ ( उद्प्रेक्षा ) 


दंडक--कूरम नरिंद गजसिह जू को दल दौरि, 
लंक छों अदंक बंक शंक सरसखाती हे। 
'उद्य नाथ” बाजी चढि दुदुभी घुकार भार, 
धरा कसमसे गिरिपती डिगुराती हैः । 
कम्ठ के पीठि कसे सेस के सहस फन, 
दिया छा दबत उपमा न दरसाती है। 
फनन के ऊपर भिकरसि हे हजार जीभ, 
स्थाह स्थाह बाती छो बुझाती रहि जाती है ॥११०॥ 
टीका--फनन के ऊपर दे हजार जीम निकसित्रों संभाव्यमान पद, ताको 
दीप की बाती के बुझाइचो करि उतद्पेक्षा बस्तूत्पक्षा अकुंकार ॥११०॥ 
कवि--अमरेश ( स्मृति! ) 
दंडक--कसु कुच कंचुकी सो बिरचु बिमर हार, 
मालती के फूछ ए धरेई कुंभिलाइगे । 
गारो गार चंदन सँवारों जंग आभरन, 
दीपक उजेर तस छितिपर छाइगे। 
बारोधूसम अगर अगार धूप बेठी कहा, 
अमरेश” आज तेरे भूछ सा सुभाइगे ॥ 
आई सॉझ सरस सोहाई सेज साजञ्ञि साज, 
सुनत सुबा के ऑसू वाके नैन आइगे ॥११५॥ 
१--डउपमान को देखकर जहाँ तत्सदश डपसेय का स्मरण हो आता है 
बहाँ स्मृति अलंकार होता है । 
क्रमनरिंद ८ कूमेनरेश, कछवाह' जाति के राजा | छक ८ छद्ढा। अदंक -- भय- 
भीत। बंक > विपरीत, बक्र। सरसाती है ८ फेलती है । दुंदुभी घुकार भार ८ 
दुंदुमी की भयंकर ध्वनि । धरा + पृथ्वी । कसमसे - घबरा जाती है । डिगरातो 
है ८ हिलने ऊूगती हैं | कमठ + कच्छप । दिया कहों ८ दिये की तरह १|११०॥ 
कखुकी > चोली । कुमिलाइगे ८ सुरझागये । गारों-घिसा है। गार रू 
गाढ़ा | खुक ८ सुस्गर ॥३११॥ 


घपष्ठ प्रकाश ८ हैं 


टीका--काहूँ प्रोषितपतिका नायिका सो सुक की उक्ति कि आभूषन 
अंगराग दीपप्रकाश शब्या आदि को भूषित करे, दूँ क्‍यों बैठी है १ इतनी बार्तें 
सुनि वाके नेत्रों में आँसू झलकि आयो यातें स्मृतिमान्‌ अरुूंकार | उसी दिन वाकों 
स्वामी बिदेश गयो, सुक बिनु जाने नित्य सिगार के हेतु कहे है ताको सुनि 
बिरह सों आँसू झलक्यो, यातें प्रोषितपतिका नायिका ॥१११॥ 
कवि--जैन महम्मदर ( पर्यायोक्ति ) 
दंडक--अनरस रस में जो जाकी बोर होत कोऊ, 
वाहि सों दुरावे कहो वासों को कठोर है । 
हाथ हूँ घरेंगे पुनि अंक हूँ भरेगे हमैं, 
भावे सो करेगे यामें तुमे क्‍या मरोर है । 
जयन महंसदः जो अद्दे वा तिहारी हित, 
वाही बोर राख्यो जो चले न कछु जोर है | 
पीठि है तिहारी सो हमारी है हमारे जान, 
रूसिबे तिहारी होत सो हमारी वोर है।॥११२॥ 
टीका--मानवती नायिका सों नायक की उक्ति। इइहाँ नायिका मानसों 
मुरि के सेजपै लेटी है। ताके सोंह करिबे अथे नायक पीठि गहदै है, तापै नायिका 
क्रोध करे है तासों नायक को बचन कि, पीठि इमारी है, जो मान में हमारी 
ओर होय है । जो तुम्हारी है तो अपानी अलग कीजिए, यह ब्याज करि अपनों 
इष्ट साधन अर्थात्‌ मान छोड़ाय सम्मुख करे है, यातें दूसरो पर्य्यायोक्ति 
अलक़ार ।।११२॥। 
कवि--दूलह ( युक्ति! ) 
दंडक--सारी की सरोटें सब सारी में मिलाइ दई, 
भूषन की जेब जेसी जेब लहियतु है। 
अनरस रस - वइ अवस्था जिसमें रस पृणरूप से प्रतिफक्ित न हो सके । 
जैसे-- सभोग आहुमर में नायिका का संयोग हो किन्तु वह रूड जाय ओर 
सभोग न दो सके । ऐसे ही अन्य रसों सें भी । वोर -- ओर । दुरावे 5 छिपाती 
है । अंक ८ गोद । मरोर > अहंकार । रूसिबे -+ रूठने पर ॥॥३१२॥। 
१--अपने मर्म को छिपाने के लिये किसी क्रिया के द्वारा जहाँ पर दूसरों 
की वंचना की जाय वहाँ युक्ति अरछंकार होता है, (युक्ति - उपाय, रहस्य को 
छिपाने के छिये निकाछा हुआ तक )। 
दर 
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कहे 'कबि दूल्ह”ः छपाए नख छद रद, 
नेह देखे सोतिन को डर दहियतु है।॥ 
बाला चित्रशाला तें निकसि गुर जन आगे, 
कीन्ही चतुराई सो देखाई चहियतु है। 
स्रारिका पुकारे हम नाहीं हम नाहीं एजू, 
राम रास कहो नाहीं नाहीं कहियतु है॥१११॥ 
टीका-इहाँ नायिका रात्रि मे नायक के साथ काम कछोछ अनुभव कियो 
ताकों देखि सारिका गुरजन आगे हम नाहीं, हम नाहीं, जो नायिका प्रीतम 
सों समोग के अर्थ नाह्ढीं करी कहै, ताकों एजू राम राम कहो, ओर ही सघान 
कियो याते जुक्ति अलंकार |।११३॥ 


( समस्तविषयी रूपक ) 
सोनजुहदी की गुही पिया जु चमेढी के गुच्छ रहो झुकि न्यारो। 
दे दछ फूछ कदम्ब को कुंडल सेवती को झेगा घूम घुमारो। 
है तुलसी पटुका घनस्याम गुठाब अतनारन बेलि को सारो। 
फूलनि आजु बिचित्र बनाई के केसो सिगारो है प्यारी ने प्यारो ॥११७॥ 


टीका--इहाँ सोनजुद्दी की पाग जामें चमेली के गुच्छे न्यारे झुकि रहे 
हैं। कदंत्र के कुंडल, सेवती को जगा, गुछात्र अनार आदि को पढुका, नायिका 
सरोटे ८ कपड़े में पड़ी हुहे शिकन । जेब ८ शोभा । नखछद # नखक्षत । 

रद ८ दाँत ॥११३॥। 

१-- रूपक का छक्षण दे० टि० पृ० ४८ । चन्द्रालोककार ने रूपक के अमेद 
ओर तादृष्य थे दो सेद मानकर प्रत्येक को न्‍्यून, अधिक ओर सम इन 
तीन रूपों में विभक्त किया है. जिनके उदाहरणों का यथास्थान निदेश प्रकृत 
अन्थ सें किया गया है | 'काव्यप्रकाश”, 'साहित्यदर्षण” आदि सें रूपक के 
प्रथम दो भेद हैं--१., समस्तवस्तुविषयी, २. एकदेशविवर्ति । आरोप विषयों 
की भाँति जहाँ सभी आरोप्यमाण भी शब्द से उक्त हों, वहाँ समस्तवस्तु 
विषयी रूपक होता है' ओर जहाँ कुछ तो शब्द से ग्रृहीत हों, कुछ न हों 
वहाँ एकदेशविवर्ति रूपक होता है'। उच्त पद में ध्यारी ने प्यारे को फूलों से 
केसा सजा दिया कह कर जुही की पाग आदि सभी उपभानों का आरोप 
किया गया है अतः समस्तवस्तु विषयी रूपक हे । 

सोनजुद्दी ८ स्वणजूही । प्रिया > पाग, पगड़ी । झँगा ८ ढीछा कुरता । 
धमघुमारो ८ घुमावदार, भेरोंवाा । पटुका -- चादर । सारो ८ सम्पूर्ण ॥३१४॥ 
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नायक को फूछनि को सब भूषन बनाय सिंगारो। जुद्दी की पाग आदि उपमान 
को रूपक याते समस्तबिषयी रूपक अलंकार ॥११४॥| 


कवि---सुन्दर ( सूक्ष्म ) 
सवेया-एक समे दिन मै बनितान मै सुंदर” बेठि है राधिका रानी। 
आये तहाँ पिव सैन दई चलि प्यारी चितौनि मैं चातुरी ठानी॥ 


सेत असेत कटाक्ष करे तिन मैं तम जोति की भाँतिहि आनी। 
जानि गए हरि औधि बताई है नैनन ही मैं निसा की निसानी॥१ १५।॥ 


टीका--यहाँ बनिता मंडल गत राधा सों मिलिबे के देतु क्ृष्नचन्द्र सकेत 
कियो | ताकों छाड़िलीजू तमसूचक सेत असेत कटाक्ष करि अवधि निरूपन 
कियो। ताहि छखि लाल्‍ूजू रात्रि में समामम होयगो यह जानि गयो । पराश्च- 
याभिज्ञ सों साकूत चेष्टा करने के कारन सूक्ष्म अलंकार स्पष्ट है और बोधक 
हाव ॥११९५॥ 
( उत्प्रेक्षा ) 
दंडक--फूछन सो गुही माँग चंदन चढ़ाएं अंग, 
अंग उमगी हे सानो गंग सर नीर की। 
सब तन सोमित है मोतिन के आभूषन, 
मोतिन के जोति से मिली है जोति चीर की | 
मुसुकाति आछी भाँति दॉतवनि देखात दुति, 
तेसिये गुराई करि सुंदर” सरीर की। 
चॉदनी स्री बाला मिली चॉदनी मे ऐसी चढी, 
मानो छीर सिंधु में चढी तरंग छीर की ॥११६॥ 
टीका--इहाँ अमिसारिका नायिका के अभिसार बर्णन में चाँदनी सी 
बाला को चलिबो सभाव्यमान पद उक्त, ताकों क्षीर समुद्र में गया की धार करिं 
बरन्यों याते उक्त बिषया वस्तूद्रेक्षा अलंकार ॥११६॥ 


१--दूसरे के अभिप्राय को समझकर जहाँ संकेत द्वारा अपना भाव प्रगट 
किया जाय वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है ! 

सेन ८ संज्ञा, इशारा । चितौनि ७ चितवन, कटाक्ष । सेच-अखेत ८ इवेत- 
कृष्ण । ओऔधि -- अवधि ॥॥११७॥। 

उम्रगि है ८ उमड़ आई है। सरनीर ८ ताछाब का जरू। चीर-वर्र | 
गुराहे > गोरापन । सुदर 5 कवि का नाम । सुंदर शरीर -- मनोहर देह ।॥११६॥ 


कील ना. अत+->+2 मनन. ३३ नाप +-+० 
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कवि--शिवलाल ( विरोधाभास ) 


सव्वेया-सब बादिहिं ओर कहैं मुरहा तुम तो मुरहा जग जाहिरे हो | 
अशिबलालजू! स्याने खरे दरसो सबही में बसो अरु बाहिरे हौ ॥ 
तिहूँ छोकहिं पेट मे डारि फ्रो अरु आपुन छोक में नाहिं रे हो । 
ब्रषभानु किसोरी है भोरी छल्म तुम चोरी करेहूँ पै साहि रे हो॥११७॥ 


टीका--इहाँ मुरहा, सबके अन्तर में बसों हो और बाहिर हो, त्रिलोकी 
उदर में राखि अपने जग सों बाहिर, राधा भोरी और तुम घोरिषत्‌ पे साहि रेहो 
यह बिरोध बात, यातें विरोधाभास अलंकार ॥११७॥। 
कपि--बोधा ( निदशना' ) 
अति छीन म्रणाछ के तारहु ते तेहि ऊपर पा दे आबनो है। 
'कबि बोधा? अनी घनी नेजहु की चढि तापै न चित्त डिगाबनो है। 
सुई बेध की द्वार सके न तहाँ परतीति को टॉड़ो ल्दावनो है। 
यह प्रेम को पंथ कराछ महा तरबारि की धार पै धावनो है।। ११८॥।। 
टीका--यहाँ मृणाठ आदि को और अति दुर्गम प्रेम पंथ वाक्यार्थ को 
ऐक्यारोप, यातें निदशना अर्ुंकार ॥११८॥ 


कवि--मतिराम ( पूर्णोपमा ) 


दंडक--सॉस दही सिगार साजि प्रान प्यारे पास जाति, 
बनिता बनक बनी बेलि सी अनंद की । 
“कबि सतिराम? कल किकिनि की धुनि सजे, 
मंद मंद चलनि बिराजत गयंद की। 
केसरि रंग्यों दूकूछ हांसी मे झरत फूछ, 
केसन में छाई छवि फूलछन के बृद की | 


् 
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बादिहिं - झूठेको । मुरहा 5 ( मुक + हा ) जो बारूक मूल नक्षतन्न सें पेदा 
हुआ हो ( नटखट ), मुरारि ( श्रीकृष्ण ) | स्थाने 5 सयाने । साहि रे हो ८ साव 
( इमानदार ) ही रहोगे ॥३१७॥ ,, 

१--यह वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना का उदाइरण है, दे० टि० ए० ६२ | 

स्णाल ८ कमछ की नाछ | अनी 5 नोक। नेज # बछी, भाछा | परतीब्ि ८ 
प्रतीति, विश्वास | टांड़ो > बेलगाड़ी ( जिसके द्वारा बनजारे व्यापार करते 
हैं।) ॥३१4॥ 
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पीछे पीछे आवति अऑध्यारी सी भँवर भीर, 
आगे आगे फेढति आऑँजोरी मुख चंद की ॥११९॥ 
टीका--इहाँ बनिता आदि पद उपमेय, आनद की बेलि आदि उपमान, 


बनक आदि साधारन धर्म, सी बाचक, चारों को उपादान, यातें पूर्णापमा 
अलंकार स्पष्ट है ॥११९॥ 


कवि--चितामनि ( विशेषोक्ति ) 
दंडक--द्वाथ में छकुट छेके मोर को मुकुट साथ, 
कॉघे पीत पट घरि करे रुचि थावरी। 
स्यामता को सद अग मगसद अंगराग, 
डरे नाहि कफाहू जो कहैगी बावरी। 
चितामनि? गरे गुंजमा बनसालहू करि, 
ऐसेही बितावती है बासर बिभावरी। 
तुम बिनु सिले छाछ नवर नवेली बाल, 
पावती न कछ सो नकछ करे रावरी ॥१२०॥ 
टीका--इहाँ नक्छ करने सों भी कल नहीं पावै है। नकछ करिबो कारन 
पुष्ट, तासों नहीं कल पाइबो काय्य की उत्पति न भई, यातें विशेषोक्ति 


अलंकार |१२०॥ 
( पर्य्यायोक्ति ) 
दंडक--सोने को न रूपे को न जान्यो जात पन्ननि को, 
हीरे को न मोती फो न काहदे को बनायो है | 
देव को चढ़यो है की देवारी को मढ़थो है काह, 
गुनी को गढ़यो हे बिनु गुन गर आयो है॥ 
(चितामनि? प्रान प्यारे उर सों उतारि छीजे, 
नेकु मेरे हाथ दीजे सोहि मन भायो है। 
छल की छल सां इंद्रजाठ की कछा सा तुम, 
साँची कहो हाहा हरि हार कहाँ पायो है ॥१२१॥ 
.._ बनक > शोभा । किकिनि + करधनी । चलनि ८ चाक, गति | गयंद न 
हाथी । अँध्यारी सी ८ कृष्णपक्ष जेसी । अँजोरी सी ८ झुक पक्ष सी ॥॥३१९।॥ 
मसुगमद - कस्तूरी । बिभावरी -२राज्ि । कक -- चेन ॥३२०।। 
रूपैको -- चाँदी का । पन्ननि को८--मरकत मणियों का । देवारी न: 
दीपावछी में । गुनी -- कुशछ कारीगर। बिनुगुन गर आयो है -- बिता तागे के गले 
में छूटका है । छछ की छछा>भूत को माया । इंद्रजाकू ८ जादू को 
विद्या ॥६२१।। 
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टीका--इहाँ नायक के उर मे बिनु गुन माछ देखि परस्त्री संगम ठहराय 
व्यंग करे है| ताको माँगिबो व्यंग्य को आश्चर्य कि धिक्कार तुम ऐसे छली को, 
यातें प्रथम पर्य्यायोक्त अछकार ओर खंडिता नायिका ॥१२१॥ 
कवि--किसोर ( उल्लास ) 
स०-यह सौति सवादिनि जा दिन तें मुख सों मुख छायो हियो रघुरी। 
निशिदयोस रहै न घरी सुधरी सुनि कानन कान्हर की जसुरी॥ 
यक आप सबेध सबेध करे असु री द्विग आनि ढरे अँसुरी। 
अब तो न 'किसोर” कछू बसु री बसु री ब्ृज्ञ बरिनि तू बँसुरी ॥१२२॥ 
टीका--इहाँ बाँसुरी को बाजिबों गुन, ताकों नायिका अपने कामबिकलढ 
होने के कारन दोष करि ठहरावे है, याते उल्लास अरूंकार ।|१२२॥ 
कवि--नीलकंट ( लोकोक्ति ) 
दंडक--जाके तन जोर आयो सर ओ सरापहूँ को, 
सो तो सह्दि सके केसे तेज अरितमा को । 
कहे “नीलकंठ” जब पंडब कुबुद्धि भयो, 
भावी के भरोसे रिसि राखी उर जमा को ॥ 
पीछे भयो भारथ तो स्वार्थ कहा को भयो, 
मिटि गयो पान्ती जब रानी आन्यो सभा को । 
छत्नरी तन पाइ तिय ताड़न द्विगन देखे, 
फूटे क्‍यों न हिया छत्नी छिया ऐसी छमाको ॥१२१॥ 
टीका--इहहाँ छत्री की छमा को घिक्कार ठोक कहदनावत करि लोकोक्ति 
अलकार ।॥१२३॥ 
कवि--गंगापति ( असंगति ) 
दंडक--इत हरि फेरि पीठि उत करि ठेढ़ी डीठि, 
तबहीं साँ पंचसर बेख्यो बाँधि बरकस | 
सवादिनि> स्वाद छिया । रसु > रखयुक्त हो गया। निसिद्योस-- 
रातदिन | कान्हर > श्रीकृष्ण। सबेध ८ छिद्धयुक्त । असु -- प्राण। अँसुरी ८८ 
आँसू । बसु ८ बश है । बसु ८ रहो । बेंसुरी 5 बंदी ॥॥३२२।। 
जोर ८ बल, दर्पष । पढव 5 पांडव ( युध्रिष्टिर )। भारथ ८ महाभारत । 
पानी - प्रतिष्ठा, आब, काति। डिया ८ छी-छी, घिक्कार | छमा ऊ क्षमा ।१२३॥। 
रेढ़ी डीडि>तिरछे नेन, कटाक्ष । पंचसर ८ कामदेव । करकस-८- 
कक, कठोर । अतने पे--इतने पर । कोन > नमक । सुरकावत ४० 
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छिन छित्त छीन भई बिथा नित नित नई, 
दुःख माँस नई नई कोन धरे धरकस। 
गंगापति? इहे उर उठत ऑदेस एक, 
पठयो संदेस हूँ न ऐसे हरि करकस | 
अतने पे घाठ करि छोन भुरकाबत हों, 
हमकों विभूति ऊधो कुबिजा को जरकस ॥१२७॥ 
टीका--इहाँ उद्धव सो गोपी की उक्ति कि हमै बिभूति और कुबरी को 
जरकसी को पट आभूषन | ओरे जगह करिबे योग्य और ठौर कियो यातें तृतीय 
असंगति अर्ूुंकार |[१२५४!| 
कवि---चंदन ( लेश' ) 
सवेया-छिति मंडल के नभ मंडल मेघ उमंडि द्शों दिसि घाय रहे । 
कब्र चंदन! चारु सों चातक सोर हरेबन शोर मचाय रहे ॥ 
पिय पावस में बिछुरे बनितान सों आवनहार सो आइ रहे । 
केहि कारत हाय बिहाय हमें हरि जाइ बिदेश मै छाइ रहे। १२०॥ 
टीका--इहाँ बरषा रितु की सम्पत्ति और शोभा गुन ताकों स्वामी अना- 
गमन कारक चिन्ता करि दोष ठहरायो, याते लेशालंकार ॥१२५॥ 
( अस्तुतांकुर ) 
सवैया-हाथ गहढे हरि जो हित सों उठ सागर छक्षि के आदिददाई। 
अम्बुज चक्रहूँ तें अधिकी गुन राबरे को पहुँचे नगदा ई॥ 
छायक हो मुख छागत हो जन के हित मौन गहो न कदाई । 
जुद्ध असंख्यन जीति जु पे सो रहे तुम शंख के शंख सदाई॥।१२६॥ 
छीटता है । घरकल £ भेय । विभूति ८ भस्म। जरकस 5 सोने का काम किया 
हुआ वस्त्र ॥4२४।॥। 
उमंडि ८ उमड़कर । हरेवन > हरेवा ( एक पक्षी ) ॥१२७। 
लक्षि-- छक्ष्मी । जादि द॒दाई -बड़े भाई हैं। गदा ई >यह गदा 
(कौमोदकी) । सदाई ८ सदा ही । अंबुज ८ पद्म ( कमछ ) ॥१२६।। 
१--जहाँ किसी गुण सें दोष या दोष सें गुण की कब्पना की जाय वहाँ 
लेश अलंकार होता है। वक्त सवैया सें वो ऋतु की शोभा रूप ग्रुण से 
नायक के न आने रूप दोष की कल्पता की गयो है । 
२--जहाँ प्रस्तुत ( वण्यमान ) एक अर्थ से, प्रस्तुत किसी दूसरे अथे की 
प्रतीति होती हो बहाँ भप्रस्तुताक्ुर भरंकार होता है ( प्रस्तुत + भछुर, जेसे एक 


८< द्ग्विजय-भूषण 


टीका--इहाँ ऐसों संग पाय संख को संख ही रहि जायबो, यह प्रस्तुत, 
तासों अच्छे सज्नों को संगत्रत्ती हैं अरु वैसई रहो काहू पुरुष को ब्रत्तान्त लक्षित 
होय है । यातें प्रस्तुताकुर अछंकार स्पष्ट है ॥१२६।। 


( ग्रतीष ) 


जथा--बज ग्वारी गैंवारी अनारी सबे यह चातुरता न छुगाइन मैं । 

बर बारिनि जानि अनारिनि सी गुन एको न “चंदन” नाइन में। 

छबि रंग सुरंग के बुंद छसे छबि इंद्रवधू छघुताइन मे । 

चित जो चेंहदी ठगि सी रहँदी कहेँ दी महँदी इन पाइन मै।।१२७ 

टीका--हहाँ महदी को रग पाँव के रग को उपमान, ताको अनादर, 

यातें प्रतीप अछकार, और सखी नायक को दियो नायिका के पाँव में ठहरावै 
है, याते लक्षिता नायिका ॥१२७॥।। 


कवि--कुमार ( उद्प्रेक्षा ) 


सवेया-केलि के रंग रची रचि दूसरे द्योस मिले नव संग तमी के । 
आनन में श्रम की जल की झछकी कन कांतिन भाँति जमी के | 
आरसी में प्रतिबिब भई यों कुमार! छखी छवि साथ रमी के । 
इंदु सरों प्रीति करी अरबिंद मनो अरविंद में बुंद अमी के ॥१२८ 


शाखा से दूसरी शाखा का भहछुर फूटता है ऐसे डी इसमें एक अर्थ से दूसरा 

अथ भी भासित होता है )। यहाँ यद ज्ञातब्य है कि इस अलंकार को प्रायः 
सब आहलक्टारिकों ने स्वतंत्र अलंकार रूप में नहीं माना है | 

३--प्रतीप का अर्थ है विपरीत, अर्थात्‌ जहाँ उपमान ओर उपमेय के 
वर्णन में वेपरीत्य दो वहाँ प्रतीप अलकार होता है । इसके पाँच प्रकार होते 
हैं--१-डपसेय को डपसान बना देना। २-डपमान के द्वारा उपसेय का 
आदर न होना । ३-डपमेय के द्वारा डपमान का अनादर होना । ४-डपसेय 
की समता के छिये उपमान को अयोग्य ठहराना। ५-उपमेय ही उपमान का भी 
काये करके ओर उपमान ब्यर्थ हो जाय । भ्रस्तुत उदाहरण में उपसेय ( पैर का 
रंग ) उपमान ( मेंडदी के रंग ) का अनादुर करता है अतः तीसरा मेद है । 

बारिनि ८ पत्तक दोने लगाने, सेवा करने वाली जाति की र्वी । नाइन ८ 
नाऊ, हजाम की ख्री | इन्द्रबधू - अप्सराएँ । छघुताइन ८ न्यूनता । चेंहदी ८ 
चाहती है । उगिंसी रहंदी ८ ठगीसी रहती है। पाइन में ८ पैरों में ।॥१२७।। 

घोस > द्विस, दिन । तमी -- अधघेरी रात । कन - बूँद । जमी -; एकशग्रित | 
रमीं 5 सुर्ध । जसी ८ अस्त ।।१२८।। 
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टीका--इहाँ नायिका के झुख में प्रस्वेद भयो संभाव्यमान पद। ताों 
चन्द्रमा को प्रीति सों बदन में अमी को प्रादुर्भाव होयबो ठहरावै है, यातें उक्त 
विषया वस्तूत्पेक्षा अंकार ।।१२८। 
( अपहृुति ) 
रोष रच्यो तिय दोष तिहारेई प्यारे करो रसराशि परेखो। 
पायन हूँ परि प्यारी मनाइए प्रीति की रीति है बंक विशेखों |। 
नेकु तिहारे निहारे बिना करपे जिय क्‍यों कछ धीरज छेखो। 
नीरजनेनी के नीरभरे किन नीरद से द्विगनीरज देखो॥१२५०॥ 
टीका--यहाँ नीरज नेत्र के गुन को दुराय आँसू भरने के हेतु नीरद पे 
आरोप, यातें हेल्वपन्हुति अलंकार |१२९।| 
कवि--किशोर ( अनुमान" ) 
सवेया-फूलन दे इन टेसू कदम्बन आसन बौरन छावन दे री। 
री मतिर्मद मधुतन्रत पुंजन कुंबन सोर सचावन दे री॥ 
की सहि है सुकुमार (किशोर? अरी कल फोकिल गावन दे री । 
आवबत ही बनि है घर कंतहिं बीर बसंवहि आवन दे री ॥१३०॥ 
टीका--इहाँ टेयू आदि को फूलिबो ओर भ्रमर आदि को गुंजार करित्रो 
उद्दीपन सों बसत रितु पाय नायक के आगमन को अनुमान करे है, यातें अनु- 
मान अलरूकार |॥|१३०।। 
कवि--प्माकर (सार ) 
दुंडक--दूनी तेज दाहतें है त्रिगुनी त्रिशूछ हू तें, 
चोगुनी चढछाक चक्रपानि चक्रचाछी तें। 
परेखो ८ परीक्षा किया हुआ । बंक - वक्र, टेढ़ा । विशेखों 5 विशेष कर | 
कछपे ८+ तड़पता है ॥१२५॥ 
१--काब्यगत वेशिष्टथ द्वारा जहाँ साधन से साध्य का ज्ञान हो वहाँ 
अनुमान अछकार होता है । उक्त पद्य में जेसे--टेसू फूछना आदि द्वारा वसन्‍्त 
ऋतु का आगमन रूप साक्नन से नायक के आगमन रूप साध्य का अनुमान 
होता है । “अ्रष्टो प्रमाणारझ्ठाराः प्रत्यक्षप्रसुखाः क्रमातः” कह कर जयदेव ने 
घन्द्रालोक में प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणों के अलंकार माने हैं किन्तु दर्पणकार 
प्रभ्ृृति ने अनुमान को हो स्वतन्त्र अलंकार माना है। 
टेसू  पछाश । मधुन्नत ८ भोरे ॥३३०॥ 


२--सार अकंकार वहाँ होता दे जहाँ क्रम से वस्तुओं में उत्तरोत्तर 
उत्क्ष वर्णन किया जाय । 
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कहे. 'पहुमाकरः सहीप भगिवत सिंह, 

ऐसी समसेर शिर शज्नुन पे घाढी तें। 
पंचगुनी पवि तें पचीस गुनी पाहन तें, 

प्रटभ पचासगुनी प्रकछे के प्रनालछी तें। 
सी गुनी है सपे तें सहख्र गुनी सर्पिनी तें, 


७. 


छाख गुन्ती छूक ते करोरि गुनी काछी तें॥१३१॥ 


टीका--इहाँ दाह आदि ते दूनी, तिगुनी, चोगुनी यह क्रम करि एक सों 
एक उत्कर्ष, यातें सार अलूुंकार ।|१३१॥ 
कवि--देव ( पिहित ) 
सबेया-'देव” जु पै चित चाहिबो नाह तौ नेह निबाहिबो देह मरो परे। 
को समुझाइ बुझाइबो राह अभीर रूग्यो पग धोखे घरो परे॥ 
नीके में फीके हैँ ऑसू भरो कित ऊँचो इसास गरो क्यों भरो परे। 
रावरों रूप पियो अंखियान भरो सो भरो डबरो सो ढरो परे ॥१३२॥ 
टीका--इहाँ नायक सापराध ग्रात आय नायिका सों छल बाद करिं 
साँचु बने है, ताकी दशा देखि नायिका के आँसू भन्‍्यो । ताको पूछथों कि क्‍यों 
तुम्हारे नेत्रों से आँसू आयो, वाकों यह कहै है कि आप के रूप को इन लोभी 
नेत्रों ने पियो जो भरो सो भन्‍्यो बाकी ठस्यो परै है | पर बृत्तान्त चानि सामि- 
प्राय चेष्टा करे है यातें पिहित अरूुंकार ।|१३२॥ 


( पिहित ) 
सवेया-आजु मिलयो बहुतै दिन भावत मेंटत भेंट कछू मुखभाखो । 
ए भुजभूषन सों श्रुज बॉघि भुजा भरिके अधरा रस चाखो ॥ 
छीजिये छाल बोढाइ जरी पट कीजिए जो मन को अभिछाखो । 
ददेव' हमे तुमे अन्तर पारत हार उतारि उते घरि राखो ॥१३१श५॥ 











दाह ८ अग्नि । चक्रपाणि 5 विष्णु । चक्रचाछी -- चक्र की गति। सम- 
सेर > तकूवार । घाछी ८ फेक दी, छोड़ी । पवि>वद्ध । पाहन-- पत्थर । 
छूक -+ ऊपट, ब्वाछा ॥१३१।। 
अभीर ८ अहीर, ग्वाछा ( कृष्ण )। उसास ह निःइवास । गरो > गका । 
डबरो > बचा हुआ, दोष ।।३३२॥। 
- वोढ़ाइ -- ओढ़ा कर । जरीपट +- सोने का काम किया दुशाकूा भादि। अँतर- 
बारंत -- बीच सें ब्यवधान कर रहा है ॥१२३॥ 
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टीका--इहाँ नायक और के संग रहे वाकी! ओदनी वोदि आयो 
ताकों देखि नायिका भेटिबे के अथे सामिप्राय बचन कहै है यातें पिहित अलंकार 
ओर मध्या धीरा नायिका |॥|१३३)। 


कवि--जगतसिंह ( छुद्धापह्नुति ) 


दंडक--शशि को नमूना करि पहिले बनाय पुनि, 
पीछे ते असिल को सेवारे मुख चारु है। 
दीऊ येक तीर के बिरंचि के बिचारि देख्यो, 
सो गुनो शशी सों गुन पायो मुख सारु है ॥ 
राखिबे को जोग दोनो जानयो न 'जगतसिह' 
ड्यों पुनरुक्त हूँ ते करत बिचारु है। 
चंद्रमा के मडछ पे मडर न होइ यह, 
कलम से कुंडठ करे ई करतारु है ॥१श्षशा 


टीका--हहाँ चन्द्रमंडलड गत परिवेष को रचकीय गुन दुराय, कलम सों 
कुंडलना करिबो आरोप, यातें शुद्धापहुति अछकार ॥१३४।॥ 


कृषि--शिव कवि ( उद्प्रेक्षा ) 


दंडक--झलछक सों जोबन की झलकनि अद्जन मैं, 
झाँकति झरोखे दु'ख सिगरो बिलात है। 

कहूँ (शिव कवि! ओरो कोतुक अपूरब है, 
छखो नद॒लालछ छोनी छखिबे की घात है ॥ 

अंगुरी अरुन मेहँदी सो वामें अंजन है, 
प्यारी देति द्विग ऐसे रूप सरखात है | 


पजिओो-....* कक ल+-_लन3+-3तल-3+जननननानन नल लगन न जन नननमननननन -+न न न न ननननमीननन-ननीनिनननननिनननन+ +“+कन नाना “नाना निनननीणाओ- जनम न धनशगगतनिगएग घटित 


१---'वाकी ओढ़नी ओढ़ि आयो” यह कथन अनुचित है । कुशछ नायक 

एक नायिका की ओोढ़नी ओद्कर दूसरी के पास भरता क्योंकर जायगा । वस्तुतः 
“हार उतारि डते घरि राखो” पदके कारण यहाँ पिहित अरूंकार है। रातभर 
दूसरी नायिका के आकिगन से उसका झुक्ताह्दर नायक के वक्ष पर गढु जाने 
से हार का चिह्न बना है । उसी से परभ्रसज्ञ जताती हुई नायिका सामिप्राय 
बचन कहती है, अत: पिहित अलकार है । 

असिछ < वास्तविक । एकतोरके ८ एक स्थानपर करके । सारु सार, 
तत्व । करतारु ८ हेश्वर, विधाता ॥१३.४॥ 
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मानहूँ पगन पोढ़े गहि के अनारकछी, 
अछी भढी भाँति पैठो पंकज में जात है ॥१३५॥ 
टीका--इहाँ मेहदी सों अरुन अगुरी मै कजल छगाय नेन्न में देबो सभाष्य- 
मान पद, उक्त वस्तु, ताकों पग सों अनारकली को पोढे पकरि कमल में पेठिश्रो 
करि उत्प्रेक्षा, उत्तविषया वस्तृत्पेक्षा अरंकार ॥११५॥ 


कवि--भगवंतरसिद ( शुद्धापह्रुति ) 


दंडढक--बद्रा न होहिं दछ आए मेन भूपति के, 
बुँदियोँं न होहि एरी बान झरि छाई है | 
दादुर न होहिं ए नकीब बोले चहूँ ओर, 
मोर ए न होहिं हाँक सुरनि सुनाई है। 
बकुछा न होहिं सेत घुजा “भगिवंतसिह?, 
चपतछा न होहिं चंद्रहास चमकाई है । 
बालम बिदेश यातें बिरहिनि सारिबे कों, 
जुगुनू न होंहि काम जामग्गी जगाई है ॥१३६।॥ 
टीका--इहाँ ए बादर न होहिं किन्तु कामदेव को दल होयें। एक को 
धर्म दुराय एक में आरोप कियो यांतें श॒द्धापह्लुति अलंकार ऐसे ही औरो पदन 
में जानिए ॥१३७।। 


कवि--म्नरति ( व्यतिरेक ) 
सवेया-बेपग अंधनि ह्वै पगदा चढिबो यह नीकनिहूँ को निबाय्यो | 
'सुरतिः” थाह बतावत वे यहि प्रेम अथाह के बारिध डाय्यौ। 
बेबस बास बस्रावत हैं यह बास छुड़ाय उजारिन पाच्यों। 
देखि अरी हरि की बँसुरी इहि केसे सुबंस को बंस बिगाय्यो॥१३७ 
टीका--इहाँ बितु पाँव को और अन्ध हें चलिबों आदि और नीकनिहेँ 
को कहें पाँव जुक्त ओर सुछोचन को घचलिबत्रो निदहारिबों आदि को निवारन 
करिबो यह उपमान उपमभेय को विशेष, यातें व्यतिरेका्ंकार |।१३७।। 


सिगरो ८ सम्पूणे । छोनी 5 सुन्दरी (नायिका) । घात ८ अवसर । पोढे :- 
पकड़कर । अली > अमर ॥१३५७। 

बदरा > बादक । मैनभूपति-- कामदेवनूप । दादुर > सेंढक । नकीब ८ 
बन्‍्दीजन, भाट, चारण। चन्द्रहास :5 खब, तकछवार | जामगी 5 बंदूक का पछीता, 
रंजक ॥१३६॥ 
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( गर्भोट्रेक्षा' ) 
दंडक--भूपति है. प्रेम छाछ डोरे हैं निसान तेई, 
चंचलता चतुर तुरंग भीर भारी है। 
देखिबे अनेक भाँति तेई असवार रेख, 
काजर की सोई करी कोर सी सँबारी है | 
बरुनी बेंदूखल की पाति सी छईं है पिय, 
बिरह गनीस सारिबे को पेज्ञ धारी है। 
'सुरति सुकबि' स्वच्छ स्याम रग बागे बने, 
प्यारी तेरे नैनन मैं नीकी असबारी है ॥१३८।॥ 
टीका--यहाँ प्रेम को राजा करि, छाल डोरे को निशान करि, चँचलछता 
को तुरंग करि, वाक्नी बिोकनि को सवारी करिं, काजर की रेख सवारन को 
मुरिबो, बरुनी बंदूख की पाँति, बिरह को गनीम करि, आदि नाविका के नेत्र में 
काम की सवारी को रूपक करि उत्प्रेक्षा । गर्भास्प्रेक्षा रूक अछकार याके गर्म 
मे है यातें गर्भास्पेक्षा अलंकार ॥१३८॥ 


कवि--मीरन_* (आपहुति ) 

स०-आए कहूँ अनते मनमोहन सोहत मूरति मैन मई है। 
आरस सो रस सो अनुराग सों रूप सो रीझ सो डीठि ठई है॥ 
रावरे वोठन अंजन राजत “मीरन! सों सति तेहतई है। 
जानति हों वह भावती ओर सों बोलन की मुँह छाप दई है ॥॥१३९॥ 
टीका--इहाँ ओठन पे अंजन राजे है ताक़ो औरन सों न बोलिबे के 

अर्थ छाप अर्थात्‌ मोहर करि दियो है। अंजन को घम्म दुराय छाप को घमे 


१--यह उत्प्रेक्षा का भेद्‌ या स्वतंत्र कोई दूसरा अलंकार नहीं है, अपिशु 
कोई दूसरा अछकर जब उत्प्रक्षा को व्यक्त करता है तब गर्भाट्प्रेक्षा कहछाती 
है। जेसे उक्त दंडक में रूपक से उत्प्रेक्षा व्यक्त हुई है । 

निसान + ध्वजा, पताका | असवार ८ घुड्सवार । रेख > रेखा, पंक्ति । 
कोरसी + ऊछकीर जेसी । बरुनी -नेन्नपलकों के अग्रभाग में उगने वाले बाल 
( बरोनी )। गनीस 5 दुश्मन, शत्रु । पेज-- प्रतिज्ञा, जिद । बागे ८ जामे ( एक 
विशेष प्रकार का पहनावा ) ॥| १३८।॥। 

मेंनमई ++ काममथी । आरस - आहकृस्य । ठह्ें ८ ठहराई । बोठन < ओंठों 
सें | तेहतई - क्रोध से संतप्त । भावती :- प्रियतमा ॥१३५॥ 
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आरोप, यातें झुद्धापहते अछकार, ओर अन्य नायिका संभोग जनित ओठ गत 
अजन रेख विछोकि सरोष बचन कहिबे सों प्रौढा खंडिता नायिका ॥|१३२९॥ 


( व्रोधाभास ) 
दृडक--सुमन में बास जैसे सु मन में आबे केसे 
कर होत नहीं हो का चहत है | 
सुरसरि सूरजा में सूरसुता सों हैं जैसे 
बेद के बचन बॉँचे सॉके निबहत है ॥ 
परिवा के इन्दु की कला जो बसे अम्बर मै, 
परि वाकफो अक्ष परतक्ष न रूहत है । 
जैसे अनुमान परमान परत्रह्म जेसे, 
कामिनी की काट कबि 'मीरन! कहत है ॥१७०॥ 


टीका--फूल आदि में सुगध है परन्तु प्रत्यक्ष नहीं इसी प्रकार से नायिका 
के कटि है परन्तु अनुमान सों जान्यो जाय है | क्‍योंकि जो बासें सुगंध है तो 
दृष्टि में क्यों नहीं आवे है । तो सूक्ष्म रूप सों है, नहीं तो वाकों असंभव है ऐसे 
ही कटि है भी और नही [भी] है यातें विरोधाभास अर्॑कार ॥१४०॥ 


कवि--रामकृष्ण ( संबंधातिश्रयोक्ति ) 


दंडक--राजै मेघ डंबर जो अम्बर परसि कर, 
तेज चखचोंघे होत बाहन दिनेस के। 
सुंडनि के सीकर छुटत जब ऊरघ को, 
बसन दरीचिन के भीजत सुरेस के।॥ 
लंका होत संका सुनि घननाद घटा घोष, 
चलत चलत फनि गन भुज सेस के। 
उड़त मलिद गंड मंडल ते “शमकृष्न! 
झूसत गयंद फिरें कोशछ नरेश के ॥१४१॥ 


सुमन से -- पुष्प सें, सु >सो, वह । सुरसरि --गगा । सूरजा ८ यमुना । 
परिवा ८ प्रतिपदा । परि- पर, किन्तु । अक्ष ७ बिम्ब, आकृति | परतक्ष ८८ 
प्रत्यक्ष । परमान ८ प्रसाण ॥१४०॥ 
सेघडंबर + जलदपटक, बादलों का समूह । अम्बर -- आकाश | चखचेोंधे <- 
चकाचोंध, तीत्र प्रकाश से आँखों की तिकमिकाइट । दिनेस # सूर्य । सीकर ८८ 
ढूँढें । उरघ - ऊध्चे, ऊपर ।१४१।॥। 





षष्ठ सकाश धर 


टीका--इहाँ और रामचन्द्र के हाथिन के बर्णन में आकाश गत मेघ को 
शुंडादंड स्प्श करे है, सूथ्य के घोडन के चकाचौध होवे है, शुंडादंड गत 
आकाश गंगा के सीकर अम्बु कणिकासों देवलहोक गत बिमर महलरू दरीचीस्थित 
देवाड़ना को बसन भीजे है, घंटाधोषतों लंका को शंका होती है। लछक्षणाकरि 
रंका बासी को जञानिए। और जाके चलते शेष को फण रूघि जाय है यह 
अजोग जोग बणन, याते सबन्धातिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट है ||१४१॥ 


कवि---कविराज ( संबंधातिशयोक्ति ) 
स०-छाछ कियो परदेश को गौन सुमावे न भौन सखी सुखदाई । 
भोर भए जछ छेन गई “कविराज”ः मनोसव ताप सताई॥ 
कप तडाग नदी जेहि जाइ सो रीति है जाइ परे परढाँई। 
सॉझ समे अगरी अति रूप की छे गगरी फिरि रीतिये आईं ॥१४२॥ 
टीका--इहाँ प्रोषित पतिका नायिका के जिरह जनित ताप के बर्णन मे 
जल भरिबे के अर्थ कूप तडागादि को जायबो ओर वाके परछाँढी के परने से 
कूपादि के सूखिबे के कारण सम्पूर्ण दिन भ्रमि के फेरि रीतिये गगरी कै घर को 
आयबो यह अजोग को जोग बणन यातें सबन्धातिशयोक्ति अ्ुकार ॥ १४२॥ 
कवि--सेनापति ( दीपकाबृत्ति ) 


दंडक--धातु शिल्ा दारु निरधारु प्रतिमा को सार, 
सो न करतार है बिचार बीच गहरे । 
राखि दीठि अन्तर जहाँन कछु अन्तर हे, 
जीम को निरन्तर जपावत हरे हरे। 
अंजन बिमछ सिेनापति?ः समन रंजन दे, 
जपि के निरंजन परम पद छेह रे। 
करि न संदेह रे वही है मन देह रे, 
कहाँ है बीच देह रे कहा है बीच देहरे॥१७१॥ 
टीका--इहाँ कहाँ है वह देह देहरे पद की आबृत्ति सों पदाबृत्ति 
दौपकालकार स्पष्ट है ||१४३॥| 


मनोभव ८ कामदेव । रीति हे जाइ ८ खाली हो जाती है, सूख जाती 
है | आगरी # खान, निधि ॥१४२॥ 

निरधारु ८ आधाररहित, निर्धारण करो, सोचो । दीढि ८ दृष्टि । निरंजन - 
अकलुष, परमात्मा । देहरे ८ देवाकय के ।॥१४३॥ 
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कवि--सुभेर ( पर्यायोक्ति ) 


दंडक--नाइन के सेष स्थास पाइन पखाज्यों जाइ, 
एँडिन महावर सुरंग रंग दियो है। 
धूनरी चुनावदार चूनि पहिरायो जब, 
हार पहिराइबे को हाथ कर ढियो है। 
घूँघट उघारि पहिरावत 'सुमेर कर्वि?, 
कुचन पे हाथ राखि छुयो अ्षब हियो हे । 
सुन्दर सकोनी कहे रसना दसन दाबि, 
हाय मेरे काज़ ब्रज़राज ऐसो कियो है ॥१४४॥ 


टीका--इहाँ राधा जी के मिंलिब्रे अर्थ श्रीक्षष्नचन्द्र नायिन को भेष 
करि अंग सिंगारि चूरी चूनरी पहिराय दूँघट टारि हार पहिरायबे समय कुच 
गहिबो ब्याज करि इष्ट साध्यो याते स्वेष्ट साधन पर्य्यायोक्त अरुंकार ॥१४४। 


कवि--देवीदास ( दीपकाबृत्ति ) 


दंडक--कीरति को मूल एक रैन दिन दीबो दान, 
घरम को मूछ एक साँच पहिचानबो। 
बाढ़िबे फो मूल एक झऊँचो मन राखिबोई, 
जानिबे को मूछ एक भर्ली भाँति मानिबो। 
प्रान मूछ भोजन उपाधि मूल हाँसी “देवी”, 
दारिद को मूछ एक आरस बखानिबो। 
हारिबे को मूठ एक आतुरी है रन मॉँझ, 
चातुरी को मूछ एक बात कहि जानिबो ॥१४५॥ 


टीका--इहाँ कीरति को मुठ धन आदि पद में मूछ पद की आवृत्ति, याते 
पदार्थाबृत्ति दीपक अलूुंकार ।|१४५॥ 


नाइन> नाऊ की स्थी। पाइन  पेरों को | पखास्यों 5 घोया । चुनाव- 
दारू सिकुदनवाला । चूनि> चुनकर । रसना- जिह्ढडा । द्ूसनदाबि दाँतों 
तले दबाकर ॥१४४।। 


दीबो > देना । बाढ़िये 5 बदुप्पन पाना | उपाधि ८ उपद्वव । आरसख 
आलछूस्य । आतुरी -- भबराहद ॥१४७)।। 
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( विधि' ) 


एरे गुनी पाय गुन चातुरी निपुनताई, 
कीजिए न मेलो सन काहू जो कछू करी | 
पीर न पराए द्वार गए को है यहै सय, 
मान अपमान काहू रे करी के जू करी । 
कूर एक कबि चल्‍यी जात है' सभा के बीच, 
तो को तो अटोकि 'द्वी” काहू जो पदुकरी । 
द्वारे गज राज ठाढ़े कूकरी सभा के सध्य, 
कूकरी सो कूकरी ओ तूकरी सो तूकरी ॥१४६॥ 
टीका--इहाँ कूकरी और करी को बिधान अनुपयुक्त बाधित है अर्थान्तर 
को गर्भित करि चारुतातिशय, यातें त्रिधि अलंकार | अर्थान्तर कि तूँ गबराज 
है दल की शोभा करे है और कूकरी सबको देखि भूकने वाली है यह अर्थान्तर 
सों गभित है ।|१४६॥।। 


कवि--कालिदास ( सहोक्तिः! ) 
दंडक-सितासित संगम के बीचिन के बीच बीच, 
ता मुख मरीचिन की छबि छहराति है। 
कहे कालिदास” भीजी सारी बाकी पीठि पर, 
सबन की दीठि संग छिए लपटाति है। 
जाके अंग बासी ऐसी केसरि हैं सोहे स्वच्छ, 
जमुना और गंगा जाको रंग लिये जाति है | 


अशिननगननजनननलनणा 


१--विधि अलकार वहाँ होता है जहाँ किसी सिद्ध अथ का विशेष 
अभिप्राय से पुनः विधान किया जाय । जैसे उक्त पद सें करी ओर कूकरी का 
अर्थ क्रमशः हाथी ओर कुतिया यह प्रसिद्ध ही है, किन्तु इन पढ़ों की पुनरूक्ति 
( करी ८ हाथी की भाँति श्रेष्ठ और कूकरी ८ व्यर्थ भूकने वाली ) इस विशेष 
अभिप्राय से की गयी है । 

कूर ८ क्रूर । अटोकि ८ हटाकर । पटूकरी ८ चतुर बनाया, सावधान किया । 
कूकरी -- के के करने वाली, कुतिया | करी -- हाथी ॥१४६।॥ 

२---( सह + उक्ति ) वाक्‍्यों का एक साथ वणेन जहाँ काव्य सें चमत्कार 
उत्पन्न करता हो वहाँ सट्दोक्ति अलंकार होता है | सह ८ साथ या तत्समानार्थक: 
शब्द इसके वाचक होते हैं । 
 । 
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कोझ मृगनैनी एक बेनी में अन्हाति सब, 
नैनन की सेनी ताकी बेनी मैं अन्हाति है ॥१४७॥ 
टीका--इहाँ नायिका की पीठि पर सारी को छपटायबों सबकी दीठि के 
साथ ही होय है और मृगनैनी बेनी में अन्हाय है, नैनन की सेनी पक्ति छोगन 
की वाके साथ उसी की बेनी में अन्हाय है याते सहोक्ति अलुकार |।१४७॥ 


कवि--महाराज ( पर्यायोक्ति ) 


स०-लखि के क्षजहूँ अधरातकतें श्रम मोहि भयो सो न काहू मिटायो। 
या सपने को सुभाव कहो तुम ही पिय आपनी बुद्धि को पाथो। 
नींद को नास भयो तबतें 'महाराज़' हियो अति चेटक छायो। 
छाछ गयी गिरि मेरे गरे फो कहा कहिये सो परोसिनि पायो ॥ १४८॥ 
टीका--इहाँ नायक सों नायिका की उक्ति कि आधी रात्रि को मैंने 
एक स्पप्न देख्यों है) ताकों आपुद्दी बताइए कि मेरे गरे सों छाल गिय्यो ताकों 
परोसिनि पायो, याको भेढ कहिए। यह आसथ छिए है कि हमसों अवधि बढ़ि 
के वा परोसिनि के संग बिल्म्यो जायके, कहा कह तुमकों, यातें पर्य्यायोक्ति 
अलंकार ।|१४८।| 


कवि--हेम ( प्रतिवस्तृपमा ) 
दंडक--कारि के अडम्बर अनेक धरि अम्बर को, 
गति सति हीन फिरे बानक बनाइ के । 
कहूँ तो अदक्ष हूटे पक्ष द्रबारिन को, 
फिरत खुसामदी में घर घर जाइ कै॥ 


सितासित > इवेतक्ृष्ण । बीचिन ८ त्तरंगों । मरीचिन > किरणों । सारी 5 
साड़ी, सम्पूर्ण । दीठि - दृष्टि । बेनी  त्रिवेणी संगम | सेनी - श्रेणी, पंक्ति । 
बेनी -: छूट ।।१४७॥। 

सुभाव ८ उचित फल, प्रक्रृति| चेटक + दोना। छाछ -- रतन, नायक ।।३४८।। 

३-- उपमान वाक्य और उपमेय वाक्य का एक ही धरम जहाँ भिन्न सिक्न 
शब्दों में कहा जाय वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलूंकार होता है । 

| अथोवृत्ति दीपक सें दोनों वाक्य यातों प्रस्तुत ही होते हैं या अप्रस्तुत 
ही, किन्तु प्रतिवस्तूपमा में प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत दोनो हो सकते हैं'। इसी प्रकार 
इृष्टान्त सें दोनों वाक्‍्यों सें बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव द्वोता है प्रतिवस्तूपमा में नहीं, 
यही इनसें अन्तर है । ] 
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'हेसः अरबीले अति गुन गरबीले नर, 
काहू के दुआरे नहिं जायें घाइ धाइ के। 
गुनिन के गुनगन आपते प्रगट होत, 
सगसद कहा कहे आप सोंहँ खाइ के ॥१७५९ 
टीका--इहाँ शुनिन के गुनगन को प्रकट होयबो और मृगमद कर्तूरी के 
सुगंध को प्रादुर्भाव सोंहें खाएँ नहीं होय है, उपमानोपमेयभाव करि दूनों 
वाक्यार्थ को प्रकट होयबो यातें प्रतिवस्तृपमा अलंकार ।|१४९|| 


( रूपक ) 
दंडक--अरुन हरोढ नभ  सडछ सुछुक पर, 
चढ्यौं अक चक्कवे कतार दे करनि कोर। 
आबत ही स्रावंत नखत जोर धाइ घाइ, 
घोर घमसान करि कास आए ठौर ठौर ॥ 
सस्र हरि सेत भए सटक्यों सहमि ससि, 
आमसिरलछ उल्दक जाइ दुरे कंदरनि बोर । 
ढरंद अरबिंद बंदीखाने ते भगाने पेखि, 
पायक पुलिदबे मरिद मकरंद चोर ॥१५०॥ 
टीका--अरुन नभमंडरू हरौलछ मुठुक सूय्य चक्रवर्ती आदि उपमान को 
उपमेय नभमंडल सूच्य आदि के साथ ताद्ूप करि बर्णन, याते समताद्वृप्य 
रूपकालकार |६९५०'| 
कवि---संगम ( गूढोक्ति' ) 
दंडक--तीर है न बीर कोझ करे न समीर धीर, 
बढ्यो अश्रमनीर मेरी तपनि बुझाव रे। 
अडम्बर ८ आटोप, आडम्बर | अम्बर > वस्त्र | बानक ८ चेश । अदक्ष ८ 
अचतुर । अरबोले ८ भोलेभाले | म्रगमद ८ कस्तूरी ॥१४९। 
हरोछ ८ सिपाहियों का वह' दुक जो सबके आगे रहता है। अक॑-चक्षवै ८ 
सूथय-चक्रवर्ती । करनिकोर -+ किरणों की नोक | सावँत ८ सामत | नखत ८ नक्षत्र, 
तारे । सस हरि ८ सलिहरि । सेत < इवेत । सटक्यो > भाग गया | आमिकछ दर 
अधिकारी । कंद्रन बोर > गुफाओं की ओर । बदीखाना > जेकू | पायक ८ 
पैदल सिपाही । युछिदवे -- एक ऊगकी जाति । मकिद ८ भोरिे । मकरंद <- 
पराग ॥१७०॥ 
१-गूढ़ोक्ति अछझ्लार वहाँ होता है जहाँ किसी को छट्ष्य करके बात कद्दी 
जाय ओर उसके द्वारा किसी दूसरे को रहस्य समझाया जाय | 


लय 
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पंखा है न पास एक आस तेरे आवन को, 
सावन की रेनि मोहि मरत जिआवब रे॥ 
संगम? में खोलि राखी खिरकी तिहारे दवेतु, 
होत हों अचेन कछु छागैन उपाव रे | 
जाम जात जाने कौन कीजिये उताछ गौन, 
पोन मीत मेरे भौन मंद मंद आब रे ॥१०१॥ 
टीका--इहाँ तटस्थ कान्त के आगमन उद्देश्य पौन के आगमन के अर्थ 
निर्जनत्व ओर कामाधिक्य प्रथित करि कामकलाकेलिकल्‍्छोल अनुभव योग्य 
आकूत विज्ञापन करे है, यातें गूढोक्ति अलंकार ॥[१५१।॥ 
कवि--रघुनाथ ( शुद्धापह्ृति ) 
दंडक--चरसी अछातधनु धूमधार धूरवा है, 
बीजुरी हवाई उड़ी दारु दुख खरी की। 
जुगुनू चछत टोटा चन्द ज्ञोति ताल जरे, 
निरझारिं चादरि दुसह आगि धघरी की। 
जहाँ गिरी इंद्रबधू देखि 'रघुनाथ” की सों, 
फेलि रही पावस तमासे गरकरी की। 
सीकरे न होहि आढछी नीर की वरगे ए, 
अनंगे छोड़ि छूटती फुछिंगे फुल्झरी फी ॥१०२॥ 
टीका--इ्॒हाँ सीकरे न होहिं किन्तु अनंग काम तमासेगर की छोडी ऐ. 
फुल्झरी को फुलिंगे कहें अग्रि की चिनगारिएँ छूटतीं हैं। सीकर को धर्म दुराय 
फुलिंग को धर्म आरोप यार्तें शुद्धापहुति अलकार ।।१५२॥ 
( छेक्रापह्ुति ) 
अंग रंग सावरों सुगधनि सों छपटाने, 
पीत पट पेखि न पराग रुचि वर की। 


तीर>तट पर । समीर “वायु । श्रमनीर -- पसीना । तपनि ८- संताप, 
गर्मी | उपाव 5 उपाय । जाम >भ्रहर । उताछ गौन- शीघ्रगमन ॥१०२॥ 
अक्वातघनु ८ जछती हुई वस्तु को घुमाने से बना हुआ गोछाकार मंडल । 
घूमभार ८ घुवाघार, निरन्तर । घूरवा > मेघखंड । टोटा -- कारतूस । इंद्रबधू ८ 
बोरबहुदी, वषोऋतु सें होनेवाला एक छाक रंग का कीड़ा । गरकरी ८ गछ्ा 
काटना | सीकरे + जकूकण । अनंगै -- कामदेव । फुकिंगें -- चिनगारियाँ ॥१ ५३॥ 
३-जहँ अपनी कट्ढी हुईं बात की वास्तविकता को युक्तिपूर्वक दूसरे से 
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करे सधुपान मंद मसंजुल करत गान, 
रघुनाथ! सिो आनि गछी कुंजघर की | 
देखत बिकानी छवि सोपै न बखानी जात, 
कहत ही बात सो त्यों और बोली डरकी | 
भर्ती भई तोहि सिल्ले कमहनयन प्रात, 
नाहीं सखी में तो कही बात मधुकर की ॥१८श। 
टीका--इहाँ अंतरंग सखी सों नायिका निज बृत्तान्त कहै है | वाही समै 
काहू सोति बोलि उठी कि भली मई आज़ु प्रभात ही कमलनयन श्रीकृषष्नचन्द्र 
तो को मिले | यह साँची बात दुरायबे अर्थ, में तो मधुकर की बात कही है, 
मधुकर की बात को आरोप कियो याते छेकापहुति अछकार ॥१५३॥ 
( विवृतोक्ति ) 
मत्तग०-जो कोउ देइ जो सो कोड लेइ सो है व्यवहार बड़े को चछायो। 
में अपने जिय में यह जानि दियो तुमको अपनो मन भायो॥ 
रावरे को गुन मोपे कछू 'रघुनाथ! की सौंह न जात है गायो। 
भाड बराबरि कीती कहा चलि देखिबे को फिर पाव न पायो | १०४। 
टीका--इहाँ नायिका की उक्ति नायक सों, कि मै आपुकों अपनो मन 
दे बराबरि को भाव कियो, फेरि देखिबे को पाव भी न पायो, यह भाव और 


पाव इलेष करि प्रीति और चरण को अथे उपस्थित भयो यातें बिबृतोक्ति 
अलंकार ।।१५४|| 


कवि--केशवदास ( विरोधाभास ) 
दुडक--परम पुरुष कुपुरुष संग शोभियत, 
दिन दानसीछ पे दुकानहीं सो रति हैं। 
सूर कुछ सकल सुराह के रहत सुख, 
साधु कहे साधु परदार श्रिय अति हैं॥ 
अकर कहावत घनुषधर शोभियत, 
परस कृपाल पे कृपान कर पति हैं। 
छिपा छिया जाय वहाँ छेकापहुति होती है। ( छेक - चातुर्य से, अपहति ८ 
छिपाना, अमीर खुसरो की “मुकरियाँ? आदि श्रायः इसी के अन्तर्गत जाती हैं । ) 
कुंजघर -+ छतागृह | कमकनयन # श्रीकृष्ण । सघुकर ८ सौरा ॥३७३॥ 
मन > चित्त, ४० सेर का परिसाण । भाव ८ अभिप्राय, दूर। पाव ८ पाँव, 
चरण, सेर का चोथा भाग ।[१०४७॥। 


१०२ दिग्विजय-भूषण 


बिद्यमान ठोचन है हीन बास छोचनति, 
'केशौदास” राजा राम अदभुत गति हैं ॥१५७।॥ 
टीका--इहाँ परम पुरुष आदि कहाय कुपुरुष अर्थात्‌ बानर भाड आदि 
के संग शोमित होयबो बिरोध यातें बिरोधाभास अलंकार |।१५५।| 
कवि--गुरदत्त ( अन्योक्ति ) 
स०-सुख बालढूपनौ के भयो सपनो सुख सातु पिता के न साथ चरो। 
जग जोबन हैँ को न स्वाद मिलयों जुबती उनसाद को बाद हरो॥ 
पन तीजे मै हूँ अपने मन मैं गुरदतः कहा घों गरूर घरो। 
अब ठेकहि ठेक तजो शुक जू भज्ञो राम अजों पिंजरामें परो ॥१०६॥ 
टीका--बारूपन को सुख तुमकों स्पप्त के तुल्य भयो और माता पिता के 
साथ नहीं चारा चुगौ हो, जग मे युवावस्था को स्थाद नहीं चाख्यो, जुबती के 
भोग सों रद्दित हो, तीसरे पन मे अपने मन में कहा गर्व करो हो । दे शुक ! 
टेक तजो कि हम सब सुख करेंगे, पिंजरा मे बद्ध हो राम राम कहो । इहाँ शुक 
के दुख सहिबो उक्ति सों ममता करि कुट्ंब मे निबद्ध काहू प्रकृत पुरुष को 
आश्रय, यातें अन्योक्ति अर्लकार |।|१५६।। 
मंगल को पद्‌ जाने नहीं तुम जंगछ बासी बड़े खलछ खाढी। 
यामें न रंग उमंग भरे शुक्र पागे न जू पिंजरान की जाछी॥ 
पाके अनार के बीजन के रस छाके नहीं यह कौन खुसाढी। 
खान कहाँ कठ जामुनि को फछ कोचकी होत है चोच की छाढी।१५७। 
टीका--इहाँ पक्त अनार आदि फल छोडि कठ जामुनि के फल के खायबे में 
प्रवृत्त शुक की निंदा, उत्तम मोग्य पदार्थ त्यागि अति कट्ठ तीकण भाकस विषय 
सूर कुछ - सूर्य वंश । परदार ८: परखी, (परा 5 उत्कृष्ट, दारा स्त्री) सीता ! 
अकर 5 कर-विहीन । बामछोचननि ८ सुन्दर नेत्रों से, खियों से ॥$५६॥ 
4--( अन्य + उक्ति ) जहाँ अन्यको लक्ष्य करके अन्य के श्रति कद्दा जाय, 
वहाँ अन्योक्ति अरूकार होता है। जेसे उक्त पद्म में पिंजरे में बद्ध झुक को लक्ष्य 
करके संसारो पुरुष से कहा गया है| पडितराज जगन्नाथ ने 'भामिनी विछास! 
में जन्‍्योत्तयुछास नाम से एक पूरे उछास की रचना की है । 
चरो चारा ( आहार ) ग्रहण की क्रिया । बाद पीछे । पनतीजे 
तीसरी अवस्था में । गरूर ८ घमण्ड । टेक हि टेक > व्यथे की हठ ॥१५६।॥ 
पामे > छीन । खुसाली - प्रसन्नतां, सखद्धि । कठजामुनि # कड़वी जामुन । 
रुचकी > उत्कृष्ट । कोचकी - एक रंग जो लाई छिये भूरा होता है ॥१५७॥ 
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फूल के आस्वाद में निबद्ध काहू प्राकृत पुर्ष को आश्रय, यातें अन्योक्ति 
अलंकार ॥१५७॥| 
तुम्ह ताकत हो तिन्हें दूरही ते जन जे रन सें तन बेध भयो। 
तुम्हें नेकु सँदेह न जीवन बाप को आप सहख्र ढो सिद्ध भयो॥ 
खल हो जु बड़े छल छोड़ो अज्ञों अब कोन सनेह न रिद्ध भयो | 
मुरदान के अंग अहार कियो तुम याही तें गिद्ध निषिद्ध भयो ॥१५०८।॥ 
टीका--इहाँ मुरान के खायबे में प्रवृत्त गिद्ध की निंदा को अशुच्चि 
अपविन्न विषय कुधान्य आदि के भोग में आसक्त काहू कुछिभरि को आश्रय, 
याते अन्योक्ति अलुूंकार ॥१५८।। 


कवि--नरायन ( उदात्त' ) 
सवेया-शीतलछ है रूस को बँँगछा चहुँ पास सिंचाइ दई कदली को । 
नीके 'नरायन? होत पँखा छुटे चादरि को कह भाँति भक्ती को ॥ 
आनेद सों छिरकावत चंदन केसरि सेन बताय अछी को । 
फूलनि सेज्ञ में पौदत छे संग नदलढा ब्रषभान छछी को ॥१०५९॥ 
टीक्ा--इहाँ शीतछक खस को बगला, चहूँ ओर कदली के बृक्षन की 
सिचाई बहाँ आछी भाँति पखा छूटे रह्मयो है। चदन केसरि जुत जलूसों छिर- 
कायो वा जगह सखीन को सैन बताय फूछनि को सेज बिछाय सग में बृष मान 
छली श्रीराधा को ले नंदलछाल श्रीकृष्नचन्द्र जू पो्दें हैं| यह समृद्धि को कथन, 
यातें उदाचालंकार ॥१५९॥।| 


कवि--रघुराय ( अन्योन्य ) 
दंडक--प्या रे हित काज प्यारी प्यारी हित काज प्यारे, 
दुहँनि सिगारे तन नीक चटसमट सां। 
जमुना के नीर तीर हँसि हँसि बातें करे, 
मन अटकायो कछ कोकिह्य के रट सों । 


१--उदात्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी की समृद्धि का वर्णन किया 
जाय अथवा दूसरे का अँग बना कर किसी का आधिक्य वर्णन किया जाय । 
उक्त सवैया में सगवान्‌ कृष्ण की सम्म्धि का वर्णन होने से उदात्त का पहिला 
प्रकार है । 

२--अन्योन्यालंकार वहाँ होता है जहाँ दो पदार्थ परस्पर एक दूसरे के 
उपकारक हों । 


१०४ दिग्विजय-भूषण 


एते रघुराए घन घटा घहराई आई, 
बरसन छाग्यो नान्‍हीं बूँदनि के ठठ सोौं। 
ज्ौडों प्यारों प्यारी को उठायो चाहे पीत पट, 
तोलों प्यारी प्यारो ढॉपि लियो नी पट सोँ॥१६०॥ 
टीका--हहाँ प्यारे श्रीकृष्नचन्द्र के हेतु प्यारी श्री राधा को और प्यारी 
राधा जी के अर्थ श्रीकृष्णनचन्द्र जी को सिंगार करिबो परस्पर उपकारक, यातेँ 
अन्योन्यालंकार |[१६०)। 


कवि--शोभनाथ ( पर्यायोक्ति ) 
दंडक--जरकसी सारी तामे कारी सटकारी बेनी, 
कंचन की भूमि सों चुराये चित छेति हे । 
कंचुकी की कसनि कसनि कसकत पुरनि, 
फॉदा फबे मोतिन के झब्बनि समेत है । 
शोभनाथ! कहे आढी अहे निधरक अति, 
बानी तेरी उपसा कहति नेति नेति है। 
केसी है अजानी जू पै छाछे देति ऐसी पीठि, 
है हे ढीठि तेरी पीठि तोही पीठि देति है ॥१६१॥ 
टीका--सखी की उक्ति नायिका सो । कचुकी आदि की कसनि सकल 
रसिक जन के हृदय में कसके है और मोतिन की हलरें झब्बनि समेत न्यारे फे 
हैं । तेरी शोभा बानी सरस्वती पै नहीं कह्मो जाय है | केसी हूँ अजानी है छला 
की ओर पीठि करे है। एरी ढीठि तेरी पीठि तोही को पीठि देय है। इहाँ मान 
छोड़ायबे के अर्थ बचन की रचना करि नायक को कार्य्य॑ साथे है, यातें पर्थ्यायोक्ति 
अलंकार ।।१६१५।। 


कवि--मोतीराम ( लेश ) 


दुंडक--मूछ मल्यज को समूछ जरि जैयो अरु, 
गुन गरि जैयो या सुगंध सहराई को। 
कटि जैयो भूतछ तें केतकी कमल कुछ, 
हजियो कतलछ अछि कुछ दुखदाई को। 
ठट- समूह ॥१६०॥ 
जरकसी -- सोने का काम की हुई । सटकारी > फेकायी, बखेरी । कंचुकी ८ 
चोछी | कसनि ८ कसावट | कसनि - कितनों को | फाँदा ८ फन्‍दा, गाँठ । फबे ८ 
शोमित है। झब्बनि ८ झालछरों से । अज्ञानी ८ अज्ञान, सूद |ढीठ ८ शृष्ट ॥१६१।। 
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भोतीरास? सुकबि मनोज सालती के हज्यो, 
पूज्यो जनि आस बिरही जन हँखाई को । 
राजबंस हंसनि को बंस निरबंस जैयो, 
अंख मिटि जेयो या कछानिधि कसाई को ॥१६२॥ 
टीका--इहाँ मल्यज आदि को सुगन्ध गुन ताको निदरिबों ऐगुन, उद्दीपन 
के कारण नायिका को दोष भयो, यातें लेश अलंकार। ऐसे ही औरो पदन में 
जानिये ॥१६२॥। 
कवि--कान्ह ( अनुमान ) 
सवेया-चाँदनी कान्ह” सछीन भई गन तारन के पियरान रूगे। 
चिरिया चहुँ बोर करें चरचा चकई चकबा नियरान छगे॥ 
सिगरी निसि सेन मरोरनि सॉझ सिगार कछू जियरा न छगे | 
मनमोहन तोहि परान छगे नथ के मुकता सियरान छगे॥२१६१॥ 
टीका--इहाँ चाँइनी को मलीन होयबो और तारागन की पियराई, 
पच्छीन को बोलिबो, चकई चकवान को एकत्र होयबो, ओर नथ के मुक्ता को 
शीतल होयबो, प्रभात चूचित करे है याते अनुमान अलंकार। सखी नायक के 
मनायबे अर्थ गई परन्तु वाको मन प्यारी की तरफ न रुजू भयो। ओर नायिका 
के पश्चाताप भाव के कारण कलहान्तरिता नायिका और नायक के इृदय को 
काठिन्य व्यग्य है ।|१६३॥ 
( उस्प्रेक्षा ) 
दंडक--तैसो घन पावस को उसड़ि घुमड़ि आयो, 
तेसिये अँध्यारी रेनि सूझत न संग को | 
प्यारी बनवारी पे सिधारी बनवारी माँझ, 
साझे उर बान पंचबान के निषंग को 
पायतर दब्यो अहि अहि रझ्लो पाय गहि, 
कहाँ लो. कहत “कान्ह! कौतुक उमंग को । 
मछूयज -; चन्दन । गरि जेयो ८ गछू जावे | सहराई - मंदगति से चकछना 
( धहना )। कतकछ “८ वध । अस ८ अंश, कछा | कछानिधि ८ चन्द्रमा ॥ १६२॥ 
पियरान छगे ८ फीके पड़ने छूगे | चहुँवोर -- चारों ओर । नियरान रूगे ८ 
निकट सें आने करों । सिगरी ८ सारी । मैन - काम | मरेरनि मसाँक्ष ८ मरोड़ों 
में, करवट बदलने सें । जियरा ८ मन । परान 5 प्राण । सियरान छरगे - टंडे 
पढ़ने छरे ॥ १६३॥ 
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लिये छोह संगर यों संगर करन छूटो, 
जात है मतंग मानों नुपति अनंग को ॥१६४॥ 
दीका--ह हाँ अद्वि सप॑ को पाय के तरे दबिवे के कारन ताको दाँतन सों 
गहिबो ओर ताहू पै कामबश नायिका को नायक के निकट सत्वर जायबो संभा- 
व्यभान पद, उक्त बिषय, ताको अनग काम द्रपति राजा को छुम्यो मतंग को 
लोह को संगर कहै ज॑जीर को सगर संग्राम करिबे के हेतु ले जायबो करि उद्ोक्षा, 
उक्तविषया बस्तूत्रेक्षा अलंकार और परकीया अभिसारिका नायिका ॥१६४।| 
कबि--प्रहलाद ( अनुमान ) 
जथा--छूटि छूटि परी आजु बेंदी भरे भालपै तें, 
मुखपै तें मोतिन षी छरी लरकति है। 
चूरेहँ की कील डग भरत निकसि जात, 
जब तब जूरेहूँ की गॉठि भरकति हे। 
जानि न परत परदेश पिय “हलाद?, 
मिकसि एरोजनि तें ऑगी अरकति हे। 
तनी तरकति कर चूरी चरकति सिर, 
सारी सरकति आऑखि बॉई फरकति है ॥१६०॥ 
टीका--बैंदी आदि के छूटिबे सों और बाँई आँखि के फरकिबे सों नायक 
के आगमन के हेतु सगुन अनुमान करे है, याते अनुमानाढंकार ।|१६५॥ 


कवि--राम ( पर्यायोक्ति ) 
दंडक--स्वेदकन जाली अंसुमाठी की तपनि आहछी, 
सुकी कहूँ खड़े तोहिं बिबराधर बूझे हैं । 
बेनी जानि सॉपिनी सु चोथी है कछापिनी वे, 
बापुरी चकोरी को कपोल चन्द सूझे हैं ॥ 





फिर 


पावस 5 वा । बनवारी पै -- श्रीकृष्ण के पास । बनवारी 5 बूँदाबाँदी । 
साझे ८ कष्ट देता है। पंचबान--कामदेव । निषंग - तरकस । अद्दि' ८ सर्प। 
छोहसंगर-- छोहे की साँकक | संगर रूयुद्धू। मतग ८द्ाथी । अनंगर८ 
कामदेव ॥१६४॥ 

छरकति ८ छटकती । चूरे 5 बाँद सें पहनने का एक आभूषण । जूरे ऊ जड़े, 
छूट। भरकति > ढीली होती। उरोजनि त ८ स्तनों से। आाँगी ८ चोली, कंचुकी । 
जरकति ८ फट जाती । तनी  गाँठ, बन्धन | तरकति ८ तदुकती है ॥१६७५॥ 


बेष्ठ प्रकाश ९०७ 


(राम जू सुकवि! में पठाई तहाँ तूँ न गई, 
बंद कंचुकी के कहूँ झाल में अरुझे हैं | 
उन्नत उरोजनि समुझे संभु किंसुक सो, 
कुंजनि के कोने इन्हें काने आज पूजे हैं ॥१६६॥ 
टीका--दूती सों नायिका की उक्ति कि तेरे तन में सय के ताप सों स्वेंद 
झलक्यो, शुकी बिंचफल के श्रम सों तेरो अधर खंडित कियो। बेनीकों सर्पिनी 
ठहदराय कलापिनी मयूरी चोथ्यो अर्थात्‌ चूस्यो। चकोरी को तेरे कपोल को 
चन्द्र भ्राति मई । और तेरो उन्नत उरोज देखि शंभु की श्राति सों काहू प्रेमी 
जन किसुक टेस के फूलनि सों पूजन कियो और आँगी कहूँ झाल मै अरुक्षि 
फटि गई है | तात्पय्यं यह कि जहाँ को मैंने तोकों पठाई वहाँ तेरी यह दशा 
नहीं भई, किन्तु कही अन्यत्र ही भई है। इहाँ दृती की दशा को बर्णन करि 
नायक सों भोग करिब्रो व्यंग्ण, वाको घधिक्कार करिबे को आश्रय, यातें प्रथम 
पर्.्यायोक्ति अलंकार और अन्यसभोग दुःखिता नायिका ॥|१६६।॥। 
दंडक--केसरि कपूर और चंदन अगर चूर, 
कुंकुम गुठाब सद मसृगसद गारोंगी। 
समौछसिरी माधुरी के माछती के हार भाँति- 
भाँति के छछित चीर चुनि चुनि धारोंगी | 
हरष हिये को बॉह फरकि जतावति है, 
राम जू! प्रतीति सोह्िं अंगन सँवारोंगी। 
अंक भरि प्यारे को निशंक आजु भेंटत ही, 
दे जुग उरोज शिव में मनोज्ञ सारोंगी॥१६७॥ 
टीका--इहाँ केसरि, कपूर, चंदन, अगर, कुंकुम, गुलाब, मुगमद कस्तूरो, 
ओ मोलशिरी, मालती आदि को हार और रूलित बसन चुनि धघारन और बाम 
भुज, बाम नेत्र को फरकिबो ञँग सँवारित्रो अंक भरि निःशक उरोज शिव 
दैके प्यारे को भेटिब्रो आदि करिं मनोज काम को जीतिबो समर्थन द्विद देखायो, 
याते काव्य लिंग अलकार ॥१६७॥ 


अनीननिनननत-+ जन गन 


असुमाली ८ सूय । तपनि> गर्मी । सुकी ८ सुग्गी । चोथी >नोच 
डाका । कलछापिनी » मयूरी । बापुरी >बेचारी । झाक >झाड़ी । संभु ८ 
शिव । किंसुक -- पछाश । कोने -- किनारे पर | का ने + किसने ॥१६६४ 
गारोंगी ८ निचोड़ूँगी । चीर -- वस्र | उरोजशिव ८ स्तनरूपशंकर। मनोज ८ 
कामदेव ॥१६७॥ 


१०८ दिग्विनय-भूषण 


कवि--दयानिधि ( विरोधाभास ) 


स०-रूठि रहो हमसों तो हमें नितहीं परि पायन पाय सनाइबो। 
बोलो न बोछो हमें नित बोछिबो चाह करो न करो हमें चाहिबो। 
देखो न देखो 'दयानिधि” प्यारी हमें सुख नेनन को सरसाइबो। 
मानो न सानो हमें यह नेम नयो नित नेह को नातो निबाहिबो। १६८। 
टीका--जो पै तुम हम पै रूठि हू रहो तऊ हमे पायन परिं सनायबोई है, 
और हमसों बोछो न बोलो पे हमको बोलिबोई है, यह बिरोध | क्योंकि जो 
कोऊ काहेँ सों रूडे हे तो वासों वह भी रुठे है। इ्दाँ रूठिबे हूँ पे मनाइब्रो 
बिरोध, यातें बिरोधाभास अलंकार |।१६८॥। 


कवि--प्रवीन राय ( संभावना ) 


दुंडक--सकछ सुगंध चार मंजन के घनसार, 
ऊजरे अँगोछे आछे अंजन सुधारिहों। 
देहोौं न पछक एक लगन पलक परि, हे 
पूरि पूरि अभिराष तपनि निबारिहों। 
भनत '्रवीन रायः सोज या फरकिबे की, 
सुनो बाँण नैन यहै बेन प्रति पारिहों। 
जबहीं मिलेगो मोहिं घनस्याम आन प्यारो, 
दाहिनो द्विगहि मूँदि तोही तें निहारिहों ॥१६५९॥ 
टीका--इहाँ जब्र मोकों घनस्याम प्रान प्यारो मिलेगो तबहीं दाहिनों हृग 
#ँदि, येरी वाम दग तोही सों सकल अज्ञार साजि मनभावन को निद्दारिहों, 


यह सभावना की बात । जब ऐसो होयगो ततब्न ऐसो करोंगी याते संभावना 
लछकार ॥१६९।। 


( विरोधाभास ) 


स०-आई हों पूँछन मंत्र तुम्हें तुम्ह हो इन साह के मंत्र अगोई। 
प्रान तजो न भजों सुरूतानहि मैं न छजो छजिहै पुनि बोई।॥। 


परि पायन > पेरों पड़कर । नेम 5 नियम॥ १६८॥ 

मंजन ८ सज्जन, स्नान । घनसार ८ कपूर । पछक ८: पछ, क्षण । पकछक रू 
आँखों की पछक, निमेष । तपनि & संताप, गर्मी। मोज ८सोौज । बैन ८ 
बचन | प्रतिपारिहों ८ प्रतिज्ञा करती हूँ ॥१६५९॥ 


बंछ मकाश १०९ 


स्वार्थ ह्वाथ रहे परसमारथ बात बिचारि कहो तुम सोई। 

जामें रहे प्रभु की प्रभुता अरू मेरो पतिश्रत भंग न होई ।॥|१७०॥| 

टीका--इहाँ जामैं प्रभु की प्रभशुता रहे और मेरो पतिब्रत भंग न होय, 
यह बिरोध बात, यातें बिरोधाभास अलंकार |१७०।! 


कवि--कुलपति ( रसनोपमा ) 


स्र०-मोहन के अभिलाष सो वेस रू बेस समान सुरूप गनो है | 
रूप समान छुनाई बिराजे छुनाई समान सुजानपनों है॥ 
जैसी सुन्नानता तैसो बिचारिके कान्ह कुसार सों नेह सनो है । 
नेह समान लद्दे सुख सात सु राधिका जीवन धन्य गनो है ॥१७१॥ 
टीका--इहाँ मोहन श्रीकृष्नचन्द्र के अमिलाष के समान वयस और 
वयस के तुल्य स्वरूप, रूप के समान सोन्दर्य, सोन्द्य्य के सहश चाठुय्य॑, 
आदि क्रमसों वाकों उपमान, वह उत्तरोत्तर उपमान को उपमेय होने के कारण 
रसनोपमा अलकार स्पष्ट है ||१७१॥ 


कवि--( अज्ञात ) 
दुंडक--कैसो री सुधासर मैं फूल्यों है कमलछनीलछ, 
जेसो पंक बदन मर्यंक ही को हेरो है। 
कैसे पंक बदन मर्यंक ही को हेरो आहढीं 
जैसे अछि कमछ में गहत बसेरो है ।। 
केसे अछि कमल में गहत बसेरो आहढी 
जैसे सेन मुकुर में मोरचा करेरो है। 
केसे मैत मुकुर में मोरचा करेरो आडी 
जैसो री कपोछ थे अमोल तिल तेरो है ॥१७२॥ 


मन्र अगोई > प्रधान सकाहकार, मुख्य मंत्री । मेन 5 कामदेव | वोई ८ 
वही ॥१७०॥ 

बेस ८ वयस, अवस्था | छुनाई ८ छावण्य, सुन्दरता। सुजानपतों ८ 
चतुरता, सयानापन ॥३७१॥ 

सुधासर - अम्ृतकुण्ड | पंकवदन ८ काले चिह से अंकित मुख । स्यंक ८८ 
चन्द्रमा । गहत ८ भहण करता है। बसेरो > स्थात, बास। मैनमुकुर -- काम रूप 
दपप्रंण । मोरचार- जंक | करेरो > कद्ठा | तिक्त ८ शरीर के किसी अँग पर पढ़ने 
बाला काछा चिह् ॥१७२॥ 


११० दिग्विजय-भूषण 


टीका--इहाँ सुधासर मै नीलकमछ को बिकसिबों उपमेय, ताको पंकबदन 
मयंक उपमान आदि, पुनः प्रश्न उपग्रेय को अनेक उपमान करि क्रम सों उत्तर 
याते रसनोपमा अलंकार ।।१७२॥ 


( विषम ) 


सीता पायो दुख अरू पारबती बंझा तन, 
नृग ने नरक पायोौ बिस्वा गति पाई है। 
बेनु भए सुखी हरिचंद नूप दुखी भण, 
बलि को पताल स्वर्ग पूतना पठाई है ॥ 
संकर की बिष बिषधर को दियो हे अंग, 
पांडब पठाए जहाँ हिम अधिकाई है। 
हार ठकुराइसी में बोलिबे अचंभो फहाँ, 
ईस्वरे के घरतें अपेलि चढलि आई है ॥१७१॥ 
टीका--सीता पायो दुःख यह अयोग्य की घटना क्योंकि कहाँ सीता और 
कहाँ दुख, पारबती बॉन्न तन अननुरूप, यातें विषमालंकार ।|१७३॥ 


कषि--नाथ ( प्रतीप ) 


दंडक--तेरो मुख रचि के निकाई को निकेत राधे, 
चारु मुखचंद न रच्यो है और तेरो सो। 
छबिन को घेरो सो सुहाग को जउजेरों सब, 
सोतिन के आखिन में पारत अँधेरो सो । 
कान्ह की सो 'कवि नाथ” केतों पचि रहो जाकी, 
उपभा नवीनी सन हेरि हारो मेरो सो। 
ताकी समताहि री बताऊँ कहि काको जाइ, 
चाकर सों चंद अरबिद छागे चेरों सो ॥१७७॥ 
टीका-इहाँ सखी राधा के मुख की प्रशसा करि (रही) है कि तेरो मुख सौन्दर्य्य 
को निकेत, उपमरान नहीं मिले है । जाको चाकर सों चन्द्रमा और चेरो दास के 
सहृश कमल लागे है। उपमान को उपभेय करि वरन्यो, प्रथम प्रतीप अलुकार।१७४। 
.. बंझा +वन्ध्या, बाँस । बिस्‍्वार वेश्या । विषधर सर्प। ठक्ुराइसी- 
प्रभुता । अपेलि ८ अन्याय ॥१७३॥ 
निकाई > सुन्दरता । निकेत ८ वासस्थान | पचि रहदो--थक गया। 
चेरो +> दास ॥१७४॥ 


घष्ठ प्रकाश १११ 


कबि--लाल ( तीसरो विशेष" ) 


स०-बाल सों छाछ? विदेश के हेतु हरे हँसिके बतिया कछु कीनी | 
सो सुनि बाल गिरी मुरझाह धरी हरि धाय गरे गहि ढीनी॥ 
मोहन प्रेमपयोधि भयो जुरि दीठि दुहँ की गई रस भीनी। 
माँगे बिदा को बिदा को करे सिलि दोऊ बिदा को बिदा करि दीनी।१७०। 
टीका--इहाँ नायक परदेश पयान करिबे के अथे प्यारी के निकट बिदा 

होयबे को गयो । तहाँ प्रेम समुद्र उमग्यों दोनों की दीठि जुरी ता छिन बिदा को 

कौन माँगे ओर को बिदा करें। दोऊ बिदे को बिदा करि दियो | ब्रिदा माँगिबे 

के आरंभ सों अशक्य जो नहीं सभावित रह्यो घर ही रहि जायबो सिद्ध भयो, 

यातें तीसरो भेद विशेष अलूुंकार ॥१७९।॥ 

कवि--गोविंद... ( विषम ) 

स०-सागर को जल खारि कियो अरु कंटक पेड़ गशुर्गयव के कीनो | 
मित्रन मोह बियोग रच्यों पथ पान विषद्धर को पुनि दीनो।॥। 
पद्ित छोग दरिद्वित गोविंद! मूढ़न को धन धास नवीनो। 
शुद्ध सुधा बरसे विष अंकित या बिधि सो बिधि है बुधि हीनो |१७६। 
टीका--इ हाँ समुद्र को जछू खार, गुल्यब मे कटक, मित्र को बियोग, साँप 

को पय दूध को पान, पडितन्ह को दरिद्रता, मूहन को धन धाम आदि अननुरूप 

की घटना, याते विषमारंकार ||१७६।। 

कवि--पुरान ( सक्षम ) 

दंडक--बॉसुरी के बीच एक भोर डारि ल्याई सर, 

ढॉपि बट पल्छब सों महा बुद्धि सारी सों । 


अनेक पकलननतआ न पामननक» ५ मन लक पाक मान +- पक्‍ कक न... फलबन-»». 


१-- विशेष अलकार काव्य में तीन स्थलों पर होता है--- 
(१) जहाँ आधार के बिना आधेय का वणन हो । 
(२) जहाँ थोड़े से प्रारम्भ से अत्यधिक सिद्धि आघ्र हो । 
(३) जहाँ एक ही वस्तु की सत्ता अनेहू स्थानों पर कही जाय | 
[ यहाँ यह ज्ञातब्य है कि विशेष ओर विशेषोक्ति दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ अछंकार 
हैं । विशेष के तीसरे भेद एवं उल्लेख अलकार में यह अन्तर है कि उल्लेख में 
एक वस्तु को या तो अनेक व्यक्ति विभिन्नरूप में देखते हे या उसके विभिन्न 
गुणों का दूसरा व्यक्ति विभिन्न रूप सें. वर्णेन करता है किन्तु इसमें एक ही 
चस्तु की विभिन्न स्थानों में स्थिति होती है । | 
बार ८ बाला (नायिका) | काछू ८ नायक, कवि । घरी ८: पकड़छी ॥१७७०॥ 
विषद्धर ८ सप॑ । विधि ८ रचना, प्रकार । विधि 5 विधाता ॥३७६॥ 


११२ दिग्विजय-भूषण 


भनत “पुरान” याभमे आपुद्दीर्ते धुनि होठ, 
कान देके कह्यो सुनो राधा सुकुमारी स्रों ॥ 
रीक्षि रीज्षि बारी ताहि आपह्दी समगन भई, 
नभ तन चिते मुख मूँयो स्याम सारी सों | 
आँचर मै गॉठि दे बिहँसि डठि चछी आहढी, 
प्यारी कही आजु ह्योही रहो न हमारी सों ॥१७०७॥ 
टीका--इहाँ सखी बाँसुरी के मध्य एक भौर को डारि और बट पहुब 
सों ढाँपि कै व्याई और री्षि कै नम आकाश की ओर चित स्थाम सारी सों मुख 
मूँदि आँचर मै गाँठि दे बिहँसि चली अर्थात्‌ श्रीकृष्नचन््र तोकों इसी बट वृक्ष 
के निकट मिलेंगे | यह बटपल्छव सों अर्थ लब्ध भयो, पुष्ट जानो अवश्य मिलेंगे 
यह आँचर की गाँठि सों अर्थ रूब्ध भयो, पराशय जानने हारी राधा सों सामि- 
प्राय चेष्टा करिबे के कारन सृक्ष्म अलेकार ||१७७॥। 
कवि--माखन ( स्वभावोक्ति ) 
स०-हम खेछन पेण न जैए जहाँ मग ताही कहें अँग सोधि सके । 
कबहूँ कर आछे के पाछे सो अच्छ गहेँ सो कपोछन के मिसके।॥। 
कहि 'माखन” छाखन खेलछती हैं. वे हमारीहि द्वेरि करें हिसके। 
हरि को हैं हमारे वे कोन छगे परी सासु के गोद में यों सिसके।१७८। 
टीका--अज्ञात यौवना नाथिका की उक्ति माय सों, हम खेलने नहीं पार 
हैँ जहाँ जाती हों वाही मग अंग सों अंग घिस कै कहँ हैं, कबहूँ आऑँखि मँदिने 
की ब्याज कर सों कपोलन कों छूवे हैं। छाखन खेलती हैं परन्तु वह हमारोई 
हिसिका करे हैं। ये हरि हमारो कोन हैं यह कहि अपनी माय के गोद मे परी 
सिसकि रही है। इ्होँ अपनी युवावस्था न जानने के कारण यों पूँछे हे, अज्ञात 
योवना को ऐसोई स्व्रभाव होय है, याते स्वभावोक्ति अलुंकार |[१७८।। 


( निंदास्तुति' ) 
जथा-बर तो बिन बाप बिना जननी सुनि कानन कोऊ कहा करतो। 
करतो ले दिगम्बर कोझ कहा कि साखनः ऑखि नहीं डरतो ॥ 

बारी > बाछा । सो ८ सौगन्ध, शपथ ।१७७।। 

आछे ८ अच्छे । पाछे सो पीछे से । मिसके » बदाने से । हेरि 5 खोज 
खोजकर । हिसके + देखादेखी किसी बात की इच्छा करना |।१७८॥ 

१--जहाँ निन्‍्दा के बहाने स्तुति या स्तुति के बहाने निन्‍्दा व्यक्त होती 
हो वहाँ'निंदास्तुति अरंकार होता है | इसीको व्याजस्तुति भी कहते हैं । 


८ पष्ठ प्रकाश ११३ 


डरतो गुर गाँठि बिबाह की तोरि पे रावरी भाँवरि ना भरतो। 
भरतो कियो पे हमही हर तो हस ना बरती तुमे को बरतो ॥१७ए०॥ 
टीका--इहाँ पाबंती को बचन शिव सों, जो पे हम तुम्हें न बरती अर्थात्‌ 
बर करती तो तुम्हें को बरतो | क्योंकि जाके बंघंवर ही धन निष्किचन, यह 
निदा की बात सों सम्पूर्ण सनी तुम्हारे जोग्य नहीं। साक्षात्‌ ईश्वर शीघ्र प्रसाद 
स्तुति कद़े है, याते ब्याजस्तुति अलुंकार ॥१७९।॥ 
फवि--नागरीदास नागर”! ( समाधि" ) 
स०“-भादव की आँधियारी निसा झुकि बादर मंद फुही बरसावे। 
स्थाम जू आपनी ऊँची अठा पे छकी रस सीत मलारहि गावे॥ 
ता ससें नागर के द्विग दूरिते आतुर रूप की भीख यों पावे। 
पोन सया करि दूँघुट टारे दया करि दामिनि रूप देखावै ॥१८०। 
टीका--इहाँ भादों की अधिवारी रात्रि समय घटा झुक्की बरसि रही है, 
नायिका अपनी अटा पे बैठी रससों छक्की मछार गावे है। ताको मुख देखिन्नो 
भीखि स्याम श्री कृष्नचन्द्र यों पाय रह्यो है, पोन मया करि घूँघट खोलि देय है 
और दामिनी बीजुरी कृपा करि वाको मुख देखाय देय है। कारणान्तर पोन 
ओर बीजुरी के सन्निधान सों समाधि अलकार |॥१८०॥ 


कवि--दास ( तुल्ययोगिता सघर्म ) 
स्वेया--थाहन पैये गंभीर बड़े हैं सदा ही रहेँ परिपूरन पानी। 
राके बिलछोकि के श्री जुत 'दासजू? होत उमाहिल मे अनुमानी ॥ 


बर> श्रेष्ठ, दूल्हा । कानन >कानोंसे । गुर ># गुरू । भरतो > भर्तों, 
पति [१७९|। 

१--कारणानन्‍्तर से जहाँ प्रारीप्सित कार्य सरल हो जाय वहाँ समाध्रि अलंकार 
होता है | उक्त सवैया में श्रीकृष्ण अपनी अटा पर चढ़कर जब रसपोषक मल्ार 
गाठी हुई नायिका को देखने लगे तो वायु ने घूँघट हटा दिया ओर बिजली ने प्रकाश 
कर दिया, इस प्रकार नाथिकादशंन इन कारणान्‍्तरों से विशेष सुकभ हो गया | 

नागर ८ चतुर, श्रीकृष्ण । मया ८ स्नेह । दामिनि 5 बिजछी ॥१८०॥ 

२---(तुल्य ८ समान है, यो रिता + अन्वय, जिसमें) इसके तीन प्रकार हैं- 

१. प्रस्तुत ( वण्य) अथवा अग्रस्तुत (अवण्य) का गुण या क्रिया रूप एक 
धर्स में अन्वय होना, २. हित ओर जहित से समान व्यवहार होना, हे. बहुत 
से पदार्थों के उत्कृष्ट गुणों की एक पदार्थ से समानता होना । इनसें जहाँ धर्म 
उक्त होता है वहाँ सघभें, जहाँ अनुक्त होता है वहाँ भधमे तुब्य योगिता होती है ॥ 
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आदि वही मरजाद लिए ही रहें जिनकी महिसा जग जाती। 

काहू के क्यों हूँ घटाए घटे नहि सागर औ गुन आगर प्रानी ॥१८९ 

टीका--इहाँ सागर और गुन आगर प्राणी को मर्यादा अपरित्याग और 
घटाये न घटिबो धर्मक्य, याते तुब्ययोगिता अलंकार ॥१८१॥ 


( निदशना ) 


स्वेया--प्रान बिहीन के पॉइ पलोल्यो अकेले के जाइ घने बन रोयो। 
आरसी अंध के आगे धच्यो बहिरे सों मतो कहि ऊतरु जोयो॥ 
ऊसर में बरस्यो बहुबारि पखान के ऊपर पंकज बोयो। 
“दास'बुथा जिन साहिब सूस की सेवन में अपनो दिन खोयो।१८२ 
टीका--इहाँ यूमस्वामी की सेयान मे जो अपनों दिन खोयो, सो प्रान- 
त्रिहीन के पाय पछोटत्यों, बन में जाय अफ्ेलाई रोयो, अंघध के आगे आरसी 
दर्पण धस्यो, बहिरो सों मतो कहि उत्तर जोयों, ऊसर में बहुत जल बरस्यो, 
पाषान पै कमल रोप्यो। सहझश बाक्यार्थ को एक बृथा रूप धर्म मे आरोप, याते 


निदशनारूकार ॥ १८२॥ 
( छेकोीक्ति ) 


पैंडित* पंडित सों सुखमंडित सायर सायर के सुख माने। 

संतहि संत भनंन भछठो गुनवंदनि कों गुनवत बखाने।॥ 

जा पहँ जा सह हेतु नहीं कहिए सु कहा तेहि की गति जाने। 

सूर को सूर सती को सती अरु 'दास'जती को जती पहिचाने॥१८श॥ 

टीका--इहाँ पण्डित को गुन पण्डित जाने है यह लोक कहनावत, यातेँ 
छेकोक्ति अलंकार ॥ १८३॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) | 


धूरि चढ़े नम पोन प्रसंग तें ढीच भई जरू संगति पाई। 
फूछ सिल्ठे नृप पे पहुँचे क्रम काठनि संग अनेक बिथाई॥ 


राके > पूर्णिमा को ( पृणणेचन्द्र से तात्पय है ) | उमाहिछ ८ उमगयुक्त । 
मरजाद -- मयादा ॥१८१॥ 

पाँइ पलोटयों ८ पाँव दबाये । ऊतरू ८ उत्तर । जोयो ८ चाहा। ऊसर « रेगि- 
स्तान। पान ८ पाषाण, पत्थर | बोयो ८ रोपा । सेवन में -+ सेवाओं में ॥१८२॥ 

३--वस्तुतः यह भी अर्थास्तर न्यास ही है । 

सुखमण्डित ८ आनन्दयुक्त। सायर -- कवि | जती - यती , संन्यासी ॥ १ <३॥ 


घष्ठ प्रकाश श्१्‌५्‌ 


चंदन संग कुठारु # सुगंध हे नींव प्रसंग छहै करुआाई | 
दास जू! देखो सही सब ठोरनि संगति को गुन दोष न जाई।॥१८४ 
टीका--इहाँ पौन के सम धूरि को आकाश चढ़ित्रो आदि विशेष अप्रस्तुत 
और संगति को गुन-दोष न जाई, यह सामान्य प्रस्तुत को न्यास, यातें 
अथान्तरन्यास अलंकार ॥१८४॥|॥| 
कवि--निपटि निरंजन ( विकल्प! ) 
दंडक- भूँख छागे प्यास छागे शीत अरु घास छागे, 
मो पे नाहि मिटे प्रभु मिटे तो मिटाइए। 
चाहे देह दीजे चाहे ढीजे देह आपनी को, 
निपदि निरंजन! जू अनत न डुलाइए। 
राघरो भिखारी है के कौन पै हो सॉगों भीख, 
भोख यह सॉगों मो पे भीख न सँगाइए | 
साधुन ओ सिद्धन को संत औ महतन को, 
जो लो जीवे जीब तो छो जीविछा तो चाहिए ॥१८०॥ 
टीका--इहाँ भूख-प्यास, शीत-घाम, मोकों दुख देय हैं परन्तु भेरो 
मिटायो नहीं मिटे हैं। हे प्रभु तेरो मिठायो मिंटे तो मिठाइयों, और जीव जो छौ 
जीवें तो लो वाकों जीजिका चाहिए, क्येकि त्रिना जीविका के जीवों असभव, 
यह तुल्यबछ बिरोध याते विकल्पालंझार ॥|१८०॥|| 


कवि--जगजीवन ( व्यतिरेक ) 
दुडक-दूनों भछो सुपथ कृुपथ पे न ऊनो भो, 
सूनों भछो घर पे ने खछ साथ करिए | 
अनछ की छपट झपट भर्ती नाहर की, 
कपटी के कपट सां दूरिहि तें डरिए। 


ता १७७७॥७७॥७॥७७॥॥७//एआ॥श/शशआ/शशशआआआआआआआआआआआआआआआशशाााभााााा मल मल भ लत अल अब लनलननलललननन नल विज ठससफससससफ लअ::सक्‍ससससलनन- 5 “०++>ज---_न+ 


# भिखारीदास ग्रन्थावकी में 'कुदारु! पाठ है | 

बिथाई > ब्यथा को । कुठारु 5 कुब्हाडी, फरसा | नीबप्रसकहु ८ नीम 
के साथ । करुआई -- कडवापत ।१८४॥ 

१६-- समान बल्वाली दो वस्तुओं का जहाँ विरोबष होता हो वहाँ विकव्प 
अलंकार होता है। 

दूनों > दोनों, छुगुत्ता दूरी का। ऊनो -न्‍्यून, निकट । अनछ ८ अप । 
नाहर > सिंह' | सरबस - सर्वेस्व ॥$८६॥ 
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यह जगजीवन” परम पुरषारथ हे, 
पर घर बेठि पुनि रस सों निक्ररिए | 
हार मान ढीजे पै न कीजै बात मूरख सों, 
सरबस दीजे परबस पे न परिए॥१८६॥ 
टीका--इहाँ सुपथ ओ कुपथ दूनी भलो पर ऊनता नहीं मली, सूतो घर 
भलों पै खछ सग नहीं भलो । अग्नि की लपट, नाहर सिह की झपट भरी पर 
कपटी के कपट सों दूरिही ते डरिए | ससार में जीवन को परम पुरुषारथ यह है 
कि पर घर द्रव्यादि दे रस सो निकारिए, हारि को मान छीजै पर मूरख के सग 
बात न कीजै, सब दीजै पै परबश न हूजिए। यह उपमानोपमेय को विशेष, 
यातें व्यतिरेकालकार ॥१८६।। 
कवि--बेनी ( उत्प्रेक्षा ) 
दंडक-राति रति रग में रसोढी अरसीछी बेठी, 
सेज मे बिलोकि सोहे आदरस घरि के। 
'बेनी कब? बेनी तें खुले हैं कच मेचक वे, 
पेंच पेंच छाये मुख्मंडठ बगरि के। 
तिन में अरुझो सीसफूछ सो अतूछ छबि, 
प्यारी सुरझाइ हडीन्‍्हें ऐसो कर करिके। 
बाँघधे तम बूंदन निरखि दिनकर मानो, 
प्रात अरबिंदन छोड़ाये बंधु छरिके॥१८७॥ 
॥ इति श्री दिग्विजयभूषणनामग्रथे एकार्टंकारचरणांत- 
वर्णन नाम षष्ठ: प्रकाश, ॥ ६ ॥ 
टीका--राति रतिरग पगी अरसीली सेज पे बैठी सौह आदरस धरि 
अपने को बिलोकि रही है | बेनी खुली केश मेचक स्याम पेच पेच मुख मडल 
पै बगरि छाय रहो है। तिहमे फूछ अरूइयो ताहि प्यारी कर कमर सों सम्झाय 
रही है | इहाँ खुली बेनी, तामे अरूइयों फूछ, मुखमंडल छिप्यो संभाव्यमान पद 
बस्तु उक्त, ताकों तमबूद सूथ्य की बाँध्यो ताहि बंधु अरबिदन्ह लड़िके छोडा- 
इब्ो करि उत्प्रेक्षा, उक्त विषया वस्तूत्प्रेज्ञा अलकार [|१८७|| 
इति श्रीदिग्विजवभूषणटी काया षष्ठः प्रकाश? | ६ ॥ 
मम मत हक कम मम न विजय: मम आआादपअल परम मरा और शक लाश मिलती लक 
अरसी छी ८- आकसभरी । बेनीं ८ छट | कच - केश । सेचक -- श्याम चर्ण 
के + पैंच पेंच ८ मोड्-मोड़ | बगरिके ८ बिखरे हुए । अतूछठ ८ अनुपम | तमबूंदन 
न अंधकार के झुण्डों को । दिनकर ० सूर्य । करिके -- कड़कर ॥ १८७ ॥ 


सप्तमः प्रकाश: 
अथ चारों चरन में एक अलंकार बरनन 


दो०--चारि चरन में एकई, अछकार जो होइ। 
यह उत्तम रचना रचे, कबि प्रतिमा जेहि होइ ॥ १ ॥ 


टीका--चाय्यो पदन में एकई अलकार होवै यह उत्तम काव्य है | १ ॥ 


कवि--मोकुल प्रसाद 'बृज' ( रूपक ) 


दंडक--संख दहिनाबरत बारन अनेक बाजी, 
जेवर जवाहिरात कोश मनि सरों भरो। 
अमी है अमरबात बेद है धन्वंतर सो, 
कर कल्पतरु देत सबे दान ओसरो। 
रंभा सी रमा सी भोह धनु चंद्रमा सी कांति, 
राजश्री प्रकाश बिद्या कामधेनु सो खरो। 
गोकुछ” बखाने महाराज द्ग्बिजय सिह, 
बिना सद माहुर को पारावार दोखरों ॥ २॥। 


निजी जी तह नहला 





१--आकर ग्रन्थों में कविता के एकह्दी चरण या चारों चरणों में अलकार 
होने का कोई एथक्‌ चैशिष्टय नहीं माना गया है। प्रकृत अन्थकार ने इसे 
उत्तम रचना माना हैं। इससें कवि की प्रतिभा एव बहुज्ञता की झलक अवश्य- 
मिलती है, किन्तु अथोन्‍्तरन्यास, ससृष्टि, सकर जादि कई अलंकारों का समा- 
वेश नहीं हो सकता, केवछ एुक अलकार का साछा-गुम्फन रहता है । 

दुहिनाबरत > दुक्षिणावत्त, ऐसा शख जिसका घुमाव दक्षिण ओर को हो 
[ यह निधि माना जाता है प्रायः कम मिल्ता हैं ] | वारन ८ हाथी । बाजी 
घोड़े । अमरबात ८ दृढ्प्रतिज्षता । बेद्‌ > वेच्च । औसरो < अवसरों पर । मद ८ 
मचद्य । माहुर > विष । पारावार > समुद्र ॥ २ ॥ 


११८ द्ग्विजय-भूषण 


टीका--इहाँ दहिनावर्त सख आदि होने से महाराज दिग्विजय सिंदद 
बहादुर को मदमाहुर के बिना दूसरों समुद्र, अर्थात्‌ समुद्र सों अभेद बर्णन करिबे 
के कारण, न्‍्यूनाभेद रूपक अलंकार ॥ २ ॥ 
( पूर्णापम्ता ) 
मत्त---मत्तगयंद ढौीं पायन मैं गति छीन है लंक मृगाधिप सो री । 
दीपसिखा सी लसे तन दीपति बोज उरोज है श्रीफछ सो री | 
माधुरी बेन सुधारस छी मुख की छबि छाजे छपाकर सो री | 
रंग बिछोचन बारिज लो 'बृजः बानि बधू चित चातक सो री ॥३॥ 
टीका--इहाँ बैन उपमेय, माधुरी साधारण धर्म, सुधारस डपमान, ली 
बाचक, चान्यों को उपादान, यातेँं पूर्णॉपमा अलुंकार। ऐसई ओरो पदन में जानिये 
ओऔर बानिबधू पद मे यह व्यंग्य क्रि बानि कहै स्वभाव चातक सो अर्थात्‌ 
चातक एक स्वाती ही सों प्रीति राख है तैसोई नायिका एक नायके सों प्रीति 
राखे हैं और सों नहीं, याते स्वकीया नायिका | ३ | 
( परिसंख्या ) 
दृड़क--बागन में बेर कूट कहिए कसेरन के, 
कानन कितब फबे फूटि कॉकरीन में। 
दीपक में नेहहानि दंड जोतसी के जानि, 
मान बनिता में मद अंधता करीन में | 
कोक में बियोग सोक सोहै खाट मैं बिछोकि, 
रूखता फठोरताई सूखी छाकरीन मै। 
रावरे के राज मै बिराजे 'बुज्! ऐसी नीति, 
भीति है दिवार पेच पारे पागरीन में ॥४॥ 


मत्तगयंद ८: मत्त (झूमता) हुआ हाथी, एक छन्‍्द्‌ का नाम | छंक ८ कटि | 
सगाधिप ८ सिह' | दीपति & कान्ति । वोज ८ आभा, कानिद । उरोज ८ स्तन । 
श्रीफल -- बिव्वफल । छपाकर ८ चन्द्रमा | बानि- स्वभाव, आदत ॥३॥ 

बेर 5 बदरीफछ, बैरभाव | कूट ७ कपट, एक धातु जो कांसे में मिलाया 
जाता है | कसेरा 5 कांसे आदि के बतेन बनाने वाला । क्वितब्र > धूत, धतूरा । 
फबे > शोभित है। फूटि ८ द्वेंष, फूट ( ककड़ी ) नाम का फछ । काँछरीन -- 
ककड़ियों | नेह - स्नेह-भेम, तेऊ । दंड > घड़ी ( २४ मिनट का प्रमाण ), 
सजा । करीन ८ हाथियों । कोक > चक्रवाक । सोक » चापपाई की दो रस्मियों 


के बीच का छिद्ध । छाकरीन ८ छकड़ियों । भीति ८ भय, दीवाछ । पेच ८८ 
प्रपंच, मोड । पामरीन > पसड़ियों ॥४॥ 
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टीका--बैर बागन ही में और कूठ कमेर दी के, कितब धतूर कानन बने 
में, फूणि काकरी कहैँ ककटिका फल में, स्नेह हानि दीपके में, बियोग कोक 
कहै चकई चकवान में, दड ज्योतिर्षिद के पंचागें में, मान बनिता ज्रीगण में, 
मदाधता हाथीन में, शोक खाट कहै पर्य्यक में, रूखता ओर कठोरताई सूखी 
छाकरी में, हे महाराज रावरे के राज मै ऐसी नीति राजै है कि भीत दीवार 
ही में छब्ध होय है, पेच पाग ही मे परे है। एक स्थान से वस्तु को निभेष 
करि एक स्थान में नियमन, याते परिसख्या अलूुंकार ॥४॥ 


( स्मृतिमान्‌ ) 
दंडक--देखे जगज्ञीबन न भावे जग जीवन है, 
लखि जलछजात अँखिया सों जल ज्ञात है। 
गति मति कुंद होत फूछी कुंदकढी पेखि, 
सरद सुधाकरे सरद करे गात हैे। 
दर को दरसि बज! दर न परत कछ, 
कोक लहि को कहे जो सोक अबदात है । 
केहरी करी को हेरि के हरो है सुधि बुधि, 
सोन को निहारे जैसे सो न कहे बात हे ॥०॥ 
टीका--देखे जग जीवन कहै जगत के जीवन को जग मे जीवन नहीं भावे 
है, वाके देखे सों नायक को स्मरण द्वोय है यातें स्मृतिमान्‌ अछकार। ऐसेई 
चारथों पदन में जानिये ॥५९॥ 


( मुंद्र। ) 
दंडक--चढछे ग्वालि यार पास नेह नेपार करि, 
बना रस आज सेर करे ओऔधवार है। 
कही हो दिली की बात कान्ह पूर प्रेम कोन्हे, 
संग हरि हेरे कर नाटक बहार है। 


जगजीवन -- जगत की जिलाने वारा, सेघ | जलजात ८ कमर । कुंद ८ 
कुंटित, एकफूछ। सरद सुधाकरे -- शरत्काल्लीन चन्द्रमा । सरद्‌ ८ ठंढा । दर ८ 
घर, निवास स्थान । दरसि > देखकर । दुर>थोडा स्ी। कोक-- चन्द्रमा । 
अवदात > दीघ । केहरि -- सिंह । करी ८ हाथी । स्रोत ८ सुबर्ण ।।७।। 

१--जहाँ पद्य सें आए हुए किसी पद से किसी विशेष अथे की सूचना 
मिछती हो वहाँ मुद्रा अछकार द्ोता है। विशेष टीका में स्पष्ट है। नाठकों 


१२० दिग्विजय-भूषण 


पटना पहिन चीन्ह वे तिया चबाई ब्वज्नः, 
निशि गुजरात करे मन में बिचार है। 
बेश बेश बारे अस नीके नदलाछ प्यारे, 
मोहबे न हूजे कीजे बेगिही बिहार है।॥६॥ 
टीका--इहाँ दूती नायक के मिलिबे के हेत ( अर्थ ) नगर के नाम वर्णन 
में नायिका सों कहे है | ग्वालियार नगर ओर हे ग्वालि यार मित्र ता के पास 
निकट घलु । नयपाल सहर ओर नेह स्नेह नीति पालिकै, बनारस वाराणसी 
ओर रस बनो है। आजमेर नगर और आज मेर (मेल) करै नायक सों। 
औषध अयोध्यापुरी ओर ओऔधवार दिन कहैं मिलिबे के अर्थ निश्चित दिन है। 
इसी माँति और पदन से जानिए-। नगरन को नाम और अपने धृतपन दसुच्य 
अथे को उचन, याते मुद्रा अछुंकार । ख्वालियर, नयपाछ, बनारस, अजमेर, औष, 
दिली, कान्हपूर, मगहरि, करनाटक, पटना, चीन्ह, बेतिया, गुजरात, बैसवारा, 
असनी, महोबा, बिहार इतने पदन में सुद्रांकार || ६॥। 
( इलेष' ) 
जथा--मैना कछु बोले तोते प्रीति पारावत पेखि, 
झगर बगेरी स्थामा बेसरि है जाने में। 
छाढू जो हरेवा बड़े बाज आए तीतवर सो, 
सारस बिहाय ब्रज” मुरगददे साने में। 
के प्रारम्भ में सूत्रधार-प्रयुक्त वचनों सें प्राय, यह अलंकार पाया जाता है, 
क्योकि वह कुछ विशेष पदों के द्वारा भावी अर्थ को सूचित करवा है । जैसे -- 
उद्यनचेन्दुसवर्णोबा सव॒द॒त्ताबछों बरूस्य त्वाम्‌। 
पद्मावतीपर्णों.. बसन्तकम्नो.. भुजों पाताम्‌ ॥ 
( स्वप्नवासवदत्तम्‌ ) 
इस पढ़ में उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसनन्‍्तक का नाम देकर 
नाटक की घटना की सूचना दे दी गयी है । 
दिलछी 5 हृदय की। कान्ह' ८ नायक । पूर ८ पूर्ण। मग रास्ता । नाटक ८ 
दृश्य, खेक । पट वख््र | चीन्ह ८ चीना, रेशम । तिया ८ ख्त्रियाँ। चबाई -- 
निनदक । गुजरात -बीत रही है । बैस ८ अवस्था । मोहबे ८ अज्ञ पे 
१-“इन दोनों (७, 4) पदों सें छुछ इलेष नहीं अपितु इलेषानुप्राणित सुद्रा- 
छड्ढार ही हे । पूर्व पद में पक्षियों ओर द्वितीय पद्‌ में नक्षत्रों के नामों द्वारा 
स्स्निप्रेंत अथ को सूचित किया गया है । 





सत्तम अफकाश १२१ 


काक है बटेर सुनि कर बतकही कूर, 

पिकहिं पियार बानी हारि लहे ठाने में। 
बरही अगिनि चूने चिनगी चकोर चख, 

तूती मिछे आजु बुजराज चिरीखाने में ॥७॥ 


टीका--इहाँ दृती को बचन नायिका सों, तू ती कहे तू प्यारी नायक की, 
आजु बृजराज श्रीकृस्नचन्द्र सों चिरीखाने मे मिले, यह सकेत दिबगायो। में 
तोसों कछू नहीं बोले है | तेरी ग्रीति पारावत कबूतर कैसी देखि, झगरा दूरि 
कर, स्थामा राघे वे स्वार्थ में जानती हो। छाल श्री कृष्नचन्द्र बडे हरेवा 
कहें चतुर हैं । हारि मान्यो तीतर सों सारस रस बिहाय साने मुर कहें सुद्धि 
के गे | क्या कहै अब तोसो टेरि के, वाकी ठेढ़ी बतकद्दी सुनि पि कहि स्वामी 
पियार कहि प्यारी बानी हारि लक्मो, बरही मयूर पिच्छ अग्नि चुने अर्थात्‌ 
अग्नि और चूना केसो छागै है। चिनगी चकोर नेत्र चूने है अर्थात्‌ आँखों से 
खिनगारी उड़े है, यासो हे राधे चिरीखाने में चिरिया रहे हैं तिनकों नाम भी 
इन वाक्यों में निवेसित कियो गयो है, क्योंकि जिससे बह्िरिग सखी और दुर्जन 
को आभ्यन्तर की बात कि यह अमभिसार करावे है न जानि परे। सूच्यार्थ 
नायक के निकट प्यारी संघट्टन को सूचन करे है, यातें मुद्रा अलुंकार। इन पदों 
में मुद्रा यथा । मेना, तोते, पारावत कबूतर, स्थामा, छाल, हरेवा, बाज, तीतर, 
सारस, सुरग, काक, बटेर, बतक, ग्रिक, हारिल, बरही मयूर, चकोर, तूती 
इत्यादि ॥ ७॥ 
अश्वनी को घूँघट है रोहिनी रमन मुख, 
नैने मंगशिरा सो है हस्त केसी चाल है | 
श्रीन से बिशाखा सुने कहों में पुनरबस, 
छबि अस लेखे नासा कीरतिका भाल हैं। 
रेबती रमन बन्धु ताहि अनुराधा चित्र 
पूरबानुराग स्वाती चातक स्रो ख्याल है। 
भाव भरनी है रस मूछ आरद्रवे बृजः 
आभा अभिजितनी है बरुती बिशाल है॥ ८॥ 


टीका--अझ्व कह घोडा लक्षणा करि ताके ग्रीव कैसो घूँघट है। रोहिनी 
रमन चन्द्रमा केसो सुख, नेत्र मृग की भाँति, सिरा श्रेष्ठ सोहे है, दस्त अर्थात्‌ 
करिनी कैसी गति है, त्रिसाखा सखी कानन सों सुने । मैं पुनर कहें फिर बस 


बिक 


छबि के करों हों। एहि भाँति देखे, नासा कीर झुक्ठोर के सहश ती का 
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नायिका की भा शोभा लहे है। रेवतीरमन बलभद्र को बंधु प्राता श्री कृष्म चन्द्र 
जी को चित्र मे अनुराधा कहै साधि रही है, पूर्व अनुराग सों जैसे स्थाती को 
चातक चाहे हे वेसे ही छाल जी को प्रेमवश चाई | भाव मरनी अर्थात्‌ हाव- 
भाव भरी रस को मूल आर (यार) बिहारी जी को देखि द्रवे है। आमा शोभा सों 
सारी ब्रज बनितान को जीते है। जाकी बिशाल कहै बडी बडी बदनी पलक है | 
इहाँ नायिका को बन रव्याथे, ताकौ नक्षत्रन्ह के नाम से सूचन कियो, यातेँ 
मुद्रा अलकार | नक्षत्र नाम गत मुद्रा यथा--अश्विनी, रोहिणी, मृगसिरा, हस्त, 
श्रवण, विशाखा, पुनर्वेसू, अइलेषा, कृत्तिका, रेवती, अनुराधा, चित्रा, पूर्वा 
तीन्यो, स्वाती, भरणी, मूल, आदद्रा, अभिजित, इतने पदन में जानो | इति ॥८॥ 
( संदेह ) 
माधवी-बक पॉवि की मोतिन माल छूसे तड़पै तड़िता किथों पीत पटा है । 
धनु केधो पुरंदर की अधराधरे बॉसुरी जे कुछ कीन्ही कटा है | 
बज! ब्योम घुधारे की का रे महा शिर शोभित सुंदर बार अठा है । 
दुख सों न हमे कछु जानि परे घनस्थाम किथों यह स्यामघटा है।९। 
टीका--हहाँ श्री कृष्नचन्द्र क बर्णन में नाथिका पूर्वानुराग सों वियोग 
बश प्रताप करे है। बक पाँति है कि यह मोती को मार शोमित होय है । 
इद्रधनु है केधों अधरान घरी बाँछुरी है, जिसने कुछ कानि को कटा कहे जीति 
लियो । आकाश मे मेघ है किधों शिर शोमित बार है किधों यह स्थामघटा है | 
संदिग्ध ज्ञान होयबे के कारन सदेहालकार ॥ ९ ॥ 
किरीद--बारन सुक्त की ब्यौस सितारन मंगल की 'बुज” माँग मै सेंदुर। 
बेसरि बेस की थे कबि की छबि केसरि आड़ की है सुर के गुर ॥ 
कान के बीर हे की चलते रथ दे द्विग को मृग जोरे जुबे गुर । 
चॉदनी चद्र की चद्रमुखी मुख जानि परे न हमे दुख सो फुर ॥१०॥ 
टीक्रा--तिरहासक्त नायक को बचन, यह केश को मुक्ता है कि आकाश 
के नक्षत्रणण हैं, मगल होय को माँग मे सिदूर, बेसरि है की सुक्र की छबि, 
केशरि को आइड है की सुरगुरु बृहस्पति, कान को बीर हलेहै की चन्द्रमा को 
पुरनदूर ८ इन्द्र । कटा > नाझ्न | घुघारे > घुंघके । अटा शोभा । स्थाम- 
घटा ८ काका सेघसमुह' ॥ ९॥ 
सितारन > तारों । बेखरि > नाक में पह्धिना हुआ मोती । बेस ८ सुन्दर | 
कबि > झुक्र । सुर के गुर देवों के गुरु, चुहस्पति। बीर > कान का एक 
आभूषण | फुर ८ स्फुट, प्रत्यक्ष ॥१०॥ 
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रथ है, दे ह॒ग नेत्र हैं कि मृग युक्त जुबा है, चन्द्रमा की चाँदनी की चन्द्रमुखी 
को मुख है, दुख सों हमें यथार्थे नहीं जञानि परे है। इद्दोँ सन्देह निव्रत्त नहीं है, 
यातें सन्देहालंकार ॥ १० ॥ 
( व्यतिरेक ) 
माधवी--बह जाहि लगे अँग घालत है यह साल्त चित्त जोई छगलछावे। 
बह घाय अनी की छखाय परे यह घाय घनी हूँ नहीं दरसावे॥ 
वह जात बिथा उपचार किए यह बेदन को कोड भेद न पावें। 
वहि बानतें आनई आन करे यह मैन वी बान बिना धनु घावे ॥११५॥ 
टीका--बह जाके लागे है अग ही को घाले यह छागे सो चित्त में साले हैं । 
वह घाय अनी की देखि परे, यह कैमेहू नहीं दरसाय है। वह उपचारि किए 
मिटे है, याको कोऊ भेंदे नहीं पावै है | वह ब्वान घन्वा के आश्रय हे चले हे, 
यह बिना धन्वा के धावे है | इहाँ साघारन बान सों नेन बान को विशेषता 
देखायो, याते व्यतिरेक अछकार || ११ || 


( समस्तविषयी रूपक ) 
दंडक--द्रिग अरबिद पे सलिंद ऐसो भयो रिद, 

चारु मुख चंद पे चकोर ढो लुभान्यौ है। 
दूंत मुकुतान पै सराछ सो निहाल 'बुज!, 

त्रिंब फछ वोठ कीर केसे लल्चान्यो हे । 
ठोढी गाढ पान्तिप बिलोडि भई सीन दीन, 

कंचन कलश कुच रंक ढो बिकान्यों है। 
नाभी नद रोम लहरी में हेरि हारे हद, 

मेरो सन तेरे हीरा हार मे हिरान्यो है ॥१श।॥ 


टीका--नायक की उक्ति नाथिक्रा सों, इहाँ हग अरबिन्द कमल होय | 
द्विग उपमेय, अरजिद उपमान सों सम अभेद बर्णन | सुख और चन्द्र को, दशन 
और भुक्ता को, आठ ओर जिंच फूछ को, ठोढा की गहिराई शोभा और पानिप 
को, कुच ओर कंचन कलूश को, नाभी ओर नढ को, रोमावछी ओर छह्दरी को, 


सशिनलननी भनरननन नल नभत5 


घालत > घायक करता है। सारूत -- कष्ट देता है'। घाय ८ घाव | अती- 
की > सेना की, बुरी । बिथा ८ वब्यथा कष्ट । बेंदन ८ बेदुना ॥११॥४ 

मरछिंद ८ भोरा । रिंदु ८ उदण्ड | मराल ८5 हस । बोढ > जोठ । कीर ८ 
सुग्गा । पानिप 5 शोभा । रकलछों ८ दरिद्व की भाँति । नद 5 बड़ी नदी ॥१२॥ 
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हार ओर हीरा की पाँती को सम अभेद करि बर्णन, यातें सम अभेद रूपक अले- 
कार। नायक आमक्तता देखाय के नायिका को अपने अभिमुसख करे है ॥ १२॥ 
( घमलुप्ता -उपमा ) 
सवेया--जब आनत तें के बान से बन सने हित हेत निदान फरे। 
ब्रज! रोकिबे कारत को करतार केवार दुहँ अधरान करे। 
रद बत्तिस के रखबार बढी मुख मोछ पनाह को दान करे | 
चित राखे जबास को ध्यान में नित्त न बात कमान समान कर ॥ १३॥ 


टीका--नायक की उत्ति सहृदय सों, कि जब आनन सुख सों बातें काहे है 
बान के समान सुने सों हित हेतु ब्रिनाश मिट जाय है, तेहि बान के रोकिबे हेतु 
ब्रह्मा ने अधघर को केतार बनाथों, दशन बत्तिस को सुख द्वार की रक्षा के अर्थ 
कियो | इहाँ बात उपसेय, कमान उपमान, समान वाचक, धर्म नही, यातें 
घमंलपा अलंकार ॥१३॥ 


( समस्ततव्रिपयी रूपक ) 
दंडक--जंघ कइछी को खभ त्रिबढी गंभीर कुंड 
हिए हार चौकी छों चडक पूरि धारी है। 
कंचन कलश कुच पानिप भरे हैं अंग, 
अधर अरुन मुख पछचब पधारी है। 
छाज बलिदान दिये चितवनि मंत्र ठए, 
देह दुति दीपक अखण्ड जोति बारी है । 
धनी सन हरन अकरषन नेम कर, 
सीकरनवारी सो बसीकरनवारी है ॥१४७॥ 
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१--डपमान, उपसेय, धसमे ओर वाचक ये चारों अंग जहाँ हों वहाँ 
पूर्णोषमा होती है। यदि इनसें कोई भी एक था इससे अधिक अंग का छोप 
हो तो लुप्तोपमा कद्दी जाती है | यह ८ प्रकार की होती है---१. वाचक छुप्ता, 
२. घमेल॒पा, रे. घर्मवाचकलुपघा, ४. वाचकोपमेयछ॒प्ता, ५. उपमानछुपता, 
६ वाचकोपसानछुप्ता, ७ घर्सोपमानछुप्ता, ८, धर्मोपमानवाचकलुघा । 

करतार ८ विधाता, डेइवर । केचार ८ द्वार । रद्‌ 5 दाँत | रखवार ८: रक्षक । 
जबान ८ वाणी । कसान ८ घनुष ॥११॥ 

च्रिबली ८ उदर में पड़ने वाढी तीन रेखाएँ। पानिप ८ दीघि, शोभा । 
शखितवनि - दृष्टि, कटाक्ष । अकरषन -- आकर्षण । नेम ० नियस । सीकरनवारी ८ 
सीसी शब्द करने वाी ॥१४४ 
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टीका--नायिका के लावण्य को दर्णन |जाको जंघा कइदली को खंभ, 
निबली और गंभीर कुंड को सम अभेद, हवय में हार की चौकी को चोक 
पूरिबो, शोभा भरे कुच को ओर कचन कलश को, अरुन अधर ओठ और 
पछब को, लाज को परित्याग और बलिदान को, चितवनि और मत्र ठानिबे को, 
देह की दुति को प्रकाश अखंड दीप जोति बारिबे को, घनी नायक के मन के 
हरिबे अर्थ आकर्षन को निथम करि प्यारी को सी-सी करिबो, बशीकरनवारी है, 
इन सब पदन में उपमेय को उपमान के साथ सम अभेद करि बर्णन, याते 
समस्त विषयी रूपक; समाभेद अलंकार स्पष्ट है। और नायिका के नायक के 
मन बस्य करिबे के अथे बशीकरन प्रयोग को ओर वाके छावण्य को रूपक करि 
बर्णन कियो ॥१४॥ 

दो०--कबित भरे में होय जो, अलंकार एक रूप | 
तो कबित्त प्राचीन के, लिखे बुद्धि अनुरूप ॥१०॥ 

टीका--कवित्त भरे में एक ही अलंकार प्राचीन कविन लिख्यो, तिन को 

उदाहरण इस ग्रंथ मे कवि लिखे है ॥१५॥ 


अथ ग्राचीन कविन के कवित्त 


कवि--देव ( समस्तविषयी रूपक ) 


दुंडक--बरुनी बघम्बर में गूदरी पलक दोऊ, 
कोये राते बसन भिगो हैं भेष भतियाँ। 
बूड़ी जल ही में दिन जामभिनिहूँ जागे तौ है, 
धूम शिर छायो बिरहानल बिल्खियाँ। 
आँसू जो फटिक माल छाछ डोरे से ल्‍ही सजि, 
भई हैं अकेढी तज्जि चेढी संग सखियाँ। 
दीजिए द्रस देव? कीजिए सेंजोग आजु, 
जोगिन हे बेठी हैं बियोगिनि की अँखियाँ ॥१६।॥ 
टीका--दूती नायक सों नायिका गत बिरह निवेदन वरै है, हे छाल वाकों 
अब शीघ्र दर्शन दीजिये क्‍योंकि उस बियोगिनी की आँखें तुम्हारे दर्शन के 
बिना जोगिनी है त्रिराजै हैं | बढनी को बधंत्रर तामे गूदरी दुबो पढके नेत्र कोण 
छाले बेसन भीगे ठुम्हारे अर्थ राति-दिन जलछ ही में बूढा रहें अर्थात्‌ आँसू 
बरुनी ८ पछकों के आगे के बाक्ू, बरोनी। गूदरी ८ गुदड़ों । कोये ८ 
डोरे, रेखाये । राते ७ छाल । जामिनी > रात्रि । विछखियाँ - रुदन, विकाप । 
फटिक -- स्फटिक । सेढ्ही - बछी । चेढी > सेविकार्य ॥१६॥ 
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को प्रबाह बह्यो जाय है, जोगी छोग जल शयन लेय हैं यह आँखि भी दिनों 
राति आस ही मे बूढी रहे है, यह व्यग्य । औ जागे अर्थात्‌ नींद नही परे है 
बिरहानल की धूम भोहें, शिर में छायो कद्दू टकटकोी छगी है। आर्य की 
स्फटिक माल, छाल डोरे जो नेत्रन में बिल्से हैं वाह्ी कों सेह्ही कियो, चेली 
सखोन को सग छोडि अबेली ही रहे है। इहाँ बसनी को बधंत्रर आदि को 
धर्म देखाय निरूपन कियो, याते समस्त विषयी रूपक अलछकार ॥ १६ ॥ 
जत्रिबडी तरगिनी निकट नाभी नद तट, 
रोमराजी बनघासि भुकुत अन्हात है। 
नेह नगरी में गुन गेह डर ऊँची पौरि, 
देव” कुच कंचन के कलश छखात हैं । 
छोचन दलाल छलछचावत बटोहिन को, 
हाठ चढ्षि देखो छाल मोल न लहात है । 
जोबन बजार बेठो जौहिरी मदन सब, 
छोगन के द्वीरा वा के हाथ में बिकात है' ॥१७॥ 
टीक्रा--इहाँ जिबरली आदि को तरगिनी आदि करि बर्णन, याते समस्त 
विषयी रूपक अरूकार | दृती नायिका के सोन्दर्य को बर्णन करि नायक के मन 
में रति उतजञावै है, यह व्यंग्य || १७॥ 
कवि--रतन ( समस्तविषयीरूपक ) 
दुड़क--सुषमा के घर पूरे पानिप के सरबर, 
आसन अनूप हर नूप बिसराम के | 
चातुरी के चर कछा-केलिके अपार हाव, 
भाव के भंडार पाय इंदीबर दाम के । 
रति के रतन जात मोहन के मूछ माल, 
राजत रखाल हैं विशाल नेन बाम के | 
भीन के महीपति हैं खंजन प्रभा के पति, 
मृग के सलासति सलाबति हैं. काम के ॥१८॥ 
टीका--इहाँ नायिका को सुषमा शोधा को णशह करि बर्णन कियो, थार्तें 
सम्नस्त विषयी रूपफ अछकार, ऐमें डी ओरो पदन में जानिए | १८॥ 
तरगिनी £ नदी । बनघासि पानी सें उसने वाकी घास । पोरि « द्वार । 
बटोहिन - यात्रियों को । छद्टात 5 छगता है ॥ ३७ ॥ 
सुषमा ८ अत्यन्त शो भा | पानिप ८ शोभा। पाय ८ पेर। रसाछू ८ रसभरे । 
बास- र्री । सछामति ८ रक्षक ॥ १८ 0 
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कवि---धुरंधर ( रूपक ) 
सदन महीप के बिचच्छन नजरियाज, 
पीछे छगे आवत छपद करे सोर हैं । 
'सुकवि धुरंधर भनत अरबिंद बन, 
चोकी भरे चंपक चमेली चहेँ बोर हैं। 
सबही के सारथ के सकलछ सुगध सिय- 
राई सरबस के हरेया बरजोर हैं। 
कहाँ के समीर ये छुकंज्नन छगाए चले 
जात मल्याचल तें चैंदन के चोर हैं।। १९॥ 
टीका--इहाँ शीतल मंद सुगन्ध वायु को अद्शंकाज्नन ढछगाये मलयाचल 
को चोर करि बर्णन कियो, याते रूपक अलंकार ॥ १९ ॥ 
कवि--आनंद घन ( रूपक ) 
सवेया-फेलि परी घर अम्भर पूरि सरीचिन वीचिन संग हिछोरति। 
भौर भरी उफनाति खरी सु उपाब के ताब तरेरनि तोरति॥ 
क्यो बचिए भजिहूँ 'घन आनंद” बेठि रहे घर पैठि हँढारति। 
जोन्ह प्रछ्वे के पयोनिधि तय बढि बेरिनि आज बियोगिनि बोरति ॥२०॥ 
टीका-दूती को बचन, नायक सो नायिका को जिरह निवेदन कर है | 
बियोगिनी की जोन्ह प्र्य को पयोनिधि हे सम्पूर्ण ब्रज को बेर है, इस हेतु हे 
श्री कृष्नचन्द्र लाल बेमि चलिए, | इहाँ जोन्ह को प्रठदय कालके समुद्र को बर्णन 
कियो, याते रूपक अछकार | २० || 
कवि--प्रेमसखी ( रूपक ) 
सवेया-प्रेम की डोरी मरोरनि नेन की चाल की चारो सुधा सुखकारी | 
गूह अथाह बिदेह पुरी जहाँ खेलन को चले ओध बिहारी॥ 





बिचच्छन -+ अद्भुत, विचक्षण । छपद ८ षटपद, भोरि । सियराह > ठंडी 
पड़ गयी, मन्‍्द हो गयी। समीर > वायु । छुकजन ८ अद्व्याक्षन | ( ऐसा 
अंजन जिसे आँखों सें लगाने पर लगानेवाला सबको देखता है. पर डसे कोई 
नहीं देखता ) ॥ १९ ॥ 

अम्बर पूरि 5 आकाश को पूरा भर कर । बीचिन ८ तरह्ञों के। हिलोरति > 
रूदराती है । भौंर 5 जकू का आवते, भँवर । उफनाति ८: डबालछ सी आती है । 
डपांव > उपाय, प्रयत्न | ताव रूगर्व। तरेरनि ८ क्रोधपुर्ण इष्टि से। ढेंढो- 
रति ८ हँढ़ती है. । जोन्ह -+ चल्द्विका । बोरति -- डुबाती दै ॥२०॥ 
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साज समाज सबे कुछ की जछ ट्ागि सबे प्रभु ऊपर बारी। 

बंसी भई छबि सामर की जिन सीन सों काढि के बाहर डारी ॥२१॥ 

टीका--प्रेम जो संपूर्ण जन में रामचन्द्र की छबि निरखिबे हेतु वत्तमान है, 
ताकी डोरी नेत्र को इधर-उधर फेरिब्रों मरोरनि, और चाछू गति की घारा, 
अमृत के तुल्य सुख देन हारी, गूढ गुप्त अथाह अगाध जनक की पुरी मिथिला 
जहाँ खेलिबे के अर्थ अवध बिहारी कहें जो अबध के नर नारी को सुखद प्राप्त 
भये | साज समाज सपू्ण अपने कुछ को जल अर्थात्‌ कुछकानि ताको त्यागि सत्र 
कोई रामचन्द्र के ऊपर वारिदियों | सामरे गात की छत्रि बशी कहे बडिश लोक 
में प्रसिद्ध मीन के मारिबे की कॉटा मई, जिसने कुछकानि जछ सों काढि ऊपर 
डारि दियो अर्थात्‌ सबकी कुछ कानि छोडाय दियो। इहाँ प्रेम आदि को डोरी 
प्रभृति करि वर्णन कियो, याते समस्तविषयी रूपक अलंकार ॥ २१ ॥ 


कषि--तोषनिधि ( प्रतीप ) 


दडक--देखे अरूनाई करुनाई छगे कंज्नन छो, 
मृगन शुमान तजि छाज गहिबे परी। 

'तोषनिधि! कहे अलि छोननहूँ दीनताई, 
समीनन अधीन है के हारि सहिबे परी।| 

चरचा चकारन की कोरि डारे फोरन सां, 
कविन कब्ीशता गरीबी गहिबे परी। 

आई बीर चचढाई राधिका के नैनन में, 

खासे खँजरीटन खराबी सहिबे परी ॥२२॥ 


टीका--सखी की उक्ति सखा सों । एरी बीर राघा के नेन्न में चलाई 
आधवते ही इन सम्पूर्ण उपमानों को व्यर्थता छलाय परे है। राधा के नेत्र की 
अझनाई देखने से क॑ेत्नन को करुनाई छगे है कि वहि अरुणता के आगे इन 
विचारों की कहा छाडिमा की शोभा, और मृगन को अपने नयन की दीघ॑ता 
को गे तजि छजा स्त्रीकार करित्रो परथो, अल्छोनन को दीनताई और मीनन 
को आधीन हैँ हारि सहित्रों, चकोरन की चर्चाई नहों, कब्िन को कबत्रीशता को 


सरोरति > घुमाने से। बंसी --बडिस, मछछी मारने का कांटा । अरू- 
नाई ८ लालिसा । करुनाई + दयाछुता । अछि छोनन ८ भोंरों के बच्चे । कोरि- 
दारे 5 खीद डाली, नष्ट कर दो। कोरन सरों - कनखियों से । घंचछाहे ८: 
घपलता । खंजरीदन ८ खंजत पक्षियों को ॥२१॥ 
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को अमिमान छोडि गरीबी गहिबे परी अर्थात्‌ वर्णन करिबे को गज ध्वस्त हे 
गयो, खंजरीटन की खराबी अर्थात्‌ सर्वन्न तिरस्कार सहिबे परी | इ्डों उपमेय 
राधिका के नेत्र के आगे इन सब उपमानों की केमथ्यंता देखायो, यातें पंचम 
प्रतीप अलकार ॥ १२॥ 


कवि--मुकुंद ( सन्देह ) 

सवेया-पिय देखन केधों रसा उ्लकी मुख कुंकुम मंडित राज्ञत है। 
निश्चि ती उर को अनुराग सुहाग छपा बधू को किधों अआआजत है ॥ 
किथों पूरन चंद सु छंद उदोत 'मुकुंद! सबे सुख साजत है।॥ 
किथों प्राची दिशा नव बाल के भाल गुठाल को बिदु बिराजत है॥२१॥ 
टीका--चन्द्रोदय बर्णन | इहाँ प्राची दिशागत चंद्रमा को कुंकुम भूषित 

रमाको आनन, छपावधू को अनुराग सुहाग, पूर्ण चद्रोदय की छब्रि, याची दिशा 

नायिका नवोदा के भाछ में गुलाछ को बिन्दु आदि को सदेह करे है, याते 

संदेहालकार ॥२३॥ 


कवि--सुखदेव मिश्र ( रूपक ) 
दुंडक--मीन की बिछुरता कठोरताई कच्छप की, है 
हिए घाय करिबे को कोल तेँ उदार हैं | 
बिरह बिदारिबे को बलढी नरसिंह जू सों, 
बामन सो छछ्ों बलि दोऊ अनुह्ार हैं । 
दिज साँ अजीत बलबीर बलदेव ही सा, 
रास सों दयाल सुखदेव? या बिचार हैं | 
मौनता में बोध कासकला में कलंकी चाल, 
प्यारी के उरोज वोज दसों अवतार हैं ॥२७॥ 
टीक्चा--नायक की उक्ति नायिका सों | ए प्यारी के उरोज गुरु बिष्तु के 
दर्शं अवतार हैं, अर्थात्‌ विष्नु सकल जग पाछन करें हैं तैमोई ए ताल फछ 
सों भी अति गुरु मेरे मनोमिछाष रूप जगत को पारन करे हैं। विछुरनि में 
मीन रूप, कठोरताई में कच्छप रूप, हृदय घाय करिबे में बाराह रूप, बिरह 
विदारण करिबे में द्र्सिह रूप, छलिबे मे वामन रूप, नहीं पराजित होयकबे में 





उड्क्ी ++ उछल आयी । ती उर ८ स्रोी हृदय | छपा बधू ८ राज्ि रूप नायिका | 
आजत है ८ शोमिव होती है । सुछन्द -: स्वच्छन्द्‌ ।डद्ोत + प्रकाश, उद्योत॥२३४ 
बिछुरता > चपछता | घाय ८ घाव । कोल - बाराह, सूकर। बलि - प्रिय | 
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परशुराम रूप, बल में बल्भद्र रूप, दयाछता में रामचन्द्र रूप, मोनता में बौद्ध 
रूप, कामकला में कदकी रूप | इ्ाँ प्यारी के उरोज्ञ को विधष्नु के दशों अवतार 
सों अभेद करि वर्णन कियो, याते सम अमभेद रूपक अलंकार | यद्यपि इहाँएक 
के विषय भेद वर्णन करिबे के कारण दूसरों भेद उज्लेख को भी प्रतीत होय है 
परन्तु प्यारी के उरोज बोज दर्शों अवतार हैं? यह जो रूपक निरूपित पद है 
ताही को वे पोषक है, यातें उक्त दोष को अवसर नहीं है ॥२४॥ 


कवि--पूषी ( उन्मीलित' ) 


दंडक--चोंथते चकोर चहूँ बोर जानि चंद मुख, 
जो न होते अधर दशन दुति द॑पा के ! 
ढीछल जाते बरही बिलछोकि बेनी ब्याल गुन, 
गुही पे न होती जो कुसुम सर पंपा के । 
फहै “कवि पूषीः दृग भोंहँ न धनुष होते, 
कीर केसे छोड़ते अधर बिंब झंपा के । 
दाख केसे झौरा झछकत जोति जोबन की, 
५ भोंर चाटि जाते जो न होते रंग चंपा के ॥२०॥ 


टीका--नायिका के सोन्दय्य को बर्णन । नायक अपने सद्ददय सों अति 
लोनी काति भरी रूपवती बनिता को चित्रितह्ले बर्णन करे है | चकोर गण मुख 
कों चन्द्रमा ठहराय चोंथते अर्थात्‌ बारबार चूस लेते, यदि अधर दशनन की 
द्रुति सों न दमकतो । और बरही मयूर बेनी ब्याल नागिनी, यदि पंपासर के 
कुसुम सों न गुद्दी होती । इहाँ पंपासर के कुसुम को अति स्वच्छता के कारण 


सफल >ेजमरी रन 7 त+नक4 हल मा कमकन, 


अनुहार # समान | दिज ८ द्विज, ब्राह्मण । मौनता ८ चुप्पी, शान्ति ॥२४॥ 

१---उन्‍्मी छित अलकार वहाँ होता दे जहाँ किसी युक्ति द्वारा कहे गये 
सादइय से उत्पन्न अम मिटकर वास्तविकता प्रकट हो जाय, जेसे उक्त पद्च सें 
नायिका के मुख को चन्द्रमा समझ कर चकोर गण चूस जाते, यदि उसके 
दाँतों की चमक से ओठ न चमके होते--यह कह कर मुख का चन्द्रेमा से 
साइश्य चकोरों के चूसने रूप युक्ति से कहा गया ओर दुन्तकान्ति द्वारा ओठों की 
चमक साहइश्य का असम मिटा कर वास्तविकता प्रकट कर देती है । 

[ चस्तुतः यह झुद्ध उन्‍्सीकित का उदाहरण नहीं है प्रत्युत रूपक ओर 
संभावना से अनुप्राणित उन्‍्मीलितारूंकार है ] 

चौंथते > चूस छेते । चहुँवोर -- चारों ओर । दंपा 5 बिजली । बरदी 
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कह्यो है ओर सर को स्वच्छगुन है। पूृषी कवि की डक्ति, यदि हय भौहें 
धनुष न होते तो कीर शुक्र अधर जो बिंबफल के झंग्रा के सहश्ष ताको कैसे 
छोड़ते | दाख के झोरा के सदृश्ष जोवन की जोति झलके है ताकों भौर चाटि 
जाते यदि चम्पाको रंग न होतो । इ््डों चन्द्रमुख रूपक, अधर दशन दुति को 
दमकिबो घममें, अधिक रूपक, और जो ऐसो न होतो तो ऐसो होतो, इस 
अथ से भूत समावना अछकार । और चन्द्रमा सों और चन्द्रमुख सों अधर दशन 
दुति को दमकिबो धर्म भेद स्क्त्तिकारक है, याते उन्मीलित अलंकार भी होय 
है । इसी प्रकार चाउ्यो पदन में जानिए ॥२५॥ 


कवि--कृख्नसिंह ( रूपक ) 


दंडक--कानन समीर सेवें भ्रुकुदी अरपाँग अंग, 
आखन अजिन मृग अंजन अनाघा के। 
अरुन बिभोगी कोर बिशद बिभूति अंग, 
त्यागें चीद विषय निमेष विषबाधा के ॥ 
ऋष्नसिह? काम-कछा त्रिजिघ कटाच्छ ध्यान, 
धारना समाधि मनसथसिद्धि साधाके | 
ग्रेंमके ग्रयोगी सुख संपति सँज्ञोगी अति, 
स्थास के बियोगी भए जोगी नैन राघाके ॥२६॥ 
टीका--इहाँ कृष्न को बियोग पाय प्रेम के प्रयोग के करनेवाले राधा जी 
को नयन जोगी को रूप घारन कियो है । झूकुटी कानन को सेवे है योगी छोग 
कानन बन सेवै है, इहाँ राधा जी के नेत्र कानन कों सेवै है अर्थात्‌ ऋृष्नचन्द्र 
के देखिबे के कारन कानन सेवै कह्ै बन की ओर लखे हैं। और समीर कहै 
बायु को भी योगी छोग पान करे है | अंगन को आसन अनिन चर्म मृग को, 
अजन अनाघा कहै नहीं देय है अर्थात्‌ योगी भूषन नहीं करें है। वियोग सों 
देह स्वेत मयो सोई बिभूति अग में, निद्रा नहीं परे है। विषय त्याग काम 
कलादि का ध्यान घारना समाधि मनन्‍्मथ काम की सिद्धि साधना के निमित । 
प्रेम के प्रयोग करनहारे सुख संपति के सणेगी कृष्नचन्द्र के बियोग सों 
राधा के नेत्र योगी मए | इहाँ राघा के नेत्र ओर योगी को रूपक यातें समाभेद 
रूपक अलकार ॥२६)। 
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मोर । बेनी ८ लट । व्याकगन 5 सप की तरह । झंपा ८ कूदना, उद्कर आना । 
झोरा > गच्छा ॥ २५॥ 
कानन > बनों की, कानों की। समीर >वायु । अपाक्ञ न नेन्नकोण । 
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कवि--हरि ( रूपक ) 


दंडक- कैछठा फाल्कूटके तचाई तेज बाड़ब की, 
सेस फूक धमक प्रचंड ताव चढ़ी है। 
आई आसमान तें की भासमान सान पाय, 
कल्ह बुझाय पोन पेनी धार कही है । 
हरि? हर हरि के त्रिशूछ चक्र पास बेठि, 
बेरिन के बँधिबे को अच्छ सिच्छ पढी है । 
अबदुल बाहिद के नवीन खान तेरी तेग, 
बच्नञके हथोरा काछ फारीगर गढी है ।॥|२७॥ 
टीका--खज्जू वर्णन । केसी तरवारि है कि कालकूट हालाहल के केला 
और बाडवानल के तेज सों तचाई गई है और सेस के फूक के घमकनि 
सों अति प्रचंड ताव यामे चटी है । ऋइद्र महादेव विस्नु के वच्र त्रिशूल चक्र के 
निकट बैठि बैरिन के मारिबे की शिक्षा आछो माँति पढों है। हे अबदुल वाहिद 
के नवीखाँ तुम्हारी तेग बच्र के हथोरा सो काल कारांगर की गढ़ी है। इहाँ 
खज्भवर्णन में कालकूठ को क्ेछा आदि करि बर्णन किया, यातें समस्त विषयी 
रूपक अलकार |[२७॥| 


कवि---आलम ( संदेह ) 


दंडक--कैधों मोर सोर तजि गए री अनत भागि, 
के केधों उत दादुरन बोछत हैं ए दई। 

केघों पिक चातक महीप काहू डारे मारि, 
केथों बकर्पाँति उत अंतगति है गई । 


अजिन < चर्म | निमेष ८ पछक गिरना। मनमथसिद्धि ८ कामदेव की भ्राप्ति 
साथा ८ साधना | प्रयोगी ८ प्रयोग करने वाले ॥२६॥ 

क्रेछा :: कोयछा । काछकूट- विष । तचाई ८ तपाई, गर्म की । 
ताव > ताप । सान ८ एक पत्थर जिसमें अख्र तीक्ष्ण किये जाते हैं। पोन ८ 
पवन, वायु। पेनी >तीक्षण | अच्छसिच्छ > अच्छी शिक्षा । तेगर 
ततवार ॥२७।। 

& दि०--टीका सें इन्द्र ओर चच्ध पद ब्यथ हैं। मूछ कविता में आया 
हुआ 'हरि! पद्‌ इन्द्र का बाचक नहीं प्रत्युत कवि का भ्रतीक है। वज्जः- पद 
मूह) में: है दी. नहीं ५ 
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आल्स! कहत मेरे अजहूँ न आए पीब, 
महा बिपरीत केधों औरे बुद्धि वे ठई । 
सदन सहीप की 'दुह्ई फिरिबे ते रही, 
जूइयो कहूँ मेघ केधों बीजुरी सती भई ॥२८॥ 
टीका--प्रोषितपतिका नायिका की उक्ति। कैथोी पिक कोकिल और 
चातकन कों काहू राजा ने मारि डाय्यो, कि बकपंक्ति कहें बलाका की गति 
वहाँ ओरई भाँति की भई | यदि ए होते तो उद्दीपित करि घर आइये के लिये 
प्रेरणा करिबोई करते, क्योंकि अज॒हूँ मेरों प्रिवतम न आयो। बडी विपरीतता 
लखाय है | अथवा ओरई बुद्धि तो नहीं ठई, अर्थात्‌ काहू और नायिका सों 
बद्धप्रौीति अनुरागी तो नहीं भयो, जासों मेरी सुधि बिसारी। अथवा मदन 
मद्दीप की दुह्दाई वहाँ नहीं फिरी | किंवा मेघ काहू सों समर करि जूइ्यो, ताको 
ले बिजुरी सती तो नहीं भई | इहाँ बिरहव्याकुल नायिका स्वीय प्रीतम के 
अनागमन कारण की चिंता करि इन सब के उद्दीपकता को हानि ठहरायो, 
यातें सन्देह अलड्ढार ॥२८॥ 


कवि--घासीराम 


कवितत--कीधों बिषधर खाए मोरन की आई मीचु, 
कीधधों कीच भूतल् में प्रगटी नहीं नई । 
कीधों दबि दादुर रहो है डर ब्यालन के, 
कीधी री पपीहा पापी पी की टेर ना दई । 
“धासीराम? कीधों बक बाजन की मानि त्रास, 
कीधों बीर पावस में काह सब्वि नाँ ठई। 
कीधों काम स्यासमजी के अंगनि निकसि गयो, 
मेघ कहूँ जूइयो कीधों दामिनी सती भई ॥२९॥ 
टीका--नायिका प्रोषितपतिका की उक्ति। केघों बिषधर सर्प भक्षण करि 
मोर मरि गए; । सर्प भक्षण करि जीव मरि जाय है| छिंवा भूतल में कीच न 
भई | किंवा दादुर ख्याल के डर सों कहीं दब रह्यो । पपीहा पापी पी की टेर 
रटनि नहीं दई । किंवा बक पंक्ति बाजन की त्रास मानि नहीं उड़े है। अथवा 


अनत ८ अन्यत्र । ए दहे [७ऐ विधाता !|। अंतगति ८ मृत्यु । पीव ८८ 
प्रियतम । ठड्ढ "सोची, हो गयी । दुद्दाई ८ घोषणा । जूश्यो ८ लड़मरा ॥२<॥ 

बविषधर > सपं | मीचु ८ झत्यु। कीच ८ कीचड़ । दबि>5छिए कर। 
बाजन ८ बाजपशक्षियों की । पावस - वर्षा ऋतु ॥२५॥ 
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है बीर पावस की सुधि काहू ने नहीं दयाई | किया स्थामजी के अंगन सों काम 
हीं निकसि गयो | अथवा काहू सों समर करि मेष जूइयो ताको ले बीजुरी सती 
भई । यदि होती तो अपनी दमकनि सों मेरी सुधि द्याइ प्रवास सों गह कों 
पठावती । इहों सन्देहारुंकआर ।।२९॥|| 


कवि--दयाराम ( रूपक ) 
दंडक--झूमत मतंग मतवारे से घुसड़ि घन, 
घूमत नकारे से धघुकार धूर से मढ़े । 
घुरवा झमक ७दभट से तमक छठे, 
चपला चमक चहूँवोर शख्त्र से कढ़े। 
ऐसे दछ पावस प्रबछ साजञ्ञि दयारामः, 
आए बिरहिनि पर अंत अति ही बढ़े। 
काम बान बर वासी होन छागी बरषा सी, 
करखा सी कहत मयूर गिरि पे चढ़े ॥३०॥ 
टीक्ा--उमड़ि घुमडि घन नभमंडल में मतवारे मतग से धूमे हैं। धुकार 
गरजिबो, धूर से मे नगारे की ध्वनि होय है। मेघन की इत उत दोड 
उद्धय सें तमकि उठे है । चपछा की चमक चहूँ ओर शस्त्र के तुल्य कढी। 
पावस रितु ऐसो प्रचकछ दल सज्जि बिरहिनि के मारिबे के देतु चढथों। मेह् की 
झरि काम के बान के समान होन छगी | मयूरगन गिरि पै चढ़ि सोर करखा 


सो करन छाग्यों | इहाँ घन को मतवारों मतग करि बर्णन कियों, यातें समाभेद 
रूपक अलंकार ॥३०॥ 


कवि--लाल ( रूपक ) 


दंडक--बादले की बाँघधि फेटा पेच पर पेच ऐंटा, 
तापे जरतारी तुरों बानो यों धरति है । 
भोंहन मरोर धनु बरुनी बनाए बान, 
तिरछी चितोनि हूँ छी बरछी करति है । 


नकारे ८ नगारे | घुकार 5 जोर की ध्वनि | घूर ८ धूछ,रज | घुरवा + बादक । 
डदसट - प्रबक्ष । तमक उठे > चमकने छगे । चपछा > बिजछी । बोर <- ओर, 
तरफ | कढ़े -- निकछती है | करखा सी ८ युद्ध के समय का संगीत सा ॥३०॥। 
फेटा -- कमरबन्द। पेच ८ मोड़ | जरतारी तुरों - सोने की कामदार कढूंगी । 
थानो -- वेश । बरुनी ८ पलकों के अग्रवततों बार । चितौोनि > चितबन, कटाक्ष । 
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संद सुसुकानि सहा वोपी किरपान जानि, 
हिए रति खेत रन नेकुन डरति है। 
झिलिमिलि जामा ढाछ पहिरे कब्च बाल, 
कुच आड़ ढाल छाछ रू हलरति है ॥३१॥ 

टीक्ा--नायिका को नायक सों समोग रूप समर बर्णन। बादले की 
फेटा, जामें पेच पेच में ऐंठनि, तापै जरतारी तुर्य बानों को इस भाँति घारन करे 
है | भौहन की मरोर धनुष, बदनी को बान बनाय ओर तिरछी चितोनि की 
बरछी कद्दर करें है | मंद सुसकानि बड़ी सानधरी तखारि | हृदय में रतिरन 
खेत में नेकु किंचित्‌ नहीं डरे है । झिलमिली जामा छारू बख्त पहिरि और 
कुचदाल को आइड दे लाल सों लड़े है। इहाँ बादले की फेटा आदि रूपकापन्न 
पदन के संनिवेश तें समस्तविषयी रूपक अलंकार | ऐसोई घान्यो पदन में ॥ ३१॥ 


कवि--सेनापति ( उ््रेक्षा ) 


कवित्त--छाछ छाल केसे फूलि रहे हैं बिशाल रूंग, 
स्थाम रंग सेटि सानो ससि सो मिलायो है.। 
तहों सधुकाज आइ बेठे मधुकर पुंत, 
सलय पवन उपबन बन घायो है। 
'सेनापति? साधव महीना में पलास तर, 
देखि देखि भाव कविता के मन भायो है । 
आधे अनसुरूगि सुरूगि रहे आधे मानो, 
बिरही दहन काम केछा परचायो हे ॥१श॥। 
टीका--छाल छाछ टेसूए कैसे फूछि रहे हैं स्थाम ताके सज्ष मानो काहू 
ने मसि सों मिलायो है। ओर उसी टेसू पर मधु के अर्थ मधुकर पुंज आय बैठे | 
और मल्याचछ को पवन उपबन में धाय रह्यो है। माघव बेसाख महीना में 
पलास तरु देखि देखि कविन के मन में यह नयो भाव उपज है। आधे अन- 
सुल्ंगे ओर आधे सुल्गे क्वेछा को बिरहीनि के दाहिबे काज, काम परचायो 
कहै प्रज्यलित कियो है। इहाँ टेसू को काम को परचायो आधा सुलगो आधा 
अनसुछणो केला के तादात्म्य करि बर्णन, यातें उक्त त्रिषया बस्तूस्प्रेक्षा अछकवार | 





वोपी - चमकती हुईं । किरपान  कृपाण, तकवार । रतिखेव ८ रतिक्षेत्र, केलि- 
गृह । जञामा - घुटने तक का एक विशेष प्रकार का पहिनने का वस्ख ॥३8१॥ 

मसि > स्याही । मधुकाज ८ मधु के छिये । मधुकर 5 भोरे । माधव ८८ 
वैज्ञाख | क्रेछा 5 कोयछा, अंगार । परचायो है > जक्ाया है ॥३२)॥। 


१३६ दिग्विजय-भूषण 


ठेसू आधा छाल होय है और आधा ढेपी की ओर स्याम होय है। अथवा 
मधुकर के बैठिबे सों आधा स्थाम लखाय है, यातें करेला आधा सुलगों आधा 
अनसुलगो करि वर्णन कियो है ॥३२॥ 


कवि--नागर (द्वितीय अग्रस्तुतप्रशंसा ) 


दंडक--गहिबो अकास पुनि छहिबो अथाह थाह, 
अति बिकराछ ब्याछ काल को खिलाइबो। 
सेर समसेर धार सहिबो प्रहार बान, 
गज मगराज हे हथेरिन छराइबो। 
गिरि सों गिरन ज्वाल्माल में जरन होह, 
कासी में करोट देह हिस में गलछाइबो । 
पीबो बिष बिषम कबूछ “कवि नागर पै, 
कठिन कराछ एक नेह को निबाहिबोी ॥३३॥। 
टीका--प्रीति के निबाहिबे की कठिनता बर्णन। अकाश को गहिबो, 
अथाह कहै अगाघ को थाह लेबो, अत्यन्त कराठ काछ के समान ब्याढ 
नाग को खेलाइबो, सेर ब्याप्त और समसेर खज्लड को प्रहार और धार को 
सहिबो, गज हाथी और मृगराज सिंह को दोऊ हथेरिन कह्ै करतल पे पकरि 
के लराइबो कह युद्ध को कराइबो, परबत सों गिरिबो, अपन में जरिबो, काशी 
को करोट, हिमि मैं देह गलाइबो, भैरव झाप जो केदारनाय में प्रसिद्ध है, अति 
कठिन बिष को पान करिबो, अज्ञीकार अर्थात्‌ ऐ सब सुगम, पे नेह प्रीति को 
निबाहिबो अति कठिन और कराल है। इद्ाँ अकाश को गद्धिबों आदि कठिन 
अप्रस्तुत है तिनहूँ सो अति कठिन प्रीति के निबाहिबे का आश्रय, यारतें 
अप्रसतुतप्रशसा अलकार ॥३ ३॥ 
कब्रि--देवीदास ( समुचय ) 
दंडफ--कोऊ केहूँ मिले ताहि जानि सनोमान करे, 
हँसि दीठि जोरे पुनि हिय सों देखावे हेत। 


१--दे० टि० पृ० ७८ । यहाँ आकाश को अहण करना, अथाह की 

थाह लेना जादि विशेष का वर्णन करके नेह-निर्वाह्द रूप सामान्य को लक्षित 
किया गया है, अतः यह द्वितीय ( विशेषनिबन्धना ) अप्रस्तुतप्रशंसा है । 

गहियो ८ पकदना । छद्दिबो ८ पाना । सेर ८ सिंह | समसेर ८ तलवार । 


हथेरिन-- हथेक्षियों से, दोनों ह्ाश्नों से। करोट- करवट ( एक प्रसिद्ध 
स्थान ) ॥३३॥ 


३--समुश्चय क़ा अथे :है समुदाय । ज़ब एक हो वस्तु में बहुत से आज 


सप्तम प्रकाश १३७ 


आपनो गरब कहूँ नेकु न जनावे अरू 
कोझ नहों जाने जैसे गुपत ही दान देत। 
कोऊ उपकार करे ताको परकास करे, 
धरस नियम पर नित रहे सावचेत। 
आप उपकार करि चुप रहे 'देबीदास? 
एते सब गुन कुछ्वबत में देखाई देत ॥३७॥ 
टीका--कुलीन के स्वभाव को बर्णन। कोऊ किसी प्रकार मिले ताको 
भली भाँति सन्‍्मान कहै आदर करे, और हँसि के दृष्टि जोरे कहै प्रसन्नमुख हैं 
बिलोके । पश्चात्‌ अन्त:करण को प्रेम देखावै | अपने गर्व कों कोनेड रीति सों 
नेकु किंचित्‌ भी न प्रकाश करे, ऐसो प्रच्छन्‍न करे जैसों कोऊ गुप्त दान देत 
है । ओर कोऊ अपने साथ उपकार करे ताकों प्रकाश करे | धमं ओर नियम 
अर्थात्‌ इन्द्रिय दमन में सचेत रहै। काहू के साथ उपकार करि आप चुप 
हे रहे | ए सब गुन कुलवन्तन में लखाय परे हूँ | इद्दाँ बहुत भाव के पदन को 
एकत्र निवेश के कारण समुचयाल्ुंकार ।|३४।॥ 
( अप्रस्तुत प्रशंसा ) 
दंडक--माथ बन्यो मुह बन्यो मूछ बनी पूँछ बन्यो, 
छाघब बन्यो हे पुनि बाघ समतूछ को । 
रैंग्यों चेँग्यो अंग बन्यो लॉक बन्यो पज्ा बन्या, 
कृत्रिस बन्यो है सब सिंह ही के सूछ को । 
कूजिबे की बेर मोन गहि बेठों 'देबीदासः 
तेसेई सुभाव कूद काद फल फूछ को। 
कुंजर के कुंभन बिदारिबे की बेर केसे, 
कूकर पे निबहेगो स्वॉग सारदूछ को ॥३०॥ 
टीका--कैतवाचरण कृतबेषी किसी धूत्ते पुरुष का वर्णन | माथ, मुख, पूँछ 
मोछ आदि सम्पूर्ण अग व्यात्र के सहश बन्यो अर्थात्‌ जन बंचन के लिये अपनी 


एकन्न हो जायें, अथवा एक कार्य के लिए जहाँ एक ही कारण पर्याप्त है वहाँ 
अनेक कारण एकन्न हो जाये, तब समुच्चय अरूंकार होता द्वे। यहाँ बहुत 
से भाव एक ही कुलवन्त सें एकन्न हुए हैं अतः समुच्चय का प्रथम भेद है | 
सावचेत ८ सावधान, सचेत ॥३४॥ 
समतूलछ - बराबर । छाॉँक -- कटि, कमर । कूजिबे -- शब्द करते । कुंजर -- 
हाथी । कुअन ८ गण्ड स्थलों के । सारदूछ ८ सिह ।।३७५।| 


१३८ दिग्विजय-भूषण 


आकृति वैसी ही बनाई, जो कोई देखे सारदडे कहै | कुंजर हस्ती के कुंभ के 
ब्िदारिबे समय कूकर सादुछ को शब्द कहाँ पावैगो । इहाँ कैतब बेष धारण 
करि सकछजन बचन में तत्पर काहू पुरुष को बृत्तान्त स्कुरित होय है यातें 
अप्रस्तुतप्रशंसा अ्ुंकार ॥३५॥ 


कवि--चंद्‌ ( मिथ्याध्यवसित ) 
दंडक--महाराज तेरी सब फीरति बखाने कि, 
“चंद! यह केवछ अकीरति बखाने है । 
आधरे ने देखि देखि हमको बताइ दई, 
बहिरे ने सुनी जेसी हमहूँ पिछाने है । 
कच्छपी के दूध ही के सागर पे ताको गीत, 
बॉझसुत गूँगे मिद्धि गाबत यों जाने है । 
तामें केते बड़े शशम्ंग के घनुप बारे, 
रीक्षि-रीझि तिन्हें मोज देके सनोमाने है ॥॥३६॥ 
टीका--महा राज प्रथ्वीराज की कीर्ति को बर्णन | रावरी कीति सबच्च कोई 
बखाने है परन्तु यह अकीर्सि को बखानित्रो है आँधरे ने देखि देखि 
हम को बताई ओर बहिरे ने जैसी सुनी तैसोई हमहूँ पहिचान्यो । कच्छपीके 
दूध के समुद्र के सदश रावरी अकीति को बन्ध्यापुत्र और रँगे ने गान कियो, 
यों में जान्यों | तामें कितेक शशश्षग के धनुषत्रारे राप्नि-रीज्षि मौज सों तिनको 
सनोमान कियो | इहाँ एक के मिथ्यात्व के ठहरायबे के अर्थ और भी मिथ्या को 
बर्णन, याते मिथ्याध्यवसित अलंकार और आप की कीर्ति मानो बचन की 
अगोषघर है यह ब्यग्य ॥३६॥ 
कषि--निपटि ( प्रथम उछेख ) 


दंडक--होंसी मे बिघाद बसे विद्या मैं बिबाद बसे, 
भोग साहिं रोग और सेवा माहिं दीनता। 

आदर में मान बसे रूचि में गछानि बसे, 
ऑआवन में जान बसे रूप साहि हीनता। 


१--मिथ्याध्यस्िति का अथ है मिथ्या का निश्चय, अथीत्‌ जहाँ एक 
मिथ्या कव्पना के समथन के छिये दूसरी मिथ्या कही जायें वहाँ मिथ्याध्य- 
वसिति अछूकार होता है । 


* पिछाने + पद्दिचाने' ॥३९६॥ 


ससम अकाश १३९ 


जोग में अभोग ओऔ सँज्ोग में बियोग बसे, 
पुन्य साहि बंचन ओ ठोस में अथीनता। 
निपटि निरंजन! प्रबीन नए बीनि डीन्‍्हे, 
हरि जू सों प्रीति सबरही सों उदासीनता ॥३१७।॥ 
टीका--भगबद्धक्ति को परत्व बर्णन | हाँसी मैं बिषाद होवै है, और 
बिद्या मैं विबाद, भोग में रोग, सेवा में दीनता, आदर मैं मान अहंकार, रुचि 
मैं ग्लानि, आगम मैं गमन, रूप में ह्वीनता, जोग में भोग-त्याग, सयोग मैं बियोग, 
पुण्य में बंधन, लोभ में ल्‍धीनता, प्रबीनन सपूर्ण मथिके इरि सों प्रीति को 
[ श्रेष्ठ, अन्य सबसों | उदासीन ठहरायो । इडाँ बहुत बस्तु को बहुत प्रकार सों 
ठहरायो, याते उल्लेख अलंकार ॥२७।| 


कवि--गोकुलनाथ ( पूर्णोपमा ) 


सवेया-बारिज से मुख सीन से मैन सेवारसे बारन की सुखदा सी। 
कंबु से कंठ छसे कुच कोक से भोंर से नाभि भरी श्रम भासी ॥ 
गोकुछःधार सी रोमावछी रूहरी सी छसी त्रिबली छब्रि रासी | 
छाल बिहार करो सुख में वह बाल बनी सुख की सरिता सो ॥३८॥ 
टीका--दूती को बचन नायक सों। दे छाछ बिहार करो, वह नायिका 
सुख की सरिता के समान बनी है। कमछ सो मुख, मीन सों नयन, सेवार के 
तुल्य बार, जाको कंबु शंख के सदहश कठ झोमित होय है। कुच कोक ऐसे, 
अ्रवरावछी के तुल्य नाभी, जाके बिलोके श्रम भासित होय है; धारा के 
सहृश रोमावढी, त्रिवली की छबि लहरी सी लूहराय है, इहाँ बारिज 
उपमान, से बाचक, नायिका उपमेय, धर्म को लछोप, यातें ध्मछपा अलूुंकार | 
कंबु से केंठ लसेँ, इ्हाँ उपमेयछता । यदि नायिका को उपमेय मानिये तो पूर्णो- 
पता अलंकार ऐपसेई सब पदन में जानिये ॥३८॥ 


कवि--तारापति ( सन्देह ) 
दंडक--इद्रि के मंदिर अमंद दुति किंदुक से, 
बंधुर बिनोद भरे जुग धो बिरद के। 
आवन + आगमन, आना । जान ८ गमन, जाना। अभोग > भोग का 
व्याग ॥३७।। 
सुखदा ८ आनन्ददायिनी । कंबु शंख | कोक-चकवा । श्रिबली ८ 
डदरस्थ तीन रेखाएं ॥३८॥ 


१४० दिग्विजय-भूषण 


तारापति छछित छता के स्वच्छ गुच्छ कीधों, 
श्रीफठ सुफ्ठ भए आनि अनहंद के। 
कीधों चक्रवाक आय बेठो ऊँची भूमि पर, 
तुंब के परन तीरबासी नाभिनद्‌ के। 
सुभग सरोज से उरोज तेरे वोज्ञ भरे, 
कीधों समीर फरस मनोज मसनद के ॥३१५९॥ 
टीका--नायिका के कुच को बर्णन, नायक की उक्ति। इन्दिरा लक्ष्मी, 
ताको मंदिर कमल, ताको किंदुक कहें गेंद है। कमल पद सों सरोज कछी अमंद 
दुति होयबे वाली है, आगस्तुक प्रभात काछ में त्रिकसैगी, यार्सो अमन्द दुति 
विशेष सार्थक भयो | अथवा सुन्दर बिनोद भरे अर्थात्‌ जाके छखे विनोद उपजे 
है, दे विरद है, अथवा ललित रमणीय लता के गुच्छ है, अथवा ओऔीफछ यह 
स्थल पाय के अपने को सफल कियो | अथवा उच्चभूमि रूखि चक्रवाक-युगल 
आय के बैठो है। किवा नाभीनद के निकट तुंबी फल है। सरोज कमछ सों 
भी सुभग रमणीय ए तेरे उरोज ओज गुरु सघन मनोज की मसनद पे मीर फरस 
धरे हैं | इहाँ संदेहापन्न वाक्य है, यातें संदेहालकार ॥३९॥ 


कवि--मननिधि ( ग्रतीप ) 


दंडक--छस्तत सपानि तीच्छ ढारे खरसान महा, 
सनसथ बान को गुमान गरियतु है । 

भारे अनिआरे देखु तरढ तरारे ए सु-- 
लक्षनीन तारे मीन हीन भरियतु है। 

संग बन छीन जोति मोतिन की खीन ऐसे, 
जलूज नवीन जलू्धाम धुनियतु है। 


इन्द्रा ८ कक्ष्मी । किंदुक > गेंद । बंधुर> मनोहर । बिरद ८ ख्याति, 
प्रसिद्धि। तारापति ८5 चन्द्रमा । श्रीफल ८ बिद्वफकछ । अनहद >> असीम, अक्षत । 
तुंब - गोछछोकी । परन ८ पर्ण, पत्ते । वोज » प्रताप। मीर फरस > चे बड़े 
पत्थर आदि, जो फश आदि के कोनों पर रक्खे जाते हैं, जिससे वे उड़ न सके | 
ससनद ८ बड़ी तकिया ॥३९॥ 


सपानि ८ चमकते हुए, पानीदार, | तीच्छ > तीक्षणष। खरसान -- एक 
प्रकार -की सान जिस पर ऋथियार तेज 'किये जाते हैं। अनियारे ££ जुकीले, 
तीदण | तरक्त -- चंचछ । तरारे 5 उछछते हुए से । खुरक्षनीन सुंदर लक्षणों 
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सननिधिः आजु की अजूबी छखि नेनन मैं, 
खूबी खंजरीटन की खास करियतु है॥४०। 

टीका--नायक की उक्ति | शोमित होय है सहित पानी के तीश्ष्ण ढारे 
खरसान जापे खद्भादि तीक्षा कियों जाय है। जाको रखि काम के बान को 
गुमान दूरि होय है। भारे दीघ, अनियारे चंचल रक्षणविशिष्ट | जाकों छसि 
मीन हीन दहोय है, ओर जाकी सुन्दरता देखि ग्लानि सों मृगगण बन सों सिधास्यों | 
मोतिन की जोति क्षीग, ओर जलूज कमछ जाकी छावप्य प्राप्त होयबे के अर्थ 
जल में तपस्या करे है। अय प्यारी इन तेरे नेनन की खूबी आजु बिछोकि 
खंजरीटन की उत्कर्षता खाम करियतु है। इहाँ ए सत्र उपमानबाचक पद 
हैं। अपने को निरावरे है यातें प्रतीप अलुंकार [[४०॥ 


कवि--राजा गुरदत सिह ( रूपक ) 
दंडक--सीसफूछ सूर पास थी को बिभूषे भूप, 
मंगल सुरंग बिंदु चदन को मूल हे। 
टीको सुर गुर मुख चंद्र को बिलोके शुक्र- 
लटकन मोती सो न रोके राहु अल्के । 
ठोढो अंक स्थाम शनि गोरे रण बुध गनि, 
ऐंटव डियोना केतु सोतिन को तलके | 
उच्चथल परे हैं सकल ग्रह तेरे आही, 
यातें बनसाढी छोट पोट कोटि ललके ॥9१॥ 
टीका--सखी की उद्ति नायिका सों | तेरे शीस को फूछ सूय, सुरग बिन्दु 
चंदन को मगर, ओर टोको बृहस्पति, मुख चन्द्रमा, शुक्र छटकन की मोती, 
केश राहु, ठोढी में जो स्थाम रंग को बिहु अर्थात्‌ गोदना दिए है शनि है, गोरो 
रंग बुध, डिठोना केतु, हें सखि सपूर्ण ग्रह तेरे उच्च हे अंग ही मैं आय टिक्के, 
यातें बनमाली कृष्न तेरे ऊपर कोटि-कोटि भाँति लद्टू हे रहे हैं । इ्दाँ शीसफूछ 
आदि को सूर्य आदि अभेद करि वर्णन यात॑ समाभेद रूपक अलकार ||४१॥ 
से युक्त । खीन >क्षीण | धुनियतु -कष्ट पा रहे हैं । अजूबी -- विचित्रता । 
खूबी ८: जिशेषता । खाम > क्षाम, ढीव ॥४०॥ 
सूर ८ सूय | सुरंग - अच्छी शोभा वार | सुरगुर -- बृहस्पति । कटकन -- 
नासिका का एक आभूषण, बेखर । अलके - केश | ठोढी अँक - ठुट्ढो पर का 
गोदना । डिठोना ८: मस्तक सें छगा काजल बिन्दु ( जिससे दूसरों की ढीठ -- 
नजर नहीं छगती ) | तछके -- दुबाता हैं-+ छछके ८ चाहता हैं ॥8१॥ 
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( ग्रतीप पंचम ) 
दंडक--मीन है कमीने परे पानी में निहारे हारि, 
हारि के चकोर ताते चुँगत अँगारे हैं । 
भूपति भत्तत गंज् कंजन के खंजन के, 
गंजन गरब करि डारे के निकारे हैं। 
डोरे रतनारे तारे कारे ओ सितारे सेत, 
उपभा सितासित तरंगनि में भारे हैं। 
प्यारी तेरे सान ह॒ग पानि परसान धारे, 
के बरकसी से वे कमान वारे-बारे हैं ॥४२॥ 
टीका--नायक की उक्ति नायिका सों | मीन कमीने तेरे आँखिन की छबि 
सों हारि पानी में परे और चकोर हारि के आगि को अंगार चूँगित्रों अंगीकार 
कियो । और कज खंजन के गर्व को गजन भंग करि डारथों, यातें वै निकरि 
गए अर्थात्‌ आम ही में छाज वश नहीं आयें है। छाल डोरे और द्याम तारा 
कनीनिका और नेत्र परिसर स्वेत, यातें सितासित तरगिनी त्रिवेणी की उपमा 
ल्खाय है। हे प्यारी मान के तेरे हग सान घरे के वर के मान को भंग करे हैं । 
इहाँ नायिका को नेत्र उपमेय ताके आगे डपमान मान आदिक को व्यर्थ होयबो 
बन करें है यातें पंचम प्रतीप अलंकार ॥४२॥ 


कपि--दास ( परिणाम विषय रूपक ) 

सवेया-अनी नेह नरेस की साधों बने बनी राघे सनोज की फोज खरी। 
भटमेरो भयो जम्ुुना तट (दास जूः सान दढुहूँ की ज्यों सानधरी॥ 
उरजात चेंडोडनि गोल कपोछनि जो ढो मिलाप सँल्आप करी | 
तो ढो वाको हरोछ भटाक्षन सों री कटाक्षन की तरवारि परी ॥४३॥ 


कमीने -- सुच्छ । गज > नाशक | गंजन »नष्ट । रतनारे -- छाछ । 
तारे 5 आँखों की पुतछियोँ । सितारे -- पुतली का बाहरी भाग । सितासित 
तरंगिनि > जिवेणी ( जेसे गंगा-इवेत, यमुना-क्ृष्ण, सरस्वती-छाछ ये तीनों 
मिककर त्रिवेणो कहछाती है, ऐसे ही तुम्हारी आँखों में छाक डोरे, कृष्ण 
पुतकछ्षियों, स्वेत बहिमोग होने से त्रिवेणी की उपभा योग्य है यह दात्पये 
है। ) पानि ८ हाथ 9२॥| 

अनी > सेना । साथो -- श्रीकृष्ण | सनोज -: कामदेव । सटसेरो ८ मुठसेढ़ | 
सखाब - दद़क सदुक । उरजात ८ स्तन । चेंढोकनि -- पाछको | इरोछ ८ सेना का 
अंग्रसकम $ सथाक्षय -- नेन्ररूप योदा #४२४ 
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टीका--प्रेम दप की सेना श्री कृष्नचर्द्र बन्यों अछ मनोज काम की 
फौज राघा बनी। जमुना तठ दोऊ सेना की चढ़ाव भई सोंहें, उर जात 
चंडोलनि उरमें प्रगटित जो रतिजनित ओऔत्सुक्य । जौलों मिलाप सलाप गोल 
कपोलनि सो कियो चाहे, तोछों दोनों के कटाक्षन की तरशरि परी अर्थात्‌ 
परस्पर रतिसूचक अनुभाव होने लूग्यो। यहाँ नेह को नरेश, ताकी फोज 
कृष्न, मनोज काम की फोज्ञ राधा को बर्णन कियो, याते समस्त विषयी रूपक 
अलकार ॥४३॥ 


कवि--बीरबल ( दीपके ) 


सवेया--पूत कपूत कुरुच्छती नारि छराक परोसि छजावन सारो | 
साई बड़ी हित प्रोहित रुूंपट चाकर चोर अतीथ घुवारो ॥ 
साहिब सूम अराक तुरंग किसान कठोर द्वान नकारो। 
ब्रह्म? भने सुनि साह अकब्बर बारहों बॉधघि समुद्र में डारो ॥४४॥ 
टीका--कपूत पूत और कुछक्षनी नारि स्री, छराकों परोसी आदि बारहों 
को बाँधिके समुद्र में डारि देबों उचित है। इ॒हाँ बाँधिके समुद्र में डारिबो धर्म 
सब को एक है यातें दीपक अल्ूुंकार |४४॥ 


फबि--सेनापति ( हेषे ) 
दंडक--नाहीं नाहीं कहे थोरे माँगे सबदेन कहै, 
मंगन को देखि पट देत बार बार है। 


१--जहाँ वर्ण्य और अवण्य ( उपसेय ओर उपमान ) अपने गुण के 
कारण एक से कहे जाये अर्थाव दोनों में घम्मं की एकता हो वहाँ दीपक 
अलंकार होता है । इस उन्द में यद्यपि उपसमानोपमेय भाव नहीं हे किन्तु 
बाँवकर समुद्र में डालना रूप धर्म की एकता होने से दीपक साना गया है। 

प्रोहित ८ पुरोद्दित । अतीथ ८ अतिथि । घुतारों ८ घूते । अराक ८ अड़ियछ । 
नकारो -- आज्ञा न मानने वाल्य ॥४४॥ 

२--इलेष शब्द का अय्े है चिपका हुआ। जहाँ दो या अधिक जर्थ एक 
में चिपके हुए हों वहाँ इलेष अलंकार होता है। मुख्यतः यह दो भकार का 
है--१. अर्धस्लेष, २. शब्दर्केष | शब्दरलेष में विभिन्न अर्थों का बोधक 
एक शब्द होता है, यदि उसे बदकू दिया जाय तो इलेष नहीं रद्द जाता । 
किन्तु अथेडलेष में शब्द का परिवतेन करने पर भी इलेष सें कोई अन्तर नहीं 
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जिन के छलखत भी प्रापति की घरी होत, 
सदों सब जन मन भाए निरधार है। 
भोगी है रहत बिलसत अबनी के मरूध्य, 
कन कन जोरे दान पाठ परिवार है। 
सेनापति?! बचन की रचना बिचारि देखो, 
दाता और सूम दोऊ कीन्हे एक सारहे॥४५॥ 
टीका--कवि की उक्ति, दाता और सूप को इलेष। बिचार करि देखो 
ब्रह्म ने दाता और धूप को एक ही सार कियों अर्थात्‌ जो गुण दाता में सोई 


होता जेसे-- 
थोरे हूँ ऊँचों चढ़े, थोरेहिं, नीच घनेर ॥ 


सरिस वृत्ति दूनों अद्दे, तुछाकोटि खल केर || 

यहाँ “थोरे हूँ” के स्थान में “अव्पहि ते? ओर “थोरेहिं?? को “अव्पहिं? ऐसा 
पर्यायवाची पाठान्तर कर ले तब भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं होता । यही 
अरथस्लेष है । 

शब्दश्लेष के दो रूप हैं - सभझ्ः ओर अभड्, जहाँ शब्द को भड़् कर के 
( तोड़कर ) अथोन्तर का बोध हो वहाँ समझ्ञइलेष ओर जहाँ शब्द ज्यों का 
स्यों रहता हुआ अग्रौन्‍्तर का बोध करता है. वहाँ अभनज्ञइ्लेष होता है । जेसे 
उक्त पद में--“थोरे माँगें सबदेन कद्दे!! ( १. सब देन कहे > सब कुछ देने 
को कहता है, २. सबदे न कहें ८ शब्द ही नहीं बोलता ) यह सभन्ञर्लेष 
है। इसो प्रकार “मंगन को देखि पट देत बारबार है”? (१. पट देत -- 
बख्च देता है, २. पट देत द्वार बन्द कर देता है) यह अभक् इलेष है । 

यह समझ्ञ|भक्ञात्मक दब्दइछेष तोन अकार का होता है --वण्य, अवर्ण्य 
ओर वण्यौवण्य । इसी को प्रकृत, अप्रकृत और प्रकृताप्रक्ृत इ्लेष भी कहते हैं । 
इनके छक्षण ओर उदाहरण इसी ग्रथ के ११वें प्रक्नाश में टीका में स्पष्ट किये 
गये हैं | 

इलेष के सेदों के विषय में ग्रंथकारों के विभिन्न मत हैं । कुछ जाचाय॑ 
अथरलेष को नहीं सानते । किसो ने समड़ को शब्दरलेष ओर अभक्ू को अथ- 
स्लेष माना है। काब्यप्रकाश और चित्रमीमांसा आदि में इसका विशद 
विवेचन है । 

समासोक्ति में भीं- प्रस्तुत व्णेन से अप्रस्तुत की प्रतीति होती है किन्तु 
कक री ही समात्र डोते हें और इलेप सें. विशेष्य छिष्ट होता देह यही ' 
अन्त इल . 
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सूत्र में छखाय परे हैं, दातापक्षे--नाहीं नाहीं कहै नाहीं को नाहीं कहै है 
अयांत्‌ दीबे में निषेध कबहूँ नहों करे है। थोरे माँगे सब दैन कहै--थोरेह 
माँगे पै सब देबो कहै है | मंगन को देखि पट देत बार बार है--मंगन जाचक 
को देखि बारबार बस्त्र देव है | जिनके छखत भी प्रापति की घरी सदा--- 
जाके देखे सर्बदा भर्ती प्राप्ति की घरी होय है | सब जन मन भाए निरधार है--- 
सम्पूण जन के मन में भावै है अर्थात्‌ सब॒ कोऊ बासों प्रीति करै हैं | भोगी 
हैं रहत--भोगी अर्थात्‌ भोग बिडास करिके प्रृथ्वी के मध्य बसे है। कनक न 
जोरे दान--क्नक सुबर्णदान करिये में कछू नहीं ठहरावै है । 

सूमपक्षे--जाचक कौ देखि नाहीं-नाहीं कहै है, थोरे हू माँगे पे 
सबदे अर्थात्‌ सुख सों बात ही नहीं निकासे है | मंगन को देखि०--ज्ञाचक 
को देखि पट दरवाजा बंद करि लेय है। जिनके लखत०--जाके मुख देखि 
परिबे सों कहूँ कछू प्राप्ति नहीं होय हे। सब जनमन माए--सब्च जनम न 
अर्थात्‌ सपूर्ण जन्म भरि काहू के मन में नहीं भावै है । भोगी वै रहत०--भोगी 
सर्प हें मरन के अन॑तर जहाँ वह धन गडो रहे है वाही जगह पे रहै है बिछास 
करें है, अवनी प्रथ्वी के मध्य अर्थात्‌ सप॑ ही हे | यह वात प्रसिद्ध हैं कि सूम 
मरिके उसी धन का रक्षक सर्प होय हैं। कन कन जेरै--एक एक कन कनिका 
को जोरते कहे बटोरते रहै है ॥४५॥ 


तीनि अथ ( इलेष ) 


दंडक--लछलछिमने संग ढीन्ददे जो बन बिहार करे, 
सीता ही में रहे ऐसो ओर अभिराम को | 

नव दक्के शोभा जाकी बिकसे सुमित्रे छखि, 
बिश्रमरहित नरहित कवि कास को। 

अच्छ धाम्त हारी सदागति जात दूत जाको, 
कोसछे बसत बीच ऐसोई सुठाम को | 

'सेनापतिः कोन्हो है कवित्त वामरस ही को, 

रास को कहत ओ कहत कोऊझ बास को ॥४६॥ 


टीका--सेनापति कवि तामरस कमल ही को कबित्त कियो है परन्तु कोऊ 
कवि राम को कहे हैं ओर कोड बाम कहे बनिता को कहै हैं। कमर पक्षे-- 
लछिमने संग छीन्‍्हें--छक्ष्मणा सारसी कों सग कै, बन कह्टै जर में बिहार करे 
है। “लक्ष्मणा खारसवधूरि”त्यमरः | सीता ही मैं रहै---सीत ओस अथवा 
सीत कहै ठंढक ही में रहे हे । जच् जल नहीं रहे तब कमल भी यूखि जाय है 
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यह प्रसिद्ध है। ऐसों और अमिराम को--ऊपरछ के तुल्य ओर कोन शोभा 
पाय सके है। नवदले शोभा जाकी--नवीन दल फूछ ओर पत्र, तासों शोभा 
ज्ञाकी रमनीय है | बिकसे सुमित्रे छखि--मित्र पूज्य को देखि प्रफुछित होय है | 
बिश्रमरहित--विशेष करि के भ्रमर मघुउबन्द को हित, अर्थात्‌ परिमछ आस्वाद 
में टपट कबहूँ नहीं, कमल के तुल्य ओर फूछ में मकरन्द पान करिबे की आसा 
करे है। नरहित--मनुष्यन को मुद देव हैं, कव काम को--कवि छोग 
अपने काव्यन में प्रस्तुत दृयादि के बर्णन में मुख नेत्र चरण आदि को उपमेय 
और सरोज को उपमान करि बर्णन करे हैं | अच्छ कहे स्वच्छ धाम स्थान मे रहै 
है। सदागति जात दूत जाको--सदागति वायु बाको दूत परिमल दुण सर्वत्र जाय 
बगारे है । कोश हे बसत--कोश जो कमर को मध्य अति रमणीयता को घारण 
करे है । बीच ऐसोई सुठाम को-कमलछ कोश के तुल्य आन कौन उत्तम निवास 
स्थान है। जाको लक्ष्मी निज गृह बनायो इसी हेतु लक्ष्मी को कमलाछूया नाम 
प्रसिद्ध भयो और कमल भी इन्दिरामदिर नाम छें प्रसिद्ध भयो | इति । 


रामपक्षे--लछिमने सग छीन्‍्ददे छछिमन सुमित्रानदन कों संग हे जो राम- 
घनन्‍्द्र बन में बिहार कहे बन के जीव ओर वहाँ के बासी ऋषिमुनि कों सनायथ 
करते बिहरे हैं। सीता ही मैं>--सीता जनकनन्दिनी हृदय में विराजै हैं, 
यासों श्रीरामचन्द्र को पति नायकत्व व्यज्ञित भयो । ऐसों ओर अमिराम को-- 
श्री रामचन्द्र के सदश ओर कोन त्रिभ्रुवन में सुन्दर है, काकु करि अर्थात्‌ कोऊ 
नहीं इनकी समता कों प्राप्त द्ले सके है। न बदले शोभा जाकी--जाकी काति 
कदापि नहीं बदले है यथास्थित बनी ही रहै है। बिकसें सुमित्रैं ठखि-- 
सुन्दर मित्र सुग्रीबादि अथवा मित्र रूथ्य कों लखि बिक्सित कहै प्रफुल्छित होय 
हैं, अथवा सुमित्र लक्ष्मण को जानिये। विश्रमरहित०-अ्रम सों रहित, नर मनुष्यों 
के द्वित प्रीति दाता कविजन को मुख्य प्रयोजन, अर्थात्‌ जाकी लीला को बर्णन 
करि अपने सहित भुवन पावन करें हैं | अक्षवामहारी सदागति जात दूत जाको- 
अक्षयकुमार रावण को पुत्र ताके पग्राणहरेया सदागति वायु सों जात कहै उत्पन्न 
हनुमान जी ऐसो दूत जाको, 'सातरिदवा सदागतिरि/त्यसरः । कोशले बसत 
चीच--कोशल्य अयोध्या राजधानी जाकी संसार में ऐसो ओर कौन स्थान है । 

, बनिता पश्चे--इ्ाँ बाम पद सों वेश्या को ग्रहण है क्योंकि बाम कहते 
हें ठेंद़ु को, अमिप्राय यह है कि वेश्या सब भाँति ठेढ़ी है, प्रथम सर्वस्व हरि 
छेव है कुछ धमम की हानि, जगत में हास्य, कुटिल्ता हृह कराने में और भी 
बढुत से उदाहरण हैं । छछिमने संग--लाखों के मन को संग है अथॉत्‌ हरि 
कै, ब्ीकन युवावरथा के कामकेलि आदि अनेक भाँति के रति-हाव-माव बिहार 
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करे है | सीता ही में रहै है सीसी भरित्रो यही जाने है। ऐसो और अमिराम 
को-उस समय सी-सी के समान ओर कोन प्रिय छागै है, कवि जन याकों बशी- 
करण करि बणेन कियो है, यथा जगतसिह--'सीकरन प्यारी को बसीकरन 
सत्र है? । नवदके शोमा जाकी--नहीं बदले शोभा काति जाकी अर्थात्‌ 
रसिकन के मन मोहिबे ओर घन के अमिलाष करि सदा बस्र आभूषन आदियसों 
भू षेत किये रहे । बिकसे सुमित्रे ठख--सुमित्र कहै घन दाताकों देखि प्रफुछित 
होय है। इहाँ छच्छना करि हृदय कमल को बिकसिद्यो जानिये | बिश्वमरहित--- 
बिश्रम भय सों रहित, जाकों काहू को भय नहीं है। नरन को हित अर्थात्‌ 
जो चतुर हैं वासों प्रीति करे हैं अथवा मनुष्य चातुरी सीखिबे के हेतु वासों 
प्रीति जोरे हैं । यथा-देशाटनं पण्डितमिन्रता च वाराड्भना राजसभागप्रवेश:। 
अनेकशास्तत्य विछोकनं च चातुय्यमूठानि भवन्ति पद्चम”?॥ या सों 
वेश्या को चातुरा को मूल जानिये । कविकाम को--कविज्ञन अनेक भाँति करि 
बर्णन करें है। त्रिविधनायिका में सामान्या की भी गणना है। अच्छधाम 
सुन्दर मंदिर में सजा सँवारि घनी के मन को हरे है | सदायगति--सपूर्ण काल में 
गति जब चाहे निःसदेह वाके घर चलो जाय | जात दूत जाको-धनी के निकट 
जाको दूत जाय है। स्वीया-परकीया के संघद्न में दूती प्रधान है, सामान्‍्या में 
दूत ही को प्राघान्य है । कोश है बसत--कोश घन छैकै कामी के निकट शयन 
करे है | ऐसोई सुठाम को-बेश्या के घर की बराबर और निर्मय स्थान कौन है 
अथांत्‌ कोनो नहीं |४६।। 


कवि--वेनी ( इल्लेष ) 


दंडक--हाव भाव बिबिध देखावे भछी भाँतिन सौर, 
मिछत न रति दान जागे संग जामिनी। 
सुबरन भूषन संवारे ते बिफलछ होत, 
जाहिर किए ते हँसे नर गजगामिनी | 
रहै मान मारे छाज छागत उधारे बात, 
सन पछितात न कहते कहूँ भामिनी। 
थबेनी कवि! कहे बड़े पापन ते होत दोऊ, 
सूस के सुकबि ओ नपुंसक की कामिनी ॥४०॥ 
दीका--बेनी कवि की उदक्ति-कि सूप के घर सुकवि कहे सुंदर रचनादिक 
में निपुण काव्यकर्ता और नपुंसक की कामिनी, ए दोऊ बड़े पाप तें होते हैं । 
सूम को सुकवि पश्षे--हवाव काव्य में दश प्रसिद्ध है, भाव विविध प्रकार के 


स्थायी व्यमिचारी सात्विक मिलि एक ऊनपँचास प्रमिद्ध हैं, ताकी मछी भाँति 
रचना करिं और रात्रि भर साथ में जागि के देखावै है, परन्तु रतिदान नहीं 
मिछ्ै है | रति कह ग्रीति ताहू को दान नहीं मिले है अर्थात्‌ दीबो छीबो कहा 
कहे प्रसन्‍नहू नहीं होय है जासों कवि अपने श्रम को सफल माने । अथवा रती 
भरि दान नहीं देय है | सुनरन भूषन--सुन्दर वर्ण अक्षर अर्थात्‌ वर्ण मैत्री आदि 
ओर भूषन अलंकार जाते संवारों काव्य जाके निकट बिफल होय है। प्रसिद्ध 
किए तें नर नारी के हँसिबे को कारन होवे है। रहे मान मारे--मान धतिष्ठा 
छोड के बरते है। ऐसी बात उघारिबे सों छाब लगे है। मन में पछिताय है 
परन्तु अपनी ज्ञी सों भी नहीं कहै है। 

नपुंसक की कामिनी पश्चे--अनेक भाँति के हाव भाव देखावै है और 
राति की राति सग में लपटाय जागे है, रतिदान अर्थात्‌ समोग नहीं पावै है, 
क्यों कि वाके अग में काम की चेष्टा ही नहीं है वासों कहा करेंगो। सुन्दर 
बरन उबटन मंजन आदि सों स्वच्छ करिं भूषन जेवर आदि कों पहिरे हैं सो 
बिफल होय है, क्‍यों याक्री शोभा तबही है जब पय्थंकपे अपने प्रियतम के साथ 
भोग बिछास करि लपटाय के सोवै। प्रसिद्ध किए ते नगर की नर नारी के हँसिबे 
को कारण होवे है। मान मारे अर्थात्‌ कबहूँ मान नहीं करे है। करे भी तो 
कासों करे । बात प्रकट किये ते छाज लगै है, मन में पछिताय-पछिताय रहै 
है, काहेँ सों नहीं कहे है | इति || ४७॥ 


कवि--अनीस ( श्रस्तुताग्रस्तुत ब्लेष ) 


दंडक--सुनिए बिटप प्रभु॒ पुहुप तिहारे हम, 
राखिहो हमें तो शोमा रावरी बढ़ाई हैं । 
तजिहो हरषि के तौ बिछम न झोचे कछू, 
जहाँ जहां जेहें तहाँ दूनों जस गाह हैं । 
सुरन चढेगे नर सिरन चढेंगे पर, 
'सुकवि अनीस! हाथ-हाथ में बिकाह हैं । 
देश में रहेंगे परदेश में रहेंगे काहू, 
स्ेस में रहेंगे तक रावरो कहाई हैं ॥४८॥ 
ठीका--अप्रस्तुत पुष्प पश्चे--फूल की उक्ति वृक्ष सों | हे बिटप ! मेरे प्रभु 
यकों कान दे भला सुनिये तो कि हम तिद्ारे हैं, यदि हमें राखि हो तौ रावरी 
ही कछोमा को वृद्धि करेंगे अर्थात्‌ जो देखेगो यही कहैगो कि क्या यह 
कृप्त विकसित, हे | यह कोऊ न कहेगो कि इस बृक्ष में कैसे फूछ बिकसित 
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है। यदि तजोगे अपने सों अल्ग करोगे तो कछू बिल्म न मानेंगे, जहाँ 
जहाँ जैहें तहाँ-तहाँ दुनो-दूनों ठुम्हारो जस गावेंगे। देवतन के ऊपर चढेंगें,अथवा 
नरन के सीस पे चढ़ेंगे, किवा हाथ हाथ में बिकायैंगे, देश में अथवा 
परदेश में अथवा काहू भेस में रहेंगे अर्थात्‌ माला आदि है, तऊ पुम्हारेई 
कहावेंग्रे । जो कोऊ देखैंगो यही कहैगो कि इस वृक्ष को फूल है। 

प्रस्तुत निज प्रभु पश्चे--दास की उक्ति । हे बिटप, प्रभु ! अर्थात्‌ बिठन 
के पालन करन हारे प्रभ्भ॒ हम तिहारेई हैं, यदि राखोगे तो रावरी ही शोभा 
बढ़ाय हैं | इरषि के त्याग करोगे तो कछू बिलूग न मानेंगे, जहाँ जहाँ जायँगे 
तहाँ तहाँ दूनो जम गान करेंगें। अर्थात्‌ कहूँ निंदा न करेंगें। देवतन 
के शिर पे चढ़ेंगे किवा नर मनुष्य लक्षण करिं राजन के सीस पे घरढ़ैंगें अर्थात्‌ 
देवता और राजा छोगन के शिरोमनि होयँगे | अथवा हाथ हाथ में बिकायँँगे 
अर्थात्‌ इत उत भागे फिरेंगे, देश में त्रिदेश में अथवा काहू भेस में रहेंगे, तऊ 
रावरोई कहावेंगे । इह्ाँ बिटप और पुष्प अप्रस्तुत, और बिठ्प प्रभु और दास 
प्रस्तुत दोऊ में इलेष साधारण, यातें प्रस्तुताप्रस्तुत अछूकार ॥४८॥ 


कवि--दास ( इलेष ) 
दंडक--गजराज राजे बरबाहन की छबि छाजै, 
समरथ बेश खसहसनि सन मानी है। 
आयसु करे हे आगे छीन्हे गुरजन गन, 
बस मे करत जो सुदेश रजधानी है। 
महा महाजन घन ले छे मिले श्रम बिलु, 
पटुमन छखें (दास! बास यों बसानी है । 
द्रपन देखे सुबरन रूप भरी बार- 
बनिता बखानी है कि सेना सुलूवानी है ॥४९॥ 
टीका-दास कवि की उक्ति कि यह बारबनिता बेश्या है कि सुलतानी 
सेना हे । बारबनिता पश्षे--गज राज राजै--कह गजराज केसी राजे अर्थात्‌ 
गजगामिनी है | बाहइन की छबि कहे भुजल्तानि की शोभा छाजे है। अथवा 
धनिन को दियों हाथी और घोडे जाके दरवाजे पे बिराजें हें। समरय वेश 
सम कहें समीचीन रथ छोक में बहल प्रसिद्ध है, वेश सुन्दरता सहसनि कहे 
हजारन के मन में बसी है अर्थात्‌ हजारन मनुष्य जाकी अमिल्ाषा राख हैं। 
अथवा भूषन बसन समर्थन कहै घारन करि हजारन के मन कों मोहे है। 
गुरजन वाकी माता और पिता भाई आदि आम है बुलावें हैं। बस में करत 
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ब्व्य करि लेय हैं जो देश और राजधानी कों। महा महाजन ०--बडे बडे 
महाजन साहकारे और घनी बिना श्रम उद्योग ही सों रत्न हीरा मोती आदि 
धन ले ले जाको मिले हैं कहै जाके निकट आवे हैं | पदुम छे धन कों नही लेखे 
है, यह बात देश देश में फेलि रही है कि यह बेच्या ऐसी रति चातुरी है कहे 
आसन आदि कोककला में थ्रवीन है कि असख्य धन की अमभिवाषा नहीं 
करे है | जाको भाग्य को उदय होय है वाकों मिले है। सुन्दर बरन छावण्य और 
रूप कुच-कपोछादि और युवावस्था सों मरी काम-रस सों माती दर्पण में 
अपनी प्रतिअंगन की सुन्दरता देखि रही है । 
सुल्तानी सेना पक्षे । गजराज राजैं--गजराज हाथी बर श्रेष्ठ बाहन 
घोडे बिराजें हैं। समरथ बीर लोगन को बेश सहसनि हजारन के मन में 
खटके है अर्थात्‌ ऐसे ऐसे बीर हैं कि एक एक जोधा हजारन के बध करिबे 
में समर्थ हैं। आयसु करे हैं--हाँक़ दे रहे हैं गुरजन गन अपने अपने 
वस्तादन को आगे लिये, जे देश और राजधानी अपने आधघीन करि लेय 
हैं। बडे बडे महाजन धन छै ले बिना श्रम के मिल्लें हैं, पढुम पय्येत घन की 
इच्छा नहीं राखे हैं अर्थात्‌ कोऊ धन देके उनसों पनाह चाहै, बिना शरण 
गये नहीं अभिलाषा करे है । ऐसी कीत्ति देश देश में फैलि रही है। दरप न 
देखें--काहू राजा को गब॑ नहीं देखि सके हैं। सुबरन रूप मरी--सोना चाँदी 
सों पूरित है सेना । इति | ४९॥ 
( अथ तीनि अर्थ ) 
दंडदक--पानिपके आगर सराहे सब नागर, 
कहत दास? कोसतें छख्यों प्रकास मान में । 
रज के संज्ञोग तें अमल होत जप तप, 
हरि हितकारी बास जाहिर जहान में | 
श्री को घाम सहजे करत समन काम थके, 
बरनत बानी जा दलछन के बिधान में। 
एते गुन देखे राम साहिब सुजान मैं की, 
बारिज बिहान में की कीमति कृपान मैं ॥५०॥ 
टीका--इहाँ एक कवित में रामचन्द्र और प्रभात काढीन कमर और 
कृपान खज्ज को अथे सलेघ करि निकसे है। दास कवि की उक्ति, एते गुन 
समचन्द्र और प्रभात के बिकसित कमछ अथवा कृपान खड्ड में देख्यो है । 
रासपक्षे--पानिप के --पानिप शोमा के आगर कहैं अग्रगामी अर्थात्‌ सौन्दर्य 
मेपदिके ओरापचंद्र ही की गणना होय है। सराहेँ «छापा करते हैं सम्पूर्ण नागर 
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नगर के बासी अथवा चतुर बाकों रूप की पहिचान है| दास कवि को उक्ति | 
कोश भरे तें प्रकाशमान कहै झोमायमान मे अपने नयन सों देख्यो हैं । जाके 
रज कहै चरन के धूरि सों जप तप अमल कह विमल होय है अर्थात्‌ जाके 
चरन को रेणु जप, तप, यज्ञ आदिक कों पवित्र करे है तो यदि उस बप तप 
करन हारे कों पूब॑ पुन्य के उदय सों राम होय नहीं जानि परै है वाकों 
कहा फल होय है| हरि द्वितकारी--हरि सुग्रोवाठि बानर के ह्वित कहटे राज्य के 
करावने हारे अथवा संपूर्ण जीवन में बानर निषिद्ध जीव है, तिनहूँ को दह्वितकारी 
कहै मुक्ति देन हारे। जीव को परम ह्वित मुक्ति ही है। अथवा हरि इन्द्र 
ताको द्वित कारन अभिप्राय यह कि गौतम के शाप बश सहख योनि के बदले 
सहस्र नेत्र पायो, अथवा इन्द्रादिक देवता को यज्ञ भाग रावण हरि लियो 
ताको बध करि फेरि यज्ञ भाग के भागी कियो--अथवा हरि सूख्य ताको 
हितकारी कहै सूय्य वंश में अवतार धरि सपूर्ण वश और नगरबासिन को 
बैकुंठ दियो। वश्य को उद्धार में यह हेतु है कि जो रामचन्द्र सों पहिले भये 
सूय्य से लेकर दशरथ पर्य्यन्त और पीछे अपना सों छैकर सुमित्र ताईंसब 
को उद्धार कियो, या सों सूथ्य के हितकारी रामचन्द्र भए | बास जाहिर जहान 
मैं--बास स्थान श्री अयोध्या जी जगतभरे में पसिद्ध और घन्यवाद है। यथा 
श्री गोसाई तुलसी दास “घन्य अवध जेहि रास बखानी! । श्री को धाम-- 
श्री शोभा और संपत्ति ताको स्थान कहै शोभा और संपति श्री राम ही में 
एकान्त सेबन करे है, अथवा श्री लक्ष्मी के निवास को स्थान है। श्री रामचन्द्र 
बिष्नु को अवतार है। अथवा श्री लक्ष्मी को अवतार श्री जानकी जी ताके 
निवास को स्थान श्री रामचन्द्र है, क्योंकि पतिनायक श्री रघुनाथ और स्वकीया 
श्री जानकी ली को कविन ठद्दरायो है। सइजे मनोभीष्ट देय है। जैसे बिभीषन 
सुग्रीवादि को राज्य पद असंभव ताकों बिना परिश्रम अर्थात्‌ मित्र के अर्थ 
आपुद्दी बाढी और रावण को बच करि | यद्यपि लक्ष्मण जी कहा कि विजय के 
अनंतर इनको राज्य देबो नीति बिरुद्ध, तथापि निर्लेम है उनहीं कों राज्य 
दिये। थकै बरतन बानी--जाके दलन के कहै रावणादि के मारिबे के बिघान 
बर्णन करिबे में बानी सरस्वती यक्ति जाय हैं अथवा जाके दलन कहे सेना के 
बिधान गणना करिबे में बानी सरस्वती थक्ति जाय हैं | 

बारिज बिहान पक्ष--पानिप के आगर--पानिप शोभा के आगर कहें 
शोभायमान पदार्थ में अग्रगण्य सपूर्ण नागर चतुर जन जाके छावण्य अथवा 
जेहि प्रभात कालीन कमल को सराहे तारीफ करे हैं । कोश कमल को मध्य माग 
तासों प्रकाशमान देखि परे है। रज् के संयोग ते--रज् जो है पराग ताके 


१५२ दिखिजय-भृषण 


संयोग तें अमल कईं स्वच्छ होय है। जप तप ओर इरि विष्नु--ताको हितकारी 
है। बहुत मंत्रन के प्रयोग में कमछ को होम होय है और बिष्तु कों अतीव 
प्रिय यातें हितकारी कह्यों | बास जाहिर--बास सुगन्ध ससार में प्रसिद्ध है 
अथवा बासग्ृह जछू रूप जगत में बिद्त है। श्री को घाम--अश्री लक्ष्मी ताकों 
धाम कहें निवास स्थान है । सहजे करत०--सहज मनकों काम की ओर 
अर्थात्‌ उद्दीपन करे है। काम के पंच बाण में कमछ भी एक बाण है। यथा-- 
“इन्दीवरमशोक च चूतं च नवम॒द्धिका । नीछोट्पल च पद्चेते पद्चबाणस्य 
सायका: |? थके बरनत--जाके दल कहै पंखुरी ताकी रचना के बर्णन में बानी 
सरस्वती अथवा कबि को बचन यथकि बाय है ॥इति॥ 
क्पाण पक्षे--पानिप कहै पानी तासों आगर अर्थात्‌ अत्युत्तम जामें 
पानी दीन गई है| सम्पूर्ण चतुर जन जेडि खद्भ को सराहै कहै तारीफ करे 
हैं। कोश लोक में मठ अथवा मियान जामें तरवारि रहे है वाकों कहै है। 
वाहू में रहिबे पर प्रकाशमान कहे देदीप्यमान हे । रज के संयोगतें--रज कहै 
भस्म ताके संयोग ते अमछ होय है, जन्न खज्न में मुर्चा छगि जाय है लोग राखी 
लूगाय साफ करें हैं। जपतप हरि हित कारी०--जप और तप किए सें 
हरि द्वित कारी बैकुठ धाम जोगिन को मिले है। याक्ी धार सों जाकों शिर पवित्र 
भयो अर्थात्‌ रम में सम्मुख जूझि गयो वाका भी वही छोक मिले है। यथा--- 
द्वावेब  पुरुषी छोके सूय्यमंडलभेदिनों। 
परित्राड़ू योगयुक्तश्व रण चामिमुखों हतः । 
श्री को घाम--श्री छक्ष्मी ताको धाम कह ग्रह में बिना श्रम भरि देय हैं। 
मन काम कहे मनोभीष्ट कों करत है। थके बरनत बानी जाके दलिबे के बिधान 
को बानी सरस्वती जू भी यकि जाय है ॥५०॥| 
कवि--गोविंद 
बतिया सन सोहलनी सोहे गोविंद! 
भरी बिथधि नेह नवीन सनी | 
अबनी को खबे अँगना में अहै, 
उजियारी जगामम जोति घनी। 
बर अम्बर में सुप्रकासित है, 
सुषमा कवि फोन पे ज्ञात भनी। 
फम्ननी नव बार बनी खजनी, 
किखों दीप की सार रखाल बनी। ।५१॥ 
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टीका--सखी की उक्ति श्री क्ृष्नचन्द्र सों संदेहापन्न छेष करि नायिका 
के दावण्य को वर्णन करेंहै। कमनीय कहे रमणीय नवयोवना नायिका है, 
अथवा दीपक माल है | सायिका पश्षे--हे गोविंद मनमोहनी बतिया कहि मन 
को मोहे है। भछी विधि, आछी भाँति नवीन स्नेह सों पर्गी है। अवनी की सबै- 
अवनी की कहे संपूर्ण अंग ज्ञाको शोमित है, अंगना नायिकामन में जाके अग 
की उजियारी घन्नी जगमगाय है | बर अम्बर मैं-बर कई श्रेष्ठ बसन में सुन्दर 
शोभित होय है जाकी सुषमा कहै परमशोभा, कोन कवि पे कह्मों जाय है | 

दीपक पश्चे--छे गोविन्द श्रीकृष्ण चन्द्र जू जेद्ि दीपक में बतिया कहे 
बाती मनकों मोहे है, और भछीमोंति नेह कहै तैल सों पूरित है। अवनी 
पृथ्वी में अगना में जाक्की उबियारी की जोति जगमगाय है | बर अंबर मै--बर 
कहे श्रेष्ठ अम्बर आकाश में सुन्दर प्रकाशित है अथवा बर कहें श्रेष्ठ अम्बर 
बख मै प्रकाशित है छोक में फानूस कहे तामें घरयों है । सुषमा कवि--सुषमा 
प्रमशोभा कौन कवि पै कह्यो जाय है अर्थात्‌ काहू सों नहीं कह्ि जाय है ॥५१॥ 
कवि--केशवदास 
सबे०-- छोग छगे सिगरे अपमारग बात भरी बुरी जानि न जाई। 

चंचल हस्तिनि को सुखदा अचला चित पद्मनि को दुखदाई। 

हंस कछानिधि सूर प्रभा हर रूंड सिखडिन की अधिकाई। 

“केशव? पावस् सास किधों अबिबेक महीपति की ठकुराई॥०श॥। 

टीका--केशवदास कीउक्ति कि पावस वर्षा के मास हई अथया अविवेकी 
राजा की ठकुराई है | 

पाव सास पक्चे--लोग लगे सिंगरे अपमारग--सम्पूर्ण जन राद्द 
को छोडि अपमारग कहै बिना राह के चले हैं। जथा गोसाई तठुझूसीदास-- 
“हरित भूमि तृण संकुछ समुझि परे नहीं पंथ ।” चारथों ओर से इरित तृण 
छाय लेय है यासों मार्ग नहीं जानि परे है। बात भछी बुरी--बात कहद्दे बायु 
भछी बुरी पुरवाई, पछियाँव, दखिनहर, उतरांही नहीं जानि परे है अर्थात्‌ वर्षा 
में बायु सब बह्े है कछु नियम नहीं है । चचलछ इस्तिन को--घंचला बीजुरी 
ओर हाथिन को सुखदाई है। अचला घरनी चित कहै सब भाँति सों सपन्न 
है। पद्मिनि को दुःखदाई--पश्चिनी कमलिनी को दुश्ख देय है। अर्थात्‌ 
मलिन जरू सों सूखि जाय ईं यातें दुःखदा क्यल्यों। हंस कलछानिधि--हंस 
कलानिधि चन्द्रमा और दूर कहै सूर्य की ग्रभा काति को हरे हैं अर्थात्‌ 
इंस बर्षा में मानसरोवर त्यागि अन्यत्र निर्बाह करे है और चन्द्रमा यूय्य मेघ 
की घटनि सों निरन्तर आच्छादित रहे है। खंड जूथ जूय शिखडिन कहै मयूर 
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गन की अधिकाई होय है। अभिप्राय यह कि स्थाम घठा देखि मयूरगन 
अति आनन्दित है नाचे है। यथा “छछिसन देखहु मोरगन नाचत 
बारिद पेखि।” 

अविबेक महीयति की ठकुराई पशक्षे--छोग छंगे सिगरे अपमारग- 
सम्पूर्ण मनुष्य जाकी अविबेकता देखि निर्म्र हैं सनातन पथ छोडि कुमार्ग 
पे है। बात भलछी बुरी अर्थात्‌ कौनेउ बात की ठेकाना नहीं जो जेसई चाहे 
वैसई बके है | चचंछ हस्तिनि--चचलछा हस्तिनी कहै स्वैरिगी बनितान 
को सुखदाई है अर्थात्‌ जाके राज्य में व्यभिचार को कुछ भय नहीं है । अचछा 
चित प्मिनि०--अचछ है चित्त जाको ऐसी जो पद्मिनी पतित्रता स्त्रीहें 
ताकों हुःखढाई हैं अर्थात्‌ दुष्टन की श्रेनी पत्र७ काहू के घर नीकी स्त्री 
सुनी वाके पातिब्रत्य मंग करिबे की उपाय करें हैं। हंस कलानिधि--हंस 
परम हंस, कछानिधि तेजस्वी और सूर कहै सावंतन की प्रभा दीप्ति कों हरे है 
अर्थात्‌ कोऊ नहीं आदरे है। खड शिखडिन की शिखंडी०--नपुंसक नटबिट 
कोठुकिन की अधिकाई है ॥५२॥ 
कवि--शंभ्रु 
सवे०--मैलो के डारत पीतपटा घर जानन पेए बोछावन धावत । 

छाल मलीन हैँ जात जबे जब बारहि बार सनेह लछगावत । 

ध्वाइए ओ रहिए 'कवि संभुःए धोइबो मो पै नहीं बनि आवत । 

तूँ कछपावत ए री भट्ट हम सांबरे रंगन हो कछ पावत ॥०३॥ 

टीका--सभु कवि की उक्ति। रजकी दूती श्री कृष्नचन्द्र को बृुत्तान्त 
नायिका सों इक्लेष करि कहे है कि हे भट्ट यह धोइबो मो पै नहीं बनि आवेै है 
काहू और सों घ्वाइए । मेल करि डारे हे पीत पठ पीताबर को । घरताई बानेंहूँ 
नहीं पावती हों, बुढाइबे के लिये फेरि धावे है। ए छाछ बच्न जो में नित्य 
घोय छावती हों इसी हेतु मलिन हे जाय है। बार केशनि में सनेह तेल छगावा 
करे है। यह अनोखी बानि तेरी मोकों नहों मावै है तू कलपावत कहै कलूप 
करवावे है। घोबी कपड़ा पे कलप देय है। और मैं सामरे रंग जो तू रोज 
सेज बसन मछीन करि डारे है, वासो नहीं कछ कहै सावकाश पावती हौ । 

दूतपन नायक वृतान्त पक्षे । दे मद तूँ कलपावै है कहै छाछ जी को 
तेरसावै है. अथवा दूँ कछ कहे सावकास ओीकृष्यचन्द्र सो पावै है। और 
सें नहीं कछ पावती हों । जत्र देखो तब मोकों तेरे मिलाप के छिये घेरे रहे 
हैं$ मेले करें शरत०--झर कार मेरे घर आय अथवा मोकों अपने घर बुलाय 
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पीत पट पीताम्बर मैलो करि डारें | हाँ घर तक जान नहीं पावती हो घाय 
के फेरि बुलावै हैं छाल जू | जब मैं बारहि बार कहै आजु नहीं कारिद प्यारी 
तों सों मिलैगो, यह कह्ठि स्नेह प्रीति उपज्ञावती बिल्म्ब छगावती हों तो 
मलीन है जाय है कहै अधघीरज हैं जाय हैं। यामें यह व्यग्य कि अब बिलब 
न करु, तेरे बिना छाल बहुत बेहाल हैं ॥ ५३॥ 


कवि--रघुनाथ 
सवैया-जीवन बाकी कछू न रहो तन भोर भरे सँग के सब जी है । 
छीन महा है सरोज विल्ञेकिए दीन है पश्ची टरे कित ही है । 
सूने भए प्रतिकूछ सबे थर जे 'रघुनाथ? बिहारत पी है। 
सीरी करो घनस्यास तची बज बास सरोबरी ग्रीषम की है ॥५७॥ 
टीका--दूती को बचन श्रीक्ृष्नचन्द्र सों, वृज् बाम ग्रोपिन के बिरह 
निबेदन ओष्म ऋतु की सरोवरी को इलेष करि वर्णन करे है । बुत्न बास पश्षे-- 
जीवन बाकी--तन में जोवन कहै जीबो कछू वाकी नहीं रहो है । भोर मरे-- 
भोर भरे कहै भोर प्रातः काछ ताईं भी सग के सब परिवार आदि जीवँंगे। 
अर्थात्‌ एक हू दिन न जीवेंगे | छीन दूबरी अति हे रही, सरोत्र कमलछ देखिए, 
जैसे सरोज बिना जल के सूखि जाय है ऐसे हो वाको दशा है, अथवा सरोज 
कहै रोगयुक्त देखि के दीन दुः्खी हे पक्षा कहे पश्ष वाले जित तित यरि गये | 
अर्थात्‌ यह दुःख नहीं देखि और सहि जाय है, जे प्रतिकूछ कहे बैरी रहे वे 
लोग भी, सूने कहे शोकार्त हें रहै हैं। अथवा सूने भये सूतो रूखाय परे हे 
और प्रतिकूल कहै जो सुख को देत रहे वह यल अब दुः्खदाई भए | सीरी 
करों घन स्थाम--हे घनस्याम श्रीकृष्नचन्द्र अपनो दरस दे अब वाकों शीतढ 
करो कहै जुडवाबो | घनश्याम सजछ मेंघ सब जीबन को सुख देय है तुम को 
भी सब कोई घनश्याम कहै हैं शीघ्र ही चहछि आनंदित कीजिये | 


ग्रीष्म की सरोवरी पक्षे--जीवन जल वामें कछू बाकी कहै अवशेष नहीं 
रहो । भोर भ्रमर जो भरे हैं, सँग के हमेसा के साथी क्‍या जीवेंगे, काकु करिं 
अर्थात्‌ नहीं जीवेंगे । सरोज कमल बहुत ही छीन है रहो है अर्थात्‌ सुखिगयो 
है | दीन दु.खी हे के पक्षी गन जहाँ तहाँ उड़ि गये | सूने द्वें गए प्रतिकूछ जो 
वासों कूल ज्ित तित क्षेत्रादि सींचिबे के अर्थे गयो रह्यो अर्थात्‌ वाके सूखि 
जावेके कारन सब कूल आदि जछ के स्थल जो वासों कब्यो रह्यो सो भी सूखि 
गयो | जहाँ अपने अपने प्रियवम के साथ बनिता गन बाने बनि तब्रिहार जल- 
क्रीडा करती रहीं। हे घनस्याम सजर जलद यह ग्रीष्म ऋतु की सरोवरी को 
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फेरि शीतल करो, तुम्हारे बिना याकों वैसे ही करिबे कों कोड समये 
नहीं है ॥ ५४ ॥ 
दुंडक--सोहे जुग चरन बरन बृत्त पादी चारु, 
गुनन सों चीनी महा सहिसा के ठाठ की। 
राजति अनूप रंग रंगनि अनेक भरी, 
परम नरस पद खद सुख घाट की। 
प्यारी लगे भोग कर ताको कहे 'रघुनाथ' 
निव चित बसी ही ते नासक उचाट की | 
बविधिना की संष्टि ऐसे बाट की बनी हे देखो, 
मॉट की कवित्त जैसे खाट आठ काठ की ॥०५०।। 


टीका--इस कबित्त में ब्रह्मा की सृष्टि, भाट की कबिच और आठ काठ 
की खाट कहै पर्य्यंक को अर्थ इ्छेष करि निकरे है | त्रह्मा की सृष्टि पक्षे-- 
सोहे जुग चरन पद--शोमित होय है चास्यों जुग सत्य युग, तेता, द्वापर, कलियुग 
को चारि चरन | अर्थ यह है कि सत्य युग में धर्म के चान्‍्यों पाव अबाधित 
रहे, फेरि त्रेता आदि में एक एक घटने छगे | त्रेता में एक धव्बो तीन रहै, 
द्वापर में द्वे घटे ढें रहै, कलियुग में तीन घटे एक रहो | ओर ताहदी के अनुसार 
बरन बृत्त पाटी चार कहै रमणीय, अर्थात्‌ सत्य युग में सत्य युग के अनुसार 
पचातुर्वण्य॑ कहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और झूद्ध को आचरण रहो। गुनन सों बीनी 
ब्रह्मा की सृष्टि रज्ो गुण, तमो गुण, सत्व गुन सों बीनी है कहे इन्हीं तीन्‍्यो गुन 
सों रची गई है। महामद्विमा के ठाट की--बडी महिमा कहे माहात्म्य जाको 
है। राजति अनूप रंग--अनेक प्रकार के रंगन अर्थात्‌ गौर, स्थाम, सित, पीत, 
चित्र कपिश आदि सों पूरित अपूर्व शोभा छखाय परे है। परम नरम पद-- 
परम ने हास्य को स्थान अथांत्‌ निन्‍्दा रतुति को आस्पद। सद सुख--- 
समीचीन सुख कहे बिलासादि को घाट है। प्यारी लगे मोग--कर्ता बीवात्मा 
कों भोग करते प्यारी छागै है। निरन्तर चिच में बसी रहै है ओर उच्चाट को 
नाशक है, अर्थात्‌ सासारिक अनेक भाँति की बस्तु छखि कबहूँ उच्चाट कहें 
बिराग हृदय में न होवे | 

आठ काठ के खाट पक्षे--जामें जुग कहे चारि चरन छोक में पावा 
कहे हे, और घाटी चार कहे रमनीय शोमित होय है, बरन बृत कहै रंग सों 
छुछ अयांत्‌ नाना अकार के चित्र विचित्र रंग सों रँंगी है। गुनन सों बीनी-- 
सुन रूबु को भी कहे है लोक भें रस्सी प्रसिद्ध तासों बीनी, बड़ी नीकी भाँति 
कहें ज्ोकी आदि कादि के | राबति अनूप रंग कहै पावा और पाटिन में अपूर्व 
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रज्ञ लसे है--परम अतीव नरम कहै कोमर, पद पावन को सुख देन हारी। 
भोगकर्ता कहे वहि पय्येकपे सोवनद्वारे को प्यारी लगे है। नित्य ही चित्त 
में बसी रहे ओर हृदय सों उच्चाट को मिठाय देय है अर्थात्‌ पढिकापे पाँव 
घरते ही आँखिन में निद्रा आय जाय है | 
भाट के कबित्त पक्षे--सोहै जुग चरन--चारि चरन कहै छंद के चारि 
पाद ओर बर्ण बृत्त की परिपाटी सों सोहै । गुनन सों--ग॒ुभ प्रमाठ, माघुय्य॑, 
ओज, तिन सों ब'नी कहे जाकी कविताई ग्रथित है| महा महिमा-प्रस्तुत 
राजादि के जस को ठाट कहै बर्णन जामे है। अनेक रग अर्थात्‌ अलूकारादि 
सों भूषित अपूर्व शोमा को प्रगटे है। परम नरम पद्‌०--ज्ञाम कोमछ पद को 
सन्निविग, सुख देन हारी । प्यारों ढडगे भोग--रघुनाथ कवि की अउक्ति, कर्ता 
जो काव्य को करनहारों है ताको प्यारी लगे है| अथवा मोग करता विवेचक 
सहृदय ताकों प्यारी छागे है। निरंतर चित्त भे बसी हृदय सों उच्चावन को 
दूरि करि अछोकिक आह्ाद देय हैं। इति इलेष प्रकरणम्‌ ॥ ५९५ | 
कवि--रघुनाथ ( बक्रोक्ति अलंकार ) 
सवेया-पौरि में आपु खरे हरि हैं बस है न कछू हरिहें तौ हरें वे | 
वे सुनी कीबे कीहैे बिनती सुनो है बिन ती तिय कोड बरे वे ।। 
देवे को छाए हैं मार तुम्हें 'रघुनाथ! छे आए हैं माल छरे वे । 
छोडिए मान वे पापकरे कहे पाप करे कह्टै औसि करे वे ॥५६॥ 
टीका--अथ बक्रोक्ति प्रकरणम्‌ | दूती की उक्ति मानवती नायिका सों। 
श्रीकृष्णचन्द्र तेरे मनायबे के अर्थ पोरि में खडे हैं। यह सुनि बामा इलेष करि 
बक्रोक्ति करै है कि मेरो कछू वश नहीं, यदि हरिहें अर्थात्‌ चोरी करेंगे तो 
हरें कहै चोरी करें। दूती हे हे प्यारी सुनो बिनती करे हैं अर्थात्‌ अपने अपराध 


१--श्लेष अथवा काकु (स्वर्सेद) से जहाँ किसी के कहे हुए शब्दों का अर्थ 
पलट कर उत्तर दिया जाय, वहाँ चक्रोक्ति अरूुंकार होता है । जेसे उच्त पथ में 
दूती द्वारा प्रयुक्त हरि, बिनती, सार और पापकरें, इन व्यर्थक पदों का 
नायिका ने दूसरा ही अर्थ अहण करके उत्तर दिया है। यह छेष द्वारा उच्ति 
की वक्रता का उदाहरण है । 

पोरि-द्वार । हरि हैं>- श्रीकृष्ण हैं। हरि हैं 5दर कर ले जायेंगे । 
बिनती > प्रार्थना, बिन ती- बिना स्त्री के । माक - उपड्दार, सुन्दर वस्तु । 
माछ > योद्धा । पा पकरें - पेर पकद़ते हैं। पाप करें >पाप करते हैं । 
खोसि ८ अवदय ॥७०६॥ 
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की छमा कराचै हैं, बामा--बिन ती अर्थात्‌ बिना ख््री के हैं तो ब्रज में बहुतेरी 
हैं काहू सों ब्याह करें जाब | दृती--तोकों माल देबे को छाए हैं, बामा--मालऊ 
योघा लाए तौ वासो जाय कै युद्ध करें । दृती-तेरे पा पाय पकरें मान छोड दे। 
बामा--यदि पाप कन्बि को कहे यामें मेरो कह्ठा करें जाय | इ्ाँ नायिका के 
मान छोडायबे को दूती बाक्य कहै। वाही को इंकेष करि नायिका और ही अर्थ 
करि कहे है याते बक्रोक्ति अलंकार ॥5५६॥ 
सवैया-भावत तोहि बुलावव है मै न बोछूति काहे ती बोलति हो सुनि | 
बूझो चह्ै कछ बात के भेद को बात के भेद बईघ कहे गुनि ॥ 
उतरू दीजिए सूचे बलाइ ल्‍यों ऊतर -है रघुनाथ! बसे सुनि। 
का कहती हो जू का कहिये को है. काक कहों कहि आईहे सो सुनि ।५७। 
दीका-- दती को बचन नाविका सों--भावतों प्यारे जू तोकों बुलावै हें, 
नायिका--क्या सै नहीं बोलती ! बोलती हौ, तोकों नहीं सुनि परे है सुनु । 
दूती--प्यारी तो सों कछू बात के भेद सुनो चाहै, नायिका--बाको भेद मैं नहीं 
जानती बैद्य जाने है। दुती--मै बलाइस्यों दूधे क्यों नही ऊतर देती, नायिका-- 
उत्तर दिशा में तो मुनिगन बसे हैं । दूती--का कहती हो अर्थात्‌ कहा कहै 
है, नायिका--का कहििबे को है यदि तू का कहे तौ इमहूँ सुनती हो | काक ही 
होवेंगे ॥५७॥ 
सबैया-झम्यो' जो भानु तौ ऊगन दे अरिबिंदन मैं अछि हँ सचुपेहें । 
कुंज गुठाबन के चटके चकई चकवा मनसोदन मे हैं॥ 
लेहु भले सुख बासर के रजनी सजनी अधिको अभधिके हैं । 
ए बृजचंद सबे बृज के हितू आज गये फिरि कालि न ऐ हैं।॥५८॥ 
टीका--दूती मान छोडायबे के अर्थ नायिका को मनावे। भानु उदय 
भयो, नायिका--यदि उदयमयों तो ऊगन दे, अरबिंद कमल में राति बचे भ्रमर 
अब सचुपावैंगं अर्थात्‌ कोश सों निकसि जित तित और फूछन पै गुंजरेंगे। 
दूती--ग़ुलाबन के कुंज चटके कहे प्रभात काल के पवन को स्पर्श पाय बिकलित 


मावतों >> प्रिववस । बात के-बारतां के । बात केल्‍बात रोग के | 
बईघ- वेच । ऊतरू ८ उत्तर, जबाब । ऊतर - उत्तर दिशा ॥७७॥॥ 
१--इस प्च सें कोई पद्‌ द्ृधथंक नहीं, केवछ 'ऊगन दे” आदि पढों 
को चायिका ऐसे उच्चारण करती है कि जिससे नायक के प्रति उपेक्षा भाव 
दास उतक्ति में वक्रता आ जा जाती हैं, यह काकु वक्रोक्ति का उदाइरण है । 
, उम्बो -- उदय हुआ । सचुपेंहें प्रसन्न होंगे । कुंच ८ झाड़ियाँ । चटके ८ 
विंकातित हुए ६ बापर - दिन (७८ ' 
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भए, नायिका--यह प्रभात चकई चकवा के मन मोद कों बढावैगो। दूती--- 
यदि प्रभात मयो तो बासर दिन को सुख अथांत्‌ बिद्दार जनित खुढ लेय, 
नायिका--हेस जनी [रजनी |में ओर अधिक सुख अधिकायगो | अमिप्राय यह कि 
जैसे हमें जिहाय सोति के सग परे वाही सों विलक्षण सुख पाय हैं। दृती--ए 
बृजचन्द सबके द्वितू हैं, नाविका--आज गए तो काहिह फिरि नहीं आवेंगें। 
इहाँ दूती के वचन को काकु करि और ही अर्थ करे है यातें वक्रोक्ति 
अलकार ॥*८॥ 
कवि--लाल ( चारों पद में बक्रोक्ति ) 
इंडक--बात की बिलोकों, कव पव्रन॑ बिलछोकियत, 
पीतस निद्दारो, तुम पीबो अन्धकार फो | 
आए नँदछाछ, हम गाहक बजाजी के न, 
देखो बनमाली, तो लूयावो गुहि हार को। 
बोले बलचीर, तो बिदारे कंस केसी जाय, 
ऐटी कित जात, कियो ठीक किहि दारकों । 
ऐसे बहु भाँति बतराय सतराय थकी, 
दूतिका न पावे वाके बातनि के पार को ॥५९॥ 
टीका--दूती को बचन मानवती बनितासों । दे प्यारी बात जो प्यारो क्यो 
है वाकी तरफ बिलोकै, नायिका--कहूँ पवन भी छखाय परे है बावरी तो नहीं 
भई है । दुती--पीतम को निद्दारों कहे उनकी सोंहें खितवे, नायिका--तम 
अंधकार को दूँ पीवे मो सों नहीं पान कियो जाय है | दुती--आये नँदलाछ श्री 
कृष्नचन्द्र आये, नायिका--हम बाजार में कछू बज्ाज के दुकान सों नहीं चाहे 
हैं, जो कोऊ बजाज सों कछू बसर्र आदि लियो चाहे वापे जायबो उचित है | 
दूती--ए जू दलछाछ को मैं नहीं कहती बनमाली कों कहे हैं, नायिका--बदि 
बनमाली कहै बन को माछी बागवान को कहै तो फूछन को द्वार गुहि छावे। 
दुती-बलबीर कहे बलभद्र को आता हैं, नायिका--यदि बलबीर है तो कहेँ 
कंस ओर केशी आदि को जिदारन करे जाये, यहाँ कहा काम है | दृती--क्यों 
एँटी जाय है सूचे क्‍यों नहीं ऊतर देय है, नायिका--ठीक सूची किह्ठि दार को 
बात > वातों, वायु | कत ८ कहाँ। पीतस > प्रियतलस ( पी -+तम ) 
अन्धकार को पीकर | नेंद॒काक > श्री कृष्ण, (न+ दुकाछ) दलाछ नहीं । बन- 
माली > श्रीकृष्ण, बगीचे का पोषक । बलरूवीर - बलूदेव जी, पराक्रमी । कंस 
केशी -+ इस नाम के देत्य। बतराय # बातें कर के । सतराय > क्रोध कर ।॥७९।। 


१६० दिग्विजय भूषण 


कियो | एहि माँति दृती बतराय और सतराय कहै तेह भरि थकि गईं, परंतु 
नायिका सों बातन से पार नहीं पावै है। इहाँ दूनी के बचन को और ही अर्थ 
किये यातें बक्रोक्ति अलंकार ॥९९।| 
कवि -- घनव्याम 
कवित्त--खोलो जू केवार, तुम को यहि बार, हरि- 
नाम है हमार, बसो कानन पहार में। 
माधौ हों तो मामिनि, तो कोकिछा के माथे भाग, 
भोगी हों छबीछी, जाय पेठो जू पतार मैं। 
नायक हों नागरि, तौ छादों किन टोंडो जाइ, 
हो तो 'घनस्थाम! जाय बरसो जू हार में । 
हो तो बनसाढी जाय सींचों किन बाग बारी, 
मोहन हों प्यारी बसो मंत्र अबिचार में ॥६०॥ 


टीका-राधा जू सों छाल जुू के उत्तर-प्रत्युत्तर। कहूँ अनत सों आय राति 
में प्यारी के घर जाय श्रीकृष्णचन्द्र कह्मों ए जु केवार खोलो । राधा कट्यो तुम 
को है! यहि बार के खोलिबे को कद्दो हो। कृष्नचन्द्र-मेरो नाम हरि है, 
राघा--यदि तुम हरि हो तौ कानन बन और पहार में बसो जाय, यहाँ कौन 
काम तुम्दारों है। हरि बानर ओर विंह को भी कहे हैं | कृष्ण--हे भामिनी 
माधव हों मेरो नाम माधव है, राधा--यदि माघव बसंत हो तो कोकिलान 
को माग जग्यों । कृष्ण--दे छब्वीढी हम भोगी हैं, राधा--यदि भोगी सपे हो 
तो पाताल में निवास करों जाय | क्ृष्ण--हें नागरि हम नायक हैं, राधा-- 
यदि तुम नायक हो तो बनिजर के लिए कहूँ जाय टाडो छादों करो | कृष्ण--- 
हम घनस्थाम हैं, राधा--यदि घनस्‍स्याम हैं तो कहीं खेत अथवा ऊपर में 
जाय क्‍यों नहीं बरसते हैँ | कृष्ण--हम बनमाली हें, राघा--तौ बाग 
फुछवारी क्‍यों नहीं सींचते। कृष्णम--हे प्यारो हम मोहन हैं, राधा--यदि 
मोहन हो तो मंत्रन के ब्रिचार में क्‍यों नहीं बसते यहाँ तुम्दारों कहा काम, हम 
को कछू प्रयोग पुरश्चरण काहू के बश्य करिबे को नहीं हे । इह्ाँ श्री कृष्णचन्द्र 

के बचन को और अथे करि आन ठहरायो याते बक्रोक्ति अलुंकार || ६० ॥ 


केवार >: द्वार । हरि - कृष्ण, बानर, सिंह । माधों- शओरीकृष्ण, वसनन्‍्त । 
स्तेयी -- कृष्ण, सर्प | पवार - पाताक । नायक « प्रियतम, स्वामी । टाडो ८ 
बकनारों . का झुण्ड । कऋरतमाछी - कृष्ण, बसीचे का साली । अबिचार ८ 
बजडवार ज्यकू-खेना 35% ७4; 
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कवि--दास ( वक्रोक्ति ) 
आजु" तो तरुनि कोप कित अवछोक्ियत, 
रितु रीति हे हे दास” किसके निदान जू । 
सुमन न, रीतो यह हे है देखे घनस्याम, 
केसी कहो बात, मंद शीतल सुज्ञान जू। 
सोंहेँ करो नेन, हमे आन नहि आबे करि, 
आन के बुझाए, आन बार ही की आन जू | 
क्यों हे दलगीर. रहि गये कहेँ पीरे-पीरे, 
एते मान, सान यह जाने बागवान जू॥६१॥ 


टीका--नायक मान छोडावै है ताकी उक्ति नायिका सों | हे तरुनि | आजु 
कोप कहे क्रोध क्‍यों लखाय परे है, नायिका--आज़ु तरुनि वृक्ष कों पकित 
कहै पके देखे हैं। यह रितु की रीति है समय पाय किसलय पलछव फलछादि 
देखिही परे है । कृष्न--सुन्दर मन नहीं है तेरों, नायिका--हे घनस्थाम 
होयगो, जब फल छगे है तो सुमन फूल नहीं रहि जाय है। क्ृष्न--हे प्यारी 
केसी बात कहै है, नायिका-नयामें तीनि ही गुन होय है शीतछ, मन्द ओर 
सुगध । क्ृष्न--सौंहे सामने करो नेत्र को, नायिका-सौह झपथ के 
सेवाय ओर कछू नहीं करि आवे है । आन के बुझाए अर्थात्‌ कोऊ सिखायों 
है कि ऐसो २ कहि बुझाइयो जाय | सो आन बार कहै ओर ही बेर की आनि 
है, आज तो कछू नहीं है। कृष्न--कक्‍्यों है दल्गीर काहे को दलन करे है, 
नायिका--कहेँ वृक्षन में पीरे पीरे दल रहिं गयो होयगो । नायक--एते मान 
ऐसो मान अथवा इतनों मान, नायिका--मान छोक में एक बृश्च होय है, 
प्रसिद्ध है मान को बृक्ष तो बागवान माछों जाने है। इहाँ नायक के बचन को 
'छेषकारी और ही अर्थ करि बर्णन, यातें बक्रोक्ति अलुंकार ॥ ६१ ॥ 


१--नारी पअ्रचा० सभा द्वारा प्रकाशित मिखारोदास ग्रन्थावछो” में 
निमश्नपदों में पाउ-सेद हैं--- 

कोपकित--कोपजुत ( कोंपछ युक्त ), सुमनन रीतो--सुमन नहीं तो, 
आनके बुझाये आनबार ही की आनजू--आनन की बूझि आन बीर हो को आनजू। 

तरुनि > है युवती, बृक्षों में। कोपकित > क्रोध क्‍यों, ( को + पक्कित ) 
फल । सुमन ८ सुखी चित्त, पुष्प | बात “ बातों, वायु । सोंहें - सीधे, शपथ । 
आन > अन्य । आनबार -- अन्य समय | दुकगीर ८ उदास, पत्तों का गिरना | 
मान -- संख्या, प्रमाण । मात ८ इस नाम का वृक्ष ।बागवान > साठी ॥६१।। 
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कवि--श्रीपति ( रूपकातिशयोक्ति ) 
दंडक--एहो बृज॒राज एक कौतुक बिलोको आज, 
भानु के डदोत बृषभानु के सह पर | 
बिनु जरूूघर बिलु पावस गगन बिलु, 
चपढछा चसक चारु घनसार थकू पर । 
श्रीपति! सुज्ञान सन मोहत मुनीशन के, 
कनकलता सी देखि ऊँचे से अँचछ पर | 
तामें एक कोर चोँच दावे हैं नखत जुग, 
नाचत फफूछ स्याम छोहित कमछ पर ॥६२॥ 
टीका--सखी की उक्ति कृष्णचन्द्र सों अथवा दूती की उक्ति। एहो 
बृजराज सूस्ये के उदयक्राल वृषभानु के महरू पे एक कोतुक आश्चर्य्य छखाय 
परै है, ताको देखो | जछघर मेध पाबस बर्षाकाढीन आकाश के बिना 
घनसार कपूर के थर पै चपला बीजुरी को चमकिबो देखाय परे है। 
घनसार यल पै छ्खाय यामें व्यंग्य है कि बिजुरी श्वेत धथ् मैं नहीं देखि परे है 
और यहाँ घनसार थर पै देखि परे है, आश्रय व्यंत्रित करें है। भ्रीपति 
सुजान--भ्रीपति कवि की उक्ति कि मुनीसन के जे जितेन्द्रिय हें, मन में बिकार 
कबहूँ नहीं होय है, यह मन कों मोहे है, ऊँचे पर्बत पै कनकछता की भाँति 
देखि परे है। तामें एक शुक चौंच में दे नखत दाबे है ओर स्थाम छोहित कमर 
पै फफूछ तिलफूछ नाचि रहो है | श्री राधा जी पिता के महल के फटिक चबू- 
तरों पै चढ़ि इत उत बिछोकिबे के अथें खड़ी रही है। वाहदी समय दूती अथवा 
सखी कृष्णचन्द्र को वाको लावण्य देखावे है। इड्डों चपछा उपमान, देह लता 
को कनक छता भी उपमान, कीर नासिका को उपमान, नखत जुग सों मोती 
को, स्याम लोहित कमछ, नेत्र को उपमान | नेत्र में स्थामता [ तथा | लोहित्य 
होय है | तिल फूल नेत्र की पूतरी कहे कनीनिका को उपमान । उपमेय को 
कथन नहीं, केवछ उपमान बाचक शब्द को उपादान, यारतें रूपकातिशयोक्ति 
अछंकार ॥5२॥ 
कवि--देव 
कविच--भूषर फसछ जुग उसपर केदलि खंभ, 
ब्रह्म फी सी गति मध्य सूक्षम मीदीबर | 


बुद्ोंत- ददय $ जुकघर > सेघ । पावस “वर्षो । चपका -- बिजली । 
222५ द्च्द पक्का ॥। कीर > सुग्या । लखत - नक्षत्र । ॥९२।॥। 





सप्तम प्रकाश श्धड्टे 


तापै है. अनंत रूप रूप की तरंगें तहाँ 
श्रीफठ जुगल मोछि सहित सरलींदीबर । 
देव” तरु बल्ली बिसु डोछत सपलब, 
प्रकास पुंञ जामैं जगमगे जोति बिंदीबर । 
इंदिरा के मंदिर में उदित अमंद इंदु, 
आनन उचउदित इदु मंदिर मैं इंदीबर ॥६३॥ 
टीका--नायिका को लावण्य देखि काहू की उक्ति। भूपर कमछ, कमछ 
सो चरन युग । तापै कदली को स्तभ, याते दोऊ जघन को ग्रहन | ब्रह्म के तुल्य 
अलक्ष्य गति मध्य कटि, तापै अनत सपप, याते रोमावछी | तहाँ रूप की तरंगें, 
यातें त्रिबली । तदुपरि श्रीफल युगल, यातें कुच युग | तापे भ्रमर यातें कुचाग्र, 
तहाँ देवतरुबह्ली सह्दित पह्8व के, यातें करयुक्त भुजलूता | जामें बिन्दुन की 
दुति जगमगाति हे यातें मेंहदी के बिन्दु । इन्दिरा के मंदिर मैं डदय को प्राप्त 
चन्द्र मुख, यातें भाठ मंडल में मुख को अहण | इन्हुमण्डछ में इन्दीबर है 
कमल, याते नेत्र युगल | यहाँ केवड उपमान बाचक शब्द सों समता करि 
वाह्दी के उपमेय को ग्रहण, यातें रूपकातिशयोक्ति अलंकार ॥६३॥ 
कवि--सबलखाम ( रूपकातिशयोक्ति ) 
दंडक--कहा भयो जाने कोन सुंदर 'सबल्स्याम?, 
छूटों गुन धनुष तुनीर तीर झरिगों। 
हालत न चंपलता डोछत समीरन के, 
बानी कछ कोकिछ कछित कंठ परिगो। 
छोटे-छोटे छोना नीके-सी के कलहंसन के, 
तिनके रुदन तें श्रवन मेरो भरिगो। 
नीछ कंज मुद्रित निहारि बारि विद्यमान 
भानु, सकरंदहहिं मरिद पान फरिगो ॥६श॥। 
टीका--नायक की डउक्ति सहृदय सों अथवा सखी की उक्ति सखी सों 
संभोग जनित दुःख देखि वराहनों देय है | सबल्स्याम कवि की उक्ति, कि 


केदक्ति 5 केला | मध्य -- कटि । श्रीफक ८ बिब्वफक । मौढि मस्तक | 
मछित मलींदीवर ८ जिन पर भेरि बेठे हैं | देवतरुवल्की > कब्पवृक्षछता, अथवा 
“देव! कवि-वाचक, तरुवछी ८ बृक्ष छता। इंदिरा -- छक्ष्मी । इंदीवर ८ कमर | ६३। 

शुन ८ डोरी, गुण । तुनीर ८ तूणीर, तरकस | हाछूत न 5 द्विकता नहीं । 
समीरन > वायु । छोना ८ बच्चे । विद्यमानभानु > सूर्य के रहते हुए। मकरंद -- 
पराग । मर्किद ८ भोरा ६४॥। 
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कहा भयो अर्थात्‌ क्या भयो और कौन जाने घनुष सों गुन कहै रोंदा छूटि 
गयो | तूनीर तरकस सों तीर बाण झरिगो अर्थात्‌ छूत्यो | घंपछता नहीं हाले 
है, यद्रपि समीर वायु डोले है । कोकिछ के मधुर कंठ मे कल बानी परि गई 
अर्थात्‌ गल रुद्ध भयो यातें नहीं कठें है। और कलहसन के छोटे छोटे छबनन 
के रोदन सों मेरो श्रवन भरि गयो | नीछ कमछ जल में मुद्रित भानु सथ्य के 
बिद्यमान होयबे पर भी अर्थात्‌ सूय्य को छखि विकसिब्रो उचित सो नहीं 
भयो । ताहू पै मलिंद भ्रमर मकरंद पान करि गयो | इहाँ नायिका मुग्धा ता 
को प्रथम संभोग सखी सखी सों कहे हे कि हम छोगन को भी खबरि नहीं, 
नायक आय सुकुमारी सों जो यह काम करि गयो, वाकी दशा कहा कहै 
मृत्यु तुल्य हो रही है, अथवा सखी सखी सों नायक सों वाको जो सभोग 
भयो है आश्चरय हे कहै है कि वाको नायक वाके वयस की समीक्षा निहरै है, 
बीच ही दूती नायक सों मिलाय दियो, प्रथम समागम जनित रतिदुःख जो 
वाको भयो और बेखबर हे घर में परी है, ब्रज भरे में फेलि गयो है, याते 
भानु विद्यमान और मलिद को मकरंद पान क्यो | इ्हाँ गुन सों अंजन, 
धनुष सों नेत्र, तीर सों आँतू , चंपछता सों वाको देह, कोकिछ बानी सों 
वाको बोलित्रो, कलहसन के छोटे छोटे छौनन सों छुद्र घंटिका, नील कंज 
मुद्रित कुच बारि विद्यमान | याको अभिप्राय यह कि द्योसकु में बिकास होयबे 
वाछो विद्यमान भानु नायक, मलिंद सों उपपति, उपरम्रान बाचक शब्द को 
उपादान, डपमेय बाचक को निगरण लछक्षणा करि परिज्ञान, यातें रूपकाति 
शयोक्ति अलंकार ॥ ६४ || 
कबि--दीनदयालु गिरि परमहंस! 
दंडक--दोन के दयालढ? ब्रज बीच अचरज हाल, 
कहिए कहाँ लो नाहीं मोपे कहि आबती। 
कद शुकतुंड तें दवानल के बातझुंड, 
सर पर हंसन की श्रेती न सुहाबती। 
चंपक की दास नेह सूखि रही घनस्यास 
कंजन के ठाम भोंर भीर न छखावती। 
पंकज के अड्डु में मयंक सोह रह्यो दीन, 
तहां मीन तें कलिदञ्ञा की धार धावती ॥६०।॥ 


झुकतुड ७ तोते की चोंच | दुवानछ - वनामि | बातझुण्ड - बवंडर, 


आधी । दाम ८माछा। ठाम ८ स्थान, ठौर | छखावती -- दीख पढ़ती दे । 
सर्यक ८ चन्द्रमा । कलिंदजा -- यमुना ॥६७॥। 
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टीका--नायिका को बिरह अ्रीकृष्नचन्द्र सों दूती निवेदन करे है-हे 
दीन दयाछ कहै दुःख न के ऊपर आपु को दया होय है, यह कोन अपराध कियो 
जासों या पै आप की अनुकम्पा नहीं होय है, यह व्यंग्य | ब्रज में आबु में एक 
अचरज आश्रय देख्यो है, मो पे नहीं कहि आधे है, शुक के चाँच सों दावानलछ 
को बायु अर्थात्‌ दावानरू सम्बन्धी बातावत्त, छाक में आँधी प्रसिद्ध है, कढ़े है 
ओर सरपे हसन को शोभा नहीं सोहाय है। चपकली विनु नेह जरू घनत्याम 
के सूखि रहीं है। घनस्याम मे व्यग्य मेघ जगत का जीवन अपनी घारन सों 
अवनी छक्षणा करि परथ्वी के यावजोव बसुधा सहित जुडवावे हैं। दे बृतचराज ! 
घनस्याम तुमको भी कहे हैं सपूर्ण उपद्रव सों बचाय अब क्यों नहीं वाकी रक्षा 
करते । कमछ के निकट भौरन की भीर नहीं छरूखाय परै है । पंकन्न सरोज के 
अक में चंद्रमा दीन सोई रह्ों है । तहाँ मीनतें कलिंदज्ञा यमुना की घार कहें 
हे | इहोँ शुकतुंड आदि उपमान सों नासिकानिःश्वास, मुक्ताहार, देह, नेत्र, 
कजल, पानि तल, तामें कपोल नेत्र सों आँसू आदि को आहाय्य॑ निश्चय, यातें 
अतिशयोक्ति रूपकालुंकार और कलिंदजा के धार को कढिबो मीन तें कह्मो, 
मीन कार्य, कलिंदजा की घार कारन, सों यहाँ कार्य्य॑ तें कारन को जन्म यार्ते 
विभावना संकर होय है ॥६५॥ 
कवि--श्वर॒दास 

अद्भुत एक अनूपम बाग, 

जुगछ कमछ पर गजबर क्रीडत ता पर सिंह किए अनुराग । 

हरि पर सरबर सर पर गिरिबर ता पर फूले कज्ञ पराग, 

रुचिर कपोत छसत ता ऊपर ता ऊपर अमृत फछ छाग। 

फछ पर पुहुप पुहुप पर पलछुब ता पर शुक्र पिक सृगमद काग, 

खंजन घनुष चन्द्रमा पूरन तापर है एक सनिधर नाग! 

अंग अग प्रति और और छत्रि ताकी उपसा करत न त्याग, 

'सूरए स्याम प्रभु पियो सुधा रख मानहु अधरन को बड़ भाग॥६६॥ 

टीका-- सखी की वक्ति भरी कृष्णचन्द्र सों । हे प्रभु स्थाम यह अपूर्व बाग है, 
दे कमल पे गजबर श्रेष्ठ ह्वाथी क्रीडा करि रहो है, तापै सिंह अनुराग करे है | 
हाथी ओर सिंह सों प्रसिद्ध बैर, सो यहाँ परस्पर अनुराग करे है यह अपूर्वता 
आयो | हरि सिंह तापै सरोवर, तापै गिरि पर्बत, तापै पराय मकरंद युक्त कमल 
फूल्यो। ताके ऊपर कपोत ल्‍ूसे है, तापै अमृत फल ढूग्यो है। तापै पुष्प, तापै 
पल्लव, तापै शुक, पिक कह्दै कोकिल, सृगमद कस्तूरी और काक है | तापै खंजन 
धनुष ओर पूर्ण चंद्रमा राजै है । तापै एक नाग मणि घारन किए बिराजै है । 


१६६  दग्विन्नय-भूषण 


जुगल कमल सों चरण युग, गजबर सों गज गति ऊरू आदि। मिंह सो 
कटि, सरोवर सों नाभी, मिरि सों कुच, कमछ सों कुचाग्र, कपोत सों कण्ठ, 
अमृत फलसों ठोढी, पुष्य और पल्छव सों अघर ओछ्ठ, शुकर्सों नासिका, पिक 
सों बैन, स्रग मद प्रसिद्ध बिंदु ( तिलक जो ) नायिका छोग देती हैं, काक सों 
काकपक्ष, खंजन सों नेत्र, धनुष सों श्रूमंग, पूर्ण चंद्रमा सों मुख मडलू, मणि- 
धर नाग सों अरुण माँग युक्त चोटी, उपमेय बाचक शब्द को ज्ञान, यारतें 
रूपकातिशयोक्ति अलुंकार और सखी बाग करि क्टह्मो “यार्मेँ यह व्यंग्य कि 
बाग ही को संकेत बतायो। अपूर्व बाग करि बर्णन कियो, यातें यह व्यंज्ित 
अवश्य बिलोकिबे योग्य और नायिका की कान्ति बर्णन कियो, भाग्यवश ऐसी 
कामिनी मिले है, सो तुम्दारे देतु बाग में छाई हों, हे रसिक बिहारी बेगि चलि 
सुधारत पान करो | इन तुमारे अधरन की बडी भाग अर्थात्‌ अबह्दी वाको कोऊ 
अधरपान नहीं कियो, यह व्यंग्य है | ६६ | 


कवि--दास ( झुद्रा ) 
दंडक--'दास” अब' को कहे बनक छोछ नैनन की, 
सारस खंजन बिनु अंजन हराए री। 
इनको तौ हाँसी वाके अंग में अगिनि बासो, 
लीलछा ही जो सारो सुख सिधु बिसराए री | 
परे वे अचेत हरे वे सकछ चेत हेत, 
अलछक भुजंगी डसी छोटन छोटाए री। 
भारत अकथ करतूतिन न हारि छही, 
या तें घनस्याम छाल तो ते बाज आए री ॥६७॥ 


१- भिखारी दास अंथावली” में उक्त पद्य का पाठ इस प्रकार है-- 
दास अब को कहे बनक छोन नेनन को 
सारस मसोका बिन अंजन इराए री। 
इनको तो हाँसो वाके अंग सें अग्रिनि बासो 
छीछहीं जु सारो सुखसिंधु बिसराए री। 
परे वे अचेत हरे वे सककछ चिरुचेत 
अछकक-सुजज्गी डसे छोटन छोटाए री। 
भारथ अकर करतूतिन निहारि छहीं 
याते घनव्यास छाकछ तोते बाज आएरी ॥| 
( द्वितीय खंड, पृष्ठ १९० ) 


ससम प्रकाश १६७ 


टीका--नायिका मान किए है, ताके मनायबे के कारन इुती जाय वाकों 
मनावेै है। तेरे नैनन की बानिक कहा वर्णन करों, बिन अंजन के अर्थात्‌ 
नायक सों रूसिके भूषन नहीं करे है ताहू पै खंजन और सारस को हराय दियो 
है। इनकी तो हास है परन्तु वाके कहै नायक के अंग में अग्नि को बास, तेरे 
बिना वाको सर्बांग जरबो जाय है और इसी देतु तेरी लीला को स्मरण करि 
सम्पूर्ण सुख सिन्धु बिसारि दियो | तेरी अलक भुजल्धी को डस्यो अचेत हे परे 
हैं। तेरी अकथ करतूति है। तू हारि नहीं लहै है। याही हेतु घनस्थाम 
श्रीकृष्नचन्द्र लाल जी तोतें बाज आए अर्थात्‌ हरि के तेरे ह्टी कह्दे में हैं। 

इहों कोक चक्रवाक, सारस, खंजन, हास, अग्नि वासो, छीला ही सारो, 
हरेवा, छोटन, कपोत, वूती, द्वारिल, छाछ, तोते, बाज, इतने पदन में मुद्रा 
अर्थात्‌ सूच्याथ नायक कृत अपराध क्षप्ता कराय नायिका को मान छोडायबों 
इन्हीं नामन में निबेसित कियो, यातें मुद्रा अछंकार व मानवती नायिका ॥६७॥ 


कवि--देवकी नन्‍्दन ( मुद्रा ) 


दंडक--सोन जुही जानि यह सेबती सुरसखानि, 
कहत अजू बातें अनारिनि न छावई | 
“देवकीनंदन”ः कहे अन्तर न दीजे दाँव, 
पेंचहिं. श्रु्यय गुल लछालहिं छगावई। 
जपा कर नाम तो सुदरसन पावे नित, 
कलह निवारी जात दोसहिं छगावई | 
पागि लेरी अखिल बहार है जोबन जोहि, 
हिये पिये बास तो सोहागिन कहावई ॥६८॥ 
टीका--दूती की उक्ति नायिका सों। सून्तो हृदय जानि के यह तेरी 
हितू तोकों सेवे अर्थात्‌ वेरे बिनु छारू को हृदय झूज्य लखाय परै है, यासों 
में तोकों मनावती हो | रसकी खानि बातें मैं कहती हौं। अनारिनि दूँ कछू 


बनक > शोभा । परे वे ८ फाख्ता नामक पक्षी विशेष, वे पड़े हैं। अछूक 
श्ुजक्की ८ केश रूप सर्पिणी । छोटन -- कबूतर की एक जाति विशेष । भारत ८८ 
महाभारत । अकथ करतूतिन ८ अवणैनीय करतूतों की । सोन जुही > (सोन >८ 
शून्य । जु८जो । ही --हूदय ), स्वर्ण जूहो पुष्प विशोष | सेवती ( सेव -+ 
सेवा कर । दो - तिय, स्वी ), सफेद गुछाब । अजू > आजे 4 अन्दर न दीजे ८ 
सेद मत समझो | जपा कर +- ( नाम का जप किया कर ), जवा ( अडहुर ) 
का फूछ | पागना ८ अनुरक्त होना [६८४ 


१६८ दिग्विजय-भूषण 


ध्यान में नहीं लावे है! देवकीनन्दन कवि की उक्ति कि, अंतर कहें बीच न दे, 
दाँव पेच जो प्यारे के साथ करती है, बिसारि के गुरूफूछन के सहश् छाल श्री 
कृष्णचन्द्र कों हिय में छगाय ले और जपा करे नाम उनको तौ सुन्दर, दरसन 
नित ही पावैगी । करूद निबारन कियो जाय है। जो गत हैं गयो, दोस कहै 
अपराध वाको भी नहीं छगायो चाहिये | अय प्यारी संपूर्ण बहार प्राप्त है यामें 
आछी भाँति पागिले और अपने जोबन को निहारु, यह सदा नहीं रहेगो। 
हिय में पिय को बास है तो सोहागिन कह्टे सोनाग्यवती तो कहायले | इहाँ 
दूत नायिका सों नायक को बृत्तान्त बन को बर्णन करि कहै हैं। बन पह्चे-- 
अरी भट्ट बहार बन को जो छूखे है यामे पागिले कहै अच्छी भाँति बिलोके, 
सोनजुही सेवती इत्यादि। इहाँ बनकी छता और फूलन के नाम में दुतपन 
वरे। इहौ सूच्यार्थ को सूचन, यातें मुद्रा अलंकार) इतने पदन मै मुद्रा है--सोन- 
जुद्दी, सेवती, दाव पेंच, गुल छाछ, जपाकरना, सुदरशन, निवासी, पिया- 
बास; सोहागिन, इति ॥६८॥ 


कवि--केशवदास ( परिसंख्या ) 


सवेया--पातक हानि, पिता संग हारिबो, गबके शूलन से डरिए जू । 
तालहून को बंधिबो, बध रोग को, नाथ के साथ चिता जरिए जू॥ 
पत्र फटे ते फटे रिनि, केशव! केसे हु तीरथ में मरिए जू। 
नीकी छगे सदा गारी सगाने की, दंड भठो जु गया भरिणए जू॥६९॥ 
टीका--बह कवित्त प्रास्ताविक है काहू की उक्ति। यदि हानि होय तो 
पातक की हानि होव यही अच्छा है। हारिबों पिता के साथ अच्छा | यदि 
शूलछ से डरे तो गबे ही के झूल सों डरिबो, बेंधित्रों तार ही को, बंध रोग ही 
को, जरिबे में स्वामी के साथ चिता में जरिबोई अच्छी हे । पत्र फाटिबे में रिंण 
को पत्र फायिबो अच्छो है, मरित्री तो तीर्थ ही भें मरिब्रो, गारी ससुरारि ही 
को, दंड को भरिबों तो गया जी को अन्यत्र नहीं | इहाँ एक जगह से वस्तु 
को निषेध करि हानि इत्यादि को पातकादि ही में नियमन, याते परिसंख्या 
अलकार |॥ ६९ || 


कवि--नायक 


जथा-सूरताई आघरे में दृढताई पाहन में, 
नासिका नचानि सध्य नोन रहो हाठ में । 

धर्म रहो पोथिन बड़ाई रही बृक्षनि, 
बँघेज बग पॉतिन में पानी रहो घाट में । 


सप्तम प्रकाश १६९ 


यहि कलिकाल ले बिहाल कियो सब जग, 
त्ायकः सुकवि केसी बनी है कुठाट मैं । 
रज रही पंथनि रजाई रही शीत काछ, 
राई रही राईते रनाई रही भाँट में ॥७०॥ 
टीका--समय के हास पाय सत्र बम्तु को हास देखायबे हित निर्वेद 
दशा प्राप्त होयके काहू सों कोऊ वर्णन करें है , यह कलिकाल ने सब को 
बिहल करि डान्यो, काहू में सत्त न रहो, जैसे कि सूग्ताई आधरेई में रहों, 
हृठ्ताई पाषाण ही से, नाविब्रों नासिका ही में, नोन अर्थात्‌ नवनि हाट 
बाजार से | धर्म पोथिन में, बढाई बृक्षन मे, बंधेज बक की पंक्तिन हीं में, पानी 
घाट ही में, रज पथ मार्ग ही में, रजाई शीतकारू ही में रह्मो, राई राई जो 
एक प्रकार को अन्न होय है ताही में रह्यो, रनाई भाट ही में रहो। 
इहोँ भी एक जम्मह में बस्तु को निषेध करिं स्थापन, यातें परिसख्या 
अलंकार || ७० ॥ 


कवि--रघुनाथ 
दुंडक--आए जुरि ज्ञाचिबे को जाचक जहां छो रहे, 
एहो कवि 'रघुनाथः आजु तीनौ थर मैं। 
एते मान दान तिन्हें भूप दशरथ दीनन्‍्हे, 
देत यो देखाई कहूँ काऊ स्रोध घर मैं । 
बसन के नाते बाख॒ पास कौशिछा के एक, 
भूषन के नाते नथ नाक छा कर मैं। 
घोड़े हाथी चित्रन के रहे चित्रसारी मॉझ, 
रास के जनम रहे दाम दफदर में ॥७श॥। 
टीका--रामचन्द्र के जन्मसमय में महाराज दशरथ को दानबीरत्व बर्णन, 
कवि की प्रोदोक्ति है। त्रिलोकी के ज्ञाचक एकत्र हे जाचिबे के अथे महाराज 
दशरथ के निकट प्राप्त मए | कवि की उक्ति महाराज दशरथ अति आनन्दित 
हे इतनो दान दियो राजमन्दिर मे यही पदार्थ देखिबे को बाकी रदि गयो। 
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सूरताई ८ बीरता, अन्धापन । नोन 5 नम्नता, चमक । बंघेज 5 नियम । 
राई > स्वामित्व, छोटे बीज वाका एुक अन्न। रज<-रजोगुण, पऐेंड्वये, 
चूक ॥७०॥४ 

वसन + वस्त्र । चित्रसारी ८ चित्रश्चाछा | रहे दाम दफदर सें -- दफ्तर में ही 
केवछ दाम ( रुपयों के आँकड़े ) रह गये थे ॥७१॥। 


१७० दिग्विजञय-भूषण 


बसन के नाते भ्री महारानी कौशब्या के अंग में बही एक बस्त्र जाको पहिरे 
रही | प्रसिद्ध है कि सूतिकाघर मेंजब स्त्री प्रसव के निमित्त जाय है तो नीलाम्बर 
एक पहिरि छेय है और कछू नहीं घारन करे है। और भूषन के नाते 
एक नथ नाक में रह्मो अवशि सपूर्ण भूषण रुचि सों नेगहारिनिन कों दे दियो | 
ओर हाथ में छछा र्यो। यदि संदेह करे कि इन को भी क्यों न दे गयो, 
ताको समाधान यह है कि नथ को सीभाग्य चिह्न जानि न दियो और छला 
तुच्छ पदार्थ, इस हेतु न दियो | घोडे हाथी चित्र में रहि गये और दाम दफदर में 
रह्यो अन्यत्र नहीं रहि गयो। इडों भी बस्तु को निषेष करि एकत्र नियमन, 
यार्तें परिसंख्या अलंकार || ७१ ॥ 
जथा--अति ही कराछ कलि काल की व्यवस्था कछू, 
ए हो 'कवि रघुनाथ” मो पे जात ना कही । 
देखिए बिचार तो अचार रहो कुंभनि मैं, 
गुन गरुआई बनिआई हाट में रही। 
तेढी के सनेह रहो, नेम गेह बेदयन के, 
रहे है फसेरन के गेह स्रॉच की सही। 
नदिन मैं पानिप, परन तरिवरन मैं, 
बरतनी हैं बन केदरी के करनी रही ॥७२॥ 
टीका--प्रास्ताविक उक्ति समय के न्यूनत्व सों सम्पूर्ण पदार्थन की हानि 
बर्णन करे है। यहि कलिकाल की व्यवस्था अति ही कराल है कछू बर्णन 
नहीं कण्यो जाय है । बिचार करि देखिए तो अचार कुम्मन में रह्यो आम्रफल 
आदि को तैल में घरि राखे है, वाही को अचार कहे है। गुन गरुआई और 
बनिआई यह बजार ही मे रहो | स्नेह तेली के रहयो। नेम बेश्या के घर, 
साँच की सही कसेरन के घर, पानी नदी में, परन तरिवर बृक्षन में, करनी 
बन में बर्णन करिबे को रही । पूर्व कबित्तन समान इहाँ भी परिसख्या 
अलंकार ॥ ७२ | 


कवि--अज्ञात . 
दंंडक--मॉगत पपीहा, मुँह मेठो है उरोजन के, 
करिहाई दूबरो, दुखी न फोझँ जानिए । 


अचार ८ सदाचार, आम आदि का आचार'। गुन > सदूरण, सूत (तागा)। 
गरुआई > महत्व, तोछ करना । सनेट्ट ८ प्रेम, तेक । नेम ८ नियम । साँच -- 
सस्यता, मिट्टी का साँचा | पानिप 5 शक्ति, मर्योदा, जछू । प्ररन ८ प्रण, पत्ता । 
बन केद्री -- कदछी वन | करनी > कतंब्य, हाथी ॥७२।| 


सत्तम अकाश १७१ 


दंड है जतीन के, कुरंगहीं के बन बास, 
सोरन की अखियों सु नीके करि सानिए | 
नाहीं एक नवर तियान भुख देखियत, 
हा हा एक सुरत समें ही अनुमानिए | 
पूँछि देखो जाहि ताहि प्रेम पुंत्र चाहि चाहि, 
एते खानखानाजू को राज पहिचानिए ॥७३॥ 
टीका--नबाव खानखाना के राज्य की सपन्नता को बर्णन | एती बात 
खानखाना जू के राज्य द्टी में देखियत है। माँगने हारो एक पपीद्दा मिले 
है, मुख म्छानता उरोज ही की, दूबरो दुःखी करिदाँई परो है, दंड जतीन 
के, बनवास कुरंग म्ग गण को, मोर की आँखि की निकाई, नाहीं कहिबो 
एक नवोदा नायिका ही के मुख सों कदे है, हाँ हाँ करिबों एक सुरत समय 
ही मैं ठुनि परे है । इहाँ एकत्र बस्तु को निषेध करि एक ठौर नियमन, यार्ते 
परिसख्या अलूुकार ॥ ७३ ॥ 
कबि--कुंलपति ( रूपक ) 
कवित्त--भट सेवत भूप भयंकर रूप बने तिन ग्राह समान चहे | 
कपि पुंज तहाँ रतनावक्ति सी निशि बासर पास छगेई रहे । 
बिष से हथियार छखे अरि भार गह्टे कर बारन भाजत हे। 
कवितासत को जस चंदह को जग कारन रास नरिद कहे ॥७४॥ 
टीका--रामचन्द्र की सेना को बर्णन। श्री रामचन्द्र जु की सेना समुद्र 
रूप देखि परे है। भठ सेवन करे हैं, भूप सुग्रीव ओर बिभीषण आदि ग्राह 
समान हैं। कपिन को समूह रक्बावछी राति दिन निकट बनी रहे है । हथियार 
शस्त्र अस्र बिष के सहश | कविता अमृत और जस घन्द्रमा । इ्डों रामचन्द्र 
की सेना को समुद्र करि ब्णन कियो, यातें रूपक अलंकार || ७४ |) 
कवि--किशोर ( शुद्धापह्वुति ) 
दंडक--गाजत न घन ए सघन तनतूर बाजें, 
मोर की न कूक ए नमाजनि के हेले हैं । 
बक की न पाँति ए छसति साछ कोड़िन की, 
जल की न धूँघि ए बिभूतिन के रेलछे हें । 
फूडी नहीं सास छाल चादरि किशोर! कहे, 
दौरति न बादर चपछ गति चेले हैं। 


बिस -- कमछतनन्‍्तु ।।७४।॥ 


१७२ दिग्विजय भूषण 


स॒नु री सलछोनी नारि काहे को करति शंक, 
पावस न झेले ए मलगनि के मेले हैं ॥७०॥ 
टीका--प्रोषितपतिका नायिका सों सखी की उक्ति। हे सलोनी नारि 
सुन, काहे को अपने जी में संदेह करे है । यह पावस बर्षाकाल नहीं होय, 
यह तो मलगन की मेला होय, मरूग एक प्रकार के मुसछमान फकीर होते 
हैं। ए घन नहीं गरजे हैं, यह सघन तनतूर बाजै हैं। मोरन की कूक न होय 
किन्तु निमाज पढ़े हैं| बक की पाँति यह न होय किन्तु यह कोड़िन की माल 
शोमित होय है। यह धघूँघि न होय अपनी देह में बिभूति लगाये हैं। यह 
सध्या समय की अरुनाई नहीं होय किन्तु यह छाल चादरि होय | बादर नहीं 
दोरे हैं किन्तु चपछ गति उनके चेले दोरे हैं। इहाँघन आदि को गरजिबों 
(आदि) धर्म दुराय तनतूर आदि मै आरोप, याते शुद्धापहुति अलंकार ॥७५॥ 
कवि--चतुर ( संदेह ) हि 
दंडक--सरद्‌ त्रिजाम कृत तद॒ब॒त आनन पे, 
श्रवाबुद॒ कुंदज परागन ग्रसिस पोत । 
हीरन खिरदान की सत जुग तच्छ कहे, 
चतुर अनच्छ छबि छाज्ित किसित होत । 
गेंगन घनाबी किन घन घनसार केथधों, 
फेनब पहार अति फटिक छठी है जोत। 
शशि शुक्र भा कृत की सुकृत प्रभाकृत की, 
स्रमतासता कृत प्रतंगिल सख्ती को सोत ॥७६।॥ 
।इवि श्रीदिग्विजयभूषणे चतुषु पदेघु अलंकारवणर् नाम सप्तम: प्रकाश. 
टीका--नायिका को मुख मे प्रस्वेद मयो, ताको रूखि सदेह करे है। शरद 
काल की त्रिजामा रात्रि में घंद्र सहश मुख पे अमृतखवित भयो है। किंवा 
कुदज पराग पसीज्यों है। अथवा हीरन को खड़ है, स्वच्छ छबि छाजै है | 
अथवा गगन मेघन में घन को छॉड्यो सीकर है। अथवा घनसार है। किंवा 
फेन को पहार होय | अथवा शशि घन्द्रमा शुक्र की प्रभा किंवा सुकृत की शोभा 
किंवा अमृत लव अथवा चन्द्रमा सों अमृत को सोत बह्यो है। इहाँ संदेहा- 
पन्न बाक्य करि वर्णन, याते संदेंद्दालंकार [[७६॥| 
| इति श्रीदिग्विजय-भूषण टीकाया सस्तमः प्रकाश: | 
तनतूर ८ एक वाद्यविशोष। जछ की धूँषि ८ कुह्दरा । मरूंग -- एक भ्रकार के 


ससबमान साधु ॥७च। खिरदान + टुकड़े, खण्ड ॥[७६॥ 
वदकजटाम ८००८ पकीतालपपाडऊ घन्‍--यछ. 


अध्टसम। अकाश।; 


कवि--गोकुल प्रसाद बज! ( सकर अलंकार ) 


दोहा--पय पानी मिलि जाहिं जब, जाने जाननिहार | 
संकर भूषन तो ठखे, कवि करि हंस बिचार ॥ १ ॥ 
दोइ अलकृत के मिले, संकर उत्तम होइ। 
जोह पाछिले चरन में, मध्यम अनमिछ सोइ ॥ २ ॥ 
टीका--अथालंकाराणां संकरत्वं बण्येते। जेद्दि विधि दूध में पानी 
मिले पर मिन्न नहीं लखाय परे है याही भाँति अल्कारन को सकर अर्थात्‌ एक 
अलंकार दूसरे अलंकार सों मिलि जायबे सों पुष्ट एक को निश्चय नहीं होय है 
और चमत्कार को अतिशय होय है, यार्ते अलंकार संकर कहै है। याकरों हस 
की चाल सों कवि को चाहिये कि अपनी बुद्धि के बैलक्षण्य सों प्रथक्‌ करे, जासों 
मिन्न मिन्न लखाय परे || १--२ ॥ 


( रूपक-सहोक्ति संकर ) 


दंडक--बृज बरसाने की बधूटी बनी चंद रूप, 
खेलिवे को होरी होरी गावे गोरी गाथके । 


१--संकर का अथ होता है मिश्रण । जब एक ही पद्म में दो याद़ो से 
अधिक अलंकारों का सिश्रण होता है तो उन अछकारों का संकर कहा जाता 
है | यह तीन प्रकार से होता है--१. अद्ञक्लोभाव--जब एक अछंकार प्रधान 
हो ओर अन्य अछंकार गोण रूप से उसका पोषण करते हों, २. एका- 
श्रयाजुप्रवेश--एक द्वी वाचक सें दो या अधिक अलंकारों का अलुप्रवेश हो, 
३. संदेह संकर--जहाँ कई अलंकारों का संदेह हो अर्थाव रचना में अर्थ- 
सेद से कई अलंकारों के छक्षण घटते हों गौर निणेय न हो सके कि वस्तुतः 
कौन सा अछ्ंकार है । देखियेटि० घृ० ३७, 

२--सहोक्ति दर्क्षण दे० टि० पृ० ९७ | वस्तुतः यह' सहोषच्ति नहीं 
प्रत्युत विद्येषोक्ति अलंकार हैं। पिचकारी भर कर रंग खेलने के सारे कारण 
विद्यमान रहते हुए भी रंग खेलना रूप काय नहीं हो पाता, क्योंकि राधा- 
कृष्ण एक दूसरे के स्वरूप पर मुग्ब हो जाते हैं ओर पिचकारी हाथ की हाथ 
में ही रह जाती है । रंग खेछने के लिये ब्रज-बघूटियों ने श्रेत वस्त्र पहिने 
हैं, अतः 'चंदरूप! कहा है । 


१७४ दिग्विजय-भूषण 


अगर अबीर छोरी केखसरि गुलाब घोरी, 
जोरी छे कुसुंभ कुंभ ढारे रोरी माथ के । 
कुंज की गछीन बीच “गोकुछ” मची है फागु, 
भयो भटभेरो दोऊ दौरे देखे साथ के | 
बोरिबे को अंग रंग छये पिचकारी संग , 
हाथ ही की हाथ रही राधा--राधानाथ के ॥१॥ 
टीका--प्रथमतो अन्थकतुरुदाहरणम्‌ । बरसाने की बधू एक ठौर है 
होरी खेलिबे के लिए. अगर अबीर केसरि गुलाब घोरि कुम्मन को भरि कृष्ण- 
प्न्द सों आय मिरी । राधा और कृष्न परस्पर मोदमरे पिचकारी भरि बोरिबे के 
अथे दोऊ दौरे | वाही समय सात्विक भाव भूछि गयो, राधा और कृष्नघन्द्र के 
हाथ की पिचकारी हाथ ही में रही। इहाँ बरसाने की बधू चन्द्र रूप यामें 
रूपक | चंद्रमा सों उनको अभेद बर्णन, यामे रूपक और द्वाथ ही की हाथ रही 
यहाँ सहोक्ति दूनौ अलूंकार को संकर ॥ ३ ॥ 


( लुप्तोपमा-उत्मेत्षा संकर ) 


मदिरा--आए मनावन माने न सानिनि दीरघ दोष बिमोचन सो । 
तेल ठमोछ असोछ अभूषन छॉड़े सबे 'बृज”ः स्रोचन सो॥ 
केलि कछा सबी सामुद्दे के हँसी जोन्ह से बाल सँकोचन सो । 
सानहु मान मर्लिंद से छूटि गिरथों अरबिंद बिछोचन सो॥४॥ 
टीका--सखी की उक्ति रुखी सों। नायक मनायबे के हेतु आयो पर वाको 
बड़ो दोष अनुमानि नहीं माने है। इसी सोच सों तेल, ताम्बूल, अमृल्य भूषण 
छाड़ि दियो | केलिकलछा की तसब्चीर सामने करि जोन्हसी हँसी । मानो अरबिंद 
बिलोचन नेत्र सों मान रूप मलिंद कहै भ्रमर छूटि गिरयो अर्थात्‌ उड़ि गयो । 
इहोँ हँसी जोन्ह से--हँसी उपमेय, जोन्ह उपमान, सी बाचक, घमे नहीं, यातें 
धमंदुता । अरबिंद बिकोचन रूपक, मानहु उत्प्रेश्षा बाचक शब्द, मान संभाव्य- 
मान पद, ताकों अरबिद बिलोचन सों मलिद को उड़िबो करि बर्णन, यातें उक्त 
विषया वस्तूत्पेक्षा संकर | ४ ॥ 
( उद्प्रेत्या-विभावना संकर ) 
दंडक-- गायन के पाछे पाछे चटठक छटक चाछ, 
आछे कटि पीत पट काछे दोह दौर पर | 
साथे पे मुकुट मोरपच्छ के छकुट हाथ, 
स्वच्छ गुच्छ मंजरी रसाछ छबि छोर पर । 


चाष्टम प्रकाश १७५ 


'गोकुछः बिछोकि बाठ कल्जकू कछित आँसु, 
गिरे मुख पर ढरे ऋछहरे उरोज पर। 
मानो कंज कोसते कढ़ी कलिंद नंदिनी हे, 
चढी चंद मसंडछ पे संडित सुमेर पर ॥५॥ 
टीका--इहाँ नायिका के नेत्रसों आँसू गिरबो संभाव्यमान पद, ताकों 
कंज कोश ते जमुना की धार कढ़ि चन्द्रमढल पे चढ़ि सुमेझ पर मंडित होयबों 
करि बर्णन, यातें उद्येक्षा अछकार | और कज कोश काय्यं, तातें कलिंदजा को 
कदवित्रों कारण की उत्पत्ति, यार्ते बिभावना सकर । ओर कृष्नचन्द्र कों सेंकेत को 
चिह रसाल मंजरी समेत देखि अपना न गई सकेत कों, यातें पश्चाताप करि 
आँद दारबो, यातें अनुशयाना" नायिका ॥५।। 


( पूर्वरूप-इलेष संकर ) 
दंडक--पति परदेश तें संदेख को पठाए “बज? 
कीजो न अँदेख सुभ साइति जो आती है | 
घरी या पहर दुपहर दिन बीते पर, 
संपति समेत आवे बॉचि ढीजो जाती हे । 
धावनि जो घाय आय दई जानि तीके पानि, 
हिए हरखाय पाय पढ़े रुचि राती है। 
गये कुँमिछाइ स्रो उठे फुछाइ कंज सुख, 
पाती भमजु सित्र कर छाइ रई छाती है। ६॥ 
टीका--इहाँ पहिले नायक को बियोग पाय कंज मुख कुँमिलाय कह सृस्ि 
गयो रहो, धावनि के हाथ पठायो पाती प्राय नायिका को मुख फेरि बिकसि 
उख्यो, याते पूर्वरूप और मित्र सूथं और नायक ताको कर किरण और हाथ 
छेष को सकर ॥।६॥। 


१--देखिये नायिका-प्रकरण १७वाँ प्रकाश | 


२---पूर्वरूप” का अथे है पहिले वाछा रूप, अर्थात्‌ जहाँ कोड वस्तु अपने 
गण को एक बार छोड़ कर पुनः उसे अहण कर छे वहाँ पूर्वरूप अलकार 
होता है| यह अलकार वहाँ भी होता है जहाँ वस्तु के विकृत या नष्ट होने 
घर भी उसकी पूर्वावस्था का गुण विद्यमान रहे | जेंसे-“दीपक बुझाने पर भी 
करघनी में जड़े रत्नों से कमरे में प्रकाश होता ही रहा ।?? 

अँदेस -- आशका | साइति - मुहते । धावनि 5दूती ॥ * ॥ 
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( संबंधातिशयोक्ति-रूपक संकर ) 

मत्तगयंद--जो परदेस पयान करो हरि साथहि मै हूँ पयान करोंगी । 

राखे न येक घरी बनि है “बृजः छोग छुगाई न धोर घरेगो ॥ 

मेरे सनेह समूह को पाइ हिए बिरहागि जबे पजरेगी। 

देह जरे फिरि गेह जरे पुर पोरि जरे बन बाग जरेगी॥ ७॥ 

टीका--नायिका की उक्ति नायक सों | हे हरि | यदि तुम परदेश को पयान 
करते हौ तो हमहूँ साथद्दि पयान करोंगी। एकहू घरी राखे न बनैगो। ए. 
बृूज की छुगाई न धीर धरेंगीं अर्थात्‌ क्योंकि मेरे बिरहागि की जरिबे के भय 
से घीर न रहैगो । सनेह नाम तेल, आगि में परे अधिकात ज्वाल, यातें सबको 
बैय न रहैगो और मेरे सनेह समूह को पाय हृदय में जब्न बिरहासिति प्रज्बलित 
होय है तब क्या है है कि देह जरेंगो, फिरि गेह जरैगो, पुर जरैगो और 
बन बाग जरैगो । इ्डाँ बिरहाग्नि पद में रूपक ओर बिरदाप्ि प्रजजलित होयबे 
सों देह-गेहादि को जरिब्रो अयोग में योग कल्पन, यात सम्बन्धातिशयोक्ति 
संकर। ओर प्रवत्त्यत्प्रेयसी) नायिका ।। ७ || 

( आंतिमान्‌-धर्मलुप्ता संकर ) 

दुमिला-बुज' अंग सिंगार सिंगारिबे को चुनिल्याई है चूनरी भांति भी । 

तन भूषन भूषित कीजै भट्ट अस बोछि छट्टू कहँ प्यारी अछी॥ 

बरसाइति है बर पास चलो बलि पूजिहे तो मन आस रही । 

सुनि संक सर्यकमुखी के भयो सुख छ्वे गयो पंकज केसी कछी ॥ ८ || 

टीका--सखी की उक्ति नायिका सों | हे भट्ट अंग शआ्गार सेवारिबे के अर्थ 
भछी-भाँति चूनरी चुनिल्याई हों। यासों अपने तन को भूषित के आज्ञु बरसा- 
इति है बर के पास चलो | हट है जब सखी ऐसो कह्मा कि तुम्हारे मन को 
अमिवाष पूरन करैंगों, सुनते ही मर्यकमुखी चन्द्रबदनी को मुख पम्रम सों पंकज 
कमल की कछी के समान हैं गयो। इहाँ बरसाइति है बर पास चलो, यह 
सखी को बचन सुनि याकों श्रम भयो कि यह कहा कहे है कि बर श्रेष्ठ साइति 
है, बर कहें प्रियतम के निकट चलो ऐसी श्रम मयो | साधारन अर्थ को परिज्ञान 
न भयो कि बरसाइति-बट्सावित्री व्रत जेष्ठ की अप्तावस्था को होय है। 


१--दे० नायिका-प्रकरण १७वाँ प्रकाश । 
पजरेंगी -- प्रज्ज्वलत होगी ॥ ७५ ॥ 
बरसाइति - नायक के पास जाने का मुहूते, बटसाविन्नी । बर & नायक, 
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सिंगरी बनिता भूषन कै बर कहै बट बुक्ष के निकट जाय वाकों पूजन करे है, 
यातें भ्रातिमाव अलंकार | और मुख हैं गयो पंकज कैसी कली, इस पद में 
मुख उपमेय, पंक्रजकली उपमान, सी बाचक, सपुदित रहिबो घम नहीं हे, यातें 
घर्मेछपा सकर और चन्द्रमुखी पद सों पूर्ण मुख्ल ओर आह्वादकत्व घम विशिष्ट 
अथे को बाचक; पंकज कली सों चिन्ता ब्यभिचारी ब्यंजित होय है, याते 
नवोदा नायिका ।'८॥ त ु 
( विषम-इलेष संकर ) 
माधवी--यक तो बिनु बारबिछासिनि के तन ताव कछापिन तापर टेरे । 
तड़पै तड़िता बहै पौन प्रचंड उड़े ठून से सन ही में न हेरे॥ 
बज! एते सबे दुख दायक हैं. सुख छायक नाम सुने हम तेरे। 
जग जीवन जीवन दे जगजीवन क्यों हठि जीवन छेते हो मेरे ॥९% 
टीका--प्रोषित वैशिक* नायक की उक्ति | एक तो बिना बारबिल्यसिनी के 
वैसे ही तन में ताप, तापे कछापिन कहै मयूरन टेर रहे हैं। बीजुरी तडपि रही 
है, प्रचंड पवन बहै है, तुन के समान मेरों मन उडथो। एते सब दुःख देन- 
हारे हैं, सुख देनहारों नाम एक तेरों ही सुन्यो है। हे जगजीवन सजल जरूद 
जगत भरे को जीवन को जीवन दे क्यों हठि मेरो जीव लेय है। इहाँ जीवन 
जल और जीवन जीव दान इलेष करि यह अथीे छब्ध भयो, यातें इलेषालंकार 
और जग जीवन है अर्थात्‌ जगत भरे को जीवन दे एक को दुःख देवो अननुरूप, 
यातें विधम अलंकार सकर ।।९॥। 
( रूपक-उत्प्रेक्षा संकर ) 
दुमिछा--कुमिलाइ गयो नव नेह को अंकुर आँच बियोग दिनेश दली। 
परदेश तें प्रीतम आयो जबे अवछोकिबे को द्वुत दौरि चढी॥ 
'ज्ज बेगि सि्दी गलवान तबे डबको है बिछोचन खोलि अली । 
मुकुले निशि फूले रखीले मनो सुषसासर स्यास सरोज कछी ॥१५॥ 
टीका--सखी की उक्ति सखी सों। नवीन स्नेह को अकुर, बियोग दिनेश 
सूर्य को ताप पाय कुँमिलाइ गयो रहो | जब्र प्रियतम परदेश तें आयो वाके 
बिलोकिबे के लिये शीघ्र ही दोरि के चडी और बेगि मिलते ही गर्बाँही दिए, 
वारि भन्‍्यो बिलोचन ऐसो ल्खाय परे है मानो सुषमा के सर में बियोग निशि 
पाय रुद्रित भई रही समागम दिन पाय स्थामसरोज की कली बिकसित 


१--वैशिक > वेइ्या नायिका का नायक । देखिये नायक प्रकरण । 
बारबिछासिनि ८ वेदया । कछाएिनि > मयूरी । जोवन- आधार, जकछू, 
प्राण ॥९॥ 
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भई । इहोँ नव नेह को अंकुर और वियोग दिनेश की आँच, सुषमा सर, रूपक 
अलंकार और परदेश ते आयो प्रेमतम को बिछोकि पूत्र ही बियोग जनित 
दुःख सों मुद्रित भयो ब्रिकोचन फेरि ब्िकसित भयों सभाव्यमान पद, ताकों 
रात्रि संपुटित नीलक्मछ को फेरि दिन में सूव्य॑ किरण बिलोकि बिकसिबो 
तादात््य करि वर्णन, याते उत्पेक्षा सकर और आगच्छततिका नायिका ॥१०॥ 
( स्वभावोक्ति-काव्याथा पत्ति संकर ) 
सवैया--सखि खेटन के मिसु साजि सबे सुषमा दुति दीह दुरे दरसात | 
बृजः छैके चढी मनमोहन पे, पग पाछे घरे मग में अड़ि जात ॥ 
तन भूषन भार सँसार नहीं सुकुमारि के हूंंक उने उने ज्ञात । 
कटि छीन किए मृगराज को दीन कहा गठि मंद गयंद छी बात ॥११॥ 
टीका--सखी की उक्ति सखी सों, नायिका की सुकुमारता और सोन्दर्य्य 
को बर्णन करे है । दे सखि खेलिबे को व्याज्ञ करि सम्पूर्ण भूषन बसन साजि 
जाकी दीह दुति दुरे अर्थात्‌ वसल्लादिक के आड हू पे अंग की सुषमा कहै परम 
शोभा दरसात है। बृज की उक्ति-मन को मोहन ऋृष्नचन्द्र पे हछैके चली पर 
पग पाछे धरे है, मग में अडि जाय है। तन देह में भूषन के भार को सँभार 
नहीं है यासों सुकुमारि नायिका को लक करिहाँ उने उने जाय है। कटि छीन 
मृगराज सिंह को कियो और मंदगति गयंद को, यह कहा कहिबे की बात 
है अरथांत्‌ याके मंद गमन के आगे गयंद की चाछ को कहा घरचा करिबे 
लायक है काहूँ भाँति नहीं हे सके है, लजास्पद जान्यो जाय है। इइहाँ मृगराज 
आदि की कटि छीन, गज की मंदगति स्वभावोक्ति ओर याके मंदगमन के आगे 
गज की मदगति की छहा चर्चा केमुत्य करि अर्थ साधन कियों यातें काव्या्था- 
पत्ति अलंकार संकर ॥११॥ 
दोहा-त्यों हा संकर कबिन के, कबितन में लखि जोह। 
उदाहरन दृष्टांत हित, लिखत ग्रंथ महँ सोहइ ।॥।१२॥ 
१-स्वभावोक्ति देखिये पृष्ठ 3३ टि० | काव्याथोपत्ति अछंकार वहाँ 
होता है जहाँ “दण्ढापूपिक न्याय” या 'केमुतिक न्याय? हो, दृण्डापपिक न्याय 
का अथ है जसे कोई कहे 'चूहा तो ढण्डा भी खागयाः। जब डण्डा सी खा गया 
तो उससें छटकाए हुए अपपों ( पञओों ) की बात ही क्‍या ? उन्हें तो निश्चय ही 
खा गया होगा । केंसुतिक का अर्थ दै--'जब वह हो गया तो यह क्‍या हे 
जेसे-'जब नायिका के मुख ने चम्द्र को जीत किया तो कमछ की कौन कहें” 
छंक उने टने जात ८ कमर झुकी झुछी जा रही है ४११४ 
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टीका--त्योंही इस ग्रन्थ में प्राचीन कत्रित के अलंकार संकर को 
उदाहरन छलिख्यो कि जासों काहू के मन में संदेह न होय इस हेतु दृष्टान्त 
दियो है ॥१२॥ 
कवि--देवकीनंदन ( काव्यलिंग-यथासंख्य संकर ) 
दंडक--बेठी रँगरावटी मैं दहेरति पिया की बाट, 
अजहूँ न आए भई निपट अधोीर में। 
“'देवकी नंद्रतः कहे स्याम घटा घेरि आई, 
जानि गति अरे की डेरानी भवभीर में ॥ 
सेज पे सदाशिव की मूरति बनाइ पूज्ी, 
तीनि डर तीनि हूँ की करी तदबीर मैं। 
पाखन में सॉबरो सुलाखन मैं अछेबट, 
ताखन में छाखन की लिखी तखबीर में ॥१श॥ 
टीका--नायिका की उक्ति सखी सों, रंगरावटी कह्ै नीरूमणि के मदिर मैं 
बैठो प्रियतम की बाद जोय रही हों अबतक न आए, यातें निपटि अघीर भई, 
घटा घेरि आई प्रढय॒अनुमानि बहुत भयभीत भई । सेज्र पै तो सदाशिव की 
मूर्ति स्थापित करि पूजन कियो ओर प्रल्य में तीन बस्तु अवशिष्ट रहि जाय है 
ताको उपाय कियो, पाखन में साँमरो बिष्नु और सुछाखन मैं अश्चय्रट, ताखन 
में छाखन लक्ष्मण अर्थात्‌ सेस जू की तसबीर छिखी। इइदोँ काम के जीतिबे 
अर्थ सदाशिव की मूर्ति बनाय के पूजी, यातें यह व्यंधित भयो कि अरे मनोज 
तोकों अब में भस्म ही किये डारती हौ, मोहों बहुत छलेश दियो इसलिये 
सदाशिव की मूर्ति पृज्यो | और तीनि डर दैहिक, देविक, भौतिक को होय है, 
तासों बचिबे के अथे पाखन में बिष्तु आदि को बनाय के पूजन किंयो, यातें 
यथासंख्य । सों तहाँ काव्यलिंग और यथासंख्य को सकर भयो ॥१श॥ 


१--यथासंख्य शब्द का अर्थ होता है संख्या (क्रम ) के अनुसार | 
जिस क्रम से वस्तुएँ कट्दी गई हों उसी क्रम से उनसे सम्बन्ध रखने वाली 
वस्तुएँ भी जहाँ कद्दी जायें वहाँ यथासंख्य अलंकार होता है। जैसे इस 
पद्म में ३ ढरोें से बचने के छिये क्रम से ३ मूर्तियों का बनाना। काब्यकिंग 
छक्षण देखिये टि० पृ० ६०। 

रंगरावटी ८ केलिय्रृह । तदवीर > उपाय । पाख -- मकान में रूम्बाईे की 
दीवारों की अपेक्षा चोढ़ाई की वे ऊँची दीवारें जिन पर बैंढेर रक्‍्खी जाती है । 
सुछाख - सछासे, बलियाँ। तासख + जाले ॥१३॥ 


१८० दिग्विजय-भूषण 


कवि--आनंदधन ( रूपक-पूर्णोपमा संकर ) 
सवैया--सग हेरत दीठि हेराइ गईं जब तें तुम आवन औधि बदी । 
बरसो कितहूँ 'घन आनंद” प्यारे बढाबत हो इत सोच नदी | 
हियरा इन औधि उदेग की ऑच चुआवत आऑटपुन मैन सदी | 
अब औसर पाय भिछोगे घुजान | बहीर ढौ वेस तौ जात छदी।॥१४७॥ 
टीका--नायिका की उक्ति नायक सों। हे मनमोहन जब से तुम आयबे 
के अर्थ अवधि बदी तुम्हारों मग बिलोकते नेत्र हेराय गयो, अर्थात्‌ लोक कहै 
हैं कि निरखते निरखते आँखि फूटि गई। हे प्यारे तुम कहूँ बरसो, पै सोच 
नदी को यहाँ बढावत हो । हृदय में अवधि करि नहीं आयो, यातें बियोग 
उदेग की आँचन सों आँसू चुवावत हो | अब कहूँ अवसर पाय मिलि रहियोगे, 
यह वैस बहीर नोका के सहृश तोल दी जाय है। यहाँ सोच को नदी करि 
बर्णन कियो, यातें रूपक और वयस उपमेय, बहीर उपमान, छो बाचक, 
रूदिबो धर्म, चान्यों को उपादान; यातें पूर्णोपम्मा अछकार सकर है और मध्या 
अधघीरा नायिका ॥।१४।। 


कवि--शम्श्ु ( पृर्णोपमा-सामोन्य संकर ) 


सवेया--उत फूछन को बिनिबो ठहराय इकंत छे दूती मिलाइ दई। 
नंदलाल निहाल भयो अवछोकि के कुंदनमाल सी बाछ नई॥ 
करतें छुटि भाजि दुरी पग द्वें बलि पे न चली कछु चातुरई। 
हरि हेरे न पावते भावती 'सभु' कुसुंभ के खेत हेराइ गई ॥ १०।॥ 
टीका--सखी की उक्ति सखी सों। उत सकेत स्थल मे फूलन को 
बिनियो ठहराय नन्दलाछ सों दूती एकान्त में नायिका को मिलछाय दियो। 
देखते ही कृष्नचन्द्र निहाल हें गयो कुन्दन माला के सहश नई बाल नवह 
योवना को हाथ सों पकरते हीं द्वे पग भाज्ि के दुरि गई । वा समै कृष्नचन्द्र 
की कछू चतुराई न चली, भावती जो मन में बसी रही ताकों हेरे नहीं पावे 
है, वह कुसुंम के खेत में देराय गई अर्थात्‌ कुसुम फूल के सहश जाकी अंग 


डदेग -: उद्देंग । वहीर > नोका । वैस- चयस, अवस्था ॥१४॥ 

१--समानता के कारण जहाँ दो विशेष पदाथों में कुछ भी सेद न 
मालूम पढ़े वहाँ सामान्य अलकार होता है, जेसे उक्त पद्य में नायिका का रंग 
कुसुंभी दे अतः रंग की समानता से कुसुंभ के खेत में छिपी वष्ट पद्विचानी 
यहीं जाती । 

इकंत - एकाॉत । दुरी ८ छिपी । भावती ८ प्यारी ॥१०॥ 


अष्टन अकाश हक 


गोराई एथक्‌ न छखाय परी, यातें हेराय गईं क्यो | इह्ाँ कुंदनमाछ सी-कुंदन 
माल उपमान, सी बाचक, घर्म को छोप, नायिका उपमेय, यातें घममे छुप्ता अछकार 
और कुसुंभ फे खेत द्देशय गई इहाँ साहश्य कुसुम खेत, वासों नायिका को भेद 
न लखाय परयो, यातें सामान्यारुंंकार सकर ॥१५॥ 
कावि--ठाकुर ( विषाद-उत्प्रेज्षा संकर ) 
सवेया--बरुनीन मैं नेन झुके व्झके मनो खंजन श्रेम के जाले परे। 
दिन ओधि के कोल गनों सजनी अँगुरीन के पोरन छाले परे ॥| 
कह्दि ठाकुर! कोन सो का कहिए हमैं प्रीति किए की कसाले परे | 
जिन छालन चाह करी इतनी तिन्हेँ देखिबे को हमें छाले परे ॥१6॥ 
टीका--नायिका पछिताय है कि बरनीन में आँखें झुकि उच्चक्ि रही हैं, 
मानों खंजर प्रेम के जाल में फँँदि गयो है। हे सखी अवधि के दिन कहाँ हाँ 
ग़नौ, गनते २ अगुरीन के पोर में छाले परि गए.। कासों कहीँ प्रीति किए के 
कसाले कहे दुःख भोगित्रो परथों, जे क्ृष्नचन्द लालन इतनी प्रीति करी ताको 
देखिबों हमें छाले परे । इहाँ मानो खंजन प्रेम के बाले परे उत्प्रेश्षा अलकार 
ओर सदा छालन सों प्रेम निबहैगो यह इध्यमाण कहै इच्छित, तासों बिरुद्ध कृष्न- 
चन्द्र को देखिबों छाले परे प्राप्त भयो, यातें विधाद अलकार सकर, प्रोषित 
पतिका नायिका ॥१६॥ 
कवि --पत्राकर( लुप्तोपमा-अग्रस्तुतप्रशंसा संकर ) 
सवेया--अब द्वै हे कहा अरविंद सों आनन इंदु के हाय हवाले परे । 
'पढुमाकर! भाषे न भाषे बने जिय ऐसे कछूक कसाले परे ॥ 
एक सीन बिचारो बिंध्यो बनसी पुनि जाल के जाइ दुसाले परे। 
मन तो सनमोहन गोहन गो तन छाज्ञ मनोज के पाछे परे॥ १७॥ 
टीका--नायिका अनर्थ ठहराय पश्चाचाप करें है। कहा होयगो अरबिंद 
कमल के समान आनन सुख हाय कष्ट में क्ह्यो जाय है, इन्दु चन्द्रमा के हवाले 
परे, कमछ और चन्द्रमा को बैर यातें दुःखदाई ठहरायों। प्माकर कवि की 
उक्ति; नायिका अपने मन में कहे है कि भाषे और न भाषे नहीं बनि आधे है, 
जीव ऐसे कछू बीच कसाले कहे दुःख में परयो, एक तो मीन बेचारो दुखी बंसी 
कहे बडिस में बिंध्यों, दूजे जाछ में फंदों फेँचो । मेरो मन मोहन के गोहन कहै 
संग ही गयो, फेरि देहो छाज ओर मनोज काम के पाके परथो। इहाँ अरबिंद 


बरुनीन ८ बरोनियाँ, नेन्रपछकों के आगे उगे हुए बार । जाले - जाछ से । 
कसाले ८ दुःख | छाकू + नायक । छाले ८ अभाव ॥१६॥ 


१८२ दिग्विज्य-भूषण 


सों आनन धर्मडप्तोपमा, मन को मीन करि बर्णन रूपक और एक मीन बिचारो 
अप्रस्तुताथ मन ढाज और मनोज के पाले परथो प्रस्तुतार्थ को आश्रय, यातें 
लुप्तोपमा और अप्रस्तुत प्रशंसा को संकर । ओर मात्रे न भाषे बनै-- काम क्लेश 
सों क्द्यो चाहै है फेरि छाज सों नहीं कहे है, ओर मन तो मनमोहन गोहन 
गो, तन लाज और मनोज के पाले पन्‍्यो, इहोँसी छाज और मनोज की 
समानता देखायो, याते मध्या ग्रोषितपतिका नायिका ॥१७॥। 
कवि---श्रीपति ( रूपक-उद्म्रेक्षा संकर ) 
दंडक--छचके छलित लंक मचके उरोज ऊँचे, 
हचके हँवेलन नवेदढी हियरे परे। 
नेनन के चाय घरे मसृदु मुख स्वास करे, 
फिरि फिरि अंक भरे सिलती गरे गरे। 
श्रीपति? सुहाव बारिजात से बदन पर, 
रूप सरसात झुझि मुकुता छरे छरे। 
मेरे जान कातिक की पूँनवोँ मर्यंक पर, 
चहूँचा नखतमाल डोलछत हरे हरे॥ १८॥ 
टीका--नायिका के संभोग को बर्णन | छलित सुन्दर और सूक्ष्म लुक 
करिहाँ छूचकि गयो | ऊँचे उरोज मचके हचके हमेल नायिका के हृदय पे 
पन्‍्यो, नेनन के चाय प्रीति घारन कियो अर्थात्‌ परस्पर सादर बिछोकन 
करि कह है। मृदु मुख सों श्वास हफनि कढ़े है। ताहू पै बार बार अंक 
भरि भरि गले छावे हे | बारिजात बदन पे मुक्तामाछ की छूरे सुथरी झोमित 
होय हैं, मानो कातिक की पूर्नों के चन्द्रमा पे नक्षत्रावडी हरे इरे डोले है| 
इ्होँ अरविंदमुख रूपक और मुख पै मुक्ता लर छहराय हैं सो गम्यमान पद, 
ताको कार्तिक पूर्णिमा के चन्द्रमा पै नक्षत्रावडी को डोलिब्नो करि बर्णन, यातें 
उक्त विषया वस्तूत्पेक्षा अर्ुकार संकर ओर छूचके ललित लक आदि पदन 
सों प्रोढ़्ा को घुरत ।॥१८॥। 
कवि--पजनेस ( रूपक-उठ्रेक्षा संकर ) 


दंडक--छागी दीठि छगन छजान छागी छोगन को, 
लंक छठागे छचन छोभान छलागे पजनेषः | 


हँवेकछ ८ हसे्, गले सें पहनने का एक आभूषण जो छाती तक छटकता 
है ।. करें -*छड़े । बारिजात-- कमछ । नखतमार “ ठाराओं की पंक्ति | 
अहईंघा - चारों ओर ४ ३८ 


अष्टम ग्रकाश १८३ 


चंपक प्रसून दीह दुति कछिका के गात, 

ओऔरे ओरे रंग अग अंगनि परति देष। 
कसमसे कसे डर उकसे उरोजन पे, 

उपटत आऑगिन की तुरफ तिरीछे सेष। 
अस्ताचछ उदया की दूनों कोर द।बि मानो, 

दीपति नवीन पथ रविरथ चक्र रेष ॥ १९॥ 


टीका--सखी की उक्ति सखी सों। बाल्य की दीठि छागने लगी अर्थात्‌ 
नायक को चाह सों देखने छगी। लोगन को देखि लूजाने लगी, ओर छंक 
करिहाँ छचन लाग्यों, नायक देखि के छोभान लाग्यो। चपक प्रसूत की दुति 
वाके गात की होन लगी, ओर गैर अंगनि में लावण्य देखाई देन छूग्यों | 
कसमसे के उर में उकसे कहे अकुरित उरोजन पे आँगी की ठुरफनि तिरीछी 
उपटरनें कहै ऊँचे देखि परे छगी। मानों अस्ताचछ और उदयाचल को दूनो 
कोर दाबि, दीपति नवीन पथ पे रवि सूथ्य के रथ चक्र की रेखा होय, यहि 
भाँति लखाय परे है। इहाँ बारिजात से बदन पर रूपक, ओर नायिका के 
कुच गोल के मध्य सूक्ष्म रेखा को अवकाश मात्र लखाय परे है संभाव्यमान 
पद, ताको डउदयाचलर अस्टाचछ के कोर को दाबि उय्य रथ चक्र की रेखा 
करि बर्णन, यातें उत्प्रेक्षा संकर और मुग्धा नायिक्रा ॥|१९॥ 


( लुप्तोपमा-पूर्णोपम्ता संकर ) 
दंडक--कवि 'पजनेस” केछि बांछित बिभाव नेनी 
कीन्दे है डिठोना श्रससेद मुखबर पे। 
दीठि सिचि जात मीची इंचति न ऐसी खची 
खिंचति न तसबीर तसबीरगर पै॥ 
निरसिषि निहारी नेह दीपक सिखा सी चारु, 
राजमनि मंदिर दरीची के कँगर पे। 
कसससे -- कुछबुछाते हुए | डकसे ८ उमड़े हुए | आऑगी ८ चोछी | 
तुरफ ८ एक प्रकार की सिलाई ॥१५९४ 
डिटोना ८ काजछू का दीका जो किसी की नजर न लगे, इसकिये छगाया 
ज्ञाय | श्रमसेद्‌ ८: पसीना । मिचि जात > बन्द हो जाती हैं। इचति न ८ 
खुडती नहीं। तसबीरगर -- वसवीर खींचनेवाका, चित्रकार। दरीचीं -- खिड़को । 
कंगर 5 कोना । रंघती ८ अरुंधती, एक छोटा तारा जो सप्तषिं मण्डरू सें वशिष्ठ 
के पास दीखता है ४२०४ 


१८४ दिग्विजय-भूषण 


रुंधदी के नखत छा छखत न जो छों वो छों, 
झँखत नगीच सीचु बेठी मैनसर पे॥२०॥ 


टीका--पजनेस कवि की उक्ति, केलि बाछित बिभाव रसोत्पादक अथात्‌ 
कामोद्दीपक नेत्र जाकी ऐसी जो नायिका, सो श्रमजनित स्वेद पसीननि की 
डिटोना छुख मंजु पे कियो है, जाके निरखिबे के अर्थ दीठि मिचि जात कहै अति 
काठनता सों चुमि जाय है ओर ऐसी डिठोना जुत सुख है कि तसबीरगर पे भी 
वा की तसबीर नहीं खिंच्यो जाय हैं एक पल मरि छो निद्दारी नेह स्नेह दौपक 
की सिखा सी रमणीय राजमणि मदिर की दरीची के केंगर पे बिराजे | अरुंघती 
नखत के सद्ृश जो छों छखिए तो लो खसकि के दे मारी आँखें मैन काम के 
सर पे बैठी देखि परे है अर्थात्‌ वाके देखते ही आँखिन में चक्राचोंघ आइ और 
काम बच्च हें अंगन की सुधि भूछि गई । इहाँ नेह दीपकशिखा सी चारु-दीपक 
शिखा उपमान, सी बाचक, चारु साधारन धमं, उपमेय नायिका है, यातें पूर्णो- 
पमा । चार घम को उपादान न कोजै तो घम्म को छोप, याते घमंछा छप्तोपमा 
अलंकार और अरुघती के नखत ढो--अरुंघती नखत उपमान, छी बाचक, 
नायिका उपमेय; अतिसूक्ष्ता धर्म को उपादान नहीं, याते घमंछुमा अछकार 
सकर है ॥२०॥ 


( गम्योट्प्रेक्षा-संदेह संकर ) 


सवेया-स्याम सरूप मै सोहे बुछाक सखी सत मोल सोहाग मे छीजै । 
ढीछी डगें मुरि मेन जुड़ी गिरि जंघन मै न मसूसनि भीजे॥ 
हो छगि जोयो यही 'पजनेस” सयानहूँ छोग यही तजबीजै | 
या जमजाम में सीसा सिकंद्री या दुरबीन छे देखिबो कीजे ॥२१॥ 
टीका--सखी की उक्ति नायिका सों। स्थाम स्वरूप नायिका को तामें 
बुलाक सोहै है, हे सखि सोहाग में नायक को मोल लीजे | ठीछी जंधघा काम 


१--उस्प्रक्षा लक्षण दे० टि० पृ० ४४ । उत्प्रेक्षादाचक शब्द मानो” आदि 
जहाँ पर रहते हैं वहाँ वाच्योट्प्रेज्षा ओर जहाँ नहीं रदते वहाँ गस्योस्प्रेक्षा 
कही जाती है, इसी को प्रतीयमाना भी कहते हैं । यहाँ यह विशेष 
जातब्य है कि जहाँ वाच्योस्प्रेक्षा के वस्तु-हेतु-फर सेद से तीन प्रकार हैं, 
वहाँ गम्योस्प्रक्षा के हेतु ओर फल ये दो ही प्रकार हैं । साहित्य दर्पण सें 
इन मेदों का विशेष विवरण है । 
मसूसनि -- मरोढ़, एंटन । जोयो ८ देखा, बिचारा ॥ २३ ॥ 


अष्टम प्रकाश १८५ 


लुरि करि ओर मैन की मसूमनि सों मीजि गई है । में हैँ अब तक जोयो अर्थात्‌ 
बिचार कियो और सयान छोग यही बात तजब्बीज करे है कि जमसेद के जाम 
कहे पियाछा में सिकंदरो सीसा है या दुरबीन है देखा कौजिये। इइ्ाँ मानो 
आदि पद उत्प्रेक्षा बाचक नहीं है ओर समाव्यमान बुछाऊक उपादान, यातें गम्यो- 
स्पेक्षा अलंकार ओर बुडाक को जमशेद के पियालगन सिंकदरी सीसा करि 
कह्मो, ताहू पै दुरबीन कै देखियरों कोजै क्ह्मों, यथार्थ काहू वस्तु को नहीं झहरायो 
अर्थात्‌ निश्चय न कियो, यातें सदेह अछक्ार सकर ।'२१॥। 


कवि--गिरधारी. ( काव्यलिंग-रूपक संकर ) 
दंडक--गति गजराज जहाँ कदि मगराज राजे, 
नेडर के संग में भझुजंग फचभार की। 
कहेँ गिरधारीः माँग सोती है असुर गुर, 
सोहे सुर गुर आड़ केसरि छिलार की।॥ 
ओंखें अरबिंद जानि आनन अमसंद इंदु, 
अंजन जहर सुधा अधर अधार की। 
आली क्यों न करे बनसमाछी सों बिगार जो पे, 
विधि ही बनायी तांहि मूरति बिगार की ॥ २२॥ 
टीका--मानवती नायिका सों सखो की डक्ति | जो पै तरी गति गजराज 
के समान है और कटि मृगराज सिंह के कटि के सदृश, हाथी ओर सिंह को 
स्वाभाविक बेर है | नेडर नासिका, श्ुजग सम कच केशपाश है, इनको भी 
परस्पर विरोध। माँग में मोती गुंघी असुरणुरु शुक्र, केसरि आड़ सुरगरुरु 
बृहस्पति, नेत्र अरबतिंद, आनन मुख अमंद बूण इंदु चन्द्रता, अबन गरल, 
अधर सुधा अमृत | हे आछी सखी बनमाली कृष्नचन्द्र सो तूँ क्यों न त्िगार 
करे, ब्रह्म तोको जो पे ब्िगार हो की मूरति बनायो है। इहाँ कृष्नचन्द्र से 
बिगार करिबे को नाविका के आशभूषन में परस्पर बिरोधी को बणन करि 
समर्थन कियो, यातें काव्यलिंग और गति गजराज आदि पद में रूपक, यातें 
काव्यलिंग रूपक अलंकार सकर ॥२२॥ 
( पर्यायोक्त-रूपक संकर ) 
दंडक--गति गजराज राजे, घूँघट बिराजे बाजि, 
सींसा से कपोछ, पान बेनी बेस करे हो । 


केसरि छिकछार की -- मस्तक सें स्थित केसर का गोकाकार तिछक | 
दिगार ८ विरोध ॥ २२ 


१८६ दिग्िचय-भूषण 


कहे गिरधारी” हीजा मोती से दशन, बोठ 

बिद्रम से स्वच्छ, दाखे बेन अनुसरे हो !। 
रेसम से बार, रंगदार नारंगी से पॉय 

चारु हैं अनार से उरोज् खर घरेहो। 
कहत गोपाल कोतवाल बनि गोपिन सेंँ 

देहों न जगाति जो पै एते मार भरे हो ॥२३॥ 


टीका--कृष्नचन्द्र की उक्ति गोपिन सों। गति गजराज्ष की सी, घूँघट 
बाहि अश्व, सीसा सों कपोल, पान बेनी, हीरा मोती दशन, ओठ बिंद्रुम, दाख 
चैन को अनुसरे है। रेसम सों बार केश, नारंगी सों पाँय, अनार से चारु 
रमनीय उरोज । गोपाल कृष्नसंद्र कोतवाल बनि गोपिन सों कहे है कि तुप्त 
सब एतनो मार छादे हो तो मेरो जगाति क्‍या नहीं देवोगी। इइ्ाँ गति 
गजराज आदि पदन में रूपक और इतनो घन लादे हो तो मेरों जगाति क्‍यों 
नहीं देडगी, यह ब्याज करि अपनो इश्ट साधन कियो, यातें पय्यायोक्त संकर 
अलंकार ॥२३॥ 


कवि--श्रीपति (अतीप-दीपकाबूत्ति संकर ) 


इंडक--आरि जात अछि की नेबारिन कीआरि जात, 
सारि जात सहज बयारि जाके तन की। 
श्रीपति! सुज्ञान जाहि जूथिका बिदारि ज्ञात, 
सहिसा बिगारि ज्ञात बारिजञात बनकी। 
सारि जात माछती गुठाब मद झारि जात 
सौरभ उतारि जात केवकी सघन की 
बारि जात अगर तगर धूप हारि जात, 
राह पारि जात पारिज्ञात के सुमन की ॥२७॥ 
टीका--नायिका के सोन्दय्य को वर्णन। अछिन भश्रमरन की अवली 
जो नेवारिन की कियारी में अडी रही है, चाके तन के सहज्न बयारि को परास 
सारि ज्ञात अर्थात्‌ उन्‍्मत्त छ्वे इत उत दोरी फिरे है । जाही जूही के परिमछ को 


सीसा ८ दृषण । पान > नागवेछ । बेनी--छट । जगावि>”- जकात, 
सुंगी ॥ २३॥ 
आरि ८ आकी, पक्ति। नेवारिन ८ बनमल्किका, सूही-सा एक पृष्प | 
कीआरि - क्यारी । बारि जात ८ न्‍्योछावर होता हैं। अगर -- चन्दन विदेष | 
तगर 5 धूप विशेष ॥२४४ 


अष्टम्त प्रकाश १८७ 


बिदारि जाय है, जाके तन को सोरम प्रभात काछठीन कमछ की महिमा को 
जिगारि डारे है। माछती को मारि ज्ञात है ओर गुलाब के मद को झारि डारत 
है, केतकी के सोरभ को फीको करि देय है, अगर बारि जाय है, तगर को 
धूप द्वारि जाय है, पारिजात फूछनि की राह परि जाय है अर्थात्‌ कोऊ वा 
मग नहीं जाय है| इहाँ नेवारी आदि उपमान को अनादर, यातें प्रतीप अलंकार 
और भारि जात आरि जात पारि ज्ञात आंदि पदन सों पदाबृत्ति दीपक अलंकार 
संकर ॥ २४॥। 


कवि--सुन्दर ( लोकोक्ति-रूपक संकर ) 


सवैया--मंजन के अँग रंत्नन अंजन दे करि खंजन नेन नचावे। 
अंबर भूषत बेष बनाइ अनूप जो कंचुकी चोवा चढ़ावे॥ 
साजि सिंगारन सेज बनाइ के सुन्दर मंदिर सूनो बतावे। 
बूझे तऊ न इते पर कूर तो और कहा कोड ढोछ बजाबे ॥२०। 
टीका--सखी की उक्ति सखी सो | नायिका मंजन करि अगराग सों अंग 
को बिभूषि खबन नेन में अजन दे साकूत त्रिछोकि चाह देखावें है। अम्बर 
भूषन अपूर्व सिंगारि के कंचुकी पे चोवा अतर गुलाब आदि चढावें है। अंगार 
साजि, सेज बनाय सूनो मंदिर सक्रेत बतावै हे। हे सखि वह ऋर अनमिश्ञ 
इतने हू पे यदि न बूझे तो कहा कोड दाल बजाबै, अर्थात्‌ मिलिबे के अथ 
चेष्टादिक सों अपनो अभिप्राव सूचन करे है। याहू पै क्र अनमिज्ञ नायक न 
जान्यो | इहाँ खंचन नेन पद में रूपक और कहा कोऊ दोछ बजावे यह उक्ति 
लोकप्रसिद्ध, यातें लोकोक्ति अढं कार ॥२५।। 


कवि--कालिदास ( उत्प्रेत्चारूपक संकर ) 


दंडक--अंघकार धूम घार सम शिर छूठे बार, 
बिथुरि बिराजे रति सेज अंत पर में। 

कालिदास” काम रूप स्थाम संग रसोई बाम, 
काम तें कलित तहाँ काम केछि घर में । 

नवक्वा को नाभी कान्ह जानु दे कुचन गहि, 
सोए जोए जड़ित अंगूठी सोहे कर में । 


मंजन ८ मज्वन, स्नान । अँबर भूषन-- वस्थाभूषण । चोवबा८इन्न आदि 
सुगंधित द्वब्य २७॥ 


१८८ दिग्विजय-भूघषण 


मेरे जान करो नाग बास तें बिकसि फन, 
राख्यों सनि मंडित सुमेरु के शिखर मैं ॥२६॥ 

टीका--कवि की उक्ति अथवा सखी की उक्ति सखी सों, सुरतान्त शयन 
को बर्णन। अधकार और घूमघार के समान अर्थात्‌ अति स्थाम शिर के बार 
काम केलि मे छूटे रत के अन्त में त्रिथुरि बिराजें हैं, काम रूप स्थाम भरी कृष्न- 
पनन्‍्द्र के सम कामते कछित कहे कामरस भरी काम केलि घर बिहार स्थान में 
सोइ रही है | नवछ योवना की नाभी पे कान्द्राल जू जानू दे और मणि जटित 
अगूठी बिराजे है जेहि कर में वासों कुचन को गहि सोइ रहे हैं। कवि की उक्ति 
मेरे जान वाम कहे विववटिसों कारो नाग निक्सि मणि सों भूषित सुमेरु के 
शिखर पै फण धरि ल्से है। इहोँ अंधकार धूमधार करिं शिर के केश को ब्णन 
और काम रूप स्थाम अर्थात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को काम रूप करि कहो, यातें रूपक 
अलंकार ओर बिद्दारी जू को नवछा की नाभी पे जानु दे और मणि जटित अंगूठी 
पहिरे करसों कुच गद्दि सोइबो समाव्यमान पद, ताको बाल्मीक कह्टै विववटि 
सों निकसि मणि मडित सुमेर के शिखर पै कारो नाग के सोइबो करि बर्णन, 
यातें उत्प्रेज्षा अलंकार सकर ।। २६ || 


( लुप्तोपमा-रूपक संकर ) 
कीन्ही आजु आसन दुसासन शराखन सी, 
गरे भ्ुज पासन साँ पकरि छबीढी को। 
कालिदास” लछ॒कि लपेटि छीन्‍्होी दामिनि छों, 
स्यामधन जोघन सुबातन जसीछी को। 
गहि के कठोर कुच तुंबन कनक रंगु, 
चुंबन करत अंग अंग चटकीढी कों। 
मेन मद झूमि झूमि तूछ सम तूमि तूमि, 
लेत मुख चूमि चूमि नायिका रसीढी को ॥२७॥ 
टीका--सखी की उक्ति सखी सों, नायिका के संभोग को बर्णन | नायक 
दुश्शासन शरासन के तुल्य आसन करि अर्थात्‌ इबृढ आसन करि सुजपाशन 





घूमधार > धुएँ का प्रवाह । बिथुरि >बिखरे हुए। कलित # युक्त । 
सवा -- नवयुवती । बाम ८ बल्मीक, सपे का कोटर ॥२६॥ 

शरासन - धनुष । [ नायक के फन्दे में फँसी होने से दुःशासन शरासन 
को उपसा दी है अन्यथा टेढ़े तो सभी धनुष होते हैं। | तूरू >रूई । दूमि 
तूमि + हाथ से मसछ मसकर कर ॥२७॥ 


अथ्टम प्रकाश १८९ 


सों गर में छत्रीढी को पकरि कहैं गलबाँही दे ललकि अति प्रेम करि लपैषि 
लियो, स्थाम घन मेघ जैसे दामिनी बीजुरी को अपने में निबद्ध करि छेय है | 
स॒बातन कहे मीठी मीठी बातन सों सरसता देखाय बद्य करि छियो, कठोर 
कुच गद्ि के कनक रंग तुम्बन कहै तम्बी फछ के सहश, यार्ते प्रौढ्ा नायिका 
व्यंज्रित भयो । जाके अंग अग की शोभा झलामले होय है बार बार आलिगन 
करि मैंन काम मद सों झूम झूमि, तूल के तुल्य तू म वृमि, नायिका रसीछी 
को मुख चूमि चूमि लेय है। इ्डो दुशासन शरासन सी--पद में धर्मलत्ता 
लुप्तोपमा और दामिनि छो छ॒प्ता, कठोर कुच तुम्बन कनक रंग पद में रूपक 
संकर है ॥ २७ ।। 


कवि--मुकुंद ( उस्म्रेक्षा-लुप्तोपमा संकर ) 
दंडक--रति बिपरीति म्गनैनी की बिराजे बेनी, 
कनकलछता पे यो जुजंगी लूहरत है। 
स्वेद कन गिरत कपोछ तें 'ुकुंद छाछः, 
मानो तम देखि इंदु अमी छहरत है। 
खुटिठा समीप राजे छोछ चलदुछ सम, 
कंचन से तन प्यारी त्यों त्यों थहरत है। 
नेजेबदार दोझ अंखनि छगाए मानो, 
दुहँ बोर मेन की फतूही फहरत है॥रट॥ 
टीका--सखी की उक्ति सखी सों। मृग के नेन कैसे नेन हैं जाके ऐसी 
जो नायिका, ताकी बिपरीत रति बिराजै हैं। कनक की छता पै भुजंगी के 
समान बेनी छहराय है। मुकुद कवि की उक्ति--कपोर तें स्वेदकन अर्थात्‌ 
श्रम वारि बिन्दु गिरत है, मानो तम कहे राहुको देखि इन्दु चन्द्रमा अमृत को 
भय से उगिल्त है। अभिप्राय यह है कि रतिश्रमजनित प्रस्वेद बिन्दु अधिक 
भयो है कपोलतें पसीजि द्रव है । खुटिला करन फूछ के समान भूषन बिशेष 
होय हैं ताके समीप छोछ चँचछ दक पत्र के सहश कंचन कहै कुन्दन सों 
तन प्यारी नायिका त्यों यरयराय है। नेजेबरदार काम के वाके दोऊ असन 
कहे स्कघमूछ पे लगाए, मानों दूनों भाग में मैन की फतूही फहराय है। 
इहाँ मृगनैनी पद में उपमान छोप, कनक लता पै ज्यों झुजंगी लहरति है इस 
पद में कनकलूता आधार, तासों नायिका की देह को अहण भयों। खझुजंगी 


खुटिरा -- कान का एक आभूषण । नेजेबरदार -- झंडा लेकर चछने वाछा । 
मैन + कामदेव । फतूही ८ ध्वजा ॥२८४ 


१९० दिग्विजय भूषण 


उपमान, यों वाचक, लहदरायबों धर्म, बेनी उपसेय, चारों को उपादान, यातें 
पूर्रोसमा अलकार | नायिका के कपोल ते गस्वेद को गिरिबो संभाव्यमान पद, 
ताक्ों तम राहु को देखि चद्रमा मों अमृत को झरिबों करि बर्णन, यातेँ 
उत्प्रेक्षा। पुनः खुटिला समीप चंचल नेत्र को फरकिबो संभाव्यमान पद, 
ताझों मैन काम की फवृही कहै बिजय फरहरा करि बर्णन कियो, यातें 
उ्रेक्षा सकर ॥ २८ ॥ 
कवि--सुखदेव मिश्र ( रूपक-उत्प्रेज्ञा संकर ) 
सवैया--सॉझ समे अल्बेढी तिया दियरा करिके अपने घर आवबे। 
पौन बहै अतिही सियरों तब अंचछ में सुखदेव” दुरावे॥ 
देखि उरोज सिरीफछ दीपक आपने ही हियते छलचावे | 
कीजे कहों गहिबे को नहीं कर याही ते मानहु सीस घुनाबे ॥२९॥ 
टीका--साँझ समय अलबेडी नायिका दीपक बारि अपने केलिमंदिर 
को आवै है। वा समें अति ही शीतल पवन बहै है, अचल के आड में बुझि 
जायबे के कारन छिपावै है। श्रीफछ उरोज कहै कुच को देखि दीपक अपने 
हृदय में लक्चाय है अरथात्‌ अपने मन में पछिताय है कि हाय परमेश्वर 
हमको कर न दियो, नाहीं तो ऐसो अवसर पाय याको ग्रहण करिं अपने मन 
को अमिलाष पूरो करते । कहा करों गहिबे को कर कहे हाथ नहीं है। याही 
ते मानो दीपक अपने शीस को धघुनावे है अथांतू सिर घुनि-घुनि पछताय है | 
इाँ उरोज सिरीफछ पद में रूपक और दीपक के शिर को ह्ालिबो स्वतः 
सिद्ध संभाव्यमान पद, ताकों कुच यहिब्रों अफछ को फलत्व करि वर्णन, याते 
असिद्धविषया फलछोट्रेक्षा अलंकार सकर | २९ ॥ 
कवि--शिरोमनि.. ( रूपक-उद्प्रेक्षा संकर ) 
सबेया--है अति छोचन छज्जित आढी के छाछी रही छगि वोठन आधो | 
भोंहनि साय सुभाय 'शिरोसनि! के सकरध्वज है शर खाघो। 
होत इद्दे मुख और दुहूँ छट यों उपमा जो उरोजनि बाँधों। 
द्वे घट दे बिधु सिधु सुधा भरि चंद कहार छे कामरि कॉथों ॥३०॥ 
सियरो ८ टंढा । उरोजसिरीफल ८ बिल्व फू के समान स्तन । कर ८ 
हाथ ॥२५॥ 
वोठन-ओठों सें । आधो८आधी । कामरि>कँवरी । काँबो रू 
कन्घे पर ॥३०।। 


अष्टम अकाश १९९ 


दीका--सखी की उतक्ति सखी सों। हे सखि आलछी के छोचन अति 
लल्षित हैं। और लाछी कहै पीक लीक आधो ओठन पे छगी छखाय है | 
भौह निमाय कहै नचनि शोसायमान होय है, मकरध्वज काम सर संघान 
कियो है, मुख दूनों छट के मध्य और डरोजन को यों डपमा दरसाय है मानो 
दे चन्द्रमा दे घट में समुद्र सों सुधा मरि चन्द्रमा कहार अर्थात्‌ जल्बाहक 
कामरी कॉँघे पर लिये बिराजे हैं। अभिप्राय यह है कि नायिका की छथ छूटि 
उरोजन के ऊपर दुहूँ ओर परी है ताको रूखि सखी तक करि सखी सों हास्य 
पूर्वक अर्थात्‌ नायक सो मांगे सूचक रूप दरसावे। इहाँ चंद्र कहार पद में रूपऊ 
और दोऊ कुच को सुधा पूरित घट करि संभावना, याते उत्प्रेक्षा संकर ।३०॥ 
कवि--लीलाधघर ( व्याघात-काव्यलिंग संकर ) 
दंडक--भूल्यो दान लेबो और बंसी को बजैबो भूल्यी, 
' अभल्यो कुंञ जैबो जहाँ कीन्हों जो सँजोग है। 
लीडठाघर”ः छीठापथ देखत ही छीले छेत, 
जमुना भई है जमप्रीति कहाँ रोग है। 
तजी हम भूख प्यास नींद को न चिस्रवास, 
कूचरी करे बिछास्र बात या अजोग है। 
आपु है हैं जोगी तब हम जोग छेहें ऊघो, 
होत कान्ह भोगी कहाँ हमें जोग जोग है॥ ३१॥ 
टीका--गोपिन की उक्ति ऊघो सों | आश्रय्य॑ की बात है हे ऊधो बिहारी 
लू दान लेबो और बंसी को बजैत्रों भूलि गयो | वह कुंजहूँ को बिसारि दीनी 
जामें हम लोगन के साथ संयोग कह रास कियो। छीलाथर जहाँ भ्रीक्ृष्न- 
घन्‍्द्र लीला कीन्हीं है, वह स्थान बिछोकत ही लछीछे छेय है| जमुना जम सों 
प्रीति ठईं क्‍यों न स्नेह करे वाकी तो भगिनि ही होय | और हम सब भूख 
प्यास तजि दियो और नींद को कहा विश्वास, जब मोजनादि कर सुचित 
होय है तब निद्रा परे हे। कहा कहों हमकों दुःख और कूबरी बिछास करें, यह 
अजोग की बात है। तासों हे ऊबो यदि आपहू जोगी है हैं तब इमहूँ जोगिनि 
हे हें। यदि कानइ भोगी होत हैं तो ठुम उनक सखा हो, साँची कहो मला 
तौ योग हमैं जोग है कि नहीं है अर्थात्‌ नहीं है। इइा आप  हैे हैं जोगी तब 
हम जोग हछेहें ऊधो, इह्ाँ कार्य्य विरोधिनी क्रिया है, यातें व्याघात अलंकार 
ओर नित्र जोग्रिनी न होयबे के अर्थ कान्ह भोगी है तो हमैं जोग-जोग है यह 
काकु करि अर्थात्‌ नहीं है समर्थेन कियो, यातें काव्यलिग संकर है ॥३१॥ 


१९२ दिग्विजय-भूषण 


कवि--कविदतस (ग्रतीप-सामान्य संकर ) 
सर्वेया-हीरन के मुकुतान के भूषन अंगन छे घनसार लगाए | 
सारी सफेद लसे जरतारी की सारद रूप से रूप सोहाए॥ 
प्रीतम पे चढी यों 'कविदृत्तर सहाय हैं चाँदनी याहि छपाए। 
चॉदनी को यहि चंदमुखी सुख चोद के चांदनी सों सरस्राएं ॥३१॥ 
टीका--नायिका को अमिसार नायक पे | हीरन और मुकुतान के 
भूषन अगन में घारण करि, घनसार कपूर मिश्रित स्वेत चन्दन को अगराग 
लगाय, स्वेत सारी पहिरि, शारद्‌ कहे शरत्काढीन चन्द्रमा के रूप सों रूप 
शोमित होय है, यहिं भाँति अपने को सँवारि घिंगारि प्रियतम पै चली । 
चाँदनी को सद्दाय पाय वाह्वी रूप मे मिलछि गई और चाँदनी याको भी छिपायो | 
नायिका चन्द्रमुखी के मुख चन्द की चाँदनी प्रसिद्ध चन्द्रमा की चाँदनी को 
सरसायो | अभिग्राय यह कि चन्द्रमुखी मुखगत मरीचिका और प्रसिद्ध चन्द्रगत 
चन्द्रिका एकत्र हैं एक अपूर्व अतिशय प्रकाश प्रगटित कियो । इ्हाँ नायिका 
को चन्द्रमुखी करि बर्णन । ताकी चन्द्रिका चद्द्रचन्द्रिका को सरसायो यह 
उपमानोपमेथ वेषम्य अर्थात्‌ चन्द्र चन्द्रका उपमान सों चन्द्रमुखी मुखचन्द्रिका 
उपमेय को उत्कर्षता देखायो, याते प्रतीप अलंकार | और चन्द्रमुखी नायिका 
स्वेत शंगार करि नायक के पास चछी चन्द्रमा की चन्द्रिका मैं मिलि गई प्ुथक्‌ 
नहीं है सकै, यातें सामान्यालंकार संकर और शुक्कामिसारिका नायिका ॥३२॥ 


कवि--नेवाज ( खभावोक्ति-रूपक संकर ) 


सबेया-पीठि दे पौढि दुराय कपोछ को साने न कोटि पिया उत पोटत | 
बॉहन बीच हिए कुच दोऊ गहे रसना मन ही मन सरोचत॥ 
सोवत जानि निवाज” पिया कर साों कर दे निञ्ञ बोर करोटत | 
नीबी विसोचत चौकि परी स्गछोन सी बाल बिछौना पछोटतो।॥३३॥ 
टीोका--नायक की ओर पीठि दे कपोरू को दुराय पोढ़ि रही है। कोटि- 
कोटि भाँति नायक अपने अभिमुख कियो चाहे, नहीं होय है। और बाँहन के 


जरतारी -- सोने का काम की हुईं ॥ ३२ ॥। 

पोढि-सोई है । दुराय- छिपाकर । पोटत ७ फुसकाते हैं। घाहन ८ 
बाहों को । वोर 5 ओर । करोटव + करवट बदरूवाता हे । 

१--“बिछोना पछोटत? इस पद का टीकाकार ने जो अर्थ किया है उसकी 
स्पेक्षा 'बिछोने को पछोट कर -- अपनी ओर मोड़कर, अपने को ढकने की चेष्टा 
करती हैं ? यह जरथ स्वभावोक्ति के अधिक अनुकूछ पढ़ता है ॥ ३३ ॥। 


शी अट्टम प्रकाश १९३ 


बीच हिए अर्थात्‌ दोऊ झुब के बीच कुच को दुराय मन ही मन में शोचि रही 
है। नायक सोवती जानि हाथ सों हाय दे अपनी ओर करोटि रह्यो और नीबी 
को खोलने लग्यो | वाह्दी समय नायिका चौकि परी, मृगछोना के समान 
बिछोना पें छोटि रही है अर्थात्‌ बाल्य भाव ओर छाज बश बिलखाय रही है। 
इहाँ समछोना सी रूपक और लछोटिबो नवोढा को स्वभाव ही है, वश नहीं 
होय है, यातें स्रमावोक्ति अलंकार संकर और नवोढा नायिक्रा ॥३३॥ 


कवि--दास ( उद्प्रेक्षा-रूपक संकर ) 
धूसरित धूरि मानों छपटी बिभूति भूरि, 
मोति सार सानहूँ छगाए गंग गछसों। 
बिसकछ बघनही बिराजे उर दास” मानो, 
बाल बिधु राख्यों जोरि हू के भार थरू सों | 
नीठमनि गूँदे मनिवारे आभरन कारे, 
डोर कर धारे जोरि हैक उत पलसों। 
ताके फमछा के पति गेह जझुदा के फिरे, 
छाके गिरिजा के ईस मानो हलाहरछ सों॥ १४ ॥ 
टीका--श्री कऋृष्नचन्द्र की बालावस्था को बर्णन। धूसरितधूरि अर्थात्‌ 
धूरि में छोटे हैं मानो बिभूति अगर में लगाये हैं और मोतिन की मार पहिरे 
मानो गंगा जी बिराजती हैं | बघनदही पहिरे बार बिधु घन्द्रमा के समान 
बिराजै हैं | नीलमनि गँदे हैं मानो मनि वारे आभरन कारे कहें सर्पगन हैं। 
द्वेक उत्पल कमल जोरि कै डमरू बनाय राख्यो है। कमला लक्ष्मी के पति 
साक्षात्‌ बिष्नु बाल रूप धरि जसुदा के घर में बिहरे हैं, मानो गिरिंजा पाव॑ती 
के स्वामी सभु बिराजै हैं। इहाँ विभूति आदि करि धूरि आदि छूगाये हैं 
महादेव करि संभावना, यातें उद्पे्षाउकार और नील्मनि मसूँदे मनि वारे 
आमभरन कारे इस पद में रूपक, संकर है ॥३४॥ 
कवि--देव ( संदेह-अ्रम संकर ) 
दंडक--सूझत न गात बीति आई अधघरात अरू, 
सोए सब गुरज्ञन जानिके बगर के | 
१--नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित मिखारीदास अन्थावली! में 
इस पद्य के भी निम्न पदों का पाठ भिन्न हें--बघनदी-बघनहा। नीलसनि 
गूँदे-नीलूएुन गूँदे | आभरन-अभरन । 


५ बधनही बाघ के नख का बना हुआ पुक आभूषण । मनिवारे ८ 
सप ॥ ३४ ॥। 


१९४ द्ग्विजय-भूषण 


छप्िक छबीढी अभिसार को केबार खोले, 
खुलते सुगंध चहूँ चंदन अगर के॥ 
देव! कहे कुंजन तें भोर पूंज गुंजि आए, 
पूछि पूछि पाछे परे पाहरू ड़गर के । 
देवता, की दामिनी, मसाल है, की जोति ज्ञाल, 
झगरों मचत जागे सगरो नगर के ॥३५०॥ 
टीका--ऐसी ऑधियारी निश्वा कि जामें गात भी नहीं सूझि परे है | 
आधी राति बीत गई, छत्रीडी इत-उत बिछोकि गुरज्गनन को सोवत जानि ओर 
छपि के अभितार के अर्थ केवार खोलि के चली | खुछते ही वाके अग को 
और चन्दन अगर को सुगध चहूँ ओर फेंछि गयो । यह अपूर्व परिमल पाय 
भौर कुँज ते निकसि वाके पीछे-पीछे शुज्ञार करि रहे हैं। ओर श्रमर की 
झनकार सुनि पाहरू डगर के उठे, यह्ठि भाँति परस्पर कटद्दि रहे हैं कि यह 
देवता चली जाय है कि दामिनी हैं, कि वा मसारू होय अथवा जोति को जाल 
एक ठोँई हें गयो है. यह झगरो मचते ही सब्र नर नारी नगर के जागे। इहाँ 
अमर जान्यो कि कोनो छता को सुगन्ध बायु के साथ इहाँ आवत है, इस 
हेतु मधुकर पुंज गुजरते चले, यातें श्रॉतिमान्‌ अलंकार और देवता की दामिनी 
आदि करि संदिग्ध अनुमान | सब पाहरू परस्पर मिल्लि झगरो कियो यथा न 
ठहरायो, याते सन्देहारुंकार संकर, अभिसारिका नायिका ॥३५॥ 


कवि---आलूम ( रूपक-उठ्प्रेक्षा संकर ) 


दुंडक--हिए हूक हूछ सोहे ओधि हूँ न आए हरि, 
हेरि मग हारी तातें भई तन छीनी है । 

आलम! सुकवि थकी बिषरम बयारि छागी, 
सानि सन सकछ सकेछि बिथा दीतनी है। 

उससि उस्रासन सों पाँसुरी उकस्रि आई, 
बीच बीच कहूँ अँधुवान भरि छीलनी है | 


गुरजन ८ गुरुजन | बगर के > प्रासाद के, घर के । छृपिके-- छिपकर । 
पाहरू रू पहरेदार । ढगर & मारे । सगरो ८ सभी छोग ।।३े७।। 

हुक -- को किछ के शब्द आदि कामोत्तेजक ध्वनि को सुनकर या ऐसे किसी 
पढाथे को देखकर हृदय में उठनेवाकी ठोस । हुछ » झूछ । बिषम बयारि ८ 
शीतक, मनन्‍्द, सुगन्‍ध, बत्रिविध हवा । उससि > पसीने से तर होने से। 
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बिरह के बीज वए सलिल में सींचि हए, 
तन भूमि सानो कास काछी केसी कीनी है ॥३६॥ 

टीका--सखी की डाक्ति सखो सों। नायिका के हृदय में कोकिछ को 
हूक झूछ के समान छगे है, अवधि बदि के ताहू में हरि न आये। देरि-हेरि 
कहे बिलोकि बिलोकि के हारि गई, ताते अधीर है दूबरी भई। बिषम बयारि 
कहे त्रिबिध समीर छागे है, याते थक्ति गई। सम्पूर्ण संकत स्थछ केलि कलोल 
की भूमि अतिशय व्यया दोनों है। उमसासन सों उमसि पाँसुरी वाकी उकृसि 
आई | बीच-बीच में कहूँ आँखिन में आँस भी भरि छीनी तामों यहि भाँति 
लखाय परे है कि काम काछो क प्रकार तन भूमि मैं बिरह के बीज बोय और 
सलिल सों सींच के हरा कियो है | इहाँ तरह को बीज करि आँछ सलिल सों 
हरा करि बर्णन, यातें रूक अलंकार और काम को काछी करि सभावना यार्ते 
उत्पेक्षा अछकार सकर ॥३६॥ 
कवि--हरजीवन ( रूपक-विभावना संकर ) 
स्वेया-- हरजीवन? नेह भरी न रहे घर जी मनमोहन के गरजी । 

गरजी सुनिके उनकी मुरछी ततकाछ हिए में छग्यों सर जी॥ 

सरजीबन देहन ऐसी परी सु मनो घन प्रान गये घर जी। 

धर जीम गईं छटराय तऊ मुखते निऋूसे हर जी हर जी ||३७॥ 

टीका--सखी की उद्ति सखी सों, नायिका की प्रेमासक्तता बर्णन करे है | 
हरजीवन कवि की उद्ति । नेह भरी नायिका प्रेम बश घर में नहीं रहे है-जीव 
मन मोइन कहे मन के मोहि लेन हारे श्री कृष्नचन्द्र के गरजी भये | उनकी 
मुरछी गरजी सुनि के कह्टै मेरे अर्थ यह अति व्याकुल और डस्पुक है इस हेतु 
ततकालर हृदय में झर है लगी। देह में इस माँति सरबीवन कहै विश्वत्य- 
करणी ओऔषधघ हे रही मनो घन ओर प्रान घरि कहै बँधि ऐसे गए | जीम घरि- 
कहे दात्रि के छटराय गई, तऊ सुख ते हर जी हर जी कठयो । इह्ाँ मुरछी को 
शर करि बर्णन कियो, यातें रूपक अलंकार | और सरजीवन देहन ऐसी भई, 
इहाँ सरजीवन ब्यथा इरन हारो ओर जावन देन हारो तासों ब्यथा की प्राप्ति 


ओर जीवन में बाघा यह त्रिरुद्ध ते काय्यं की उत्पत्ति, यातें विभावना अछकार 
सकर है ॥२७॥ 


उसासन सों ८ दीघे निःस्वासों से । पासुरी उकसि आई “८ पसलकियाँ उसरड़ 
आई । काम काछी ८ कामदेव रूप कोइरी ( तरकारी बोने वाछा ) ||३६॥ 
जी -+ मन । गरजी ८ इच्छुक | सरजोवन - घाव को भरने वाछी सजीवनी। 
छटराय ८ ऊरद्खडा ॥३७॥| 
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कवि--घनस्थाम ( लेश-रूपक संकर ) 
सवैया-बैँंसुरी बन बाजत है जबहीं तबहों छबि जात हिए पँसुरी। 
पसु री न चरे तन ताम कहूँ 'घनस्थास” रहै रसना रखुरी॥ 
रसु रीति तजे घर की घरनी बरुती सर से बरसे अपसुरी। 
अँसु री बृत्ञ बाल बिहाल भई मनमोहन सों न कछू बसु री॥ ३८॥ 
टीका--सखी परस्पर श्री कृष्नचन्द्र के बंशी के दुःख दायित्व को 
बर्णन करें है। बन में मोहन की बँसुरी जबही बजै है वाही छन हृदय में गडि 
जाय है और औरही रंग हे जाय है| पँसुरीन में पीडा होने लगे है। पश्च भी 
जो रस को नहीं जाने है सरस हें देह की सुधि बिसारि भूख-प्यास त्यागि तुन 
को नहीं चरे है। घनस्थाम श्री कृष्नचन्द्र मना को रस हे रहते हैं अर्थात्‌ 
उनहीं को नाम रख्यो वरे हैं। घर की स्री रस रीति अपने पति के साथ 
भोगादि सुख छाडि बरनी सर सो आँसू बरसावे है । ऐसी बृजबाल बिहाल 
भई, हे सखि मनमोहन सों कछू बश नहीं पढे है, कहा कीजिये | इहाँ बरुनी 
सरसों बरसे असुरी-में बदनी को सर करि बर्णन कियो, थार्ते रूपक अलुकार और 
बंशी को बालिबो और सबके कानन में सुख देबो गुण सों गोपिन को दुःख 
देबो है दोष भयो, यातें केश अलंकार है ॥१८।॥ 


कवि--शोभनाथ ( लोकोक्ति-रहूपक संकर ) 
सास के त्रास उसास भरो मन ही मन मॉझ मसोसनि सारियो | 
घेरे रहे घर बाहिर छो ननदी कितहूँ न कितोौं पचिहारिबों॥ 
नाथ” सुजान वे बेपरबाह पहार हमें निज पौरि बिहारिबो। 
फेरि बने केहि छंद सखी नंद नंदन को मुखचंद निहारिवों ॥३९॥ 
टीका--नायिका की उक्ति सखी सों | हे सखि सासु के त्ञास कहें भय 
सों ऊध साँस भरा करो, कोनेड प्रकार को सुख नहीं पावती हां, मन ही मन 
भीतर मसूसनि को मारिबो पन्‍यो । ननदी ऐसी इठीली, घर बाहिर छौ घेरे 
रहती हैं। कितहूँ न कितो पचिहारती हो। मेरे नाथ सुज्ञान बेपरवाह मेरी दशा 
कों नहीं देखे हैं। अपने पौरि ताई को बिहार करिब्रो हमै पहार है। फेरि दे 
आली नंदनंदन के मुखचन्द को निहारिबरो हमें केसे बने । इहाँ नदनंदन को 


पँसुरी  फेलती, आ जाती है । तृनताम ८ घासपात | रसनारसु » जिद्डा 
का स्वाद | बस्नीसर ८ आँखें । अंसुरी 5 आँसू । असु ८ ऐसी ॥ ३४८ | 

डसास ८ निःईवास । मसोसनि > आन्तरिक ब्यथाओं से । पचिहारियो ८ 
परेझान होना। पोरि बिहारिबो - द्वार तक घूमना । छंद > प्रकार । हे ॥ 
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मुखचंद इस पद में रूपक अलंकार ओर साख के च्रास आदि छोक कहावत 
प्रसिद्ध । अभिप्राय यह कि यदि नायिका स्वच्छंद भी होय, तऊ सखी से अपनी 
पराघीनताइए कहती है यह छोक प्रसिद्ध, यातें लोकोक्ति अलंकार ॥३९॥ 


कवि--शोम ( भ्रम-रूपक संकर ) 


कवित्त--आलछी बनमा डी पै सिधारी प्यारी राघे आज, 
सघन तसाली झुडी झिलमिल्ीी ज्ञाती हे। 
अंग ही के सहज सुगधनि अनंद मई, 
भीरे जे अलिदन की रंग रठी जाती है। 
ठोर ठोर मोरनि को सोर दरसात शोभः, 
भोरे बेनी ब्याल के नजरि छछी जाती हे । 
चाहि चाहि चंदमुखो चॉदनी चहूँघा चली, 
चंचछ चकारनि की चुँगे चढी जाती हे ॥४०॥ 


टीका--सखी की उक्ति सखी सों। दे आछी बनमाली श्री कृष्णचन्द्र पे 
च्पारी राधा अभिसार के अथ चली | सघन तमाली झुकि के झिल्मिली जाती है 
कहै तमालन की अवली में मिली जाय है | अंग के सहज परिमरू सों आनंद 
मई है, ताकों पाय मलिंद अ्मरन की भीर पीछे गुंजार करती है। और ठौर 
ठौर मोरन को सोर मचि रह्यो है। भ्रम से बेनी को ब्यार जानिकैं उनकी 
नजरि छल्ही जाय है। अभिप्राय यह है कि मोरगन बेनी को ब्यारछ जानि पीछे 
पीछे गहिबे के अर्थ चले जाँय हैं| चन्दमुखी नायिका के मुखचंद की चाँदनी 
को चाहि चाहि चकोरगन घंचल हे चारथो अलग से दौरि के चंगुल चलाय 
रहे हैं | इहाँ बेनी को ब्याल करि बर्णन और चन्दमुखी पद मैं रूपक अलंकार 
और मोरन को बेनी देखि ब्याछ कहे सप को श्रम भयो, चकोरन को मुख 
देखि चन्द्रमा को श्रम मयो, यातें श्रातिमान्‌ अलंकार संकर, अभिसारिका 
नायिका ॥४०॥ 


कवि--नंदन ( रूपक-विभावना संकर ) 
कबित्त--नई भई बेदन निबेदन की गई भई, 
जई भई जोग की सँजोग स्वपने भण। 


सघन तमाछी ८ घनी तमाछ की शक्षाद़ियों में । अछिंद ८ भोरे | भोरे८- 
भमोले-साले ॥ ४० ॥ 
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तन भए तूल ओ अतन भयो ज्वाछा मूल, 
स्रोम भयो शूछः स्ों तपन तपने भए। 
गोकुछ के चंद “कवि नदन” डदास भए 
वे बन बिछास निसिद्योस जयने भण। 
ढीन भए छोचन अधीन भए रोम रोम, 
दीन भए प्रान पैन कान्ह अपने भए॥ ४१॥ 


टीका--नायिका प्रीति करि पछिताय है, ताकी उक्ति। यह बेदन कहे पीडा 
नई भई है। निवेदन कासों करों, करिबे के योग्य नहीं | जोग की जड अर्थात्‌ 
निवेद होयबे के कारन अब सब पदार्थ तुच्छ ही देखि परत है। संजोग 
नायक को, स्वप्न भयो । तन कहे देह तूछ भये, अतन काम ज्वाल्मूल अग्नि 
को रूप भयो अर्थात्‌ ऐसो दुःखदाई भयो ओर तन को जरायबेवारों कि 
अमि याही सों उत्पन्न भयो है। सोम चन्द्रमा झूठ और तपन सूच्य ताप करन- 
हारो भयो। गोकुल के चन्द्र श्री कृष्नचन्द्र दास कहै दीन भए और वह 
बन को बिलास जामें अनेक प्रकार को सुख अनुभव कियो, राति-दिन जपने 
कहे चरचा ही करिबे को रहे | छोचन कहै नेत्र बिलोकते-बिलोकते छीन कई 
पलके परि गई। रोम-रोम अधीन मए। प्रान दीन कहै दुःखी भए। पे 
कान्ह तऊ अपने नहीं भएण। इदाँ तन भए तूछ आदि में रूपक अ्ूंकार 
और जाके कारन इतनों दुःख उठायो उचित है कि फेरि ऐसो बियोग जनित 
ढुःख न भोगिषों परै, यह ग्रतिबंधक के रहिबे हू पर कान्ह अपने नहीं भए, 
काय्यं की उत्पत्ति मई, यातें बिभावना संकर और यदि पूर्वोक्त सम्पूर्ण दुःख 
को कारन अधिक मानिए, ताहू पै काय्यं की उत्पत्ति, तो बिशेषोक्ति सकर, परंतु 
इसमें और उसमे कछु थोरा ही बूक्ष्म भेद है नहों तो एक ही है ॥४१॥ 


कवि---सदा नंद ( रूपक-दोपकाबत्ति संकर ) 


दंडक--झनक सनक जोती नासिक बनक मोती, 
सदानंदः को दी तिय तेरी तीर तोरदार। 

रतन के कानन तरोंना इंदु आनन पै, 
खुडी हे अकृक मोती मालनि मरोरदार। 

उन्‍्मद उरोजन पे केसी छसी घबरबसी 
तेसी कसी कंचुकी कसुंभी रंग वोरदार | 


अस्‍नवशममं-ऊमम»»« ५» 3-० अपार +पीपान-फभ४++ नमन... >ममन-3३>++ 3०... स्‍तकालाननामककुब७»+/०+नन--क 


बेदन- वेदता, पीड़ा । गईं 5 समाप्ति । जई -> अँकुर । तूछ # रूडे पु 
अतन ८ कासदेव । ती  स्ली, नायिका ।। ४१ | 
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छोरदार अंचछ की वोट दुरे दौर दार, 
करत कन्नाकी कजरारे नेन कोरदार | ४२॥ 

टीका--सोन्दर्य्य बर्णन । जाके अंग को जोति झनक-मनक कहै झलू- 
झलाय रही है। नासिका में सुथरी मोती पहिरे हे सखि नद की तिय जसोदा 
तेरी तीर तोरदार अर्थात्‌ तेरे निकट औरन की सुन्दरता को तोरि डारै है । 
अमिप्राय यह है कि तेरी छोनाई देखि ओर कान्ह को छात्रण्य पेखि मन में 
बिचारे है कि यह तौ मेरे कन्हैया ही के जोग्य है। इस देतु ओरन की 
सुन्दरता तेरे आगे वारि डरे है। रत्न जडित तरेवना कानन में सोंह । चन्द्र- 
बदन पै खुली अछके झलके हैं और मोती की माझ मरोरदार शोभित होय है। 
मत्त उतग उरोजन पै कहा उरबसी झोमा पाय सके है। तेसोई कुसुंभ रंग 
में रंगी कचुको कैसी शोभा देय है। छोरदार कहै किनारी टैंक्यो अचछ की 
ओट दुरि बडे बीरघ और कोरदार तेरे नेत्र कैसी कज्ाकी कर हैं अयोत्‌ 
जाकी ओर चितवै हैं वह छोट-पोट हें घायल गिर जाय है। वाकों तूँ सहजे ही 
बश्य करि छेय है। इ्ोँ ओरदार-कोरदार आदि पद के निवेश तें दीपकाइत्ति 

अलंकार, इन्दु आनन पद में रूपक अलकार संकर है ॥४२॥ 


कवि-- भूधर ( रूपक-लुप्तीपमा संकर ) 


जोबन जज्ञारी प्यारी बेठी रंगरावदी में 
मुख की मरीची सो दरीची बीच झलक | 
भूधरः सुकवि खोहें भोहें मन सोहें खरी 
खंजन सी आँखे मनरंजन सी पछके | 
सीस फूल बेना बेनी बीर ओर बंदनी की 
चंदन की चरचा की चारु छवि छछके | 
कोर वारी चूनरी चकोर वारी चितवनि 
सोर वारी बेसरि मरोरवारी अल्क।४३॥ 
टीक्वा--कवि प्रोढोक्ति अथवा काहू उपपति की उक्ति सहृदय सों। 
जाके जोबन की उन्ञारी कहै दीप्ति झलामले होय है। ऐसी नायिका बनि ठनि 


तरौना ८ ताटंक, कर्णफूछ ; मरोरदार ८ घुँघरारी । डरबद्धी ८ स्वर्णेमाढा । 
दौरदार > भ्रमणशीछ । कजाकी ८ छूटमार ॥ ४२ || 
रंगरावटी > केकि गृह । सरीची ८ किरणं। दरीची ८ खिड़की । बेना+८ 
उश्ञीर | बेनी- चोटी । बीर>ःकान का एक आभूषण । बंदनी ->रोछी | 
मोर > मोद | ४३ ॥| 
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रंगरावटी में बैठी है । जाके मुखचन्द्र की मरीची कहेँ किरणें दरीची के बीच 
झलके हैं | शोभित भोहें रसिकन के मन को मोहें। आछी खंजन सी आँखें 
मनरंजन कहे मन के रंग देनहारी जाकी पढकें हैं। सीस के ऊपर फूल, 
बेना बेंदा ओर बेनी और बंदनी की सिंदूर माँग में बिराजे है। चंदन की चरचा 
कहै अंगराग लगाये जाकी चारु कहै रमणीय छब्रि छलके बाहर प्रसिद्ध देखि 
परे है। कोरवारी कहै किनारी गोटा पह्धादार चूनरी ओड़े है। चकोर कैसी 
खितवनि, मोरवारी कहै मोर पंख छूगी बेसरि ओर मरोरवारी जाकी अलकें 
शोभा देय हैं। इ्ाँ जोबन उजारी, खंजन सी आँखे, इसमें धर्मेठता छप्तोपप्रा 
अलंकार और शीस पूछ बेना बेनी पद में रूपक अलूकार सकर है ॥४३॥ 


कवि--कासीराम ( लुप्तोपमा-संदेह संकर ) 
नागरि गई ही घाट गागरि भरन काज़, 
हाटक स्रो तन ताको केसी नीकी खरी है । 
तब तुम एक पछ ताकि रहे “कासीराम', 
ता घरी ते वह तो घरीसी करि घरी है। 
हाथ पॉव टारति न ऑँचरा सेमारति न, 
आँखिन उघारति नयौ अचेत परी है। 
ए हो बनवारी जू तिहारी चितवनि साँझ, 
बिष है कि सुरा है कि जंत्र है कि जरी है ॥ ४४॥ 
टीका--सखी की उक्ति श्री कृष्नचन्द्र सो, नायिका की दशा बर्णन करे है । 
नागरी कहे अति चतुरी मेरी सखी गागरि भरिबे के अर्थ घाट पे गई [हु] 
ती, जाकी हागक कह सोना ऐसी देह तुमहूँ जानते हो कि वह केसी खरी 
कहे सुन्दरी है। तब तुम वाकों एक पछ छों ठकटकी लाय ताकि रहै, वाही 
घरी सों वह घरी सी कहै घरी भरन हारी सी, घर में वाकी परी हे रही है। 
हाय-पाँव नहीं दारती, अँचरा को नहीं सेमारती, आँखिन कों नहीं उधारती, 
यों अचेत हे परी है। एड्टो बनवारी जू तुम्हारी. चितवनि के मध्य बिघ है, 
किंवा सुरा कहै मदिरा है; किंवा कोनो जंत्र है, अथवा कौनो जरी कहै बूटी 
ओषधि है, जो तुम वाकों यहि भाँति करि दियो है | इ्होँ हाटक सों तन, इस 
पद में हाटक उपमान, तन उपमेय, सों बाचक है, धर्म को छोप है, यातें 
धर्मछ॒ता छप्तोपमा अलंकार और तुम्हारी चितवनि में विष है कि, सुरा है कि, 
जन्त्र हे कि, जरी है यह सदिग्घ बचन, यातें सन्देहालंकार संकर ॥४४॥ 


७७७७८/७४्८्श७ए७॥७॥/श॥/श//शशशन७७एएल्‍एल्‍ल्‍त॥७न/एाशणममााभभाआा भा आइाकक कल सन मल  लनलललन लुक कक इललई कल बुललनइअलंअाइाााअस 


घरी -- समय | घरीसी ८ घढ़ियाँ गिनने वाढी सी। घरी है >भर में 
पड़ी हे । जरी ८: जड़ी-बूटी ॥॥8४४।। 
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कवि--श्वरति ( संदेह-उल्लास संकर ) 
दंडक--केधों यह केश बेश रस के नरेश वाके, 
देश की संदेश भूसि सोभा रख भीनी है । 
फेघों यह मदन की पाटी मंत्र पढ़िबे को, 
'सूरति? सुकवि बची हाटक नवीनी है। 
जोबन के मंदिर की भीति है सुढार केवों, 
राज रतिराज़ रुचि सों बनाय कीलनी हे। 
येरी मेरी तेरी यह पीठि नकु डीठि परी, 
देखत ही ईंठि सबही को पीठि दीनी है ॥ ४०॥ 


टीका--नायक की उक्ति नायिका सों। अय प्यारी केषों यह तेरी पीढि 
केश बेश जो कि इस अंगार के नरेश राजा ई ताके देश की संदेशभूमि है । 
अर्थात्‌ जो कोई याकों देखे हैं तब रसनिभम्न हैं यह अनुमान करें है कि यदि 
यही ऐसी शोभा घारन करती हैं तो या पें बिछास करनहारे केश के लावण्य 
कों कहा कहें, यातें सदेशभूमि क्चद्यों। शोभारसख सों भीनी है अथवा मदन 
की मंत्र पढ़िबे की पाये हैं। सूरति कवि की उक्ति-हाटक कहैं सोना नवीन 
की बनी है कहे कुदन रग है। केघों जोबन कहे जुबा अवस्था सुढदार बिछलोंदी 
दीवार है। अथ राज रुचि सों रतिराज नीछी भाँति बनाई गई है। 
एरी प्यारी मेरी दीठि जब सों तेरी पीठि पे परी है तब सों ओर रमणीन की 
ओर पीठि ही देय है । अब काहू ओर सुन्दरीन को नहीं निहारे है, वाके आगे 
सिगरी बनितान की सुदरता फीकी देखाय परे है। यहाँ केघों पद प्रकासित 
केश की शोभा की भूमि आदि सदिस्घ बर्भन कियो, निश्चय नहीं ठहृरायो, यातें 
संदेहालकार और वाकी पीठि देखि दाठि की फेरि ओऑरन को न देखिबो 
दोष भयो, यार्ते उल्हास अलकार संकर और अपनी बच्यता नायिका को देखावे 
यह व्यग्य है ॥४५॥ 


कवि--कृष्न ( भ्रम-संबंधातिश्योक्ति संकर ) 
दंडक--कूरस कलश सहाराज जयसिह फेडो, 
रावरों सुजल सुरकछोक में अपार हे। 
'ऊऋष्न कवि? ताके कन सुदर जलूज जानि, 
सुरन की सुंदरीन हीन्हों भरि थार हे। 


पाटी +ू तख्ती । सुढार ८ सुडोल, सुन्दर | राज पय स्थपित, ब॒दई राज - स्थपित, बढ़ई । 
रतिराज ८ कामदेव । ईैठि-- दृष्ट, प्रिय | ४७ ॥ 
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तिनहीं के संग फो सरस्र तेरों गुन छेके 
हार पोहिबे को उन करती बिचार हैं। 
मोती जो निहारे कहूँ रंध्र को न छवलेश, 
गुन को निहारे कहूँ पावती न पार हैं। ७६॥ 
टीका--कूरम जाति बिशेष महाराज जेसिंह को सुजल बरनन है। कृष्ण 
कवि कहे है--जलूज कहे मोती जानि सुर कहै देवन की ञ्लरी थार में भरि 
छई, भ्रम भासित भयो, यातें श्रातिमान अलंकार | तिन ही के संग तिहारे जो 
सरस गुन हैं सो ले के हार पोहिबे को बिचार करती हैं। गुन सूत, गुन विद्यादिक 
एक शब्द को दे अथ, यातें इलेष अलकार | मोती जो निहारती है तो रंध्र कहै 
छिद्र को लवलेश नहीं अरु गुन को जो निहारती हैं पार नहीं पावती हैं, अजोग 
जोग कथन तें संबंधातिशयोक्ति अलकार |॥४६॥ 
कवि--गंग_( रूपक-लप्तोपमा-उल्लेख संकर ) 
दंडक--तारापुर प्रब्ठ पठान भूमि भारी भीर, 
भीस सस भिरो रन भावसिह भिरज्ञा। 
भभकि भभकि घाय कूप सो भरत घट, 
भारी भारी बीर मारे रन पाय सिरजा। 
छोह की नदीन “गंग” हाथी घारा छोथ बहे, 
जोगिनी से जोगिनी पुकारे पार तिरज्ञा। 
हीरन के हार बर बारती वरंगना छे, 
मुंडमाल हर गजमोती छ छे गिरिज्ञा ॥ ४७॥ 
॥ इति श्री दिगविजयभूषणनासकर्मंथे संकरालंकारवण्णन 
नास अष्टस: प्रकाश: ॥| ९॥ 
टीका--तारापुर नगर के पठान के प्रत्रछ भीमसम मिरी | पठान उपमेय, 
भीम उपमान, रूपक | भभकि घाय कूप सो मरत घट, यातें घाय उपमेय, भरत 
धरम, सो बाचक, घट उपमान बाचक पूर्णापमा अलंकार | द्दीरन के हार वारती 
वरंगना ले | अरु मुंडमाल हर अरू गजमोती की माछ लछैकै पारवती | एक को 
बहुत छोग बहुत चबाने, तहाँ दूसरो डल्लेखालंकार |४७॥ 
इति श्री दिविजयभूषणनामक-अथे टीकाया संकर 
अलकार वर्णन नाम अष्टमः प्रकाशः ॥८॥ 


फामरतममाय्यात कालापन किलिलतलल>३नसकनसक +०. 


कूरम ककछश ८ कछवाह वंश सें श्रेष्ठ | पोहिबे - गूँथने के छिये | गन 
तासा, डोरा । सभकि ८: उबकछ कर ॥ ४६ || 


नवस; अकाश; 


| अथ अक्रम अलंकार संसष्टि बरनन || 


दोहा--अंत अलुंकृूत प्रथम रूखि, प्रथम अलंकृन अंत । 
ताहि अक्रम संसृष्टि कहि, जे कवि मो सतिमंत॥ १॥ 
टीका--अथाक्रमससृष्टि-अलंकारवर्णनम्‌ । जामें क्रम न छूखाय परे 
अर्थात्‌ कहें ओर अलंकार होय और अन्यत्र ओर ही होय, आदि अंत को 
विचार न होइ ताहि अक्रम ससृष्टि कहे हैं ॥१॥ - 


कवि--गोइुल प्रसाद बज” 


( रूपऋ-विशेषोक्ति-मेदकातिशयोक्ति-यथासंख्य ) 
दंडक--साधनत अगाघन की बरषा बरसिहारो, 
जरनि जुड़ानिन बिसानी कछु बात हे। 
केती अनाकानी ठात्ती जानी जान पनी तेरी, 
सीसदान मान टीन्हते तझ अठिछात है। 
मैनन तें ओऔरे “इज बेनन तें औरे रंग, 
अंगन प्रसंगन तें ओरे द्रसात है। 
खाए बबरात, एक पाए बवरात, एक 
आए बषरात, तो में तीनों अबदात है ।॥॥२॥ 
टीका--दूती को बचन नायिका सों । मान करि नायिका रूठि बैठी ताके 
मनायबे अर्थ दूती बुझ्लाावती है। साधन अगराधन कहे मनायबे की अनेक 


१---ससृष्टि अलकार से भी संकर की भाँति दो या अधिक अछकारों का 
मिश्रण ही होता है अन्तर केवकू इतना ही है कि संकर में वे विभिन्न अछूकार 
परस्पर सापेक्ष होते हैं ऊेसा घू० ३७ की टिप्पणी सें दिखाया गया है, किन्तु 
संसृष्टि में एक का दूसरे से कोड सम्बन्ध नहीं रहता । सब निरपेक्ष रहकर 
एूथक परथक्‌ पदों में स्वतन्त्र रूप से प्रद्शव करते हैं । संस्ष्टि ३ प्रकार को 
होती है--४-केवल शब्दाककार | २-केवछ अथीौरूुंकार । ई-शब्दाथोकूकार । 

जरनि -- जलन, ताप । जुदानी नद्यान्त हुईं ।! बिसानी ८ समझ सें 
आयी, वश चला । पनी ८ प्रतिज्ञा । रूठिछात > गर्व करती है । अवदात ८ चम- 
कते, दीखते ॥ २ ॥ 
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उपाय करिं हारी, मनायबे की झरि बाँघि दई, ताहू पे तेरो मन न पथिलयों। 
और तेरी जरनि न जुडानी, न मेरी बात तोको बिसानी कहै तेरे मन में न 
बैज्यो | केती अना-कानी तें ठानी । मोको जानि पप्यो कि यह तेरे ज्ञान ही 
में परी, पै तू अठिलाय है। तेरे नेनन ते कछू और ही, बचनन तें कछू और 
ही, रंग अंग के प्रसंगन तें अंग-अंग में कछू और देखाय परे है। एक मद के 
खाये बोराय हैं। एक कबन धन, ताके पाये बोराय है और एक आए कहै जोबन 
के आए बौराय है। जग में तेरे तीन्यों छखाय परे है कहै--जोबन, धन, मद, 
यह तीन्यों तोमें देखाय परे है। साधन कारण, [ तें | जरनि काय न भयो, तार्ते 
विशेषोक्ति अलूंकार, और नेनन ते औरे, बज” बैनन तें औरे पदमें कि मान के 
पूर्व तेरे नेन बैन कछू और ही ढंग के रहे अब क्छू और ही प्रकार के लखात 
हैं। नेन टेढ़े, बैन व्यंग्य झुत, अंग अंग मान ब्यजक दरसाय है, या ते भेदकाति- 
शयोक्ति अलुंकार और जोबन घन मद के मादकता को निषेध करि यामें नियमन 
अर्थात्‌ उन्‍्मादकता या ही में रहो अन्यत्र कथन मात्र रहो, यातें परिसंख्या 
अलंकार | अथवा नेन अरुन ते मद पाये, बैन ते कुटिकता घन पाये, अँग ते 
जोचन आगम, तातें यथासख्य अलंकार ॥ २॥ 


( पूर्णोपमा-असंबंधातिशयोक्ति-रूपक-विभावना ) 


सुंदर--जाइ न जात नगीच भट्ट पट वोट किए तन ताप चढ़ें। 
तेल फुलेछ न भावत भूषन देह दा दुति दीप बढ़ें॥ 
देखे बिना बुजः चंद्कठा चल चारु चकोर लो मोह मद़े। 
कोकिल कंठन से बुज्ञ! मंजुल चातिक के कल बोछ कढ़े ॥ ३॥ 


टीका--सखी की उक्ति सखी सो, नायिका की बिरह दश्शा वर्णन करै है । 
वाको निकट नहीं जायो जाय है। हे भद्दू पट कहे बस्र के ओटठ हैँ किए पे 
देह में ताप चढ़ि आवे है | जो कोई सखी तेल फुलेल देय हैं वाको नहीं भावे 
है। भूषन की रुचि नहीं करे हे । देह दशा की शोमा दीप के समान बढ़े है। 
बृजचन्द्र भ्ीकृष्णचन्द्र के देखे बिना नेत्रन को चकोर के समान मोह सों मद 
है। वाके कोकिछ कंठ सों चातक को कल बोल कटे है अर्थात्‌ पीब कहाँ, 
पीव कहाँ ग्रह राति दिन रट्यो करे हे । इहाँ चक्रोर उपमान, 'वख उपमेय, 
चन्द्रकला देखे ब्रिना मोह को मढ़िबो साधारन धर्म, लॉ बाचक, याते पूर्णापमा 
अलंकार | और नगीच नहीं जायो जाय हैं, पट ओट किये हू पै तन ताप चढ़े 
है, अजोग को जोग कल्पन; यातें असंबंधातिशयोक्ति अलुंकार | ओर देह दशा 
हुति दीप पद ते और बृज् चन्द्रकका पद में रूपक अलंकार, और कोकिल 
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कंठ सो चातक को कलबोछनि कदढ़ियों अकारण तें काय्य को जन्म, यातें चोंथी 
बिभावना अलंकार, प्रोषित पतिका नायिका | || 


( रूपक-पूर्णोपमा-पिभावना-पयोग ) 

वसुधाघर मालती छंद-- 

८ बेर हि ञ 

ब्जः बरी बसंत लगालगी में तरु फूलि है फूल हुतास अँगारन | 

अति मंद सुगंध समीर बहे त्रिन से उड़ि हैं मन कोस हज्ञारन ॥ 

बन बोरत बोरी हे जाऊँगी में बनि है न कछू उपचार बिचारन । 

पहिले निज प्रानहि अंत करों तब आवबे बसंत पछास के डारन ॥७॥ 

टीका--नायिका अपने मन में पछिताय है | बैरी कद्दै दुःखदाई बसंत के 
लगालगी में पलाश बृश्षन में अंगार फूल फूछि हैं। ओर शीतल मंद सुगध समीर 
चलि है, वासों तृ० के समान मन इजारन कोस उडि जै है । बन बौरत कहें 
जब रसाल बन में बोरि है वाही छन मै बोरी है जाऊँगी, तब कछू उपचार न 
बनि परि है । यासों पहिले ही अपने प्रान को अंत करोंगीं, तन्न बसत पछाश के 
डारन में अग्रार फूछ बिकसावैगो । फू हुतास कहै अम्मि के अगार फूलि हैं, 
यातें समस्‍्तविषयी रूपक अलकार | त्रिन से उड़ि है मन, त्रिन उपमान, मन 
उपभेय, से बाचक, उड़िबो धर्म, यारतें पूर्णोपमा अलूुंकार | बन बोरत बौरी- 
बन कहै वृक्षन को फूले देखि दुख हे है, यातें बिभावना | नायिका ऊढा वन के 
वोरे बोरी कहै बावरी दी हे जारऊंगी । उपचार कहें जतन करिबो न बनि है 
क्योंकि निज पति तो घर ही है, याते परकीया | ४ ॥ 


( परिकर-रूपक-उल्लास-अंसगति-पर्याय ) 
सुंदर-नित् सौति समान सी है. बनसी अधघरा रस छे प्रिय छान को । 
छलछिद्र भरी हिय सुन्य सखी बुज' बात क्‍यों जाने कसाढून को ॥ 
फछ फूछत बंस बिनास करे जनि आस करे हित पाछन फो | 
उपजी कुछ कंटक नाछस में तन बेधि गयो बृन्न बालन को | ५॥। 
टीका--निज कहै आपनी सोति के सह यह बसी है बंसी अघर मैं 
छालन के। छाल के अधर के रस को पान जैसे सौति करती है तैसे यह बनसी 
पान करती है, यातें समस्तविषयी रूपक | छल छिद्र कहै जेद्टि बशी मैं बहुत 
छिद्र हैं ओर हृदय को झून्य है कहे खाली है | तो वह कसाछा कहे ब्यथा 
छग़ालगी + मेरूजोछ । हुतास - अभि । बोरत ८ बोर ( मंजरी ) जाते ही । 
बोरी > पागछ ॥ ४ ॥ 
बंस > बाँस, कुछ । द्वितपालन ८ मिन्र-संरक्षण ॥ ५ 
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ओऔरन को क्यों जानि है, यह आसय छिये है, याते परिकर अलंकार | फल 
फूलत वंश--कहै फूले और फरे तें बॉस को नाश होत है। फूछ फड 
गुन, बिनाश बंश को दोष, यातें उल्छास अलूुंकार | उपञ्ी कुछ कंटक--उपजी 
कहै जन्मी है कंटक कहै कॉटन मै तन कहै देह बेघत कहै छेदत है | बृज 
बालन कहै गोपिन के, कारण कार्य्य मिन्नदेशत्व ते असंगति अलुंकार ॥५॥ 
( इलेष-उछास-पर्यायोक्ति ) 
माधवी-तम नासत भोन प्रकास भए शुन एक अनेकन दोष निहारे। 
'्जः फोमछ बात चले बिलखे चित मित्र बिलछास के द्रोही बिचारे॥ 
नित खच्छ सनेह को नास करे अति याते सखी सिख मेरी बिचारे। 
सनि मंजु घरे बलि मंद्रि मे रजनी मैं जनी जनि दीपक बारे ॥ ६॥ 
टीका--तम कहे अंधकार को नाशत है यह एक गुन है। अनेक दोष 
देखो-दीपक मैं अनेक दोष लगाय निज कारज साधो चाहती है, याते पर्यायोक्ति। 
दीपक प्रकाश गुन मित्र ब्िछोह ते दोष भयो, यातें उल्लास अल्ूुंकार। बृज 
कोमल बात ०--कोमलर कहे मद मंद बात कहे बयारि चले बिलहूखाय कहै 
उदास होत है। मित्र बिलास के द्रोही०--मित्र नाम सूश्य ताके द्रोही कहै 
बिरोधी है | ये दीपक क्‍यों प्रातः कार भये मंद होत है, और मित्र नाम हित 
ताके बिलास कहे सुख, तेकर द्रोहदी है कि प्रातः काल दुति मद देखि नायक 
डठि जात तब नायिका को दुःख प्राप्त होत है याते द्रोही है। मित्र पद इलेष, 
ताते इकेघालकार । मनि को प्रकाश दिन राति मंद न है यांते मंदिर में घरे | 
नायक को भोर न जाने सनेह्व के नाशक-सनेह नाम तेछ सनेह नाम ग्रीति रति 
के नाशक, अतिप्रोढा रतिप्रीता ॥९॥ 


( लुप्तोपमा-रूपक-प्योयोक्ति ) 


माधवी-गति मंद गयंद स्गाधिप रलंक उरोज सरोजकढी छबि घारे। 
मुख घंद सिरोरुह राहु रहे श्रुकुटी धनु बान कटाक्ष निहारे॥ 
धबुज्ञ! नैन कुरंग है अजन शभ्रृंग छसे तन चंपक बास बगारे। 
बिल्खाई कहों कछू दोसन तो अरि येते जहाँ कहु क्यों न बिगारे ॥»॥ 
टीका--गति कई चाल मद हरे हरे, गयंद कहे हाथी, मृगाधिप कहे 
सिंह, लुक कहे कटि, उरोज सरोज कहे कमल कली है, याते रूपक लप्तोपमा | 


| पनवनननपलमनमननमन पका +अमन»-ननन-न--पननक न नमन पिपशियत?तम न जननी यनननन नाना न +ाफ-वरपपनननप बन न नननननननियनिनाननाननन न न नमन बनक नाप न्‍ब नाना न पिन न नननन न न नानक नकल न ५ बनने पक इन नकल जी ड इक्‍डड: क्‍इलड 


बलिमंदिर - प्रिय भवन, केकिनिवास । जनी >स्री । जनि- मत 
( निषेघ वाचक ) ॥ ६ ॥ 
सिसोरुइ -- केश । येते ८ इतने ह ७ ह 
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अरु नायिका अंग मैं अनमिल संग बिरोधी के बरनन कियो, रचना की बातन 
सों की तूँ क्यी बिछखती तेरे अग्र में तो सब बिरोघी, तौ क्‍यों न बिगार 
कराय देहि, यातें पर्यायोक्ति। यह नायिका कल्हातरिता कलह करे पीछे 
पछिताय है, ताहि जुक्ति करि सखी समझावै है ॥७॥ 


( लोकोक्ति-पर्यायोक्ति-रूपक-लुप्तोपमा ) 
स्ेया-फिरि सान करे कहूँ साथ रहे बतियान मेरी पतिआइले री। 
यक बार पखानहूँ तो पिछे पहिले छछ छेछ छपायले री॥ 
जग आपनो जॉँघ उघारे हँसी सरसी 'बृजः लछाज अन्हाई लेरी। 
त्रिय बेनी तिहारी त्रिवेनी सी है तेहि की सुभ सौह कराइ लेरी॥८॥ 
टीका--फिरि कहे हाहरि आइको मान करिबे को तेरे साथ कहैं अभि- 
लाष रहि है अर्थात्‌ नायक जो अपराध करतो तो मैं मान करती, यातें यह 
सूचित भयो कि अब नायक दोष न करि है। यक बार०--यक बार कहे 
एक बेर पखान कहे पत्थर पसीजत कहै कोमल है जात । यह कहनावति 
लोक में, तातें लोकोक्ति अलूंकार । आपनो जाँघ उचारे हँसी, अर्थ यद्द की 
अपने पति को हविनाई कद्दे ते आपुनोई हँसी है। सरसी बृज छाज् रूपक 
अलकार। त्रियबेनी जो जूरा सो त्रिबेनीं सो है, धर्मछप्तोपमा रंकार | त्रिबेनी 
गंगादिक, ताकी साँह कहै शपथ खबाइ के, यह रचना की बात सों पर्यायोक्त 
अलूुंकार। मानमोचन साम उपाय ॥८॥ 


( रूपक-पूर्णोपमा गम्योस्रेक्षा ) 
सव्वैया-जैसे छगे मुख चूमे लछा कहे तोमुख मंजुल कंजहि केसे । 
केसे फहों छलिता सम आनन तो अति सुंदरता छबि तैसे॥ 
तैसे भए सुनि छाल बिछोचन बाल की भौहें चढ़ी धनु ऐसे । 
ऐसे भरे बज ऑसुन बुंद मलिद छसे अरबिंद में जैसे ॥ ९॥ 
टीका--जैसे कहै जन्र ही मुख चूमने छूगे लछा तब कहै तोमुख कंज- 
केसे, यातें रूपक । कैसे कही छूलिता सम तेरे मुख को, यह सुनते ही बालू की 
भौहं धनुष ऐसी चढ़ी । भौह उपमेय, धनु उपमान, प्वंदब्र धर्म, ऐसे बाचक, 
यातें पृर्णापमा, ऐसे कहे यहि भाँति आँसुन के बुंद अंजन जुत भरे जैसे मलिद 
अरखिंद में बसे हैं, जेसे पद छीजै तो सिद्धविषया वस्तूट्रेक्षा७ंधार और जैसे 
साथ - अभिरछाषा । पतिआना -- विद्वास करना । पहिलछे छछत ८ पुराने 
अपराध | छपाय ले- भूछ जाभो । बेनी - जूरा ॥ ८ ॥ 
मकिंद भोरे ॥ ९ ॥ 
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पदात में छीजै तो बाचक छोप तें ग्म्योत्प्रेज्षा। नायिका को मध्यमान मध्यम 
मान निज पति के सुख ते पर बनिता को नाम कटे ह्यामुख चूमने के सम में 
ललिता को नाम कह्यो की तेरे मुख समता उनको ग्रुख नहीं इति ॥९॥ 


( रूपक-लुप्तोपमा-पुर्णो पमा-इलेप-काव्याथा पत्ति ) 
दंडक--आनन अमद इंदु खोछो घेर घूँघट खो, 
जैहे कुंमिछाइ सोति मुख जलजात है। 
छोचन कटाक्ष बान भोद्द की कमान तानि, 
मारी मसगनैनी जोई हेरे हरि गात है। 
स्थाम को सनेह और बाम को जराइ देहो, 
दीपक सिखा सी देह दीपति मो ख्यात है। 
जो पै ब्रज नाथ बुजः हाथ जोरि डारे साथ, 
तो पे राधा जीतिबे की कोन बड़ी बात है॥१०॥ 
टीका-मुख इन्दु रूपक | जैदे कुँमिछाइ सोति मुख जलूजात-कुँमिलाय 
धर्म, मुख उपमेय, जलछजात कमछ उपमान, बाचक बिना बाचक छप्तोपमा । 
लोचन कटाक्ष बान०--अलूंकार याहू में छ॒प्तोपमा है। स्थाम को सनेह०--- 
सनेह नाम तेल, सनेह नाम प्रीति यातें इछेष | दीपकशिखा सी देह दीपति है 
मेरी और बाम को सनेह जराय देहो, दीपक उपमान, देह उपमेय, दीपति धर्म, 
सी बाचक यातें पूर्णोपमालंकार । जो पै बृजनाथ०--जो पै कहे जब बृजनाथ 
कहै श्रीकृष्न द्वाथ जोरि के माथ नावत हैं मेरे पायन को तो राधा जीतिबे की कोन 
बडी बात है। केमुत्यथ ते काव्यार्थापत्ति | याते नायिका रूप गर्विता इति ॥ १०॥ 


( विभावना-परिकर-निरुक्ति-इलेष ) 
इंडक--नाम धरो सुधाघर मुधा वसुधा में बिधि, 
बिष सो बिषम जोन्ह जाहि ते झरा करे। 


१--( परिकरोति > प्रकृतार्थेशुपकरोति इति परिकरः, सो5स्मिन्नरूकारे 
सः ) प्रकृत अथे का पोषक साभिप्राथ शब्द जहाँ विशेषण रूप में 
प्रयुक्त दो अर्थात्‌ जो भी विशेषण दिया जाय वह किसी विशेष अभिप्राय से 
युक्त हो वहाँ परिकर अढंकार होता हे, जेखे उक्त पद्‌ में “काछिमा कर्ूंक 
ठाके छुछ में कुटिकः श्याम, . .. . . बराकरे?” इसमें प्रत्येक विशेषण विशेष 
अभ्रिप्रांय से कहा गया है, अतः परिकर अछकार है। 

२--निरुक्ति अलूुंकार वहाँ होता दे जहाँ क्रिसी शब्द के प्रसिद्ध योगिक 
अथे को छोंढडू कर कारणवश्चात्‌ उससें दूसरे चमर्कर्तरेक श्रथे की कल्पना की 
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कालिसा कर्क ताके कुछ मैं कुटिल स्याम, 
छोड़ि प्रिय बास क्यों न कुबरी बरा करे। 
एरे मतिसंद चंद ऐशुन अनेक तोमें, 
जो में बृषभानजा बिचारि बगरा करे। 
धोखा किए गौतम सों श्राप दियो रोषा करि, 
नोतम न दोषाकर दोषा तें करा करे॥श्शा 
टीका--सुधाघर नाम ब्रह्मा मुधा कहै मिथ्या घरो है, क्योंकि जा मैं जोन्ह 
बिष से विषम झरे है, बिरुद्ध काय्य उतपति ते पंचम बिभावनाल्‍ूुंकार | 
कालिमा कलंक ताही कुछ मैं कुटिलछ स्थाम अर्थात्‌ ऐसे कलंकी कहै दोषी 
कुल में कुटिल कह्टे कपटी त्रिमंगी स्वाम, सो क्‍यों न कुबरी बाम कहै कूबर 
वारी बाम कहै टेढ़ी नारी सों प्रीति करै | यह सब पद आसे जुत अ्थ है, परि- 
कर अलकार | ऐश मतिमंद चंद तोमें बहु ऐगुन, ते इत कहै मेरि दिशि 
बिचारि कै प्रकाश करे क्योंकि में बृषभानजा हों। मेरे साँमुद्दे तेरी दुति मिटि 
जैहै, क्योंकी वृषमान बृषरासि में भान कहे सूय्यं, ताकी मैं जाई हाँ और 
दुसरो अर्थ बृषभान राधा के पिता को नाम। यातें इलेघालकार। धोखा 
किए०--घोखा कहै विश्वासधात, गौतम ते किये ताही श्राप ते यह गति भई | 
सो हे दोषाकर दोषई कहै दोषन को करो करें। दोषाकर कहे दोष के आकर 
कहे खनि, क्‍यों न दोष को वरें, यातें निरुक्ति अर्थ कल्पना ते श्रोषितपतिका 
उग्रता दशा है ॥ इति ॥११॥ 
दोद्दया-त्यों अक्रम संसृष्टि छहि, कवि लोगन के प्रंथ । 
लिखे कबित निञ्र ताहि हित, काच्य अछंकृत पंथ ॥श्शा 


कवि--नृपशंशु_ ( अक्रम संसृश्टि रूपक-सुमिर न-लुप्तोपमा ) 
सवेया-बाल्म के बिछुरे बृज ब्याकुल ता बिरहा है महा दुःख दानि ते । 
चोपरि आनि रची “नृपसंभु' सह्देलिनि साहि बनी सुख दानि ते ॥ 
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जाय, जेसे--दोषा ८ रात्रि का आकर, यह श्रसिद्ध अर्थ है किन्तु इसे न 
मान कर दोबों - दुर्गुणों का आकर-- खजाना, यदट जथ प्रसब्नवशात्‌ कर 
छिया, अतः निरुक्ति अलंकार है । 

सुधा ८ व्यथे । विषधम८ कठिन, छुरी । जोन्द > चाँदनी । बास -> खी, 
टेढ़ी । ऐगन > जवगुण । बृषभान 5“औष्स का सूर्य, राधा के पिता। 
बगरा करे -- फेलदी है ॥११)॥| 

१०--जहाँ डपमान को देखकर दत्सच॒श उपसेय का स्मरण हो आदचे वहाँ 
स्मरण अछ्ूंकार होता है । 
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तै जुग फूटे न मेरी भट्ट यह काहू कह्लो सखिया सखियान ते। 
पंकज पानि ते पॉसे गिरे अँसुबा गिरे खंजन सो अँखियान ते ॥१३॥ 
टीका--बालर्म कहै प्रीतम के बियोग ते बृजतिय ब्याकुल कहे दुशखित 
चौपरि खेलन लगी | ताहि समै एक सखी बोलि उठी । ते जुग फूटे न०-- 
तेरी गोट की जुग न फूटे, यह सुनि एक गोपी के पंकजपानि ते पॉसे गिरे अर्थात्‌ 
यह की नायिका को पति बिदेश को ययो है । यह स्मरन भयो की मेरो जुग 
फूटि गयो, याते सुमिरन अलंकार । पंकज पानि रूप, अँसुवा गिरे खंजन सों 
अखियाँन ते, खंजन उपमान, सो बाचक, नेन उपमेय, धर्मलप्तोपमा ॥१३॥ 
कवि-प्रेमसखी. ( विशेषोक्ति-रूपक-अलुज्ञा ) 
सवेया-हो करि हारी उपाय घनी सजनी यह प्रेम फँँदो नहि दटूटे। 
बाढत जात बिथा अधिकी निशि बासर को बिरहानल घूटे॥ 
मोहि छखाव छल्हा मुख चंद तू श्रेमसखी” इतनो जस् छटे। 
छालन देखत जो मरि जाएँ तो में बलि जाएँ महा दुख छूटे ॥१७॥ 
दीऋा--नायिका की उक्ति सखी सों, अपनी अवस्था जो नायक के विरह 
से व्यथा आदि करि देह दौबंल्य, इसी हेतु अंगशेथिल्य और कार्य भूषण 
बख्रादि को पहिरिबो, अंगरागादि लगायबो, तेल फुलेल आदि में अनुत्साह और 
अतीव बिरह ब्याकुल हैं अतरंग सखी सों एक बार नायक के देखिबे की 
प्रार्थना करे हे | हे सजनी में बहुत उपाय करि हारी, यह प्रेम फंद नहीं छूटे 
है। उपाय कारनबाहुल्‍य हूपै प्रेम फंद कार्य को द्ूटिबो न भयो, याते 
बिशेषोक्ति अलकार । राति दिन अधिकी ब्यथा बढती जाय है। बिरहानलड 
बूटे छेय है, बिरहानल रूपक | मोहि छला श्रीकृष्णचन्द्र के मुख को दिखावै। 
मुखंद पद में रूपक | दे सखि इतनो जस छूटे यदि छारून के देखते में मरिं 
जाऊँ, क्‍योंकि यह असझ्य मदह्या दुश्ख तो छूटि जायगो। मरित्रो दोष ताकी 
प्राथना, यातें अनुज्ञा अछकार || १४॥ 
चोपरि 5 चोंसर नाम का खेल, जो चार रंग की गोटियों से बिश्लात पर 
खेछा जाता है । साहि ८ शाह, बढ़ी गोटी। जुगफूटे ८ जोड़ा द्ूटना ॥३६३॥ 
१--अनुज्ञा अछंकार वहाँ होता है जहाँ किसी विशेषता के कारण दोष 
को भी गण मानकर उसकी आकांक्षा की जाय; जेसे उत्त पद में दुःख छूटना 
रूप विशेषता के कारण नायिका मरना रूप दोष को गण सानकर उसको 
इच्छा करती हैं । 
$.. घनी 5 बहुत । प्रेमफेंदो - प्रेसपाक्ष । घृटे ८- निमरर जाता है | रेखाव ८ 


हर चाय, 


“ंदाकांग्यें ६ बंकि जाएँ; - कृतकृत्य हो जाऊँ ॥ १४ ॥ 






नंवम अकाश्य श्र 


( पूर्णोपमा-लुप्ता-रूपक ) 
दंडक-'रामसखी? राम रूप देखिबे को दोरति हाँ, 
बूझों तू बछाइ कद्दा जुबती सयानी सां। 
मिथिछा सहर में कहर परि गयो भई, 
घायछ घनेरी कहूँ झूठ न सुबानी सों। 
बेघी परी नारी केती गछिन अटारिन मैं, 
तीखे नेन बान सारे भुव धनु तानी सों। 
बेठी घर मंद हॉसी फॉसी गरे डारि डारि, 
कीन्हीं कतछानी केती जुलफे कृपानी सों॥ १५॥ 
टीऋ--तीखे नेन बान मारे-तीखे कहै तीक्ष नेन बान हुमोपमा, बाचक 
लोप | भुव घनु तानी सों-भुव भोंह उपमेय, धनु उपमान, तानब धर्म, सो बाचक, 
यातें पूर्णोपपा | हाँसी फॉसी रूपक | जुलफे कृपानी कहै कृप्रान, ध्मछता । 
ऊठढा नायिका ॥१५॥ 
कवि--नृपसंथ्ु॒ ( लप्तोपमा-उत्प्रेक्षा-सामान्य-पूर्णो पमा ) 


दंडक-आजु जलकेछि में बिछोकि बृयभानुसुता, 
खोभा अंग अंगन की कासमसीर पीसी सी | 
दाँतन की भुर मुसकात चसकत मसनो, 
हीरन कनिन को छगाइ राख्यों मीसी सी । 
'संभुराजः घार यार धारखी छगत संजु, 
जमुना के तीर मिली नदीं नद दीसी सी | 
स्याम की ससी सी स्याम उर में बसी स्री स्वच्छ, 
जाके मुख सी सी ढरकति सुधा सीसी सी ॥ १६॥ 
टीका--आलु जल बिहार में बृषभान की सुता के अंगन कीं प्रथा कैसी 
देखी है की जैसे कासमीर कहै केसरि पीसी है। अग उपयमेय, केसरि रंग 


कहर -- आफत, विपत्ति | घनेरी -- अनेकों, बहुत सी । बेबी परी ८ घायछ 
पड़ी हैं । कतछानी > कत्छ हुईं । जुछफें > सिर के ऊबे बा, जो पांछे को 
ओर छटकते हैं | क्पानी ८ छुरी, खुकड़ी ॥ १७ ॥ 

कासमीर -+ काइसीर देश में उत्पन्न केसर | मुर ८ मुडु कर, सूछ | मीसो ८ 
दाँतों को रंगने के छिये बना एक रंग विशेष | दोसी ८ दिखाई दी । स्थाम ८ 
काछा, अंधकार, ओ्रीकृष्प | सी सी ८ संभोगकाछ में नायिरः द्वारा प्रयुक्त एक 
विशेष प्रकार की ध्वनि | सुधा सीसी -- अमस्ूव की बोतक ॥ ४६ ४ 
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उपमान; घर्म नहीं, यातें घर्मछप्तोपमा है। दोतन की मुसकाइट की चमक मानो 
हीरन की कनिन की मीसी होइ, वस्तृप्रेक्षा सिद्धविषया | सभु राज धार पद०-- 
सभुराज कहै संभु राजा कवि की उक्ति है| यार जो मित्र ताके रस की धार सी 
लगत है । जमुना के तीर कहै तट पर मिली है जेसे नदी नद में मिल्लै | स्याम 
की ससी पद०--स्थाम कहै अंधकार की ससी सी कहै घद्रमा ऐसी है। स्याम 
कहे कृष्ण के उर में बसी है | जाके मुख सी सी कहै सीत्कार जो रति समै में 
स्त्रियों के मुखन तें कद़त, सो सुधा कहै अमृत की सीसी ऐसी दढरकति है । 
सीसी उपमेय, दरकब धर्म, सीसी के सुधा उपमान, यातें पूर्णोपमा ॥१६॥ 


कषि---दयानिधि ( लुप्तोपमा-रूपक-सुभावोक्ति-पूर्णोपमा ) 
इंडक-कुंद की कली स्री दंत पंक्ति कोमुदी सी दीसी, 
बिच बिच मीसी रेख अछी सी ठरकि ज्ञात । 
बीरी त्यों रची सी बिरची सी तिरीछो सी छखे, 
रीसी अँखियान सफरी सी वे फरकि जात । 
रस की नदी सी थाह दयानिधि? कोन दीसी, 
चक्रित अरी सी रति डरी स्री सरकि ज्ञात। 
प्योफ॑द फैंसी सी ऐसी होत जो कसीसी ताकी, 
सी सी करिबे मैं सुधा सीसी सी ढरकि जात ॥ १७॥ 
टीका--कुंद के कछी ऐसी दंत की पंक्ति, यातें धर्मंडतोपमा । मीसी की 
रेख अली कहै मौर सी। मीसी उपमेय रेख, अछी उपमान, धमम लोपन है, 
यातें धर्मेलप्तोपमा जानो | तिरीछी सी पद०--नायक को देखि तिरछी कहे 
बंक आंखि, रिसिमरी सफरी कहै मछरी ऐसी फरकि उठे है। यह मुग्धा नायिका 
नवोदा को प्रथम समागम में होत है, यातें सुभावोक्ति अलुंकार । रस की नदी सी 
रूपक, रस की नदी है थाह कोन दीसी थाह समुद्र को कोन देखो है। चक्रित 
अरी कहे अड़ी है डरी है रति सों, पिय के फंद में फँसी है, मुख ते सी सी 
कहत है, सो सुधासीसी है | चारिड बात तें पूर्णॉपमा ॥१७॥ 
कृवि--पुहुकर ( लुप्तोपमा-विभावना-संदेह ) 
दंडक--काछ की सी कामिनी हे दासिनी दमकि रही, 
भासिनी झुवंग केसी जामिनी न खेऊछ की। 
कोंसुदी सी ८ चन्द्रिका सी | दीसी -+ दिखाई दी। बीरी -- पान का बीड़ा । 
*# कुण्डछित, ग्रोछाकार । जरीसी ८ जड़ी हुईं सी, निएचछ । प्योफ॑द - 
 फियबस के कंड्रेफेक में | कसी सीं - बची हुईं सी ॥ १७ ४ 
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कुंज कुंज कोकिछा की कूक कुंजराज बिन, 
कसकसी कखसके कखसक जेंसी से की। 
डार डार बिहँग पुकारे “पुहुकर कविः, 
सार की सी आर किल्कार केकी ऐल की। 
कीधों ब्याछ ज्वाल कीधों ब्याल की पुकार धार, 
घाराधर धार कीधों घार ताते तेल की॥ १८॥ 
टीका--काल की सी कामिनी है यह जो दामिनि दमकती है, फेरि यह 
का है भामिनी कहै साँपिनि है, यातें छर्तोपमा धर्म बाचक लोप | कुंज-कुंच 
कोकिला की कूक, कुंज राज बिन सेल्ह केसे कसकत है, बिरुद्ध कार्य 
उत्पत्ति तें पंचम विभावना । डार डार बिहग कहै पंच्छी पुकार के रहे हैं, 
सोसार बाजा लड़ाई में बाज्त हैं ओर किलकार केकी कद्टे मजोरन 
की बोली, याहू में त्रिभावना । कीर्घों ब्याछ ज्वाठ०--कीधों कहै कि यह ब्याड 
कहे साँप की ज्वाला होइ, को ब्याल कहै नाग या हाथी के पुकार कहे घोर 
सुर होय, या पदन तें सदेहालंकार ॥१८॥ 
कवि--ममारख ( उपमा-रूपक-श्लेष-उम्ेक्षा ) 
सवेया-झूछत पाट की डोरी गद्दे पढुढी पर बेठक त्यों उकरूँकी। 
पावन दे दुमची मचके छचके कटि केहरि गोछ उरू की ॥ 
सीखिबे को बिपरीव 'ममारख” पावस मैं चटसाछ सुरू की। 
खोटी परे उछछे तिय चोदी चमोटी छंगे सनो कास गुरू की ॥१९॥ 
टीका--झलत पाट की डोरी पकरिं के झूला को, तैसे बिपरीत रति मैं 
पढुलठी कहे जाँघ पर उकरूँ बैठि के बिहार करती हैं स्री छोग, यातें उपमान, 
उपमेय, धर्म, त्यों बाचक तें उपमार्ंकार। पठुडी कहे पीठा तिपाई आदिक पाठ- 
शाल् में जहाँ छड़के पढ़ते हैं तापै बेठि के उकरू, यातें अर्थ इलेष ते इकेषा- 
रूंकार। पावन दे पद०--पावन कहूँ दोऊ पाय से मिचको कहे इरे-हरे डोछा- 
इबो कदि को, सो तीनिउ अर्थ मैं ब्यंजित है झूला झूछत में, बिपरीत रति में, 
लड़िकन के बिय्या पढ़ते में | कटि केइडरिं उपमान उपमेय तें रूपक अलंकार | 
सीखिबे को कहे अभ्यास करिबे | बिपरीत पावस रितु में चट्साछू कहे पाठशाला 
सुरू कहे आरंभ, खोटो परे कहै नायिका की जो बेनी बििपरीत रत मैं पोठि में 
सुवंग 5 सपे । खेल-क्रीड़ा, विहार। सेक--बरछी । सार--युद्ध । 
आर 5 अनी, काँटा, नोंक । ऐक - कोलाइक, इछा । घराघर ८ सेघ ॥ १८ 0 


पडुछी - पिंडढी, पीढ़ा । उकरूं ८ घुटने के बछ बेठना । दुमची ८ छड़ी, 
मायक पेरों सें अपने पेर फँसाने से बनी हुईं ंखकछा चसोटी ८ छड़ी ॥ ३५ भ 
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लागती है सो, कबि कहै है की यह काम गुरू की चमोटी है । क्यों की नायिका 
बिपरीत बिद्या पढ़न मैं खोटी कहै चूकि जाती, यातें काम अपने छड़ी सों मारै 
है, यातें उत्प्रेक्षा बस्तूत्प्रेक्षा सिद्धविषया ॥१९॥ 


( पर्यायोक्ति-रूपक-लुप्तोपमा ) 
सवेया-कोंछ से पानि कपोल धरे बर बारि लो बारि भरे हिय हारे। 
चित्र विचित्र भई सी भई है नई भ्रकुटी गई नींद लिवारे॥ 
रावरी छागी है दीठि मसारख” ताते कहें हम बात पुकारे। 
जागि है जी है तो जी है सबे विष पीछे सबे न तो नंद के ध्वारे ॥२०। 
टीका--कौल उपमान, पानि उपमेय, से बाचक, एक धर्म बिना धर्म- 
लता । चित्र सों बिचित्र है, नींद नहीं अर्थात्‌ पछक नहीं चलावे है, यातें 
उपमा | चित्र उपमान, नेत्र उपनेय, छो बाचक, पलक नहीं लगावै है जडता 
घ॒र्म चित्र में, यातें पूर्ण भयो । रावरी दीठि कहै टोना लागि है। जौ जागि है 
कहै मूर्छा ते चैतन्य हैँ है तो सब लोग जी है नहीं तो सबै घर के छोग नंद 
के ध्वारे पर बिष खाइ मरि है। अर्थ यह तुम चलो तो जी हैं, यह रचना 
की बात कह्दि अपनो कार्य कियो चाहे, तातें पर्यायोक्ति |२०॥ 
( उपसेय-धमलुप्ता-पर्यायोक्ति ) 
सवेया--बंसी बजावत आनि कढ़ो वा गली मैं छली कछू जादू सो डारे | 
नेकु चिते तिरछी करि भोंह चले गयो मोहन मूठी स्रो मारे ॥ 
वाही घरी की डरी वह सेज पे लेकुन आबत प्रान सँसभारे। 
जीहैतोंजी हे न जी हे सखी न तो पी है सबे बिष नंद के ध्वा रे।२१ 
टीका-जादू सो डारै-जादू उपमान, सो बाचक, उपमेय घर्मलप्ता | तिरछी 
करि भौह-भोंह उपमेय, मूठ उपमान, सी वाचक, यातें घममंलपा। वाही 
घरी ते वह सेज पे परी है । जीहे वह तो सब छोग जीहे नहीं तौ नन्‍्द के 


ध्वारे सबे बिष खाय मरि है, यह रचना की बात कहि मिलायो चाहै है, यातें 
पर्यायोक्ति ॥२१॥ 


( स्वभावोक्ति-धमंलुप्ता-पूर्णोपमा ) 
सवेया-सुहिल्य रति मंदिर में पहिलो ही मिछायो चहे अबरे अबले। 
असरुझाइ सजे विरुझाइ भजे सुरझाइ भजे जल जोक से ॥। 





... कोंछ - कसछ | पाकि- » -कोंछ -- कमछ | पानि८ छ्याथ। चित्र विचित्र भई सी -+( नींद न आने 
अकेर फठक थे लगने से 3 चित्र से लिखी हुईं स्ी। राचरी - आपको । 
ककररें:2 और, शममररप पै२०॥ 


नवम ग्रकाश रश्श्५्‌ 


मुख माह छगी जक नाहीं वो नाह मसारख' छाद्द छुए उछले। 
तिय कॉछदले पग सों मसले छिति सों बिछछ मचछे न चले ॥२२॥ 
टीका--प्रथम समागम नबोंढा के सुरतारंमभ बनेन है। सुरझझाइ अछझ- 
झाइ को भागे है जलूजोक ऐसी, यातें पूर्णाग्मा। मुखमाह छगी जक नाहीं 
नाहीं यह नबीदा के स्वभाव है, याते सुमावोक्ति | तिय कौ दहै-तिय के कॉल 
के पखुरी सो पग, यातें लप्तपमा घमं बिना भयो ॥ रर॥। 
कवि--सुखदेव दोसरे (अतीप-संबंधातिशयोक्ति-सहोक्ति-परिद्ृति) 
दंडक--मंदर महिंद गंघसादन  हिमालछ मेरु 
जिन्हें चले जाने ऐे अचछ अनुसाने ते । 
भारे कजरारे तेसे दीरघ दवारे मेघ 
संडड बिहडे जे वे खुंडादंड ताने ते। 
कीरति बिशालर छितिपाछ श्री अनूप तेरे, 
दान जो असान कापे बनत बचाने ते। 
इते कवि मुख जस आखर खुछद उते 
पाखर समेत पीछ खुले पीछखाने ते ॥२३॥ 
टीका--गँघमादन दिमालछय आदि अचल याही ते भये की जो गज राना 
कब्रिन को दान दियो है उनकी चाछ देखि लजित भए, यातें प्रतीप | अथवा 


सुद्दिछा -सुदर, नायक । अबढे अबछे - सखी नायिका को। जक ८ 
रट, इठ, धुन । कोंछ दुक्ले 5 कमर दुछ को ॥२२॥। 
१---परिवृत्ति का अर्थ है विनिमय अथोत्‌ अदछा-बदकछी | चमस्कार की 
इृष्टि से जहाँ न्‍यून वस्तु देकर बदले सें बहुत अधिक किया जाय अथवा 
बहुत अधिक देकर बढ॒ले सें न्‍्यून मिले वहाँ परिबत्ति अर्ूंकार होता है। 
वस्तुतः यहाँ 'इते कवि... ? पद में सहोक्ति अछंकार ही स्पष्ट है, परिदृत्ति 
नहीं, परिवृत्ति का स्पष्ट उदाइरण दास कवि का यद पद है-- 
“पतिय कंचन सो तनु तेरो उन्हें मिक्कि के भयो सोतुख को सपनो। 
उनको नग़नीरू सो गात हद तेसदहदि दो बस दास”? कहां छपनो ॥ 
इन बातनि तेरों गयो न कछू उनहीं बहकायो अली अपनो। 
मिज हीरों अमोल दयो, ओ छयो यह द्वेपछ को तुअ प्रेमपनों ॥ 
कजरारे + काछे । दीरघ दुतारे 5 रूम्बे रूम्बे' दातोंवाले। बिहँडे 
विदीण कर देते हैं । सुंडादंड - हाथी की सूँड़ । अमान ८ अपरिमित । जस 
आखर +- यश के अक्षर | पाखर ८ ह्ोदा, अम्बारी | पीछ + हा थी । पीछ खाना -- 
इस्तिदशाऊरा ॥।२३।। 


२१६ दिग्विनय-भूषण 


उत्पेक्षा पहाडन को स्वभाव अचल होबो बनन अहेतु ताको हेतु, यातें देतूस्पेक्षा । 
कजरारे०--दीरघ कहै बडे हैं दतारे ऐसे की मेघ के मण्डल को बिहँडे कहै 
बिडारे हैं, अजोग जोग ते सर्बधातिशयोक्ति। कीरति विशालछ०--श्री राजा 
अनूप खिद्द के दान को कौन बखानि सकैगो की इत कवि के मुख ते जस के 
अच्छर निकसे हैं तैसे उतते साथही पाषर कद्दै होदा आदिक समेत पील कहै 
हाथी पील्खाने ते खुछे कहै देत है, यातें सहोक्ति अठछकार ॥ २१ ॥ 
कवि--हरदेव. ( ग्रतीप-लुप्तोपमा-संबंधातिशयोक्ति ) 
दुंडक--उड़ि-डंडि जाव घनसार घन शोभासार, 
हेरि हेरि हसन सी कर ते अतारे सी। 
कहि हरदेव” हिसगिरि सी गिरा सी गंग 
केसी सरसाती है. रती के तोर तारे स्री। 
कीरते तिहारी रघुनाथराव महा दानि, 
पुंडरीक ओ्रेती सुत्र सहज छतारे स्री। 
छीरद को छू रही छटा सी छिति छोर पर, 
चारों वोर वेरही कछानिधि कवारे सी॥ररा। 
टीका--घनसार और हंसन की शोभा जाकी कीरति उडि जाती है कहै 
दुरि जाती, यातें प्रतीप | कहि हरदेव--हिमगिरि डपमान, सी वाचक ते 
धर्महपा | कीरते तिहारी--हे राजा रघुनाथ सिंह तिहारी कीरति छोरद 
कहै मेघमंडल को छे रद्दी है, अजोग जोग कब्पना तें सम्बन्धातिशयोक्ति ॥२२॥ 


कवि---कासीराम ( छुप्तोपमा-रूपक-उस्प्रेन्षा ) 
दंडक--कमछ से आनन कुरंग नेनी पिक बेन, 
कान्ह पास कानन को चली री उमहिरी। 
आय बाय अंचछ उड़ाय दियो ताही छन, 
वाकी छतिया में मेरी दीठि गई छहिरी। 
रंगदार अँगिया के ऊपर सघन छोटी, 
केसरि की टिपुकी ख्री आछी गई गहिरी | 
मदन के डर अरबर करे ासीरास?, 
मानो हर हहरि हजार मेखी पहिरी॥रशा 
घनसार -- कपूर । अतारैसी -- इच्र की भाँति। तोर तारैसी > कारचोबी 
के काम की तरह । छवारे > छता, बेक !।२२।। 
- उमहिरी ८ उमंगयुक्त हुई ।बाय - वायु | दीठटिगई रूद्टिरी -+ दृष्टि पढ़ गयी । 
'टिपुकी 5 बिंदु । अरबर करि ८ घबराकर। सेखी ८ एक प्रकार का कवच ॥२३॥।॥। 


नंक्‍म अकाश २१७ 


टीका---कमल उपमान, मुख उपमेंय, से बाचक, यातें घर्मेडता | कुरग नेन 
समरूपक । रगदार--उरोबन पे अँग्रिया बायु छागे ते उड़ी, ताकी उत्रेक्षा 
कबि करत है। मदन कहे काम के डर ते मानों हर कहे शिव मेथ्वी बकत- 
रादि, इर को भय मानित्रों अहेतु ताको हेतु मानो, यातें अमिद्धविषया ॥ २३॥ 
कवि--निधिमल्ल ( प्रतीप-उत्प्रेज्ञा-लुप्ोपमा ) 
सवेया-तब चंचल चाछ हुती पग में अब छाज़ मरे गज गौनन सों। 
अंग अनंग के रंग रँंगे मानो कीन्हे है सुंदर सोनन सों॥ 
कहि 'मह? तबे तुतरी बतिया अब बेन कढ़ें मुख टोनन सां। 
तब आऑखि हुती अब नेन भये कजरारे महा सग छोनन सों ॥२छ॥ 
टीका--सखी की उक्ति नायिका सों । तब तेरे पग्र में चंचछ चाल रहो 
अब गज अपनी गति को बिलोकि लाजन भरे है। नायिका की चारू उपमेय, 
तासों उपमान की ब्यर्थता, यातें प्रतीप अलूुंकार । अंग काम के रण सों रैंग्यो 
अर्थात्‌ बिलक्षण शोमा छखाय परे है, मानो सोनन सों सुढार रच्यो गयो है, 
अनंग रंग सों रेंगिबो उक्त, ताकों सोन सों रचिबो करि बर्णन, यातें उक्त बिषया 
बस्तूत्पेश्षा । तब तोतरी बात कद॒वी रही अब टोना ऐसी कढ़ें है। बैन उप- 
मेय, टोना उपमान, सों बाचक, घमम को छोप, यातें छ॒प्तोपमा अछंकार । और 
तब आँखि हुती अब कबरारे म्ग छोन के नेत्र के समान नेन भए, इहाँ आँखि 
सिद्ध तादी को झोमातिशय करि नेत्र करि ब्णन, यातें त्रंधि अलंकार और 
अज्ञातयोवना नायिका ॥२४॥ 
कवि--गंग ( लुप्तीपमा-ग्रतीप-पूर्णोपमा ) 
दुंडक--मग केसे हग, सगमद को तिछक भार, 
अधघर छलो है, मुख छाखन लद्दतु हे। 
सोने को करनफूछ श्रवनन सोमियत, 
चीकने चिबुक, कुच उठन चहतु है।॥ 
कहे 'कबि गंगः? तू तो प्यारी प्राननाथ जू की, 
तेरिये निकाई रति रती न लहतु हे । 
फली ओर फूल ओ त्रिकूछ मूछ मध्य जाके, 
कमल से चारों फूछ फूछोई रहतु हे ॥२०॥ 


गोनन ८ गतियों ( चालों ) से । सोनन > सुवर्णों । टोचन 5 जादू ॥२४॥। 
सगमद ८ कस्त्री । छलो हे >रंगा हें। निकाई < सुन्दरता । रति-- 
कामदेव की स्त्री | रती - थोड़ा सी | श्विकूछ -- तिकोना ॥२०।॥ 


२१८ दिग्विजय-सृषण 


टीका--सखी की उक्ति नायिका सो । म्ुग कहें हरिण के नेत्र के समान 

तेरो हग है, मृग को नेत्र उपमान, नायिका को द्विग उपमेय, यासों यहाँ मृग 
शब्द को उपादान नेत्र को छोप, यातें उपमानद्धमा छुप्तीपमा अलंकार। माथ 
में मृगमद कस्तूरी को तिकक, अधर ओठ, छलछो है, ताम्बूछादिक सों, मुख 
को लाखन रसिक बिलोकि रहै हैं। सुबर्ण निर्मित करनफूल कान में शोमित, 
चीकनो चिबरुक ठोढी, कुच उज्यों चहत हैं। दूँ प्रानप्यारे की प्यारी । अमि- 
प्राय यह कि प्राण सबको प्यार होय है तू तो प्रानहू सो प्यारी है। तेरी छनाई 
देखि रति काम की प्यारी रती कहै थोरो शोभा नहीं लछहै है। उपमान को 
अनादर यातें प्रतीप अलुूंकार। कली और फूल और तीनि फूल को मूलमध्य 
बाके कमछ से चारों फूड सदा फूछोई रहत है । चारों फूल नेत्र दे, कुच दे । 
इहाँ नेत्रादि को फूछ निश्चय करि उपमेय ठहरायो, कमर उपमान, से 
बाचक, फूलिबों साघारण घर्म को उपादान, याते पूर्णापमा अर्ूंकार | मुग्धा 
नायिका ॥ २५ ॥ 
कवबि---कुमार ( उल्ास-लुप्तोपमा-पूर्णोपमा ) 
सवेया-कुंज दुरधो पिय खोजत ताहि गए जुग से जुग जाम तसी के । 

जागी सँजीवनि औषधी सी जिय ताप मिलाप भए बिन पी के ॥ 

बादथों कुमार” पयोनिधि पुर सो पूरत हा बिरहानलछ ती के । 

चंद उद्े छखि छोचन चवे चले चंदपखान से चंदमुखी के ॥२६॥ 

टीका--सखी की उक्ति सखी सों, नायिका कौ दश्शा बन करे है | नायक 

कुंज में छिप्यो ताके खोजिबे में ज्ामिनी रात्रि को जाम जुग समान बीत्यो | 
जाम उपमेंय, जुग उपमान, सों बाचक, धर्म को छोप, यातें घर्ममा छप्तोपमा 
अलकार | बिय में संजीवन ओषधी सी बिना भेट प्रान प्यारे के ताप जग्यो, 
ताप उपमेय, संजीवन ओऔषधी उपमान, सी बाचक, जागिबो धर्म, यातें 
पूर्णापणा अलुंकार। बविरहानल पयोनिधि समुद्र के पूर के समान बदयों। 
बिरहानल  उपमेय, पयोनिधि उपमान, सो बाचक, बाद़ितरो धर्म, याते 
पूर्णोपमा अलूुकार | वाही समय घंद्रमा को प्रकाश रूखि चंद्रमुखी के दोनों 
लोचन चंद्रपखान घंद्रकांतममणि के सहश चले अर्थात्‌ आँसू बहने छगे। 
चँद्रस को प्रकाश गुण, तासों नायिका को ताप रूप दोष भयो, याते उल्लास 
_अलंकार और बिग्रढब्धा नायिका और बिप्रछब्धा नायिका ॥ २६ ॥ 


दुरयो न्‍ै छिपा है । जुग--युग ( सतयुगाद़ि )। झुमजाम > दो श्रदर । 
तमी “ रात्रि । अंदफ्सखान -- चन्द्रकान्तमणि |२१॥) 


नवम अकाशझ २१९ 


कवि--पजनेस ( उपमा-रूपक-उठ्ेत्षा ) 
तन तस तासमस रखादि पद तोयद सी, 
नीलक जटान पद जटि ग्रजटी सी है। 
पजन! प्रकंदरप दीपक सिखा सी चारू, 
हाटक फटिक वोप चटक फुटी सी है | 
कच कुचदुविच बिचित्र कृत बक्र बेष, 
छूटी छट पाटी घट तट उबटी सी है । 
बिरह असुश्र पक्ष ती तन अदोष पाय, 
पन्नगी पिनाकी पद पूज्ञि पछटी सी है ॥रआ। 
टीका--तम कहै तिमिर होय की तामस होय कहे क्रोध, यातें सदेहा- 
लंकार | पत्रन प्रकंद०-दीपक सिखा सी यातें पूर्गोप्णा। कच कुच दुबिच 
कच कहै बार, कुच कहै स्तन तेहि बीच रूट परो है, ताको उत्प्रेक्षा संभावित 
भयो है। बिरह असुप्र पक्ष-बिरह कहै बियोग असुश्नर कहे अँध्यार पश्च, प्रदोष 
कहे सायंकाल में मानो पन्नगी पिनाकी कहैँ महादेव को पूजन करिं पलटी 
कहै फिरी है ॥ २७ ॥ 
( रूपक-अतीप-पूर्णोपमा ) 
छहरे छबीढी छटा छूटि छिंवि मंडल मैं, 
उसगि उज्यारी महा वोज उज़्बक स्री। 
कवि पञनेस” कंज मंजुछ सुखी के मुख, 
उपसाधिकात कुछ. कुंदन तबक सी। 
फैडी दीप दीप दीप दीपति दिपति जाकी, 
दीपसालिका की रही दीपति दबक सी। 
रहतो न ताव रूखि सुख महताब आप, 
निकसी खिताब महताब के भ्रसक सी॥रदा। 
टीका--छब्चीली नायिका की छवि छितिमंडल में छहरि रही है। कबि 
पजनेस ०-कंज मंजुल्मुखी के मुख, कंज उपमान, मुख उपमेय, यातें समरूपक | 
उपमाधिकात कहै उपमा अधिक है। कुंदन कहे सोना ऐगे, यातें लप्तोपमा । 
वोज ८ । उजबक सी --+ उजडु सी । कुन्दततबक ८ सुत्रणे की 
पत्नी | दीप दीप > द्वीप द्वीप में | दीपति ८ दीघप्ि ( प्रकाज्ष )। दिपति-- 
प्रकाशित हो रही है | दबक सी -- दबी हुडे सी। ताव+- ताप । महताब ८८ 
खन्द्रमा । सिताब -: झटपट, शीघ्र । भमकसी ८ चमक जेसी |।२८॥। 


२२० दिग्विजय-भूषण 


फैली दीप-दीप फैलि रही सातों दीपु में जाकी दीपति, अजोग कथन से 
सम्बन्धातिशयोक्ति | दीपमालिका की दीपति दबकि रही अर्थ छजित, यातेँ 
प्रतीप। रह तो न ताव०-मुँह उपमेय, महताब कहे चन्द्रमा उपमान, 
भभक सी कहै प्रकाशता घर्म, सी बाचक, यातें पूर्गॉपमा ॥| २८॥ 
कषि--बेनी ( उद््ेक्ञा-पृर्णोपमा-लुप्तोपमा ) 
दंडक--रति बिपरीति मे छखत अलबेली छखि, 
कुंदन की बेढी सी सिमिटि के सिकुरि जात । 
“'ेत्नी कवि! कहे बिहँसति बतराति बार, 
छटा छा. छहरि घनघटा तन जुरि ज्ञात। 
मोतिन की लरें अलकावछी तरछ ऐसी, 
उधरे जुरत मुख चंद इमि दुरि जात। 
मानो ससि पीछे डारि आगे पॉति तारन फी, 
तम की जमाति तें उभरि छरि भुरि जात ॥२९॥ 
टीका--कुंदन की बेडी सी-कुंदन उपमान, नायिका उपमेय, सी बाचक, 
सिमिटि जाइबो धर्म, यातें पूर्णोप्मा । बेनी कवि०-छटठालों छुहरि छठा कहे 
बिजुली लो छहरि, याते छृप्तोपमा | छहरिबो धरम, याते पूर्णोष्मा। मोतिन की 
लरे मुख पर परी ताकी उद्पेक्षा, मानो ससि कहै चन्द्रमा को पीछे डारि आगे 
तारन कहे नक्षत्रन की पाँति तम कहै “ँध्यार नें लछरि के मुरि जात कहै 
भागि जात इति ॥२९॥ 
कवि--पद्माकर( प्रतीप-संबंधातिशयोक्ति-पूर्णोपमा ) 
दंडक--साजि बृजचंद पे चढी है मुख चंद जाको, 
चंद चाँदनी की दुति मद से करत जात। 
कहे 'पदुमाकर! लो सहज सुगंधि ही से, 
पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात॥ 
घधरत जहाँई जहाँ पग है सुप्यारी तहाँ 
संजुछ मजीठि ही के साठ से ढरत ज्ञात । 
हीरन ते हेरों सेत सारी के किनारिन तें, 
बारन ते मुकुता हजारन झरत जात ॥३०॥ 
बतराति > बातचीत करती दहे। छटा-बिजकी | छहरिं-- चमक कर । 


दुरिजात-- छिप जाता है। उभरि८ आगे बढ़कर | छरि ८ छड़कर | सुरिं- 
जात -- सुड़ जाती हैं ॥२९॥ 


” सज्ीढि- मेंइदी । माठ ८ मिट्टी का बना बहुत बड़ा पात्र (कुण्डा) ॥३०।। 
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टीका--बाके मुख चंद के देखत चंद्र चाँदनी को मंद करत, यातें प्रतीप। 
कहै पदमा०--सहज सुगन्ध कहे पिना अंगराग के तन ताको सुबास बन सें, 
कुंजन में, कजन में मरि जात, यातें संबंधातिशयोक्ति, अथवा तन की सुर्ग- 
धता कंज में मरि गयो, उपमेय को घर्म उपमान में आरोप ते निदरशना | घरत 
जहँ।ई० पग नहाँ घरती है तहाँ मजीठि के माठ से ढरत | पग को रग उपमेय, 
मजीठि उपमान, दरब धर्म, से बाचक, तें परणॉप्मा। अभिसारिका नायिका ॥३०॥ 
कवि---नवी ( अनुमान-लुप्रोपमा-लेश ) 
वंडक--कोकनद कली देखो कछठी की रली बिशेषो, 
राची एक संग हे के प्राची अरुनाति है। 
तारे मनिहारे इंदु आभा उज्ञजिआरे अछि, 
खोलि देखु तारे तारे काद्दे अरखाति है। 
बी कवि! उरगछता सी मुख ठहरानी, 
पियरानी पिय रानी काहे पियराति है। 
हारी हों मनाइ इत उत मग देरि हारे, 
तू तो इतराति उत राति बीती जाति है ॥३१॥ 
टीका--कौंढ कछी सम्पुट हे रही सो प्राची अरुनाति कहै पूरब दिशा 
में छाडी होन छागी, ताहि देखि राची कहै राती होन छूगी फूचन के हेतु । 
तारे मनि कहे दुति हारे कहे त्यागे । चंद्रमा प्रकाश को अर्थ, प्रातः काल होन 
चह है| या अनुमान ते अनुमानाल्‍रंकार | नबी कवि, उरगलछतासी उरग कहै 
नाग लता कहै बेलि अर्थ नागबेलि कहे पान ऐसे पियराई मुख मैं, यातें 
पूर्णापमा, नायिका मानिनी ॥३ १॥ 


कवि--घनस्याम ( ग्रतीप-संबंधातिशयोक्ति-लुप्तोपमा ) 
दंडक--अटे ओनि अंबर छुटे सुमेर समंदर से, 
घटे मरजादा बीर बारिध के बेला के। 
कहे 'घनस्यास” घनघोर स्रो घुमंडे घन 
संडल उसंडें गज रबि रज रेढा के। 


कोकनद्‌ -- छाल कमल, रकी > क्रीड़ा, जानंद । प्राची अरुनाति है ८ पूर्व 
दिशा से छाछिसा ( अरुणोदय की ) छा रही हद ! मनि हारे »रक्नों को छोड़े 
हुए से। वारे>आँख की पुतछी । अरसाति है -आहरूस्य करती है। 
उरगलता -- नागबढछी (पान की बेक / । पियरानी -पीलछी पढ़ी हुई । 
पिय रानी रू प्रियतम की प्यारी । इतराति ८ घमड करती है ।उत ८ उधर ॥३ १॥ 
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धारे बरछान को बिदारे देवता को तन, 
मंद सी कुठार बढ़े संकर के चेढा के। 
दब्बे दिगपार्ल बढ फब्बे न दिगीसन के, 
जा दिन जुनव्वे कढ़े बॉधबी बघेढा के ॥३२॥ 
टीका--औनि कहै पृथ्वी, अंबर कहै आकाश छो, सुमेर पबंत ऐसे 
लुपतोपमा । अर्थ ऐसे ऊँचे हैं कि उन के आगे सुमेर के मरजादा कह्टे सीमा घंटे 
है, यातें प्रतीप | घारे बरछान को० बरछान को धारि देवतन को तन बिदारे 
कहे बेषै है, अजोग जोग कथन तें संबंधातिशयोक्ति । मंद सी कुढार० सकर 
कहै महादेव, चेला कहे परसराम, कुठार कहै फरसा, मंद कहै धार, कुठित है 
जात है। जा दिन बाँधबी बघेला की जुनब्बे कहे तरवारि कदती है, याहू तें 
प्रतीप भयो ॥३२॥ 


कवि--भूषण... ( रूपक-निदशना-संबंधातिशयोक्ति ) 


दंडक--कोकनद नैनन ते कज्जल कलछित छृल्यो, 
आँसुन के धार तें कलिदी सरस्राती है'। 
मोतिन की छरूरें गरे छूटि परे गंग छबि, 
सेंदुर सुरंग सरस्वती द्रसाती है । 
'भूषन' भनत सहाराज शिवराज बीर 
रावरे सुजस ए उकति ठहराती है। 
जहाँ जहाँ भागती है. बेरी बधू तेरे त्रास, 
तहाँ तहाँ मग मे त्रिबेनी होति जाती है' ॥३३॥ 
टीका--कोकनद कमछ नेत्र सम रूपक, आँसुन के घारि नें कलिदी उप- 
मेय को धर्म उपमान में आरोप तें निदर्शना । मोती की छूरें गर ते छूटि परत 
हैं भागत के समे में राह में, सो गंगा की छबि है, संदुर भाल ते गिरे है सो 
सरस्वती के है, यह तीनि रंग जुत जिबेनी मग में हे जाती है| हे सिबराज भूप 
तिहारे बैरिन की बनिता जब भागती है। अबोग जोग कथन सम्बन्धाति- 
शयोक्ति, समस्त विषयी रूपक है ॥३३॥ 


वारिघ ८ समुद्र । कुठार > परशझु । संकर के चेढा ८ ब्षिवजी के श्षिष्य, 
परशुरास । दब्बे - दब जाता है । फब्बे न ८ नहीं चकती । जुनब्बे -- तछूवार । 
कहे - निकलती है ॥३२४॥ 

काकछिंदी -- कालिंदी, युवा ॥३१४ 
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कवि---सोभ ( उदाच-लुप्रोपमा-प्रतीप ) 
दंडक--देखिये पियारे कान्ह खसरद सुधारे सुधा- 
धाम उजियारे चौोंकी चासीकर दरसे। 
, चोने चाँदी चमके चैंदोए गुही मोतिन की, 
झलकति झालरें जुन्हाई जोति परसे। 
हीरा सी हँसनि द्वीरा हार को छस्सान सोधि, 
सारी रही सनि “कवि सोभ” छत्रि सरसे। 
कोटि कोटि कछा मुख चंद तें सरख प्यारी, 
बादिला फरस रूप झलाझल बरसे ॥१७॥ 
टीका--चोकी चामीकर चोप घादी के, मोतिन की झालरें, यह बहु 
ऐड्वर्य के बरनन ते डदाच | झलक जोन्द्ाई जोति लप्तोपमा, द्ीरा सी हँसनि धर्म 
लुप्ता, कोटि कला मुख की घंद्रमा ते सरस उपमान के निरादर ते प्रतीप ॥३४)। 


कवि--नाथ ( लुप्तोपमा-रूपक-ग्रतीप-संदेह ) 


दुंडक--सदन तुका सी किधों राजै कुद कासी कांति, 
कंज कलिका स्री कुच जोरी हूँ. बिकासी है । 
गासी भरी हाँसी सुख भासी सोह फॉँसो मद, 
जोबन उजाखी नेह दिये की सिखा सी है। 
जाकी रति दासी रस रासी है रसा स्री को, 
कहे तिलोतसा सी रूप रसनि प्रकासी है। 
काम की कछा सी चपछा स्री 'कवि नाथ? किपों 
चंप रूतिका स्री चारु चंद्रचंद्रिका सी है ॥३५॥॥ 
टीका--नाविका के सोन्दर्य्य को बर्णन, मदन काम को तुका के सहश्, 
तुका गोछ फेंकि के मारिबे को एक बान के तुल्य होय है। कुच उपभेय, मदन- 


सुधाधाम > चूना पुते हुए प्रासाद । चामीकर - सुवर्ण । चोसे ८ खस्से । 
चसंदोए -- मंडप, सिंहासन आदि में छ्लोसा के छिये छगाया गया झालकरदार 
आच्छादन वस्र । छसनि शोभा | सनि- छीन । बादिका फरस -- सोने- 
चोंदी का काम किया हुआ बिछाने का वस्च ॥३४॥ 

तुका झ तुका ( एक अकार का समीप से अहार कर सकने वाला छ्ेप्यास्, 
छोकोक्ति प्रसिद्ध है-- सिद्‌ गया तो तीर नहीं तो तुकका? ) ग्रासी - बरछो 


की नोक । मुखभा सी सुख की कान्ति । जोवचन उजासी - बौवन की दुसक । 
तिछोत्तमा + स्वगें की एक अप्सरा ॥३७॥ 
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तुका उपमान, सी बाचक, धर्म को छोप, यारते धर्म छप्ता । किधों शोमित होय 
है, कुदकलिका सी छुमोपमा, कंज कमछ कछिका सी कुच जोरी कहै दोनों 
कुच शोमित होय है | मुखशोमा फाँसी करि बर्णन, याते रूपक | जाकी रति 
दासी, उपमान को तिरस्कार, यातें प्रतीप | किघी संदेहापन्न पदनिवेश यथाये 
ठहरायो, यातें सदेहालकार ।।३५।॥ 
कबि--देव ( उल्लास-लुप्तोपमा-रूपकादि ) 
दुंडक--केछि के बगीचे को अकेली अकुछाइ आई, 
नागरि नवेढी बेली देखति हहरि परी। 
कुंज के अबास वहाँ गुंजरत भौंर पुंज, 
शीतछ समीर सीरे नीर की नहरि परी। 
द्व” तेहि काछ गूँधि छाई साछ मालिनि यीं, 
देखत बिरह बिष ब्याल की लहरि परी। 
छोह भरी छरी सी छवीढी छिति माह पूछ, 
छरी सी छुब॒त फूछछरी स्री छहारि परी ॥३६॥ 
टीका--अकुलाइ को आई जहाँ कुंज मवन कहै केलि थल, तहाँ नीर कह 
पानी भरी नहरिं देखि परी तो छखिहि देह इहरी कहे काँपी | संकेतनाश ते 
अनुशयाना | देव तेहि काछ०--ताहि समै मालिनी मार छाई, गुन तें दोष भयो 
तातें उल्छास । माला फूछन के उद्दीपन बिरह बिष ब्याड समरूपक | छोह 
मरी ०--फूछछरी सी ध्मछप्ता ॥३६॥ 
कपि--मंग ( रूपक-छेष-परिवृत्ति ) 
धांग कवि? जौहरी रतन गुन पारिख के, 
जस मुकुताहछ चहुँघा दरखाई है। 
चाहि है जे नूप फरनाभरन करिबे को, 
तिनही के आगे बेसन कीमति सुनाई है। 
देहेँ करि मौज स्रोई छेहेँ हम हरबर, 
तीकृन उआदो खत टीपन छिखाई है। 
आदर जसा में केसे हानि होन पावे जग, 
बेचि है तहाँई जहाँ नफा कछु पाई है ॥१७॥ 
हरि परी - कॉप गई । सीरे ८ ठंढे । छोड > क्षोस, दुःख | छिरी सी ८ 
ठगी हुईं सी | फूछछरी ८ फुलसरी ॥३६॥।॥। 
रतनगुन -- (१) रत्ों के गुण (२) ग़ुणरूपरत्न | जस सुकुता हल ८ (१) 
जेसे मोछ्ती का फल ( दाना ), (२) यशरूप सुक्ताफछ । चहुँचा -- चारों ओर । 


१५ भवम्त अरकाश २३५ 


टीका--कवि बौहरी ते रूपक | घाहि है जे हु१०--करनाभरन 
कहै कान को भूषन, दूजों अथे जे कान मरन करि अर्थ छुनि, याते ेष बन्यंज्ि- 
ताथे ते छेषालंकार । जस रूपी मुझता दे के मोज आदर छेबो, ताते परिबृत्ति 
अलंकार |३२७॥ 


कवि--सोमनाथ._( ठु प्लोपमा-उस्प्रे्ञा-रूपक-बृत््यसुप्रास ) 
कवित्त--सोने सो सरीर ता पै आसमानी रंग चीर, 
और ओप कीनी रबिरतन तसीना दे। 
सोमनाथ” कह्टे इंदिरा सी जगमगे बाल, 
गाढ़े कुच ठाढ़े मनो ईसज़ुग मोना दे। 
कारी घुँघरारी संद पव्रवन झकोर छठागे, 
फरहरे अलक कपोलनि के कोना दै। 
सो छबि अमंद मनो पान सुधाबुंद करि, 
इंदु पर खेलत फनिदनि के छोना दे ॥१८॥ 
टीका---उपमान, उपमेय, बाचक तें घम्म छप्ता, रबिरतन रूपक। सोम- 
नाथ कहै०--इन्दिरा सी जगमगै, इंदिरा उपमान, नायिका उपमेय, सी बाचक, 
जगमग धर्म ते पूर्णापमा । कारी मुँघरारी ०--पवन के झकोरतें हाहे है, कपोल 
ये छट संमाव्यमान पद ते उत्पेक्षा । मानो सुधाबुंद इंदु पर पान करिं फर्निंद 
के बालक खेले है। सिद्धबिषया बस्तूत्मेक्षा ॥३८॥ 


कवि---पदमाकर ( उदात्त-पूर्णापमा-रूपक-युक्ति ) 
दंडक-बंजुल निकुंजन में संजुछझ महर मध्य, 
मोतिन की झालरें किनारिन में कुरुबिंदु । 
आइगे तहोंई “पद्साकर” पियारे कान्ह, 
आइ जुरी चौचंद चवाइनि के बूंद बूंद । 


करनाभरन  करिबे को--(१) कान का आभूषण बनाने को, (२) कानों से 
सुनने को । हरबर ८ शीघ्र । उआादो ८5 वादा, इकरार | खतदीपन ८ कछिखत, 
दस्तावेज ॥३७!। 
१--चृत्त्यजुप्रास छक्षण देखिये आरे अनुप्रास प्रकरण की टिप्पणी । 
चीर >> बस्तर । ओप - शोभा, कान्ति | रविर्तन ८ माणिक्य । तरोना ८ 
कान का एक आभूषण । इंदिरा ८ छक्ष्मी । इस जुग मोना ढ्वें 5 चुपचाप खड़े 
दो शिवकिंग । फ्र्निंदनि के छोना > सर्प के बच्चे |३८)॥ 
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बेठी फिरि पूतरी अनूतरी फिरंग केसी, 
पीठि दे प्रबीनी द्विग द्विगन भरे अनंद। 
आछे अवछोकि रही आदरस मदिर मै, 
इंदीबर सुंदर गाबिर के मुखारबिद ॥३९॥ 
टीका--मोतिन की झालरे किनारिन में कुरुओिंद कहै मानिक मँँगादि 
पद संपत्ति, चरित्र ते उदाच | बैठी फिरि पूतरी० कह दृष्टि फेरि बैठी अनूतरी 
फहै नहीं ताकती है पीछे को, जैसे सतरंज् के खेल में पियादा पीछे को नहीं 
चलता है, यातें पूर्णोपमा | पियादा उपमान, पूतरी उपमेय, अनूतर धर्म, केसी 
बाचक | आछे अवछोकि० आदरस कह ऐना-के मदिर में गोबिद कहै 
कृष्न के मुखारबिंद अवलोकि कहै देखि रही प्रतिबिंब को, याते क्रियाविदग्घा 
नायिका | मुखारबिद कहे मुख अरबिंद ते रूपक ॥३२९॥ 


( रूपक-अग्रस्तुतप्रशंसा-लोकोक्ति ) 


सवेया-गुन गॉहक सों बिनती अतनी हक नाहक नाहि ठगावनो है । 
यह प्रेम बजार की चॉदनी चोक में नेन दराछ ऑँकावनो है। 
गुन ठाकुर जोति जवाहिर है परबोनतन सो परखाबनो है। 
अब देखु बिचारि सँभारि के माछ जमा पर दाम लगावनो है ॥४०॥ 
टीका-यह प्रेम बजार समस्तविषयी रूपक, शुनी छोग के गुन प्रस्तुत 
बरनन ते प्रस्तुत प्रशंसा, अथवा जवाहिर रूपी गुनी को परखावने ते अन्योक्ति 
ओर जमा पर दाम लगावनों है छोकोक्ति। यह अथ्थे की जस गुन होय वैसे दाम 
रऊगाइबे कहें वैसई सनमान करिबो चाही | जमा पर दाम छगाइच्रो यह 
छोकबोली लोकोक्ति, इति ॥४०॥ 


कवि--अनुनैन. ( ग्रतीप-रूपक-पूर्णोपमा ) 


सवेया-दुति देखत दंतन की हिय हारत हीरन के गन दाड़िम हैं। 
__ बसुघधा बिच चारु कुधा की सिठाई सुधाधर सो धर स्राल्मि हैं ॥ 


बंजुछ निकुंज ८ बेत की झाड़ी । कुरुबिंदु ८ रत्नों का जड़ाव । चोर्चद्‌ ८ 
निन्‍दा, अपवाद की चचौं। चवाइनि--निंदुक ख्त्रियाँ। बैठी फिरि  मुँद फेर 
कर बेठ गई । पूतरी ८ पुतली ( क्रियाशल्य सी )। अनूतरी ८ कुछ उत्तर न 
देती हुई अथोत्‌ पीछे को न झुड़ने वाछी । फिरंगी ८ प्यादा । आदुरस मन्दिर 

>-दुरपणों से युक्त प्राखसाद ३५९।| 

अंकावनो - अन्दाजा छगाना श्व४०४ 
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'अनुनैनः बनी भ्रुकुटी कुटिछे कर मैन के चाप सो आलिम हैं। 
जग जाहिर जोर जनाइ सके अँखियाँ जमराज्ञ सो ज्ञाडिस हैं ॥४१॥ 
टीका--दुति दंतन देखि हीरा दाडिम ललित तें प्रतीप। सुधाघर सो 
अघर छप्तोपमा अथवा रूपक ! भ्कुटी कुटिछ मैन के चाप से, भ्कुटी उपमेय, 
कुटिल्ता धर्म, मैन के चाप उयमान, सो बाचक ते पूर्णो्मा अलंकार ॥४१॥ 
कवि--पजनेश. ( उदात्त-लप्तोपमा-उत्प्रेक्षा ) 
सर्वेया-बिच्दैर की बारादरी जिमि जाति जम्मुरद की कुरसी बजे बीन | 
गने पहिली पति दीपति सो “पजञनेश? कह सो बड़ी है अबीन ॥ 
प्रसद के बुद डिठौना फिरी लूट छागि रही मनों छोयन लीन | 
मनो रतनाकर मैं रतिनाथ चुनी कर बंशी बँझावद मीन ॥४२॥ 
टीका--बिलछोर की बारादरी, जम्मुरंद को कुरसी, बहु सपत्ति के बरनन ते 
उदात | गने पहिली०--कहै पति सो पहिली प्रीव जाकी दीपति, पञनेस 
कहे बडी प्रवीन पति की प्रीत मैं दीपति सो, याते धर्मडपमेयलुसा | स्वेद को 
बुंद डिठोना कहै जो बुदा क्जछ को ज्ज्ी माल में ल्गावत सो लट में छाग्रि कै 
छोयन करे नेत्र तक छीन कह्ढै ठिगर परे संभाव्यमान पद ते वस्वृत्पेक्षा । मानो 
रतनाकर मैं रतिनाथ मीन बझ्चावत बंशी कह कटिया डारि कै ॥४२॥ 


कवि--सुंदर ( रूपक-लप्मोपमा-पूर्णोपमा ) 

सवेया-बार सिवार है बोठ सुधा सी सुधाकर स्रो मुख आछे उजेरो | 
नेननि हाथनि पायनि जाके छसे रंग कंजन के बहुतेरो॥ 
'छुंदरः मो हिय साँझ निरंतर ऐसे ही प्यारों को पीय बसेरो। 
जानत हों अपुनोई अभाग इते पर ताप वषे तन मेरो॥४शा 
टीका-बार कह्टे केश सिवार है, बातें रूपक । वोठ सुधा सी, मुख सोम सो 

उजेरो; सुधा उपमान, वोठ उपमेय, सी बाचक, छमप्ताधर्म | मुख उपमेय, घवद 

उपमान, उजेर घम, सो बाचक तें पूर्णोपमा | यह सब वस्तु झातछ नायक के 

अंग में, सो मेरे हिय में बसत, तापर ताप मेरे तन में तपै, कारन ते कार्य्य 





सालिम - पूर्ण । आक्षिम ८ समर्थ, विद्वानू ॥४१॥ 

बिछोर > स्फटिक । बारादरी > हवादार बैठका । जमुरंद८पन्ना | 
प्रसेद 5 प्रस्वेद, पसोना। छोयन > छोचन । रतचाकर ८ समुद्व | बंसी-- 
मछली को फेसाने का साधन | बलझ्लावत > फाँस रहा है ॥४२ ॥ 

सिवार > सेवार, जकू की काई ॥४३॥ 
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न भयो, तातें विशेषोक्ति | नायिका ग्रोषितपतिका, चिता सचारी अथवा 
गुन कथन ॥|४३१॥ 


कवि--तोष ( उछास-पर्य्यायोक्ति-दीपकाबत्ति ) 


इंडक--ऊल उखरत दुखरत अभुआनी बाल, 
चित अनुमानी हाय होत हित हानि है। 
कहे कवि 'तोष” बनितान आनि पानि गही, 
मुरि मुसकक्‍याय पान दीन्हों गहि पानि है। 
ऊुख अरहरि सन बन ऐसो राखि है जो, 
ताहि हम राखि है सकल सुखदानि है। 
भानि है जो कोऊ ताहि हेरि हेरि भानिहों री, 
हुकुम भवाली को न सानत्ति है सो जानि है ॥४४।॥ 
टीका--ऊख के उखरते दुःख रत कहे दुःख में रत भई । ऊख उखरब 
दोष ते दोष, तातें उल्लास । ऊख उखरि गए संकेत मिटो, तातें अनुशयाना 
नायिका। कहे कवि तोष० पानि गहि बनिता को अभुवान छगी पानि में 
पान दीन्हे । पानि-पानि आवृत्ति, अर्थ शब्द को एके, तातें दीपकाइतति । अश्रु- 
आनी और भवानी को यह हुकुम को ऊब आदि कोई काटे न । निजरकाब्य 
साधन करिबे की जुक्ति कियो, ताते पय्यायोक्ति अर्थात्‌ क्रिया व्य॑ंत्रित मिस्ुकरि 
साधन तें जानो इति ॥४४॥ 


कवि--दास ( रूपक-प्रतीप-लुप्तोपमा-पूर्णोपममा ) 


' द्वास! मुख चंद्र केसी चंद्रिका बिसछः चारुू, 

चंद्रमा की चंद्रिका छगत जामे मैठी सी। 
कनी की कपूर धूरि बोढ़नी सी फहराति 

बात बास आवत कपूर घूर फेली सी। 
बिज्जुसी चसकि महताब स्री दसकि उठे, 

उसगति हिय के हरष की उजेढी स्री। 
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अभ्ुआनी ८ भूत वाधा से पीड़ित सी । अरदहरि ८ अरहर ( जिसकी दारू 
बनती है )। सानि है ८ काटेगी 0४४॥ 

| मिखारीदास अन्‍्थावल्ी? सें इस पद्य में निम्न पाठमेद हे-- 

कनी की--बनी की | वोढ़नो--ओढ़नी । बातबास--बातबस | कपूर 
चूर-- कपूर धूरि । हेमबरता--हेसबरनी । रावरें--खाँवरे । 
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हाँसी हेसबरना की फाँखी सी छगति ही मैं, 
राबरे द्विगन आगे फूछत चमेछी सी॥छपता। 


टीका--मुखचद्र मुख उपमेण, चंद्र उपमान ते रूपक। चंद्रमा कौ 
घंद्रिका मैली कहे मलीन छागत | उपमान के निरादर तें प्रतीप। बिजुली मकि 
बिजुछी उपमान, सी बाचक, चमक भ्र्म तें पृर्णापमा | फूछत चमेली सी०-- 
चमेली उपमान, पूलब धम, सी बाचक ते लुप्तोप्मा, बिना उपभेय के ॥४५॥| 
( रूपक-मंदेह-इ्लेप ) 
चारु मुखचंद्र कों चढ़ायो बिधि किंसुक की, 
सुक नयो बिंचाधर छारूच उसंग है । 
नेह उपजावन अतूल विर फूछ कीधों 
पानिष खरोबरी को उरमी छतग है । 
दास! सनसथ साहि कंचन सुराही मुख, 
बसजुत पाछ की कि पाछ सुख रंग है। 
एकह्दी में तीनों पुर ईश को है अस कीर्धों, 
नाक नवछा की सुरधाम सुरसंग है ॥४६॥ 
टीका--घारु कहे रमनीय, मुख्ंद्र पद मुख उपमेय, चंद्र उपमान, ताते 
रूपक | अझु की किंसुक होय, की सुक कहे सुवा होह | विंबाघर कहें बिवफछ 
सों अधर, ताहि हेतु सुवा आयो है, याते सदेहालंकार । नेह उपजावन नेह 
कहे तेल अर प्रीति हें अर्थ के प्रसग ते 'छेष अलुंकार और दास मनमय 
पद में सब सदेइ अलंकार की रीति है ॥४६॥ 


( पूर्णोषमा-लप्नोपमा-अनन्वय-उपमानोपमेय-पतीप 
तीनों-चोथे दृशंत-तुल्ययोगिता-निदशना ) 
दंडक--घन से सघन स्यास केश बेश सामिनी के, 
व्यालिनि स्री बेनी भाठ ऐसो एक भाछ ही। 


कपूर धूरि -- कपूर की तरह भवक्त ( सफेद )। वोढ़नी -- भोटनी, चादर । 
महताब # चन्द्रमा ॥४७॥ 
किंसुक + पछास । सुक-सुग्गा, तोता । बिंवाघर - मिंबफक के सद्क् 
ओछ्ठ । अतूछ +- अनुपम । पानिउसरोवरी > पानी की छोटी वेया, शोसा का 
समूह । उरसी -- छद्दर, तरंग । बंशतजुतपाल -बोंस का बना हुआ ढकना। 
पाकछ ८ वस्त्र | सुरसंग ८ स्वर सहित ॥४६॥ 
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भूकुटो कमान दोऊझ दुहुन को उपमान, 
मैन से कमछ नासा कीरमद घाल ही। 
गरब कपोलनि मुकुर समताके सीप, 
श्रीन आगे ओठ आगे बिब एक हाल ही। 
मोतिन की सुषमा बिछोकियत दुतनि में, 
दास! हास बीजुरी को देख्यों एक चाल ही ॥४७॥ 
टीका--केश मै पूर्णोपमा, बेनी मैं छप्तोपमा, झूकुटि मैं उपमानोंयमेय, 
नासिका कपोछ में तीनी प्रतीपष, श्रवन ओठ मै चोथो प्रतीप, दृष्टात तुल्य 
जोगिता दाँत मैं, हास में निदरशना इति ॥४७॥ 
( रूपक-अपन्हुति-उद्प्रेक्षा-संदेह-आ्रांति-सुमिरन ) 
दंडक--ती को मुख इंदु हे तु स्वेदन सुथा को बुंद, 
मोतीजुत नाक मानो डीन्हें सुक चारो है। 
ठोढ़ी रूप कूप है की गाड़ोई अनूध है की, 
अभिरास मुख छबि धाम को पनारो है। 
प्रीयों छबि सीबोँ मै छलित छाछ माछ लि, 
अखत चकोर जाने अमर अँगारो है। 
देखत उरोज सुधि आबत हे साधुन को, 
ऐसई अँचछ शिव साहिब हमारो है ॥४७८॥ 
टीका--तीको मुख इंदु है०--मरुख उपमान, इंदु डपमेय, ते रूपक | स्वेद 
सुधाबुंद घमम लीजे तो द॒प्तीपमा | मोतीजुत नाक मानो शुक्र कहे सुवा चारो लिये 
है, यातें उत्प्रेक्षा वस्तूत्पेक्षा | ठोढ़ी पै सदेह, ग्रीवाँ श्रॉति, उरोजन पे सुमिरन 
अलकार |४८।॥। 
कवि---बलभद्र॒ ( रूपक-लुप्तोपमा-संदेह ) 
दंडक--तन तरिबर की उभय शाखा बलिभद्र?, 
सुंदर सुढार अति गोछ सम तूलछ हैं। 
साँचे करि ढारे बिधि दामिनि सी केधों दोऊ, 
दसकति दुति नहिं दुरति दुकूछ हैं। 
सुख के सरोवर के पेखे हैं स्ृणार कीधों, 
फूछकर अग्र कीधों नद केसे कूछ हैं। 
कीरमद घालूडी > तोते के घमड को चूर कर देती है ॥४७॥ 


स्वेदन + पसीना । चारो 5 चारा, आहार । ग्रीवाँ- गरदन। छवि सीवाँ 
सोन्दर्य की सीमा ॥४८४ 
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कास ही छुँदेरे भमाए सुंदर कनक दंड, 
केधीं भोरी भामिनी के गोल सझुजमूछ हैं ॥४९॥ 
टीका--तन तरिबर की उभय शाखा, तन उपमेय, तरिवर उपमान दें 
रूपक | दामिनी सी कैधो कहै बिजुली कैसी कैधौं कहै चमकत, यह धर्म ते 
छुप्तोपमा अथवा उपमेय ढीजे तो पूर्णोग्मा | सुख के सरोवर पदते संदेहा- 
लंकार ॥४९॥ 


( उद्मेक्षा-लुप्रोपमा-संदेह ) 
दंडक--फूले सधु साथबी के पुहुप सरन सोहै, 
बलिमद्र! पंच शाखा मानो देवतरू की। 
केसरिकढी सी कल्धौत की फली सी फबे, 
फूली नव भांति कुंज छता कास सर की। 
कोसछ कमछ अग्न दश चक्र चिह्न राजे, 
जीती दसों दिसन की शोभा सुनर की। 
तेरे तन बसत तनक तनघर तंत, 
कीघों कर पहलव किशोरी तेरे कर की ॥५०। 
टीका--बह अँगुरी बरनन है फूले मधु माधवी० ताको उद्प्रेक्षा । मानों 
पाँच शाखा देवतद की है, पॉँचों अंगुरी है । केशरि कली सी, केसरि उपमान, 
सी बाचक, याते धर्म उपमेय छ्॒ता। कोमल कमछ अग्र केवल उपमान तें 
अतिशयोक्ति रूपक | तेरे तन बसत० या पद में सदेह्ठालंकार ॥५०॥ 
( रूपक-लुप्तोपमा-उ््रेक्षा ) 
पाटछ नयन कोकनद्‌ केसे दर दोऊ, 
बलिभद्र!ः बासर उनींदी देखे बार में। 
स्रोभा के सरोबर में बाड़ब की आभा कीधों 
देवधुनी भारती मिली है पुन्य काछ में । 
फास केव्तते बैठी! नासिका चड़प आइ, 
खेलत सिकार तरुती के मुख वाल में । 


सुढार > अच्छी प्रकार दले हुए से। पेखे - देखे हुए। छुँदेरे > बदूई, 
छीछने-ताउने वारा ॥8९॥ 

मधुमाधवी ८ वासन्ती छवा | युहुप > पुष्प | सरन > तालाबों सें। 
देवतरू + कल्पवृक्ष । तनघर ८ देहबारों । तत- तत्त्व ( पृथ्वी आदि पाँच 
वत्त्त ) ।५०॥ 
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छोचन सितासित में छोहित छकीर मानो, 

फँदे जुग मीन छाल रेसम के जाछ में ॥५१॥ 

टीका--नेत्र के डोरे को बरनन है। पाठल नैन कोकनद कैसे । नेन उपमेय, 

कोकनद उपमान, केसे बाचक ते घर्म उपमेंय छमोपमा । सोभा के सरोवर 

मै०--यह होइ याते संदेहालकार। काम उपमान, कैवर्त उपमेय, यातें 

रूपक । लोचन सितासित०--कहै लोचन कारे और उबारेमें जो छोहित 

लकीर है सो मानो छाल रेशम के जाल मे नेत्र मीन बाझे हैं, यातें बस्तूस्प्रक्षा 
सिद्ध विषया ॥५१॥ ' 


( लुप्तोपमा-रूपक-संदेहादि ) 


दुंडक--बिष की छता सी बिनु प्रान दुहिता सी आसी- 
बिष अछूपा सी भासिनी को यहि भाँति हे। 
कुच चकडोरन की डोरों सखतूल हैँ की, 
जानि अमी घटन चढ़ी पपीछ पॉति है। 
जठर अगिनि आभा नारी नाभि कूप की की, 
चतुर चितवनि की कदनि अहराति है। 
अछप उदर पर तेरी रोमराजी कीधो, 
बानी के बिपंची की उतारि घरी तार है ॥५२॥ 


टीका--यह रोमराजीबनन है। विष की छता सी० बिष उपमान, सी 
बाचक ते धर्म उपमेय छप्ता | कुच चकडोरन की ०--कुच उपमेय, चफडोर उप- 
मान ते रूपक। जठर अगिनि पद मैं संदेहालंकार । अछप उदर पर-यह 
रोमराजी बानी बिपंची की उतारि घरी तार है, बानी कद्दे भारती बिपची 
कहै बीना के तार है, या हूँ मे संदेह है ॥५२॥ 


पाटक -- छ्ञाछ । कोकनद ८ रचकमलछ । बासर दिन सें। उनींदी ८ 
राश्नि में जगने से अलसायी हुईं । बाडव 5 जल की अप्लि । देवधुनी > गंगा । 
भारती - सररवती (नदी) । केवते - घीवर, केवट । उड़प ८ छोटी नेया ॥॥७१॥ 

आसीविष ८ सपे | अरूपासी >> छोटी सी । कुचचकडोरन की # स्तन 
रूप चक्रवाककों को छुछाने वाठी ! मखतूछ -- काले रेशम की बनी, अत्यन्त 
कोमल । अमीघटन > अस्त के घड़ों में । पपीक पाँति> चींटियों की 
पंक्ति। चितवनि > कटाक्ष, दृष्टि । कदुनि >ू मारना । अहराति ८ ढोलती है । 
थानी ८ सरस्वती । विपची >> वीणा ॥७५२ 5 
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कवि--ग्रताप ( अतीप-रूपक-उद्मेक्षा-संदेह ) 
दंडक--डोरे रतनारे बीच कारे और सारे सेत, 
जिनके निहारत कुरंग गन भूले हैं। 
आनन असंद ऐसो सानो बिधुमंडल में, 
सारदी के खंजन सुभाय अनुकूले हैं। 
जनकसुता के मुख चंद के चकोर कीधों, 
बरने न जात छबि उपसा अतूले हैं। 
राजे रामछोंचन मनोचत्र अति वोज भरे, 
सोभा के खरोबर सरोज्ञ जुग फूले हैं ॥एशा 
टीका--यह नेत्र बरनन है | छार स्थाम सेत डोरे मृग देस्वि भूले हैं कहे 
लज्ित, याते प्रतीप | आनन अमंद पर मानों बिघु कहै चंद्रमा के मछल में 
खंजन होय, यातें वस्तूस्रेक्षा अनुक्तविषया । जनकसुता के मुख घंद के चकोर 
कीधों, यातें संदेहालंकार | राजै रामछोचन शोभा के सरोवर, शोभा उपमान, 
उपमेय ते रूपक ॥५३१॥ 


( रूपक-प्रतीप-संदेह ) 


दुंडक--झूलन के झूठा भरे पानिप थल्य हैं काम- 
तुठा के पछा हैं अमछा हैं पचखर के। 
दुति के निवासक प्रकाशक अकाश के हैं, 
बिधु रबि नाशक सुरेस विधि हर के। 
कहे 'परताप! अति आकर प्रभा के छिति, 
छवि के छपाकर दिवाकर उभर के। 
आदरस तोछ बिधु संडछ के ढोछ कीधों, 
अधिक अमोछ ए कपोछ रघुबर के ॥५४॥ 
टीका--थह कपोरू बरनन है| काम कहे मनोज, तुछा कहे तराजू , पछा 
कहे पलरा होइ, यातें रूपक । दुति के नेवाशक पदतें प्रताप, आदरस कहै ऐना 
होई कि विधु मंडर कहे चन्द्रमा को मंडल होइ यातें संदेह ॥५४॥ 








ढोरे ८ रेखाय, सूत । रतनारे ८: छाछ । सेव -- इवेत । सारदी ८ झ्वरत्कारू | 
धघोज -+ ओज । सरोज जुग ८ युगलकमर परे 

पानिप थक्ा -- शोमा के स्थान | अमल्य ८ कर्मचारी | पचक्चर ८ कामदेव । 
छपाकर - चन्द्रमा । उभर > तेज । आदरस तोछ > दर्पण तुल्य #७४॥ 
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कवि--कर्विंद ( दीपकाइत्ति-उपमादि ) 


दंडक--काहू की न मूठी के अनूठी सोहें खात, 
दीठि ईठि कौन के अदीठि सो पिरात हैं । 
बात में न श्ञाख बोले कोन ऐसे नीकी शाख, 
साखामसृग केसे चछ भए फहरात हैं। 
भनत कबिंद' उभरे न कहूँ चितबत, 
परदा रहित परदारहित गात हैं। 
जैसे सटकारे कारे बार बार बॉचे नेही, 
जानि जब छोरे तऊ कारे कुटिलात हैं ॥५७०।॥ 
टीका--यह घीरा नायिका की उक्ति है। काहू की न मूठी के कहै काहू 
के ए बसि नहीं, अनूठ अरू झूठ कसमखात हैं, दीठि ईठि कहे मित्र कोन के । 
बातन में शाख बोले कोन ऐसे शाख, यातें दीपकादत्ति, शब्द अर्थ एकल्वते । 
शाखा मृग केसे घर शाखामृग कहै बॉनर तासों चचछ, धर्म से बाचक तें 
उपमालंकार । परदारहित परदारहित परदार कहै परगई जस्री, ताके हित और 
परदा रहित परदा कहे लाज या वोट ते रहित, याते दीपकाबृत्ति तीसरी शब्द 
अथ भिन्न ते | जैसे सटकारे ०--जैसे बाँधे जात हैं जन्र छोरे जात तब कुटिल्ता 
कहै ठेढ़े हे जात हैं, तैगे ए जब दीठि के पीठि होत ही कोटिन कुटिलाई 
करते हैं, छोरब गुन ते ऐगुनता कुटिलाई, जातें उछास अलकार ॥५५॥ 


कवि--दत्त (६ लुप्नोपमा-उल्लेख-तुल्ययोगिता ) 
दंडक-चोप करि बिरची बिरंचि रूपरासि केसी, 
फोक की कला सी चारु चातुरी की शाला सी | 


चंद्रमा सी चाँदनी, सो छोचन चकोर ही को, 
सुधा सखी जन ही को, सोतिन को द्वा्या सी | 





मूठी के > मुट्ठी के, बश् के । सोहें ८ सोगध, कसम । दीठि ८ इृष्टि पड़ने 
पर । ड्रैंठि> मिन्र । अंदीठि 5 अदृष्ट, ओझल हुए । पिरात हैं -दुःख देते हैं । 
शाख ८ सत्यता । शाख > डाली ( अन्यनायिका से अभिप्राय हैं )। साखा- 
स्ग + बन्द्र | फहरात हैं 5 घमते हैं । उभरे > सामने प्रकट हुए | कहूँ 
कभी । चितवत - देखते हैं | एरदा रहित ८ छज्जाहोन । परदारहित 5 परस्ती- 
पोषक । सटकारे 5 (१) झ्टकारे हुए (केश) (२) शठ कारे-मछिन । नेहीजानि 
“स्नेह युक्त जान कर ( नायक ), तेछ छगे जानकर ( केन्न ) ||५७॥ 
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कहां मंजुधोषा उरबसी न सुकेसी दित्तः, 
जाकी छबि आगे बारियत, मेन बाला सी। 
चंपक को साछा स्री छगे हिए बरषकाला, 
शिशिर दुशाछा होत ग्रीषम में पाछा सी॥५०६। 

टीका--नायिका को सामान्य रूपोत्कषता बरनन | कोक की कछा सी 
चन्द्रमा सी, चन्द्रमा उपमान, सी वाचक ते लुप्तोपमा ' लोचन चकोर-उपमान 
उपमेय तें रूक | कहाँ मजुषोषा उसरबसी आदि ते गुन उत्कृष्ट, ताते तुल्य- 
जोगिता ओर सोतिन को हाला कहे बिस ऐसो लागत और सखी जन को सुघा 
ताते उल्लेगालकार | अर एक वस्तु अनेक उपमान के बसनन ते मालोपमा॥५६॥ 
कवि--आनंदघन  ( रूपक-विशेषाक्ति-खभावोक्ति ) 
सवेया-सुनि बेनु को सादक नाद सहा उनसाद सवाद छक्‍्यो न घिरे | 

निसिद्योस घुमेरनि भोंर पच्यों अभिछाष महोद्धि हेरि हिरे ॥ 

“घन आनंद! भीजत सोचनि सूखत थाकति दौरि सँँभारि गिरे । 

तन तो यह छाज घिय्यों घर में बन में सन मोहन संग फिरे ॥५७॥ 

टीका--बेनु के नाद पर प्रेम बरनन है। घुमेरनि और अभिलाष 
महोदधि रूपक अलंकार । घन आनंद भीजत सोचनि कहे सोच सो सूखत 
कारन ते कारज सूखब न भयो, ताते विशेषोक्ति अथवा भीजबते सूखब्र भयो ताते 
बिरोधाभास | तन०--तन तौ छाज के घर में है, मन मोहन के संग बन में फिरे है। 
मध्या नायिका के स्वभाव ऐसोई होंवे है, याते स्वभावोक्ति अलंकार है ॥५७॥ 

( दीपकाबृत्ति-व्याघातादि ) 

सवेया-मन मेरो घनेरो अनेरों भयो अब कौन के आगे पुकार करों | 

सुखकंद अद्दो बृजचंद सुनो जिय आवबत है तुमही सो छरों॥ 

अनसोह भए जू न मोह न सोहन या निधि सोक पराही भरों। 

“धन आनंद” हे दुख ताप तचावत क्यों करि नाँवहि नाँव घरों ॥५८॥ 
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चोप ८ तीचत्र इच्छा, चाइ । बिरंचि ८ विधाता | कोक की कछा 5 कास की 
ककछा । सुधा ८ अमृत । हाला > विष । मंजुघोषा-ठरबसी-सुकेशी ८ स्वरें 
की अप्सराएँ । बरघकाऊा ८ वर्षो काछ में | पाछा - द्विस ॥५६॥ 

बेनु > बंशी । निश्चियोस-रातदिन । घुमेरनि ८ चक्‍्करों से। और 
पर्थो ८ भैंवर ( जछावते ) पड़े हैं। हेरि हिरे >खोजते थक गये हैं। 
थाकति ल्‍ थकती है ॥५७॥ 

घनेरों > अत्यन्त । अनेरो -- अन्धकारयुक्त, निराश | सुखकंद - सुख के 
मूल । घन आनंद >> कवि का नास, आनन्दप्रद बाद | दचावत « जछाते 
दो ॥५८॥ 
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टीका-यह प्रेमाधिक्य बरनन है। मोहन मोहन शब्द अर्थ भिन्न 
ते दीपकाबृत्ति अलंकार । घन आनद है घन कहै मेघ आनद है के ताप कहै 
ज्वाल उपजावत है, याते व्याघात ओर काय ते कारन विरुद्ध । सोक निधि 
रूपक ॥९८॥ ीवीशिक 

( रूपक-लुप्तापमा-श्लेष ) 

सवैया-रूप सुदेश को राज करो करि छत्र गुमानहि शीश्ष घरे जू। 

सुंदर सॉवरे हो दिन दूल्ह चोब चहूँ दिशि चौंर ढरे जू॥ 

तीके छल्लो बर सो घन आनंद! चातिक छोचन प्यास मेरे जू। 

रॉचत है तुम्हें जाचत है बज जीवन रावरी आस करे जू ॥५९॥ 

टीका--बह प्रेमानुरुग बरनन है। रूप के देश को राज़ करो, यातें 
रूपक । गुमान के छत्र शीश्व धरे याहू में रूपक । सुन्दर साँवरे०--दूलह चोप 
चहूँदिशि० नीके सरोवर सो बरसो--बर कहे दूलह ऐसे, चौर ढारो धर्म ते 
एसे बाचक उपमेय के छोप ते उपभेय छुप्ता । धन आनंद कहै आनंद के मेघ हो 
चातक लोचन प्यास मेरे यह आश्रय ते रसवत्‌। राँचत हो कहे रुचत है | 
ताते तुम्हें ज्ञाचत हो, बृूज के छोग को जीवन कहे जीव तिहारे आस, अथवा 
घन आनद कहै बरसन हारे मेघ हो जीवन के जछ तिहारे आस है। एक शब्द 
में दुए अर्थ ब्यत्वित ते इलेष अलकार इति ॥५९॥ 


कवि--देव. ( लुप्तोपमा-रूपक अभेद-पूर्णोपमा ) 


सबेया-चपक पात से गात सरोरि करोरिक भाइ सुभाइ स्वेयतु । 
मोमिसि भेटि सटू भरि अंक मर्यक ही आनन बोठ अँचेयतु ॥ 
देव” कहे बिनु बात चके नव नीछ सरोज से नेन जंँचेयतु। 

ता रससिघु गई बुधि बूड़ि न बोहित धीरज केसे बचेयतु ॥६०॥ 
टीका--यह ऊढ़ा नायिझा की विरह दशा है। वपा डपमान, गात 
उपमेय, से बाचक ते छप्ता । मोमिसि०--कहै मोहदी को जानि मयक ही आनन 
कहे मयंक चन्द्रमा केमो ज्ञाको आनन, ताको वोठ को अंचैयतु कहै पान करतो 


छन्न गुमानद्टि ८ गर्वरूप छन्न को । चोब ८ सोने से मढ़े हुए । चोर ढरे ८ 
चेवर डुर रहे हैं। बर सो--( $ ) वर-दूढ्द्ा-जेसे ( नीके ऊसो से अन्वय 
है), (२) पानी बरसाओ (घन से अन्वय है)। राँचत- अलुरक्त । 
जाचत > याचना करते हैं । रावरी +- आपकी ॥५९॥ 

स्वेयतु - बढ़ाते हैं। वो5>ओछ । जँचेयतु > प्रतीत होते हैं। 
वोहित -- नाव ॥६०॥ ५ हि 
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है। चंद मुख ते रूपक अमेद | मर्यंकहि--कहै जाके मुख घचद्र में है। नवें 
नील सरोज से नैन० नीलता धर्म, कमर उपमान, नेत्र उपमेय, से बाचक ते 
पुर्णाय्मा | ता रख सिंधु में पूर्मोपमा ॥६०॥ 
( लुप्रोपमा-पूर्णोपमा-प्रतीपादि ) 
दंडक--फटिक सिलान सो सुधारों सुधा मरिर, 
उद्धि दधिका सो अधिकाई उमगे अनंद। 
बाद्देर तें भीतर ढॉ भीतिन देखाई देत, 
दूध केसे फेन फेडो ऑगन फरसबंद। 
तारा सी तरुनि तामें खरी झछामिलि होत, 
मोतिन की जोति मिछझो सलिक्रा को मकरंद। 
आरसी सी अंबर में आभमा सो उडब्यारी लगे, 
प्यारी राधिका के प्रतिबिब सो छगत चंद ॥६१।॥ 
टीका--यह राधा जी के अंग की दीपति बरनन हैं। सुधारो कहे बनाए हैं 
मंदिर, उदधि दधि उदधि कहै समुद्र दधि कहै दही कैसे आभा अधिक जे 
धाम को | तारा सी तरुनि छप्तोपमा घममे बिना घमंलुता। आरसी सी अबर में 
आमभा, यातें पूर्णोप्मा । आरसी उपमान, सी बाचक, आभा घमम, अंग उपमेय | 
राधिका के प्रतित्रित्र सो चद लागत है, याते उपमान के निरादर ते प्रवीप ॥६१॥ 
( लुप्तोपमा-रूपक-उ्रेक्षा ) 
सवेया-द्ेलिनि पेखिबे के मिंसु सुंदरि केछि के भौन में पेलि पठाई । 
बाल बधू बिधु स्रो सुख चूमि छछा छल सों छतिया मैं छगाई ॥ 
राजत छोछ कपोछनि में झछके जछ दीपति दीप की झाँई । 
आरसी में प्रतिविश्वित हे सनो “देव” दिवाकर देत देखाई ॥६२॥ 
टीका--बाछू बधू० - बिध्वु सो मुख० त्रिधु चंद्रमा उपमान, सो बाचक, मुख 
उपमेय, घमे नहीं यातें घर्म छु्ता। राजत पद०--जरछ दीपति दीप की रूपक, 
आरसी में प्रतिबिंबित यह उद्प्रेक्षा ॥६२॥ 


( लोकोक्ति-दीपकाइत्ति-परिवृत्ति ) 
दंडक--हाथी दे निशंक काह अंकुश को बाद कीन्हो, 
सो पखानों सोचो प्रिय प्यारे बिछुरावती। 


सुधामद्रि ८ अम्रतप्रासाद, चूना पुते सहकू । उदधिद भिका ८ दुषि समुद्र 
भीतिन -- दीवाछों सें । फरसबंद -- जिछाने का वस्त ॥5१॥ 
हेकिनि > सखियों ने । पेखिबे के मिस्ु देखने के बहाने । पेकि ८ 
डेल कर ॥६२॥ 
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आजु की मिछाप की अवधि करी सोहैँ नहीं, 
होति एहो सोहें भोहें सतरावती। 
कहा करो छाज आज मदन गोपालजू सो, 
सदन बलढाइ दिवः मदन दुरावती। 
कंचन सो तन देके मानिक सो मन लेके, 
चंद सो बदन चंदमुखी क्‍यों चुरावती ॥६३॥ 
टीका--द्वाथी दे निसक० हाथी निशक दे डारे अंकुश देवे में सोच” यह 
लोक कहनावति ते छोकोक्ति । आजुको मिछाप को आज मिलिबे को सह कहै 
शपथ खायो, अब भोौहेँ सोहं कहे समुख नहीं करती । सोहेँ सौहें पद अर्थ 
और है शब्द एक अथ्थ ओर ते दीपकाबुत्ति। कचन सो पद०--कचन कहै 
सोना ऐमो तन दे के मानिक कहै मनि ऐसो मन लछीजै, कछु देके कछु लेगो 
परिवृत्ति अछकार | चंद सो बदन चद उपमान, सो बाचक, बदन उपमेय, 
धर्म बिना धर्म छ्॒ता ॥६३॥ 
( रूपक-अर्थान्तरन्यास-विकरवर ) 
दंडक--आगे धरि अधर पयोधर सधघर जानु, 
जोराबर सघन जघन हछरे रूचि के। 
बार बार देत जेतवारन को बकसीस, 
बारन को बॉधे जे पछारी दुरे बचिके। 
उरनि दुकूछ दे उरोजनि को फूछ साल, 
ओठनि खबाए पान पाए धाए बचिके। 
“देव” कह्टे आजु यहि जीतो है अनंग रिपु, 
पीके संग संगर से रति रंग रचि के॥६७॥ 
टीका--यह नायिका को सुरत बरनन है। आगे घरि अधर पयोधर 
सघर जान जैसे आगे सिपाही इरबल फोज के छड़ते हैं। तेसे अबर ओठादिक 
रूपक। बार बार०--चार बार कहे [ फिरि ] फिरि जैतवार कहै जीतन 
हारे को बकसीस कहै इनाम देते हैं। जैनवार सामान्य नामते अर्थान्तरन्यांस 
हैं। बारन को बाँधे जे०--रति समे में बार छूटि ज्ञात सुरत के पीछे जो 
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बाद ८ विवाद, झगड़ा । सो पखानों सोचो ८ वह्द कहावत याद आयी । 


सतरावती ८ सिकोड्दी है या चढ़ादी है । सदन दुरावती ८- काम को छिपाती 
च््‌ 
हूं ॥९२॥ 


नसवस प्रकाश २३९ 


इहाँ समान्य है। उरनि को दुकूल, उरोजनि को फूछ माल, वोठनि को पान पीक 
यह विशेष रागबरनन तें विकस्वर |६४॥ 


( खमावोक्ति-प्रतीप-उपमा ) 


स्वैया-देखिरी दप्पंन दोरि इते रच आनन मेरो बिगारे है एहरि। 
कुंचन हूँ रुचि रंग रुचे नहिं मोतिन की छरी सोतन केस्नरि ॥ 
“देव? रहें दवि सी छवि छाती की कोड सरो सनिसालर हिए घरि । 
भाल मृगस्सद बिंदु बनाइके इढु सो मोहि गुबिंद गए करि ॥६०५॥ 
दीका--नायिका की उक्ति सखी सों--छहे सखि दर्पन देख ओर दोरि दोरि 
आय रचि कह श्रगार करि मेरों आनन बिगारि कहें अशोभित करि गए, 
कंचन सोनाहुँ की रुचि और मोतिन की छरे मेरे तन का काति को समानता 
नहीं पावे हैं | उपमान की न्यूनता ते प्रतीप अ्ंझार । काऊ कोटि उपाय करि 
मनिमाल मेरे हिय पे घरि छाती की शोभा मियायो चहे | छाती की छबत्रि दत्िसी 
रहे है, छाती की छब्रि उपमेय, दि उपमान, सी बाचक, दब घर्म के उपादान 
तें पूर्णापमा | मेरे भार में सृगतिंदु बनाय के गोजिंद मोकों इंदु करिं गए, 
अर्थात्‌ कलंक रहित मेरों आनन घचद ताको सकलंक करि गए, यह गर्व 
प्रकाशक व्यग्य, यातें रूपयर्विता नायिका और याको स्वभाव ऐसो बिकने को 
होय है, यादें स्वभावोक्ति अछक्वार ओर इदु सों मोहि गुर्तिंद गए करिं, ए में 
उपमा अलंकार होय हैं ॥६५॥ 
कवि--सेनापति ( रूपक-व्यतिरेक-प्रतीपादि ) 
दंडऋ-देखे तेरे मुख चंद देख्याँ न सुद्दाइ अरु, 
चंद के अछत जाको मन तरखत है। 
ऐसे तेरे मुख सों कहत सब कबि एसे, 
देख्यो मुख चंद के समान दरसत है। 
वे ते समुझे न कछू 'सेनापतिः मेरे ज्ञान, 
चंद ते मुखारबिंद तेरों सरसत है। 
हँसि हँसि सीठो मीठी बातें कहि कहि ऐसे, 
तिरछे कटाक्ष कब चंद बरसत है ॥६६॥ 
टीका--चंद-मुख उपमान उपसेय ते रूपक | तेरे सुख देखत चंद को 
देखित्रो सुहात नाहीं, उपमान निरादर ते प्रतीप । चद ते मुखारबखिंद ते रूपक | 
सरि ८ सदेश । झुगम्मद -- कस्तूरी ॥5७॥ 
अछत - रहते हुए। सरसत है - रस को बढ़ाता है, आनन्द देता हे ॥६६॥४ 
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इहँसि हँसि मीठी बात कहै ओ तिरछी कठाक्ष से ऐसो घंद में कहाँ है, बह 
ब्यतिरेक, वस्तुब्यतिरेकालंकार ॥६३६)। 
, ( इलेष-ल॒प्तोपमा-अपहृुति ) 
इंडक--ते रे उर छागिबे को छाछ तरसत महा, 
रूप गुन बॉध्यों तू नताको उमहति है। 
यह सुनि ससिमुखी ऊतरु को देह जौ हां, 
आइ परी सासु बात केसे निबहति है। 
रूखी जो कहति तो तो प्रीति न रहति जो, 
सनेह की कहे तो सासु डॉटति दृहति है । 
'सेनापति? याते चतुराई सो कहत बलि 
हार करो ताहि जाहि छाछ तू कहति हे ॥६७॥ 
टीका--यह दूती को बचन है। तेरे उर छागिबे को छाल कहै कृष्न तरसत 
है, तेरे रूप गुन में बँघे हैं, रूपगुन समस्तविषयी रूपक | यह सुनि सखिमुखी 
उपमान, धर्मघाचक छुप्ताठकार । ससिमुखी कहे वही नायिका, उत्तर जोलों 
देन चाहे तोलो कहे तब हीं सासु आइपरी है। तो प्रतच्छ उत्तर देवे कैसे बने, 
तो जुक्ति करि कहै । जाको तू छाछ कहै मनि गन कहती है ताहि द्वार करोंगी, 
इहाँ दूती को प्रति उत्तर में छाल कहै कृष्न, ताहि द्वार के समान राखोंगी, 
धर्म अन्य यर आरोप तें अपहृति, दुइ अर्थ झब्द एक ते इलेष अलंकार ॥६७।॥ 
( रूपक-इलेषादि-अनन्बय ) 
इंडक-पैये भठी घरी तन सुख सब गुन भरी, 
नूतन अनूप मिही रूप की निकाई है । 
आछी चुनिआई केयो पेचन सों पाई प्यारी, 
ज्यों ज्यों मन भाई त्यों त्यो मूंडुद्ि चढ़ाई है । 
पाय गजगति बरदार है सरस अति, 
आपे उपसान 'सेनापति? बनि आईं है। 
प्रीति सो बँघे बनाइ राखे छबि थिरकाइ, 
काम केसी पाग बिधि कामिनी बनाई है ॥६८॥ 
डमहति - चाहती है। ऊतरु-उत्तर। निबहति हे-निभती दे । 
बकि -- सखि । छाक्त ८ रत्न, कृष्ण ।६७॥। 
गुत + सदगुण, खसूत। निकाई > सुंदरता । पेचन सों-प्रयरनों से, 


फन्दों से । मुड॒हि > सिर सें | गज़गति ८ हाथी की चाकू, गज ( ३६ इंच 
छम्बा नापने का साधन ) की गति ।|[३<।॥। 
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टीका--सब्र गुन भरी कहे शुन सूत तासखों भरी हो, नूतन कहै नवीन, 
मिद्दी कहे पतीछ, रूप की निकाई कहे झोमामान्‌ है, यह पगरी पच्छे | अब 
नायिका पच्छे--सब गुन भरी कहे सब्र हुनर या विद्यादि से भरी, मिही कहे 
सूहमागी | एक शब्द के दुई अथ ते इछेष अलंकार ।| पाय गज गति०--पगड़ी 
पच्छे--गज गति कहै नाप जुत है। नायिका पच्छे--गज्ञ कहै हाथी, गति कहे 
चाल, पाय कहै पग, याते रूपक | आप उपमान, याते अनन्वय अलंकार ॥६८॥ 
( रूपक-इलेप-अग्रस्तुतप्रशंसा ) 
दंडक--पीतम तिहारे अनगन हे अमार धन, 
मेरी तन जातरूप ताते निदरत होौ। 
'सेनापति! पाइ परे बिनती किए हूँ तुम्हूँ, 
देती न अधर ती जे तहाँ को ढरत हो। 
बाट में मिलाइ तारे तोलो बहु ब्रिधि प्यारे, 
दीन्‍्हो है सुजीच आप तापर अरत हो। 
पीछे डारि अधमन हम दीनों दूनो मन, 
तुम्हें, तुम नाथ इत पाठ न घरत हौ॥६०९॥ 
टीका--हे प्रीतम तिहारे अंगन अनमोछ घन है प्रस्तुत, तामें अप्रस्तुत 
को अर्थ कब्यो की तुम्हारे बहुत सी नायिका हैं, यामें दक्षिन नायक, याते 
अप्रस्तुतप्रसंसा | जो तुम्दारे अनंत घन है तो मेरे तन जातरूप कहै सोना को 
निदरे चाहै, सोना मन तें रूपक। बाट में मिलाय-बाट कहै बटखरा जासों सोना 
तौलो जाय है, यह सोना पक्षे अर्थ | बाद कहै राह में, मिलाइ, एक शब्द के 
दुइ अथ, याते इलेष। पीछे डारि०--पीछे कहै तिहारे पीछे अधमन कहै आधो- 
मन कहै तनिक जो अन्य नायिका है सो ल्गाये है, अर हम दीनों दूनो मन है। 
दुहुमन अर्थ तोल के है अथवा दूनों मन कहे दुईइ मन तन मन दीन्हों, तुम 
पाउ न घरत हो कहे पावर पा नाहीं यहि बोर धरत हो । अथवा पाव भरि को, 
कहै हे कि तुम पावो भरि सनेद्द नाहीं कर जैहै, याते विबृतोंक्ति अर्थ है ॥६९॥ 
( रूपक-लुप्तोपमा-र्लेष ) 
दंडक--बदन सरोरुद्द के संग ही जनम जाको, 
अंजन नयन खंज सोभा परसत है। 
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अनगन ८ जसछूध । धन ८ संपत्ति, प्रेयसी । जातरूप 5 सुवर्ण | निदरत 
हो ८ उपेक्षा करते हो । बाट ८ बटखरा ( तोलने का ), रास्ता । अरत हो ८ 
अड़ते हो । अधमन ८ दुष्टों । अन्य नायिकाओं ) को, आधामन । पाठ न चरत 
हो ८ पाँव भी नहीं रखते हो, पाव (सेर का चोथा भाग) सी नहीं रखते हो।। ६९७ 
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मद रुखो मुनिहँ को मन चिकनाइ जात, 
सेनापतिः जाहि जब नेकु दरखत है। 
रूपहिं बढ़ावे सब रसिकन भावे मीठो- 
नेह उपजाबे पे न आप बिनसत है। 
आही बनमाढी मन फूछ में बसायो तेरे, 
तिछ है कपोछ सो अमोछ बिछसत है ॥७०।॥ 
टीका--तिल बरनन । बदन सरोझ्ह रूपक, नेन खंजन सों छ॒प्तोपमा । 
महारूखो०--मुनि के मन रूखों ताहि देखि चिकनात है। मीठो नेह 
उपजावै०--मीठ कहै मधु, प्रीति उपजावै है अथवा मीठा तेल तिल से बनत, 
एक शब्द ते दे अथे, ताते स्लेष ॥७०॥ 
कवि--तोष ( रूपक-दीपकाबत्ति-उत्प्रेक्षा ) 
सबेया-बेठी हुती पछने पर बाछ खुले ऑअँचरा नहि जानत स्रोझ। 
कोक बरोज पे कंचुकी छाल बिलोकि के छाछ बिलोचन सोऊ ॥ 
सो छबि छाक छक्‍्यो “कवि तोष! कहे उपमा यह सुंदर सोझुू। 
मानो मढी सुछुतानी बनात सो शाह मनोज के गुम्मज दोऊ ॥७१॥ 
टीका--कोक उरोज पै० रूपक अछकार । कंचुक्नी छाल बिलोकि कै छाल, 
छाल लाल'शब्द को अर्थ हें, याते दीपकाबृत्ति | कचुकी छाछ को उत्प्रेक्षा, मानो 
सुल्तानी बनात से, यातें साह काम के गुंमज मो है ॥७१॥ 
कवि-- घनश्याम ( लुप्तोपमा-विषादादि ) 
दंडक--औसर को पाइ घरे चौोसर सो नीलम को, 
हार औ सिंगार चारु चोवा की गछी गई। 
घाँघरो घुमोरों घत्र कारों घनो घूमे तेसी, 
अंगिया अनूप ओप सुषमा मरी गई। 
आई घनस्याम में मिलन घनस्याम ही साँ, 
गए “घनस्याम! दूनों दुख सों दली गई। 
फेलि के निकेत को न होत अबलोक शोक, 
मीनकेतु धूमकेतु घूम में चढी गई ॥उश॥ 


चरा 5 आँचछ । छाक छक्‍्यो -- नशे में मस्त | सुकवानी बनात - बहुमूल्य 
वस्त्र | शुस्मज 5 गो छत ॥॥७१॥७ 


चोसर 5 चार छड़ों वाछा । ओप>शोभा। घनवयाम सें ८ बादलों के 
अँधेरे सें। घनश्याम- कृष्ण । दूनों > बाद और कृष्ण दोनों | मीनकेतु 
( कास ) घूमकेतु ( + अग्नि ) > कामाग्नि ॥७२॥ 
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टीका--यह नायिका बिग्रलुब्धा | घोँबरा घुमारदार कह कारे घन केसो 
घुमड़े है, याते छप्तोपमा | आईं घनस्याम में कहे जब प्यार रहो तब आईं, 
घनस्याम कहै क्ृष्न ते मिलन, घनस्याम घनस्थाम शब्द एक, अथे हें, वाते 
ठीपकाबृत्ति । केलि के निकेत०--केलि कहे बिद्दार के मदिर में नायक को 
नाहीं देख्यो तो मीनकेठु कहै काम, तासो धूमकेतु कहै आगि के धूम में चली 
जरती बरती चली गई | कामअभ्नितें रूगक् | सुख देत गई दुःख पायो, चित 
चाह ते उल्यो भयो, यतें विषाद इति ॥७२॥ 


कवि--दूलह ( विषम-रूपक-लप्रोपमा-दोपकाबत्ति ) 


दंडक--उरज  उरज घंसे घँसे उरगहे छसे, 
बिन्नु गुन माल गरे घरे छबि छाये हौ। 
नैन कवि दूलह” सुराते कोकनद्‌ प्राते, 
देखे सुने सुख को समूह सरसाए हो। 
जावक सो भाल छाल पलक में पीक छोक, 
प्यारे बृजचंद सुचि सूर से सुद्दाण हो। 
होत है अनोत यहि फोत मरत बसी आज़ु, 
कोन घरबसी घर बसी करि आए हो ॥७श॥ 
ठीका--नायगिका की उक्ति नायक सों। उरज कुच तुम्हारे उरमें घँसे ऐसो 
लखाय परे है | जोउ जेहि के उर में छसे कहै भूषित कियो, अभिषप्राय यह 
कि अति प्रेम सों दृढ कुच गदह्ि हृदय में लगायो, ताकों छाप इस काछ हू में 
भी मिख्यो न छरुखाय परे है। इाँ कोमल छदय में कठोर कुच को दाग ग्रहण 
करिबो अनुरूप की घटना, याते विषम अछकड्ार, अति कठोर हृदय व्यग्य | 
बिनु गुन माल अर्थात्‌ मुक्तामाठ आर्डिनन सों गड्ि गया, याते बिनु गुन माल 
क्ह्यों, रूपक अलंकार | रात्रि जागरन बश् नेत्र लाछ, प्रभात कालि को दुःख 
बढ़ायबरो व्यग्य | बृत्नचद रूपक, कलक वेशिष्य्य व्यग्य | सूर से सुद्दाए ह--छूर 
उपमान, से बाचक, सुहायबों घ्म, उपमेय प्रत्यंगात्क्ष को छोव, यातें छ॒प्ता 
अलकार । आश्चय्य॑ं देखाय परे है कोन घरबसी को घर, बसी करि आए हो। 
धरबसी पदाबइत्तिदीपकालंकार, ख डा नाविकरा ॥७३॥ 


बि्चु ग़नमाकछ > बिना सूत की माला | सुराते ८ अधिक छाछ । जाबक ८ 
पैर का मद्ावर । पीक छीक 5 पान के पीक की रेखा। अनोत # भाश्वव । 
कोत -+ किघर । घरबसी ८ घरवाछी, गृहिणी ॥७३ ४ 


२४४ दिग्विजय-भूषण 
कवि--दोनदयाल गिरि “परमहंस'! 
( यथासंख्य-रूपक-चपलातिशयोक्ति-छुप्तोपमा ) 


दंडक--कूजन न पावे पिक मोर बन बागन मैं, 
ठोर ठौर गोपीगन कागन को आदरे। 
पथी सधुबन के नृपन्त के समान ब्रज्ञ, 
मूँदरी करन की बविभूषन बनी गरे। 
रावरी उपासी भई बावरी कला सी स्थाम, 
दस्छिन निदरि बास बाम को बिने करे। 
आचरज भारी अब सुनिए बिहारी एक, 
बेद की रिचाहू & जोतसी के पाय पे परे ॥७४॥ 


टीका--ऊधो को बचन कृष्नघंद्र सों। हे स्थाम रावरी उपासी गोपीगन 
बावरी सी मई, पिक मोर बन बाग में कूजन नहीं पावै है। पिक बन में ओर 
मोर बाग में, पिक मोर बन बाग में यथासंख्य अलुकार । और ठोर ठोर कागन 
को आदर करे है, सगुन सूचन हेतु | मधुत्नन के पथिक जो कोऊ काय्यबश वा 
मग कहें है द्रप के समान आदर करे है, पथिक को न्प करि बर्णन, याते 
रूपक अलकार । ऐसी छीन भई कि अँगुरी की मूँदरी गरे को त्रिभूषन की योग्यता 
अर्थात्‌ गरे में पहिरे है, और दक्षिण नेत्र भुज निदरि बाम को आदरै है, यहाँ 
भी शुभ सूचक अभिप्रायगर्भित दोष की प्रार्थना, यातें अनुशा अर्ूकार। और 
हे बिहारी श्री कष्नचद्र एक यह भारी आश्चय्यं सुनिए कि बेद की रिचा हे 
तुम्हारे आगमन देतु जोतसी के पायन परे है, कछासी पद में छुप्तोपमा अलूुंकार। 
गोपिन को बिरह निवेदन है ॥७४॥ 


मूँदरी ८ अँगूठी । करन की & हाथों की । रावरी डपासी -- आपकी सेवि- 
काएँ। दच्छित > दुक्षिण दिशा, योग्य । निदरि ८ तिरस्कार करके । बाम ८ 
स्री । बाम ८ उत्तर दिशा, उल्टा, विपरीत । बिने 5 विनय ॥७४॥ 


&8 पुराणों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को चेद्पुर॒ूष ओर गोपियों को उनकी 
ऋतचाएँ कहा है, अर्थाव्‌ चेद कृष्ण रूप में और ऋतचाएँ गोपी रूप में अवतीणर्ण 
छुईं थीं ( गर्ग संहिता सें इसका सविस्तर वर्णन हे) | इसील्यि उद्धव कहते हैं 
जो गोपियाँ स्वर्य वेद की ऋचा रूप हैं वे आपके आगमन को पूछने ज्योतिषियों 
के पास जाती हैं । 


नवम प्रकाश श्र 


कवि--महाराज मानमिंह ( रूपक-लुप्तोपमा-इलेष ) 
सवैया-प्रथमे बिकसे बन बेरी बसंत के बातन ते सुरझाई हुती। 

“दिल्व देव जू? ताहू पे देह सबे बिरहानछ ज्यार जराई हुती॥ 

यह सॉबरे राबरे नेह सो अंगन प्यारी नज्ो सरसाई हुती। 

तोपै दीप सिखा सी नई दुलही अवलोकिबे की न बुझाई हुती ॥७५॥ 

टीका--बिकसे बन बेंतु के सहश् हैं, बादन कहे बयार से भरी । दिन 
देव० बिरहानलछ ज्वाल ते जराइ है, यातें रूपक जिरह आगिते | यह साँवरे०--- 
हे साँवरे रावरे नेह सों प्यारी सरसाई है, यह नेह पद दुर अर्थ को व्यन्षक 
इलेघालंकार | तो पे दीपसिखा सी०--दीप सिखा उपमान, सी वाचक, एक 
उपमेय बिना उपमेय छुप्ता ॥७५॥ 

( भ्रम-लुप्तोपमा-स्तुतिनिंदा ) 

सवैया-ए नहिं वाके उरोज लछसे कत श्रीफल के फछ झूमि झपेटत । 

त्यों 'दिज देव जू? नाहक ही मुख भोरे घने अरबिंद घुरेटत ॥ 

सो तड़िता सी मिलेगी तुम्हें किन छाजन आपनो स्वॉग समेटत। 

स्यास प्रबीन कहाइ कहा तुम फूछछरीन भुज्ञान सों भेटत ॥७३॥ 

टीका--यह नायिका के उरोज नहों हैं श्रीफल के फल हैं, अर्थ यह को 
नायिका सो नायक को बियोग हैं, श्रीफठ को देखि उराज बूझो, यातें आ्रातिमान्‌ 
अलूुंकार | सो तडिता सी मिलेगी तुम्हें >--सो कहे वह नायिका तडिता कहे 
बिजुली है तुम्हें मिलेगो, अर्थ काकु करि तुर्में न मिलेगी । तड़िता उपमान, सी 
बाचक, उपमेय घर्म को लोप ते उपसेयधर्म छप्ता। स्याम प्रबीन०--हे स्थाम 
प्रबीन कहे चतुर कहाइ फूछकी छरी भुजा सों भेट्त, अर्थ यह की प्रबीन बरनन 
ते स्तुति निंदा यह करती है कि तुम बड़े मृख हो तुम्हें देह नायिका की और 
फूछ की छरी नहीं जानि परे है, यातें स्तुतिनिदा अलंकार है ॥७६॥ 

( लुप्तोपमा-रूपक-दीपकाजृत्ति-संभावना ) 

सवेया-चाहि है चित्त चकोर दवा श्रुति आपनो दोष परोसिनै छे है । 

ए दिग अंबुज से अकुटाइ कछा बिषबंघु की हाइ अँचे है ॥ 

ऐसी कसाससी में 'दिज्न देव” अछी अछि के गन गाइ सुने हे । 
हे है सो कोन दशा तन की जो पे भौन बसंत छो कंत न ऐ है।[७७॥ 





कृत - क्योंकर | श्रीफ्ल- बिल्वफक्त । घुरेटत 5 समझते हैं । फूछछरीन ८ 
फुलझडदियों को ।॥७६॥ 
दवा ८ अंगार । बिषबधु -- चन्द्रमा । उँचेडे > पी जायँगे ।॥७७।। 


२४६ दिग्विबय-भूषण 


टीका--चित्त चकोर पद ते रूपक अलकार । ए दिंग अंबुज से--दिग उप- 
मेय, अंबुच्न उपमान, से बाचक ते धर्म बिना धर्मठमारुंकार | ऐसी कसामसी 
पद०--अली अछि पद ते दीपकाबृत्ति | हें है सो कौन दशा | है है कोन दशा 
तन की जो पे बसंत लो कंत न ऐं | ज्ञोडों तोलों वाक्य ते संभावनाल्‍ूंकार | 
प्रोषितपतिका नाविका ॥७७।| 


( रूपक-श्लेष-उत्प्रेज्षा ) 
दंडक--बहि हारे शीतल सुर्गंधित समीर धीर, 
कहि हारे कोकिछा सँदेशो पंचबान के | 
साधन अगाधन बिसानीन कछूऋ जापै, 
कोन गने भेद पग सीखदान सान के। 
“दिज देव” की सों कछु मित्र के बिछोह काल, 
देखि सकुचाने द्विग अंबुज अयान के। 
भाजोई भभरि सो तो मान मधुकर आहछी, 
आज ब्याज कजकछ कछित अँसुवान के ॥७८॥ 
टीका--शीतल समीर, कोकिला बोलि हारे ओर साधन अगराघन कहै 
बहु कियो पै कछु न बिसानी कहे कार्य न साध्यो, यातें विशेषोक्ति | दिज देव को 
सौ कहे कसम करि कहत हो। मित्र के बिछोह समे सकुचाने द्विग अंबुज, याते 
यह अर्थ व्यजित भयो कि मित्र नाम सूय्य के अस्त भये कमछ सकुचाय हे, 
तैसे मित्र कहै नायक को बिछोह भयो तो नायिका के नेत्र सकुचाने कमल रूपी, 
यातें मित्र के दुइ अर्थ ते इलेष, द्वियग अम्बुज ते रूपक। भाजोई भभरि०--- 
कहे भागों हो भभरि के मान मधुकर, ए आलछी जो यह कजहूू छ्षुत कहे 
सने आँसू नायिका की आँखिन ते गिरे हैं सो मधुकर कहै भौर होइ, कजड 
कलित आँसू संभाव्यमान पद, याते वस्तृत्प्रेज्षा सिद्धविषया, नायिका कलहा- 
तरिता ॥७८॥ 


कवि--ग्वाल ( रूपक-उदात्त-उत्प्रेज्षा ) 
दंडक--काठी कामतरू तेसे सीधी हे सकछाक सम, 
चॉडी विश्वकरमै खरादि छुस खासा है। 





बहिं - बदकर । पंचबात ८ कामदेव । साधन अगाधन - अनन्त प्रयत्नों 
सैं। बिसानी न कछु- कुछ फल न मिछा। सों८"शापथ। मिन्न८ सूर्य, 
लियतम | अयान ८ बारा । जाजोई - भागा यह । सभरि ८ डरकर, घबराकर। 
बंबाज - बहाने [जिटा। 


संवस अकाश २४७ 


बासीकर तारन के जाछ करि रंग तापै, 
चिंतामनि जड़ित जड़ावन को बाखा है। 
पवाढ कवि! नंद के छड़ाइते कुँबर जू की, 
छकुट लड़ैती ताकी ताक्यों में तमासा है। 
मानों श्री सनेह को समर एक चोपदार, 
ता के पानि मंजुछ में अदभुत आसा है॥७०॥ 
टीका--यह कृष्न जी की लकुटी को बरनन है। काठी कहै काठ यह काम- 
तर, तैसे सीधे 'सोझ कैसे है जैसे सलाक, यातें रूपक | चामीकर०--चामी 
कर कहैं चाँदी सोनादिक, चिंतामनि रतनादिक ऐड्वर्य बनंन ते उदात्ता- 
रूकार | मानो०--ञ्री कहै लक्ष्मी, सनेइ कहै ग्री3, समर कहे काम सर 
चोपदार, ताके पानि कहै हाथ, ताम आसा है यह छकुटी कृष्न के हाथ में 
जो है, संभाव्यमान पद ते वस्तृत्प्रेक्षा सिद्धविषया अलंकार ॥७९।| 


( रूपक-लुप्तोपमा ) 
दंडदक--मोहन बंदूकची सुमेर की बंदूक बाँधि, 
कीन्ही देवतान की सुगज गज़खाने में। 
मारतंड तनया सी गोढी अनतोढी भरें, 
बृंदाबन बिदित बरूद सखरसाने में। 
पवार कवि! सथुरा चमकदार पथरी दे, 
गोकुल अनूप फल तुरत दबाने मैं। 
साज प्रागराज सो दराज ही अवाज़ होत, 
छूटव ही छागै जाय पातक निज्ञाने मैं ॥८०॥। 
टीका--मोहन कहै श्रीकृष्न, बंदुकची कहे बंदूक को चलावन हारे, सुमेर 
की बंदूक, देवता को गज, यातें रूपक समस्त विषयी | मारतंड तनयासी कहे 
जमुना, सी बाचक, गोली उपमेय, धर्म छप्ता। ग्वाछ कवि०--मथुरा चमक- 
दार पथरी, गोकुछ अनूप कछ कहे कर है, पातक निशान है | पातकनिश्याना 
तद्बप सम ॥८०॥ 


काठी -- काष्ठ, छकड़ी । कामतरू -- कब्पवृक्ष । चाँडी, . .खासा है ८ विश्वकर्मा 
मे जिसे प्रसन्नता से खराद कर कोड से गढ़ा हे। चामीकर ८ सुवर्ण । 
चिंवामणि - पुक रत्व विशेष, जो सब मनोरथ पूर्ण करता हैं। जड़ावव ८: 
रनों । छड्डाइते > प्यारे । छड़ेती ८ प्यारी । चोपदार ८ सिपाही । आसा 
बक़ुस ॥७९॥ 
सुगज़ ८ सुंदर गज, बारूद भरनेका ढंडा। मारतंड तनया - यसुता ॥< ०॥ 


२४८ दिग्विजय॑-मूषण 


( दीपकाबृत्ति-रूपक असंबंधातिशयोक्ति ) 


दंडक--रेबती रमन कीन्हो बसन बिचित्र बेस, 
राधिका सबन कीन्ही बपुष रसाछ हे। 
चंद्र मै प्रसिद्ध रू सोहे रस भूप सम 
लीन्हे चंद्रधर तमोंगुन «जो कराल है। 
धवाढू कवि! कमला किए हे कर कजनील, 
नीलमनि भूषन बनाए जग जाल है। 
मारतंड ततया तिहारो स्वास रंग काम, 
रहयों मंडि छोकन में मंडन बिश्ञाल है ॥८९॥ 
टीका--रेवती रमन कद्टै बलिभद्र बसन कीन, राधिका रमन बपुष कहै 
देह कीन | रमन रमन पद, कीन कीन पद, शब्द अर्थ एक्ई है, ताते दीपका- 
बृत्ति अलंकार । चन्द्रमा मे कलंक, चंद्रधर महादेव मे तमोगुन, कमछा कहे 
लक्ष्मी के कर मे नील कमल इत्यादि पदने मै हे जमुना तिद्दारो रग मडित है, 
एक वस्तु को अनेक ठोर बरनन, ताते विशेषालकार। सोहे रस भूप सम-- 
सोहै सोमित है, रसभूप कहै ऋगार रस सम, याते रूपकार्लँकार है ॥८१॥ 


( पूर्णोपमा-रूपक-अक्रमातिशयोक्ति ) 
गोरी गरबीलही जाकी गति है गयंद मंद, 
गरे सुकुताहछ के गजरा मराला वह। 
कज्जल कछित दृग छछित छुनाई भरे, 
श्रीफल उरोञ्नन पे सगमद आछा बह। 
परवाछ कवि? रविजा तिहारे नीर न्हाइ आईं, 
धाई लेन देवन की अवली बिशाला वह । 
सींप दीप मझ्ग ए पहुँचि पहिलेई गए, 
पाछे स्यामरूप हे सिधारी नव बाला वह ॥८२॥ 
टीका--गोरी गरबीली कहै सुन्दरी ऐसी है कि जाकी गति गय॑ंद सी मंद 
है, याते पूर्ञोपपा । श्रीफठ उरोजन पें०--यह रूपक अर्ंकार । सीपदीप०-- 
सृग पहिलेई पहुँच गये पीछे स्याम रूपह्ें के वह बाला कहे सुन्दरी सिधारी 
यातें अक्रमातिशयोक्ति ॥८२॥ 
राधिका रन > श्रीकृष्ण । रसभूप ८5 रसराज, शज्ञार | चन्द्रधर -- शिच जी । 
नीकमनि ८ नीलम । मंडि ८ व्याप्त । मंडन -- अछंकरण ।॥<4३।। 
सुकुता इक < मुक्ताफल । छुनाड़े ८ छावण्य ॥4२॥ 
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कंति--अयोध्या प्रसाद वाजपेयी ( ग्रतीप-दीपकावृत्ति -रूपक ) 


दंडक-- उड़िगे चकोर मोर खंज सिलीमुख जोर, 
जंगल गे उरग तुरग मग द्विपनाह | 
झष सारि मन हारि कंज कारि बूड़े बारि, 
ऊपर परीन की परीन की परीन आह। 
(ओऔध! अकवालू यो बहाल हरि हाल छाल, 
सोति साल बाल चाल वाह वाह आह आह | 
लछलखत सखत दसखत ए तखत भाव, 
बखत बलद प्यारी तेरे नेन पातश्ञाह ॥८१॥ 
टीका--चकोर खंजन आदि रजत, ताते प्रतीप | झखमारि०--शब 
कहें मीन, कज बूडे बारि। परीन की परीन की०--दीपकाबृति अलकार 
परीन परीन पद ते व्यज्ञित है | प्यारी-तेरे नेन पातशाह, याते रूपक ॥८३॥| 


( पूर्णोषमा-लुप्तोपमा-दीपकाइत्ति-रूपक ) 


सवेया-तन स्याम॒ घटा सी छटा सी दुकूछ प्रकाशत 'औघ' बिछाजत ही । 
बिन देखे छमा सी छम्मासी पछा उपहोंसी की नासी न काज़त ही | 
सद हॉसी की फाँसी में फॉसी फिरे सुषमा स्री उदासी न साजञ्ञत ही । 
बिषवासी ये गाँसी सिखा सी हिए लगे बसी बिशासी के बाजत ही।८४॥ 

टीका--तन स्याम घटा सी है, तन उपमेय, घटा उपमान, सी बाचक, 
धर्म नहीं है यातें धर्म छ्ता। छटठा सी०--छठासी हुकूछ छठा कह्दे बिजुली 
प्रकाशत कहे चमकत है, चमक घम ते पूर्णापमालंकार | बिन देखे पद्‌००- 
छम्तासी छम्ता सी पद ते दीपकाइसि | मृदुहाँती०--कह ) मंद हाँसी की फाँसी 
में फँसी कहे बच्नी फिरे है, याते रूपक | विषवासी०--बिषवासी कहे माहुर 
जामें बसो है; ऐसी बंसी बोलती कि उर में छागत ही कहे सुनते दी दुःख 
उपजे है ॥८४॥ 


सिलीमुख > असर । ट्विपनाह' -- गजराज | झष - मीन । कजकारि ८ 
कमलों को काढुकर । परीनकी. . .आह' ८ अत्यन्त सुस्द्री परियाँ भी आह भरने 
छरगीं। अकबालू प्रताप, सोभाग्य । सारू> दुःख । बलंद ८ ऊँचा, श्रेष्ठ ॥<१२॥ 

छमा- दुबछो । छम्ासी ८ छः मास का समय | प्रक्तान्‍+ एक पक | 
बिषवासी ८ विषभरी । गाँसी ७ बठीं । उपहाँसी ७ उपहास, निन्दा | 
बिशासी - विश्वासबाती ॥«८४॥ 
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कवि--सरदार_ ( रूपक-दीपकाबृत्ति-उछास-अलंकार ) 


इंडक--खेछे छगे खेल री खुशाल खोदे खंजरीट, 
राजहंस बंस ते अ्रसंश परसे छगे। 
गुंजि गंजि साल्तीन पे मलिंद बूंद बूंद, 
कंज सकरंद बारे बुंद बरसे छगे। 
कि सरदार! काश कुसुम कसाई कूर, 
शरद ससाई के दरस दरसे छागे। 
वोज मन संजुल मनोज बरसे री बेरी, 
सर सर सरन सरोज सरसे छगे॥८०॥ 


॥ इति श्री दिग्विजयभूणनासक-प्रंथे गोकुछकायस्थविरचिते 
अकफ्रमसंसष्टिवर्णेनं नाम नवसः प्रकाश: ॥९ 

टीका--यह अनुशयाना नायिका की उक्ति है। खेले कहै फिरे लगे, खुशाल 
कहै खुसी है के, खोटे खबरीद कहै खज्जनन, राजहम कहै मरालहू, बिहरे छगे 
अथे की बरषा बिगत देखि सरद रितु जानि मोद मई बिहरे है । कवि सरदार 
पद०--सरदार कवि की उक्ति है कि काश कुसुम काश फूलते देखि संकेत 
अभाव भयो है, जब काश में फूल फूछत है तब पुरजन काटि डारत है; याते 
नायिका को दुःख दरसायो | रितु के गुन ते दोष, ताते डक्लास अरूकार भयो | 
काश कुसुम कसाई कूर पद तें रूपक अ्ुंकार | सर सर पद०--सर सर कहे 
ताल ताल में सरोज कहै कमल सरसे लगे कहै अधिकान छगे। सर सर पद 
शब्द अर्थ एकई है, ताते दीपकाबृत्ति ॥८५॥ 

इति श्रीदिग्विजयभूषणनामग्रन्थे गोकुछकायस्थविरचिते टीकायाम्‌ 
अक्रमसंसृष्टिवर्णन॑ नाम नवमः प्रकाशः ॥९॥ 


खुशाक > प्रसन्न हुए । ख्ंजरीट-- खंजरीट पक्षी । मलिंद > भोरे । शरद 
खसाई ८ दारदीय चाँदनी ४८७॥ 


दम) अकाश! 
( क्रम से संसृष्टि ) 


दोहा--तिल तंडुछ से जहँ प्रगट, अलुंकार बहु रूप | 
क्रम सों एक कवित्त में, उत्तम रीति अनूप ॥ १॥ 
टीक्ा--तिल तडुउ०--कहै तिरू अरु चाउर जेहि भाँति मिले पर देखि परे 
है तैसे बहुत अलंकार एक में मिले भिन्न देवि परे है, ताहि मसृष्टे अलकार 
कहै हैं | क्रम सों कह आदि अंत अलकार के निबाह होड़, जैसे पूरन उपमा, 
ताके पीछे छुद्दोपमा , ताके पीछे जो अछकार होइ सो निबहे, ताहि क्रम संखृष्टि 
कहिये | तासों अलंकार गनना कहै सख्या उचित है ॥ १॥ 
( अलंकार गणना ) 
दोहा-पूरन. उपसा छुप कहि, अनन्वयारूुंकार | 
फिरि उपसानोपमेय है, पाँच प्रतीप बिचार ॥२॥ 
घट्‌ रूपक परिनास यक, दे उल्लेख बिचारि। 
सुसिरन-भ्रांति-संदेह है, छईड अपहृति घारि॥३॥ 
टीका--पूर्णोपमा एक, दुमोपमा आठ, उपमानोपमेय एक, प्रतीप पाँच | 
रूपक भेद घट , परिनाम एक, उल्लेख दुइ, सुमिरन-भ्रम-संदेद तीनि, अपहृति 
भेद घट ॥२-३॥ 
श॒ुद्धापहुति हेतु फहि, परजस्ता को ठानि। 
आंता-छेका-केतवापहुति षटो. बखानि॥ ४॥ 


टीका--सुद्धापहुति, देल्वपद्युति, पर्यस्तापद्ठति, ज्ञाता-छेक्का केतवा- 
पहुति | ४ | 


उत्प्रेज्षा पट भेद हे, बस्तु देतु फछ होइ। 
रूपकाति - सापहवा, भेदकाति कहि सोइ ॥५॥) 
संबंधातिसयोक्ति कहि, असंबंध से रक्ति। 
अक्रमाति - चपछाति है, अत्यंतातिसयोक्ति ॥ ६॥ 
टीका--उत्पेक्षा पट--अस्तु, देतु, फछ, उक्त, भनुक्त, सिद्ध, असिद्ध | अति- 
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शयोक्ति आठ--रूपकातिशयोक्ति, सापन्हावति०, भेदकाति०, संबधाति०, 
असबंधाति०, अक्रमाति ०, चपराति०, अत्यतातिशयोक्ति ॥५-६॥ 
तुल्यश्रोगिवा तीनि है, दीपक एके भाँति। 
तीनि दीपकाबृत्ति है, पदहि अर्थ बत्रैज्ञाति ॥७॥ 
प्रतिबस्तूपण, एक है, दृष्टाती कहि एक। 
तीनि प्रकार निदशना, यक बितरेक बिबेक ॥ ८॥ 


टीका--तुल्य जोगिता तीनि, दीपक एक, दौपकाइत्ति तीन, प्रतिकस्‍्तूपमा 
एक, दृष्ठात एक, निद्रशना तीनि, व्यतिरेक एक ॥ ७,८ ॥ 
एक सहोक्ति, बिनोक्ति दे, समासरोक्ति है एक । 
परिकर, परिकरअंकुरों, ज्रे इलेष बिबेक॥९॥ 
अग्रम्तुतप्रसंस,. यक,  भस्तुतअंकुर॒ एक। 
पयोयोक्ति व्याजोक्ति दे, त्रे निषेध धरि ठेक॥१०॥ 
टीका--सहोक्ति एक, बिनोक्ति दे, समासोक्ति एक, परिकर एक, परिकर 
अकुर एक, श्लेष तीन, अप्रस्तुपशसा येक, ग्रस्वुतअकुर एक, पर्यायोक्त, 
ब्याजोक्ति हे, निषेध तीनि ॥९,१०॥ 
एक बिरोधाभास है, घट बिभावना जानि। 
विशेषोक्ति है एक ही, एक असंभव ठानि॥११॥ 
बिषम असंगति समर त्रिबिध, एक बिचित्र प्रवीन। 
अधिक दोय यक अल्प है, एक अन्योना कीन ॥१श॥ 
टीका--बिरोधामास एक, विभावना घट, विशेषोक्ति एक, असंभव 
एक, विधम तोनि, अग्वगति तीनि, चित्र एक, अधिक दोइ, अल्प एक, 
अन्योीन्या एक ॥११,१२॥। 
त्रें बिशेष , ब्याघात दे, कारनमाछा येक। 
एक यकाबदि जानिए, साछादीपक एक ॥११॥ 
जथासंख्य यक, सार यक, परजाया द्व रूप। 
परिबृत्त यक, परिसंख्य यक, एक बिकटप अनूप ॥१७॥ 
टीका--विशेष ब्रै, व्याघात छे, कारणमाछा, एकावलि, माला दीपक, यथा- 
संख्य, सार एक एक, परजाय हें, परिवृत्ति, परिसंख्या, विकल्प एक || १ ३-१४॥ 
दोइ समुचै बरनिए, कारकदीपक येक। 
यक समाधि, प्रतिनीक यक, काव्याथोपति एक ॥१णा॥। 
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काव्यलिंग यक विधि कहो, यक अथोन्‍्चर न्यास | 
यक्‌ बिकसर प्रौढोक्ति यक्, संभावन यक भास ॥१6॥ 
टीका--दोइ समुच्चे, कारकदीपक, समाधि, प्रत्यनीक, काव्यार्था- 
पत्ति एक काव्यलिंग, ब्रिधि, अआर्थान्तरन्यास, बिकसर, प्रोटोक्ति, संभावना 
एक एक ॥१५.,१६॥| 
मिथ्याध्यवसित एकई, एक छछित फो जानि। 
तीनि ग्रहषेन कहत कबि, एक बिषाद बखानि॥१७॥ 
चारि भाँति उल्झलास है, येक अवग्या होय |! 
येक अनुग्या लेस दें, सुद्रा एकहि स्रोय ॥१८॥ 
टीका--मिश्याध्यवसित, ललित एक, प्रहर्षण तीनि, विधाद एक, उछास 
चारि, अनुग्या एक, अवज्ञा एक, लेस हें, मुद्रा एक ॥ १७, १८॥ 
रत्रावलि, तदूगुन सु यक, पू्बरूप है भांति। 
येक अतदुगुन अनुगुनों, सीछित एकहि जाति ॥१९॥ 
स्रामान्या, उन्मीलिती, औरो येक बिशेष। 
गूढोत्तर, चित्रोत्तरो, सुक्षम, पिहित परेष ॥२०॥ 
टीका--रक्षावल्ि, तदगुन एक, पूर्व रूप हे, एक अतद्‌ गुन, अनुगुन, 
मौलित एक, सामान्य, मीछित, विशेष, गूहोत्तर, चित्रोचर, सूक्ष्म, पिहित 
एक एक (१९,२०॥ 


व्याजोक्तिक, गूढौक्ति कहि, बिब्ृतोक्ति, यक जुक्ति। 
लोक बडक्ति, छेक्नोक्ति यक्र, बक्रोक्तिक दें, वक्ति॥२शा 
स्वभावोक्ति, भाविक कहो, है उदात्त है सोह। 
यक अत्युक्ति, निरुक्ति यक, प्रतिषेध, ब्रिधि दोइ ॥२२॥ 
टीका--्याजोक्ति, गूढोक्ति, जिबृतोक्ति, जुक्ति, लोक उक्ति, छेकोक्ति एक, 
वक्रोक्ति दे, स्वभावोक्ति, भाविक एक, उदात्त है, अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रति- 
बेघ एक, विधि हे ॥२१,२२॥ 
हेतु अलंकृत दोय बिधि, कबि कुछ पावन जानि। 
कहे एक से आठ लिखि, चंद्राठोक बखानि॥२श॥ 
टीका--देतु दोइ, एते आि दे एक से आठ अछूुंकार है ॥२३॥ 
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रस राजा सिंगार रस, उचित बिभूषन ताहि। 
रच्यों अलुंकृत जे सकल, रस सिंगार के माँहि॥रशछ॥ 


टीका--तिनको राजा अंगार रस, ताको भूषन अवश्य डचित, यातें भूषन 
स्थानीय अलंकार दे बिघ कविन बनायो ॥२४॥ 


( भांपा-सूषन ) 


दोहा--बाचक धर्मरु बनेनिय, जहँ चोथो उपसान। 
यक बिलु दे बिनु तीनि बिनु, उपमा* छ॒प्त बखान ॥रणा 
टीका--उपमान, उपमेय, बाचक, धर्म, इनके मध्य एक अथवा डे 
अथवा तीनि न होयबे के कारन आठ भेद छप्तोपमा के होत हैं ॥२५॥ 


कवि--गोऊुल प्रसाद 'बृज! 

( अथ पूर्णोपमा, वाचकलछप्ता, धम्मेछुप्ता, धर्मवाचक- 
लुप्ता, उपमेयल॒प्ता, बाचक्रोपमेयल॒प्ता, उपमानल॒प्ता, वाचकोप- 
मानलप्ता, धर्मोपमानछ॒प्ता, धर्मोपमानवाचकल॒प्ता ) 
दंडक--संद मंद गति के गयंद की सी मंजु पुंज, 


काकढी रसीकी बेन कहें मुख जाके हैं। 
जाँघ केदछठी सी छखि कीन्हे हे बखान बज, 
सृगपति छंक अंक बंक भोह ताके हैं। 
अधर अरुण सोहैँ वोप है. उरोज ऐसे, 
नारि मृगनेनी हाव भाव सुषसा के हैं। 
रंसा हे निबाहे नेह दीपति बिछास देह, 
छबि तें अकाझै गेह रूप बनिता के हैं ॥२६॥ 
टीका--मंद घर, गति उपमेय, गज उपमान, सों बाचक, याते पूरन 
उपमा | काकलछी उपमान, रसीछ घम, बैन उपमेय, बाचक छोप । जाँघ उपमेय, 
केदली उपमान, सी बाचक, यार्ते धर्म छोप | मृगपति उपमान, लंक उपमेय, 
धर्मबाचक छोप | बंक घमे, मौह उपमेय, उपमानवाचर्क छोप | अरुण धर्म, 


हसन पन-नञननमनन नमन न ८ लय हनन नी ५" कक तन - कमला न रन गति“ एटा टएए पिियनर 


३--भाषासूषण सें १-है? २-छुप्तोपमा प्रसान! यह पाठान्तर ह्ढे। 
भू 


ग्रयंद -- हाथी । काकछी ८ सधुर ध्वनि । केदछी > केला | रुक ८ कमर । 
बक - बक्र, टेढ़ी । वोप 5 ओप, आभा । दीपति « दीघि, कांति ॥२६॥ 





दशम प्रकार २५७ 


अथर उपमेय, सो बाचक, उपमान छोप | उरोज उपमेय, सो बाचक, धमे 
उपमान लोप। देमलतिका सी उपमेयधर्म छोप | रंभा उपमान, नेह निबादे धर्मे 
सी बाचक, यातें उपमेय छ॒प्ता । ओर रंभा सी निबाहे नेह व्यंग्य | रंभादि नेमा 
गनिका इन्द्रकी, यातें गनिका नेमा ॥२६॥ बाँवों 
( अनन्वय-उपमेयोपमा-पाँचों प्रतीष ) 
दंडक--उपसा न आन तो सोौं तुहीं उपसान नैन, 
कंज के बखान कंज लछोचन से रति की।| 
बने हैं कपोल से अमोछ आदरस गोछ, 
सुने कल बोल छजें बीना बानी मति की | 
गरब करति कहा मुख की छव्वीडी बलि 
देखे छपाकर छबि छावे आभा अति फकी। 
नेन के निरोक्रन सें संद भए मैन बान, 
संद गति आगे न अभा गयंद गति की॥रजा 


टीका--उपमा न तोसों उपमान तुही याते अनन्वय। जहाँ उपमेय उपमान 

ह जाइ नैन कंज से और कंज नैन से, पर्याय से उपमानोपमा, यातें उपमेयोपमा | 
दोहा--उपमा छागै परसपर, सों उपमानुपमेइ ॥ 

कपोछ से आदरस बने, यातें प्रतीप प्रथम, जब उपमेय सो उपमान कीजै | 

कछ ब्रोल सुने बीना लजै, उपमान जहाँ समता लायक नाहि चोथो प्रतीप | 

गरब कहा करती अपने मुख को छिपा कर को देखो उयमेय को आदर जहाँ 


१ --अनन्वय--लक्षण देखिये टि० पृ० ७३ | उपसेयोपमा अलंकार वहाँ 
होता है, जहाँ उपसान ओर उपसेय दोनों को क्रमज्ञः उपमेय और उपमान 
बनाया जाय । जेंसे उक्त पद में “कंज नेन सइझ्न हैं और नेन कंज सदश हैं” 
इस प्रकार कंज ओर नेन दोनों क्रम से उपमान ओर उपमेय बन जाते हैं । 

यहाँ यह विशेष द्वृष्टच्य है कि अनन्वय सें एक ही पदाथे उपमान और 
डउपमेय दोनों होता है। इसमें दो भिन्न सिन्न पदार्थ परस्पर उपमानोपसेय 
होते हैं जो तीसरे डिसी पदार्थ से उसके साइद्ग्र का व्यवच्छेद कराते हैं 
यही मेद है । प्रतीप, देखिये टिप्पणी छछ 4< । 

कंज - कसर । भादरस ८ दर्पण | ककबोछ ८ सूइ्स मधुर ध्वनि | बानी ८ 
सरस्वती । छपाकर ८ चन्द्रमा । निरीक्षृन निरीक्षण, देखना । मैन: 
कामदेव ॥२७॥ 

२--भाषा भूषण 8।8४७ । 


२५६ दिग्विजय-भूषण 


उपमान से न होय दूसरों प्रतीप | “दोहा--उपमा से उपमेय को, भादर चर्टां 
न होयो |” नैन के निद्वारे तेरे मैन बान मद, अन आदर उपमेय ते उपमान को 
तीसरों प्रतीप । तेरे गति आगे गयद चाल की कुछ शोभा नाहीं उपमान उपमेय 
आगे व्यर्थ होय तहाँ। “दोहा--व्यर्थ होब उपमेय से बहाँ देखि उपमान” 


पशञ्चम प्रतीप ॥२७॥ 
( रूपक पट ) 


कवित्त-आनन अमंद इढु इंदु ते अधिक खदा, 
आभा अभिरास रातौदिन यक ठान के । 
उपजे न सिंधु ते हैं बिद्रम अधर छाहू, 
हीरा हे. दसनजोन्ह मंद मुसकान के। 
तीक्षन नयन एई ईक्षन हैं सेन बान, 
अधिक करत त्िन मारत कमान के। 
आढी है मराडी पय संभव न मसानसर, 
चाहत न मुकतान बानि पहिचान के ॥२८॥ 
टीका--आनन इदु इंढु ते अधिक, तातें अधिक तद्ूंप | अधर बिहुम 
पै समुद्र से नहीं, याते न्यूनतदूप। हीरा है दशन समतदूप । जोन्द मुसकान सममें 
अमेद रूपक । नैन, ए ई मैन बान जिना कमान यातें, अधिक अमेद रूपक। 
यह मराली मानसर की नहीं यातें निउन अमेद रूपक । 
दोहा --है रूपक दे भाँति को, मिल्लि तद्रूप अमेद। 
अधिक निडन सम दुह्दुन में, तीनि तीनि करि भेद ॥ 
और मुकता नहीं चाहे याते स्वकीया व्यंग्य है ॥२८॥ 


( परिणाम दोनों उल्लेख-स्मरण-भ्रम-संदेह ) 


दंडक--नेन अरबिंद स्रों बिहोकती हो जाको जब, 
पति जाने प्रीति में अनीति सौति जाने री | 


१--भाषा सूषण ४।४९ । २--भाषा भूषण ४।७३ । 

अमंद्‌ > पूर्ण प्रकाशभान | दुसन जोह्ू- दन्‍्तकानित | हैक्षन > दृष्टि । 
कमान ८ तीर । मराठी 5 हसी । मानसर ० मानससरोवर । मुकुतान - मोतिय़ों 
को । बानि ८ स्वभाव, आदत ॥२८॥ 

३--परिंणाम का अर्थ है परिवर्तन । जब स्वयं किसी कार्य को करने में 
असमर्थ हुआ डपमान, उपसेय रूप में परिणत होकर कार्य करे तो परिणाम 





१७ दशम प्रकाश २५७ 


गोरि की गुराई गिरा गुन भारती की छबि, 
बानि कुछकानि बज! कोबिंदे बखानेरी। 
ऐरी मेरी सीख लेरी छोड़ि मान चले तेरी, 
वेतों लखि सुधाधर सुधि तेरी आनैरी। 
मुख मंजु कंज जानि घेरिहेँं मछिद बुंद, 
चंद्रमा की चंद्रमुली चके चकवानेरी ॥२९ 
टीका--नैन अरबिंद से देखात है, नेन कंज ह्ले देखन क्रिया ते परिनाम 
करे, क्रिया उपमान है वर्णनीय परिनाम । पति प्रीतमैं जानै, सोति अनीति जाने, 
सो उल्लेख, जो एक को बहु समुझे वहु रीति | गोरि आदि बहुत गुन बहुविधि 
बरने एक को, सो दूसर उल्लेख । वैतो चन्द्रमा को छखि तेरी सुधि करत, तातें 
मान छोडि चले, सुमिरन | और चलत में मुख कज जानि घेरिहै भ्रम । और 
चंद्रमा की चद्रमुखी चकवा चकि है, यातें सदेह | नायिका मानिनी । “मुमिरन 
श्रम संदेह, यह लक्षन नाम प्रकाश” |[२९॥ 
( शुद्धा-हेतु-पर्यस्ता-आंति-छेका-कैतवापहुति ) 
कवित्त-छाढी दिग होय नाहिं सौत भाल छाल बिद्ठु, 
तीछन छपाकर न रेनि रबि आगि है। 
होइ न सुधाधघर सुधाधर है. सौतिमुख, 
जाहि छखि स्याम छोड़ि धाम अनुरागि है। 
चढ़ी तन ताप ज्वर होइ न मनोज दाप, 
बेघ करे हिय तीर न समीर छागि है। 
शीतछू सछिछ मसिसु हीतक जराबे हाइ, 
बिष बरसावे मेघ कहो कहाँ भागि है ॥३०॥ 


अलंकार होता है। जेसे 'नेन भरबिंद सों विकोकती” पद सें उपमान भरबिंद 
स्वय विछोकन सें समर्थ नहीं, अतः उपमेय नेन सें परिणत हो गया ओर 
नेन अरबिंद सो कहा । देखिये टि०-उल्लेख प्ू० ४९, स्मरण-प्‌ृ० ८०, अ्म- 
पू० ६४, संदेह-प्‌ ० ७३ । १--भा० भू० ४।६० | 

गुराह > गोरापन । कुरूकानि-- वश मयोदा । सुभाधर ८ चन्द्रमा । 
मलिंदबूंद + अ्रमर समूह । चके ८ शंका करेंगे ॥२९॥ 

दिग ८ दिशाओं सें । छपाकर ८: चन्द्रमा । रेनि राज्नि में । सुधाधर ८- 
अम्तथुक्त, चन्द्रमा । मनोजदाप > कामारिन का सताप। समीर > वायु | 
मिसु ८ बद्दाने ॥३०॥ 


२५८ दिग्विजय-भूषण 


टीका--यह नायिका बियोगिनी घंद्रोदय की छाछी देखि कहे है कि यह 
दिशा की छाली नही,यह सोति के भाल को गिंदु छाल है, धर्म लछाई आरोप ते 
शुद्ध अपहृति | “घंम ढुरै आरोप तें सुद्धापह्वुति जानि ॥” तीछन छपाकर० 
_ देने में रबि नहीं होय हैं, तब सखी कहो क्‍या है ? आगि बतायो, अर्थात्‌ 
समुद्र से उठी बडवानल की ज्वाल देखि परे है | हेतु तोछन आगि में ठहराया 
चन्द्रमा को छपायो, याते देतु अपहृति । “बस्तु ढुगवे जुक्ति सो हेवु अपहुति 
होइ |” होइ न०--यह सुधाधर न होइ, सुधाघर सोति मुख, जो पान करि 
स्थाम हमे छोड़े, सुधाधरपनों सोति मुख में ठहरायो, याते पयंस्तापहुति । 
“परजस्त जु गुन और के और रिष आरोप ॥” चढो तन०--तन तापज्वर, सखी 
कहो न मदनदाप है, यातें अ्राति अपन्हुति | “प्रार्ते अपहति बचन सों श्रम 
जब पर को जाय ॥” बेघ करै०--बेध किये हीं कों, सखी तीर कहो, नायिका 
कट्टो न समीर छागे है, यातें छेकापहुति | “छेकापहुति जुक्ति करि पर सों 
बात दुराय ॥” शीतल जछ मिस मेरे हिय कों जराबै, कों मेघ विष बरसावै | 
जहाँ साँची बात को छिपावनों तहाँ कैतवापह्ति | “केनोपहुति एक मिस 
करि बरनन कवि आन” इते ॥३०॥ 

( छहउ-उस्रेक्षा ) 
दंडक--मंद मंद चछे मानो जोबन के भार ही तेँ, 
समता न गति यातें हस छोड़े मानसर। 


बन. ++5 क्शलन++ -+०-७- ५४-२४ 
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१--भा० भू० ४)६३२। २--भा० भू० ४।६३ । ३-भा? भ० ४।९४ । 
पर्यस्त का अर्थ है भ्क्षिप्त अर्थात्‌ फेंका हुआ । जहाँ एक वस्तु का धर्म दूसरे 
पर फेंका जाता है अथोत्‌ आरोप किया जाता है, वहाँ पयस्तापह्ुति होती ह्टै। 
इसमें धमंवालढा शब्द भ्रायः दो बार युक्त होता है, जेसे 'सुबाधर”? पद्‌ उफ्त 
पद में दो बार आया है । 

४--भा० भू० ४॥६७। उपसेय में होनेवाली उपमान की आंति का जहाँ 
डक्ति से निवारण किया जाय, वहाँ ्रान्तापह्ुुति होती दे । जैसे उक्त पद में 
काम जन्य दाह में जो साधारण ज्वर की आरिति हो गई थी उसका निवारण 
किया गया है। 

७५--केतव का अथे है छल या बहाना । जहाँ एक के बहाने से अन्य का 
चणेन किया जाय अर्थात्‌ वास्तविकता को छिपाया जाय, वहाँ केतवापहुति 
होती है | जैसे उत्त पद्य में “मेघ जकरू नहीं विष बरसा रहे हैं |?” कट्ट कर 
जलूवर्षण की वास्तविकता छिपाकर उसमें विषवर्षण का आरोप किया है, और 
हृदय के जलने से डसे पुष्ट किया हे । 
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लंक छीन करिबे को बिवि के नितंब पीन, 
देह सम होन सोन तप के अनछ जर। 
हरी खारी परी है उरोज पर नहात नारिं, 
दबे मानो कलिका सरोज पुरईन तर। 
खेले सरसी मैं ब्रज! कर तें पखारे मुख, 
घधोवत कलंक केज सानहु मर्यक कर॥३१॥ 
टीका--मद गति घले मानो जोबन के भार तें। जोबन के भार तेँ मंद 
चलनो अह्देतु, ताहि हेतु माने, याते हेतूत्प्रेश्षा। जोबन को भार सिद्ध है, तातें 
सिद्धास्पदा हेतूट्रेक्षा। अरु समता गति हंस न पाए, याते पावस में मानस 
त्यागे, गलानि आई, यह अहेतु। वे तो स्वभाव ही पावस में त्यागते हैं, यातें 
दूसरी हेतु, गतिसमता चाह सी असिद्ध, याते असिद्धास्पदा हेतूत्रेश्षा । ““जहँ 
अद्देतु को हेत॒हि माने । हेतूटप्रेक्षा द्विबिध बखाने ॥? छक छोन करिबो, यातें 
नितम्ब को बढ़ाये बिधि यह फड पाइबे को। “जहाँ अफल कों फछकरि माने | 
फछ उत्प्रेक्षा द्विबिध बखाने |” कटि छीन नितब पीन स्वतः सिद्ध है, यातें 
सिद्धास्पदा फडोप्पेक्षा । और देह समता होन सोन तप करे है। समता होन फल 
सो नहीं, सोन तो सदे जरत है। समता होन चाह असिद्ध, यातें असिद्धास्पदा 
फलोस्प्रेक्षा। ओर हरी सारी उरोज पर परी है। हरी सारी सिद्ध बस्तु । 
पुरइनि के पात तर कली दबा है, यह आस्पद संभावना करिबे की बस्तु है, 
यातें उक्तविषया बस्तृप्रेक्षा । धावत०--कंज् मयक के कलंक मुख को कर सों 
घोवत, बस्तु संभावना ओर कंज चद्रमा को क्ूंक धोइन्नो असिद्ध, यातें असिद्ध 
विषया बस्तूप्रेज्षा । भाषाभूषन--- 


दोहा --उद्प्रेश्षा संभावना बस्तु हेतु फल केषि | 
बस्तु द्विबिध उक्तास्पदा अनुकास्पदा पेषि | 
उप्प्रेक्षा तीनि-हेवूस्परेक्षा, फलोप्रेक्षा, बस्तूप्रेज्षा । सिद्धास्पदा, असिद्धास्पदा, 
हेतूप्प्रेक्षा । सिद्धास्यदा असिद्धास्पदा, फलोट्रेक्षा । तिद्धविषया, अधिद्ध विषया 
चस्तृप्रेक्षा । जाहि विषय सभावना को जेसों आस्पद संभावना संभाव्यमान 
पद्‌ | इति ॥३१॥ 


मानसर + मानस सरोवर । रूक > कमर । सोन >सुथर्ण । तपके ८ 
तपस्या करता दे, सताप सहता है । अनल जर ८ भगिन सें जलकर । सरोज 
पुरदनि तर ८ कमक्त बेकि के नीचे । सरखी ८ भदप सरोवर । मर्यककर ८८ 
घन्द्रसा का ॥३६१॥७ 
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( संबंधाति०, मेदकाति०, सापहवा रूपकाति०, असंबंधाति०, 
अत्यंताति०, अक्रमातिशयोक्ति ) 
इंडक--सोनबेछी साजि चढी स्यास के मिलन हेत, 
अंग को सुगंध भरो बाम बन जानतें। 
औरई बिलास हॉस ओरे छबि आख पास्र, 
सुधा भरे मुख मुधा इंदु में बखानतें। 
गात रूप देखे सनोमान कब जातरूप, 
चंद हे दुचद्‌ पहिले ही जीति ठानतें। 
पाछे कुंआ सून पाए साथे दुख दन पाए, 
छिगुनी के छछा बज” बिकले भुजान तें ॥३२॥ 
टीका--सोनबेली साजि चली, सोनबेली केवल उपमान तें रूपकाति- 
शयोक्ति | अंग के सुगन्ध बागबन में भरे यह अजोग ताको ज्ञोग ठहरायो। 
“सुंबशतिशयोक्ति, जहँ दई अजोगद्दि जोग ॥”? ओरै बिछास हास भेदकाति- 
शयोक्ति। “अतिश्योक्ति भेदक वहै औरै बरनोजात ॥” मुख में सुधा इृदु में 
मिथ्या कहत है, इह्ों सुधा कहै बचन, तर्णनीय नायिका में सुधापनों छपाप्र 
सुधा कह्यों, याते सापहता रूपकातिशयोक्ति, जो बचन हुधा जुत कहते तो 
रूपक होती । “होइ, छपायो कछु वहै सापहब ठहराइ ॥” दोय होय छपायो 
कछु छपा को अथे बर्णेनीय बस्तु मै कोई गुन राखे ओर गात को देखे सोना 
को सनोमानै यह अजोग, यातें असम्बधातिशयोक्ति | “अतिशयोक्ति दूजी वह 
नोग अजोग बखान ॥”? अरु चद दुचद भयो, दुख देबे को पहिले हां ठाने, 
बाते अत्यतातिसयोक्ति। “अत्यतोतिशयोक्ति जो पूरत्र पर क्रम नाहिं ॥” 
पाछे कुंज सून पाये ताके साथ ही दुःख पायो, सून देखित्रों कारन, दुष्ख कारन 
साथ ही भयो | “अतिशयोक्ति अक्रम जहाँ कारन कारज संग ॥”? ओ छिगुनी 


सोनबेऊी ८ स्वर्ण छता, ( सो + नवेली ) वह चतुर नायिका । सुधा ८ 
भस्रत । सुधा ८ ब्यथं, मिथ्या । जातरूप>सुवण । दुचद ८दुगुना | 
छिगुनी > कनिष्टिका, कानी अगली । छछा ८ छछा, अँगूठी । बिछछे - गिर 
जाता है ॥३२॥ 


१>दे० दि० पू० ७४ । २--भा० भू० ४७३, दे० टि० पू० ५७ । 
३--भा० भू० ४।७२। ४--भा० भसू० ४।७१ | 

5--भरा० सू० ४।७४ | ६--भा० भू० ४।७७ | 

७ भा० भू० ४७० | 
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के छला बाँह में दीले होन छागे ऐसी कृशता भई, यातें चपलातिशयोक्ति | 
“चपलात्युक्ति जो देतु ही ज्ञान होत तेह्टि काज ॥” बिग्ररूब्धा नायिका ॥३२॥ 


( तुल्यजोगिता तीनों ) 


दंडक--चलिबो सुनत॒ मंग झलका परत पग, 
रावरे की बात साथ कॉपे गात वाके हैं। 
चंपक चमेढी मंजु माछती कठोर तासो, 
कोमछ अमछ देह बज” बनिता के हैं। 
कुंती दसमयती सकुतछा रभा रति आदि, 
गौरि की गुराई गिरा गुन समता के हैं। 
सोति के गुमान पति मान परपति प्रीति, 
करती पराजे ऐसी राजे बनिता के हैं ॥३३॥ 
टीका--इहाँ नायिका की अग मुकुमारता ओर चपकादि कठोरता रूप 
गुन, ताको बण्य अबण्य ते तुल्यन्ञोगिता | 
“तुस्य ज्ञोगिता तीनि बिघ, लक्षन नाम प्रमान । 
होइ बरनन की आबरनि, एके धर्म समान ॥ 
कोक कुंभ नहि छहत सखि सोभा डरज उतंग ॥” 


वर्ण्य अहै । अवण्यं-जहाँ क्रिया रूप धर्म एक होय तहाँ प्रथम, गोरिगिरादि 
गुन सम उत्कृष्ट सों कहे, यातें दूसरी, गरुन सों जहाँ उत्कृष्ट सो सम करि 
कहत अनूप पतिमान आदि पर पति प्रीति पराजै यह पराजै एक बृत्ति, तातें 
तीसरी । तुल्ययोगिता, शत्रु मित्र पे इति सम होत है और प्रकार बृति को अर्भे 
व्यवहार यह मध्यम दूती | पहिले कहै तुम्हारो नाम सुने सात्बिक वाके होत, 
फेरि कहें परपति प्रीत पराजे करती है, कछु नीक कछु परुष ते जानो ॥३३॥ 


( दीपक-दीपकाइत्ति ) 


सवैया-दीप दशा बनिता कच मै बज! छागे सनेह सबे दुखदा के । 
कारी घटा बर सोहे अछी बरसो हैं मिले छबि देखु छठा के ॥ 


.._ १--सा० भु० ४।७६। 
झलका -- छाले, फफोछे । ग्राई ८ गोरापन। गुमान गर्व । मात ८ कई - 
कार, रूठ जाना । पराजै- पराजय, द्वार । राजे ८ चरित्र, रहस्य ॥हे३े।। 
दीपदशा -+ दीपक की बत्ती । कच > केश | स्नेह ८ प्रेम, ते । बर 
सोहै ८ सुन्दर शोमित दै। बरसों द्वेल्बरस रही दे । दीहर दीघे । 
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दादुर दीह पुकार करे रब झींगुर के झनकार ब्रिथा के । 
काम से माती मयूरी महा मुदमाते सयूर कछाप कछा के ॥१छ७॥ 
टीका--दीपक बाती मै ओ बनिता के बार में नेह लागे, सुम्ब दीप आदि 
अबर्ण्य बनिता बर्ण्य एक धर्म, ताते दीपक | “दीपक बर्ण्य अब्ण्य को एके घर्म 
समान |” बरसों है बरसों है प्रथम प्रकार, झनकार दूसरी, माती माते तीसरी 
दीपकाइत्ति । 
“आवतिदीपक तीनि विधि पद की आद्ति होय। 
पुनि है आबृति अर्थ की दूजो कहिये सोइ॥ 
पद अरु अर्थ दुहुन की आइति तीजी होइ।” 
मानिनी नायिका रितु देखाय मान छोडावती है इति ॥३४॥ 
( ग्रतिवस्तृपमा-दृष्शांत-तीनौ निदशना ) 
दंडक--मेघ जल भरे श्राजे रस भरे राजे स्याम, 
काठ ते कठोर कूर मन महा घोर सोौं। 
मीठे तो उदार बेन सोन मैं सुगंध जैसे, 
खंजन की चपलाई धरे नैन जोर सों। 
'सुर! सों नसित तम बोध यह कीन्हे 'बूज?, 
जगत बिरोधी नास करे दीह दौर सों। 
निज फल बुद्धि हित कुमुद्‌ प्रकाश कीजे, 
कहि दीजे ऐसी बात नंद के किसरोर सों ॥१ण॥। 
टीका--यह नायिका मानिनी, सखी मनावन आई, सो प्रति उत्तर देय है । 
जल भरे अ्राजे मेघ रस भरे स्याम राजै, सो मेघ जहाँ तहाँ बसरसत तैसे श्याम 
सहाँ तहाँ रत बरसत, याते ध्रृष्ट नायक, राजै श्राजै पद तेँ प्रतिवस्तृपमा । 
प्रतिवस्तूपमा बाक्य हे, उपमेयर उपमान, 
पिन के धर्म ज्॒ु एक ही, जुदे जुदे पद मान | 
सोहत भानु प्रतीप करि, छहे चाप करि सूर |? 
भानु उपमान, सूर डपमेय, सोहत रूसत एक घर्म। और काठ से कठोर कूर मन 


रव -- शब्द । बिथा ८ ब्यथा। मुद >मोद, प्रसन्नता । मयूर ऋछाप « मोरों 
के झुण्ड ॥३४॥। 

आजे - शोभित होते हैं । राजे > शोभित होते हैं । कूर- क्र । लोन ८ 
सोना । चपलाई 5 चंचछता | सूर > सू्थ। नसित ८ नाश होता है। दीडइ 
दोर ८ छ्बा प्रयाण, दीघ॑ दोड़ ॥३५।। 
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घोर बिम्ब प्रतिबिम्ब तें दृष्टात। “जहाँ बिंब प्रतिबिंष सो दुह्ूँ बाक्य इशंत |” 
और मीठे तेरे बचन उदार, जैसे सोन से सुगरघ, उपमान बाक्य उपमेय वाक्य 
जो सो करि एक ठहरावै, सो प्रथम निदशना | 

“ज्ञहँ उपमेय सुवाक्य में, उपमा वाक्य सु जोग | 

लो सो करि सु निद्रसना, कहत सब कवि छोग ।॥”? 
और खंजन की चपढाई नेन में घरे है, पर नारी देखिबे को उपमान को 
धर्म उपमेय में राखे, ताते दूमरी निदरसना। 

“राखे जहँ उपमेय में उपमा बाक्य सो आनि | 

उपमा में उपमेय को धर्म घरे सु बखानि ||? 
और रबि सों तम नाश होत, जगत बिरोघी को समुझावे है कि, जगत 
बिरोधी अथ जग कों दुख देन द्वारे को मेरे ही समान नाश होवै है | वैसे ही 
नास होत, वैसे ही जो मेरी दुख देन हारी है उनको नास हैं है। सत असत 
के कहनावति सों तीसरी निदरसना। “जहाँ असत को करि क्रिया याद्दी को 
उपदेश ।” जहाँ क्रिया करि असत को समुझावै सतः भले को समुझावे ओर 
निज फल बृद्धि अपने हित कमल कों देबी, यह सत निदरसना । यद्व नंदकिशोर 
सों कद्दि दीजे ॥३५॥ 


( व्यतिरेक-सहोक्ति-विनोक्ति-समासोक्ति-परिकर-परिकरांकुर ) 


दंडक--पंकज सो नेन मंजु तिरछे कटाक्ष देखे, 
साथे छोड़े जेह्ठ परगेह जेबो स्थाम जो। 


१--दे० टि० व्यतिरिक--पू० ७२, सहोक्ति--ए० ९७ | 

विनोक्ति--( विना + उक्ति ) किसी से रहित होने का वर्ण । यह दो 
प्रकाश! की होती है। वण्य ( उपमेय ) जहाँ किसी वस्तु के बिना दीन 
( भशोभन ) हो वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है । जेसे डक्त पद में नेन बिना 
अँजत के शोभा नहीं देते । यही प्रस्तुत ( वण्य ) जहाँ किसी वस्तु से हीन 
होने पर अधिक शोभा प्राप्त करता हो वहाँ भी विनोक्ति अरूंकार होता है । 
जैसे तुम्हारा सुख कलइडहीन होने से चन्द्रमा से अधिक श्ोभावान्‌ है । 

समासोक्ति--समासोक्ति का अथे है संक्षेप में डक्ति । यह अलंकार वहां 
होता है जहाँ कवि ने अपना जो अभीष्ट वर्णेन किया है उससे ऐसे किसी 
वर्णन का आभास हो जाय जिसका उसमें कोई प्रसंग नही है | जेसे उक्त पद 
में कवि ने चन्द्रमा को देखकर ऊुसुदिनी के भी प्रसन्न होने का वर्णन किया 
है किन्तु इससे अप्रस्तुत प्रसज्ध-नायक को देखकर नायिका के भ्रसञ्न होने का 
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मुख तो मयंक बिकलंक अति सोभा सोहे, 

नेन बिना अंजन न आभा अभिराम जो। 
देखि कछाधघर कुमुदिनि हूँ मुदित भर, 

चले चंद्रमुखी ताप नासे परिनाम जो। 
मिछे “ब्रज! राज छोड़ि मन के दराज आज, 

सूघे कहे मानिहे न नाम तेरों बाम जो ॥३६॥ 


टीका--नायिका मानिनी, सखी मनावै है कि कज्ञ से मजु नेन हैं, क्यो 
की जामें कटाक्ष । उपमान तें उपमेय में अधिक गुन, तातें व्यतिरेक । 
“व्यतिरेक* जु उपमान तें उपमे अधिकी देखि |? ओर तिरछे कटाक्ष तेरे 
देखत के साथ ही पर नारी नेह गेह छोड, यातें सहोक्ति, जो साथ ही दूनी को 
बरने। “सो 'सहोक्ति जो साथ ही बरने दुहुन बनाइ ।? और मुख बेकर्ूंक 
अधिक शोभा देत | प्रस्तुत मुख कलूक बिना छीन यातें, प्रथम बिनोक्ति | 
और नेन बिना कज्जल नहीं शोमित, क्यों मान है | प्रस्तुत नेत्र अजन बिनु 
हीन, यातें दूसरी बिनोक्ति । 


दोहा--“है बिनोक्ति३ हे भाँति की, प्रस्तुत कछु बिन छीन । 
जो शोभा अधिकी हूहै, प्रस्तुत कछु यक हीन ॥” 


जाभास होता है । केवरू चन्द्रमा का पुछिज्ञ ओर कुमुदिती का ख्रीछिंग होना 
ही इस भाभास का हेतु है । 

[ यहाँ यह ज्ञातब्य है कि कुमुदिनी सूर्य को देखकर डी विकसित होती है 
चन्द्रमा को देखकर नहीं, ऐसी कविसमयश्रसिद्धि है--( देखिये नेषध-- 
“अहेछिना कि नल्िनी विधत्ते सुधाकरेणाउपि सुधाकरेण |? ) अतः अप्रस्तुत 
प्रसड़ का भान होना स्वाभाविक है । ] 

परिकर--दे ० टि० पृ० २०८ । परिकर्राकुर--जिस प्रकार विशेषण साभि- 
प्राय होने से परिकर अलकार होता है. उसी प्रकार विशेष्य यदि साभिप्राय 
हो तो परिकरांकुर अलकार होता है। जेसे उक्त पद सें बाम ( स्त्री) यह 
विशेष्य अभिश्नायपूर्ण है। तू सीधा कहना क्‍यों सानेगी १ तेरा तो नाम ही 
बाम ( वक्र या कुटिक ) है । 

नेह- प्रेम । मर्यक ८ चन्द्रमा । बेकरंक ८ निष्कलंक । अभिराम ८- 
सनोहर । कछाधघर -: चन्द्रमा । कुमुदिती ७ कमलिनी । ब्रज ८ कधि का नाम । 
अजराज - श्रीकृष्ण । द्राज ८ छिद्ग, दरार । बाम  बामा (स्त्री), कुटिर |।३६६।॥ 

ई--भा० भु० ४॥९० । २--भा०भू० ४।९१ | ३०-भा०्भू० ४।९२ । 
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ओर कलाघधर कों देखि कुमुदिनि मुदित भई यातें समासोक्ति। “समासोक्ति" 
अप्रस्त॒तै फुरे सुप्रस्तुत माश्न ।” जहाँ कोई प्रस्तुत के प्रसग को बरनन करते 
अप्रस्तुत को प्रसंग फुरे | इहाँ कुमुदिनि स््नीलिंग शब्द ते और कलानिधि पुछिंग 
शब्द तें अप्रस्तुत नायिका नायक जान्यों, कि यहि समें में स्री अपना पति 
देखि मुद्त भई । तू कैसी है घंद्रमुखी चले ताप नासै, चंद्रमुखी ताप नासिबो 
विशेषण ते परिकर है। “है परिकर* आशय लिए जहाँ बिशेषण होय |? सूघे 
कहे न मानि है, नाम तेरो बाम है, यह अभिप्राय लिये शब्द कहै कि ना 
मानेगी | बाम ठेढ़ी को भी कहै हैं, यातें परिक्राकुर अलकार | “सामिप्रायर 
विशेष्य जहाँ परिकर अंकुर नाम |”? ॥३६॥ 


का (5 ७ (६ 
( इलेप वण्यं-अवण्ये-वण्यौवण्ये ) 
सवेया-कर मंजु दे पाये दबाये चले गज सोहे भले छबि मासो निहारी । 
'बृज' चोटी है चारु छसे रँँग कुंदन तोरति हे बहुते अधिकारी ॥ 
छखिहों अस जोबन दूखि है सुंदरि काम के रूप की दीपति बारी । 
फतरो बँद बॉघि ले आई छा चित चाहत जाति वहै यह नारी॥३७॥ 


टीका--थह लोहारिनि दूती क्ृष्नजी सों बनदूखि बर्णन नायिका के मिलन 

को कहै है | बनदूखि पक्षे अथं--कर मजु द्वे पाये दबाये चले-कर जासो बन- 
दूखि चलती है मंजु र्मनीय है। दो पाये पे दबाने सों चलतों है । गज सोहे 
भले-जामे गज सोहत है आछी भमाँति। छब्रि मासों निद्वार “छवि जाको मासा 
निदहारने से देखि परे है। बृज चोटी है चारु-जाकी चोटी अति उत्तम है। 
रूस रग कुदन-शोमित रंग कुदन मै । तोरति बहुते अधिकारी-तोरति है बहुते 

१--भा० भू० 8४६५३६। २--भा० भू० ४४९४ । ३--भा० भू० ४।९५। 
कर ८ हाथ ( नायिका के ), घोड़ा ( बन्दूक का )। दूुपाये - दोनों पेर 

( ना० ), दोनों ओर से (चं०) | दबाये ८ दुबककर (ना०), दबाने से (ब०)। 
गज ८ हाथी, बारूद भरने की छडु । मासों -मासरा, (मा+सो ) छक्ष्मी 
की तरह । चोटी > लट, शिखर | कुंदन >सुवर्ण । तोरति है < तोड़ती है, 
तुमसे प्रेम करती है ( तो+रति है )। अस जोबन दूखि ८ ऐसे योवन 
को दुःखी, ऐसी जो बन्दूक ( जो+बनदूखि )। काम के. .... वारी ८ 
जिसमें रूप ( चाँदी ) का काम होने से शोभायुक्त है, कामदेव की शोभा 
जिस पर नन्‍्योछावर है। कतरो८"- कितने हो। बँबबाँधि- प्रयत्न सहकर, 
जोड़ों को जुड़ाकर। यक नारी अद्वितीय रूपचती रही, एकनाछवाछो 


( बन्दूक ) ॥३७॥ 
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अर्थात्‌ अधिक लखि हों। अस जो बनवूखि है, सु-दरि काम के रूप की दीप- 
तिवारी-देखोगे ऐसी जो बनदूखि केपी है सुंदरि बहुत शोभायमान है जामें 
काम रूपे को है कहै दीमिमान है। कतरो पद०-ऊतरि के फक़ितेका बंद बँधि 
के ले आईं हो, छछा कृष्नचद्र चित में चाहते हो जो बड़े एक नारी जाको 
एकनाछी कहे है| नायिका पक्षे। कर हाथ मजु स्मनीय हैं। दो पाये दबाए 
ले-दूनो पाँव को दबाये चलती है अर्थात्‌ परकीया है। गजसों है कुंजर 
सें है चाल, भले उत्तम, छवि मा सो निहारी अ्थांत्‌ लक्ष्मी के सहश शोभा है 
जाकी | बृत् चोटी है चार जाकी चोटी कहे बेनी चारु रम्य है। रूसे शोमित 
है रग कुदन सोना के सहृश । तोरति है बहुतै अधिकारी--तुम्हाारे म रति कह 
प्रीव तो बहुत ही अधिक है। रूखि हो देखोंगे | ऐसी जोषन दृषन करोगे, 
सुंदरि काम की अर्थात्‌ काम की स्री रति को रूप की दीपति बारी जाझी रूप 
की सोभा पे वारती हैं। कतरो बंद बाति ले आई लला-किते करा बद कहै उपाइ 
बाधि के व्याई हो। हे छव्ठ कृष्मद्र चित चाहत जो बहे यक्ष नारी चित 
सें चाहते हो जोन वहै जो तुमारे मनमे बहुत दिनों स खटकि रही है, एक 
नारी--एक कहे सब्र से अधिक सुन्दरी नारी नायिका । इति। इंहाँ छोहारिनि 
दूतो के बनदूखि बर्णन और नायिका के मिलन हेतु दूतपन बर्न्योवम्य ते 
इलेघालकार | “इल्लेष) अलंकृत अर्थ बहु जहाँ सब्द में होत |” सो तीनि 
प्रकार एक बन्ये, दुजो अवन्यं, तीजो बन्यांवन्य। यहि कवित्तमों तीस्यो इलेष 
को उदाहरन कवि घम्पो है, यथा--कर मंजु दे पाये दबाये चर यहि पढ़ 
में कर हाथ ओर कर है जञासो बनदूखि चलती है | दो पाये दबाये चले दोशों 
पांव दबाये अर्थात्‌ इत उत निह्ठारती नायिका चढ़े है ओर दो पाये पे दबाने 
से चलती है बनदूखि, सो इहाँ नायिका बन्य भो बनदखि # कर ओर पाये 
को बनन सो अवन्य दूनो पदमें इलेघ, ताते बन्याविन्य इसेष | छत्रि मा्सों निहारी- 
छबि मासे के निहारने से जो बनदूखि में होती है, जाकी सामना देस्वि निशान 
पै चछाई जाती है और छबि सुन्दरता मा मक्ष्मी के सहश जाकी निद्दारी जाती 
है| इहाँ बनदूत्वि और नाथिका मे तुल्य इल्ेषर, ताते बन्य इलेष | ब्रज चोटी है 
ववारु लूसे रण कुदन-चोंटी कहे बेवी, और चोटी जो बनदखि में होती है। इहाँ 
चोटी पद दूनो स्थान में तुल्य, परन्तु प्रधान नायिका को बर्णन है किन्तु एक 
देश को बनंन, ताते अबन्य इ्लेष | छखे रग कुदन-शामित है रग कुंदन में 
अथात्‌ बनदूखि के आधार काष्ठ में और सोह है रग पानिप कुंदन तस सोना 
के सहश | उसी प्रकार दोनों पद अबन्य॑, तातें अबन्य इलेष | तोरति है बहुते 


'ाा७७॥७७७७७७७॥७७७॥७७७७७७॥७॥७॥७७७७७॥७४७श/शआभश/आआआशा भा अल अल अल आम 





३--भा० भू० ४।९७ | 


दशम प्रकाश २६७ 


अधिकारी-तोडती है बहुत ही अधिक ओर तुम्हारे में रति कहै प्रीति बहुत ही 
अधिकी करे है नायिका, याते बन्य इलेष | इसी प्रकार औरो पदन में जानो | 
यथा ओर उदाहरन-- 


“होय न पूरन नेह विनु, मुख दुति दीप उदोत |? 


नेह नाम तेल को और प्रीति को, उदोत सुख को प्रकाश और दीप को 
प्रकाश, मुख बन्य दीप अबन्य, ताको इरल्ेष । 


पीन पयोधर अंग छब्रि, नग धारे अभिराम | 
रहे सुकेसी मान को, दूँदा वन हित स्थाम ॥?? 


पयोधर कुच पयोधर भेघ, नग गोबद्धन नग ह्वीरा आदि, अभिराम सुन्दर, 
म॒केशी देतव्य सुकेसी अप्सरा, बृदाबन हित बृन्दा गोपसमृह ताको अवन 
पालन, सो है हित जाको श्री राधिका जी को। 'बृन्दावन ह्वित स्थाम--श्री 
कुस्न किवा स्थामा काहू सो पढयो है, जैसे बाछा को बाल कहे है। स्यामा 
सोरदद बरस की । “इयासा षोडशहायनीतिकथिते”ति कामशाश्रम | इह्ाँ 
दोऊ बन्य॑ | 
“अति अकुछाइ शिलीमुखन, बन में रहत सदाय | 
तिन कमरून की रहत छबि, तेरे नयन सुभाष ॥ 


शिलीमुख बान, शिलीमुख भ्रमर। बन जल को भी नाम है, इ्होँ हरिन 
और प्रमर अबन्य इलेष। “स्यात्कुरड्रोडपि कमछ”? इत्यमरः | सो कमल 
अरू हरिन भी, हरिन बधिक के बान सों अकुलाइ करि के बन में रहे है, अर 
कमछ प्रमर निकरि अकुलाय करिके ज्ञक में बसे है, तिन कमल्‍ढन की छबि 
तेरे नयन हरे हैं। इ््ों कमछ अर पश्रमर उपमान अर शिलीमुख बान अरू 
भश्रमर यह दोऊ उपमा है, यह सब नेत्र के है। अवन्य को इलेष है, याते यह 
उपमान को इलेष है। और सब ग्रन्थकार सभग अभग इलेष लिखत हैं, सो 
कृबि मासो निहारी, यहाँ सभंग इलेष है कर मंजु हें पाए दबाए चले ओ ब्रज 
चोटी है चारु हूसे रंग कुदन इस पद में अमंग इलेष है । और अन्य ग्रथकार 
अर्थाल्कार मै अमंग इलेष को लिख्यों सभंग को नहीं । परतु अन्नन्य इलेष में 
सभंग भी होय है। ताको यह अमिप्राय है कि कवितात्पय्य बननीय ही से है 
अबन्य में नहीं, तामों अबन्य में संग इकेष होने से भी कवितात्पयं अर 
ग्रन्थ बिरुद्ध नहीं होवे है इति ॥३२७॥ 


१--भा० भू० ४।९७ । 


२६८ दिग्विजय-भूषण 


( अग्रस्तुतप्रशंसा-प्रस्तुतांकुर-पर्यायोक्ति-व्याजस्तुति ) 


दंडक--देखो सख्बि चाहत चतुर सेवे स्वाती एक, 
पाहरू श्रभू को चोरि कहा भर ताके हैं। 
लागि भौर माछती को सेए गंघफलछनी को, 
जाहि रंग देखि कंज फूके मिकछ्ति ताके हैं । 
ल्याई परतीति छहेत पट नट नागर की, 
हमे न भरोसो बात लंपट छला के हैं। 
ऐसो क्‍यों न करे काज कान्‍्ह कूर बश स्राज, 
मेरे काज पाए परि तोहि सस ताके हैं ।।३८।॥ 
टीका--यह अन्यसभोग दुःखिता को बचन है। देखो चातक एके 
स्‍्वाती को सेवत, यह उत्तम पुरुष को आशय | ओर पाहरू प्रभु को धन चुरावे 
यह नीच पर । अर्थात्‌ इहाँ नायिका दृती कों नायक के बलाइबे के अथे पठाई, 
उहाँ आपुद्दी संमोग करि के आई, तासों नायिका की उक्ति, सों पाइरू को घन 
चुराइबो अप्रस्तुत अर्थ से दूती को नीच कर्म करिबो प्रस्तुत, ताको आश्रय, 
याते अप्रस्तुतप्रशंसा । 
“अलुकार है भाँति के अप्रस्तुत प्रशंस। 
यक बरनन प्रस्तुत बिना दुले प्रस्तुत अंस |” 


एक तौ नहाँ प्रस्तुत को बरनन होय, और पर कहै ओर पर छागै, स पाँचो 
तरह ग्रन्थ बढ़ने देतु नहिं कद्ढे | तेई भेंवर गैँवार माछती त्यागि गधफबुनी 
पर बैठे | सोधि कहै हरि को, हम को छाडि दासी सों प्रसंग, गोण प्रसंग में 
प्रधान ग्संग निकरे, मेंबर गधफलनी को जाबो अस्तुत है दूसरों प्रधान ग्स्तुत या 
तिया की रति न तातें प्रस्तुताकुर । “प्रस्तुत अंकुर है किए प्रस्तुत में प्रस्ताई |” 
मेरी प्रतीत कों पट छाई या रचना की बात कद्दी, पद बदलि गयो है 
यातें पर्य्यायोक्ति। जहाँ रचना की बात होय जाकी दृष्टि से कंज बिकसे है अर्थात्‌ 
सूय्य की, ताको मित्र भी कहै है, सो यहाँ व्यग्य से अथे भयो कि हमारे मित्र 
से भोग करि आई हे, ताते दूसरो पर्य्यायोक्ति | ऐसे कान्ह क्यों न करै कूर बंश 





पाहरू - पहरेदार । सेए ८ सेवित करता दे | गंधफछनी - पवंपा की कछी। 
शटनागर > चतुर नायक । लंपट > घूते, झूठा । कान्‍्ह कृष्ण । कूर + कर | 
साज > सज्ञा, शोभा ॥३८॥ 

३--भा० भू० ४।९८ । २--भा० भू० ४।१०० | 


दशम अकाश २६९ 


तो होवै, यहाँ कृष्न की निंदा ते घद्रणम की निदा को ज्ञान भयो | मेरे हेतु दुःख 
सहे तोहदि सम को,यह स्तुति मै निंदा वाही की,याते ब्याजरतुति ब्याजसों स्तुति । 
दोहा--' ब्याज निंद निदाहि सों, निदा करे जो ठान । 
निंदा स्तुति सों होत जहेँ, स्तुति निंदा को ज्ञान ॥” 
एक निदा, स्तुति से जहाँ निंदा को ज्ञान होय इति |३८।। 
( तीनों निषेधाभास औ घबिरोधाभास ) 
सबैया-हो नहि चाव चबाइ करो अँग तेरे सबे कहै देत हैं आगे। 
पूजो चहे शशिशेखर को अथवा है उरोज नखेछद दागे। 
को बरजे हमें काह परी रुचि तेरी जिते तितही अनुरागे। 
आऑखिसों आऑ खि छगी जब सो तब सों अखियों सखि तेरी न छागे।।३९॥ 
टीका--यह नायिका छक्षिता, सखी व्यंग्य करि कहै है | हो नहीं चाह 
करती हो, यह निषेध बचन ते निषेधामास प्रथम | पूजो महादेव को घहीों पे 
कछु काम नहीं, उरोज में नख तो हुई है, कछु कहिबे फेरि देइ तो दूसर 
निभेघाभास | को बरजे जहाँ तेरी रुचि होय तहाँ जाबै यह बिधि बचन अर्थात्‌ 
कही न जावै, यह तीसरो निषेधामास | 
दोहा--तीनि माँति ओक्षेप है, एक निषेधामासु | 
पहिले कहिये आपु कछु, बहुरि फेरिए तासु । 
दुरे निषेध जु निधि बचन लक्षन तीनों केखि ।। 
निषेध जो मना करिबो ताक्ो आभास नाम झलक होय पहिलके आप कहे 
फेरि बिचारि के निषेध करे तामे नाहों करित्रो निकरे | दूसर बिधि बचन ताको 
बरजिबो । तीसर आँखि सों आँखि लगी तब से आँखि नहीं लगे यह बिरोध, 
ताते बिरोधाभास । “भासे जहाँ बिरोध है, वहै विरोधाभास |” बिरोध भासे 
बिचारे बिरोध न होय ।।३९॥। 
१--आक्षेप--आक्षेप का अर्थ हे दोष छगाना या निषेध करना यह तीन 
प्रकार का होता है---१. निषेधाभास-- जहाँ किसी बात का निषेध करके 
फिर उसका स्थापन किया जाय सर्थात्‌ जो वस्तुतः निषेध न होकर निषेध सा 
प्रतीत हो, वह निषेघाभास होता है । २, उक्ताक्षेप--स्वर्य किसी बात को 
कहकर फिर दूसरी उत्कृष्ट बात द्वारा उसका निषेध करना । ३. व्यक्ताक्षेप--जों 
विधिवचन कहा गया द्वे उसी में निषेध छिपा दो। उक्त पश्च में इनके 
डउदाहरणों को टीका में स्पष्ट कर दिया गया है। विरोधाभास-दे०टि०पु० ६४ । 
चावचबाई > घुगछ खोरी, मुखदेखी प्रशसा । दशशिशेखर ८ दांकर । 
बरोज + स्तन । नखेछद ८ नखक्षत । बरजे ८ रोकता है' ॥३९॥ 


२७० दिग्विजय-भूषण 


( पटों विभावना ) 
दंडक--केसरि छगाए बिना परी पियराई अंग, 
हीरे करे पार फूछ बान बेधे मार के। 
बरी जरी जात छागे मछयज्ञ पंक अक, 
कोंकिला के कंठ ही साँ चातक पुकार के। 
रावरे के नेह बिनु देह दुति छीन 'ब्रज्ञ", 
करे अति ताप तन शीतकर झ्ार के। 
आवे छेछ चछो छपी प्रीति रही आछो भाँति, 
पाछे नेन-मीन कढ़े धार पाराबार के ॥४०॥ 
टीका--यह नायिका नायक के मान से दुखी, ताकों सली मनावन आई । 
जथा केसरि बिना छगाये पियराई अंग में, यह बिना कारन कारज भयो, यार्ते 
प्रथम बिमावना होइ। “होति छमाति बिमावना कारन बिन ही काज |? 
फूछ बान हिय पार करे हेतु अपूरन है, तातें पार होयबो कारज भयो, यातें 
दूसरी । “हेतु अपूरन ते जहाँ कारज पूरन होय |” घंदन पंक छगाए बरी 
जात यह तीसरी | “प्रतिबंधक के होत ही कारञज पूरन मानि ।” प्रतिबंधक 
जतन किए. तऊ वह कार्य होय तहाँ जानो । कोकिल के कठ से वातक पुकारो 
पी कहाँ, अकारन ते कारण चोथी ।“जबे अकारन वस्तुर्ते कारज् परगठ होत ॥” 
शीतकर तन ताप करे है, यह भिरोघ बात है, यातें पाँचवीं | “काहू कारन ते 
जबै कारज होय विरुद्ध ।” कोौनो ब्िझद्ध कारन ते जब कारज दोय । नेन 
मीन से पारावार की घारा कदि है। नदी से मीन होब कारज, कारज सो मीन 
सों पारावार धार कढ़ि है, जहाँ कारज ते कारन उपजै यातें छठतीं । “पुनि कछु 
कारज ते जबे उपजे कारन रूप” |।४०॥। 
( विशेषो क्ति-असंभव और तीनो असंगति ) 
दंडक--निज नेना के नेह' तजे कुछ कानि बानि, 
नीर भरे रहे तऊ प्यास बुझे या के न। 
१ विभावना--देखिये टिप्पणी पृष्ठ ७५१॥। २--भा० भू० ४।१०५९ | 
पियराई ८ पीछापन । हीरे ८ हृदय को । मार 5 कामदेंच | मछयजप॑क < 
चन्दन । शीतकर ८ चन्द्रमा । छपी + छिपी हुईं । पारावार ७ समुद्र ॥४०।। 
३--विशेषोक्ति--दे० टि० पृष्ठ ४७ । असंमव--जहाँ किसी ऐसे कार्य 
के होने की असंभावना का वर्णन हो, जो हो चुका है, वहाँ असंभव अलंकार 


होता दे | जेसे उत्त पद्य में नीच जाति की, असुन्दरी कूबरी ओर उसके वा 
में झकृष्ण” यश असस्मव सा प्रतीत होता है। असंगति-- दे० टि० पृष्ठ ३९। 


44 आकमकए पहन कर 
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अंक बंक कूबरी अधम जाति दास्री नारि, 
सुन्दर सुजान स्याम होइ बस तवाके न। 
कीन्ही दावानछ पान देखि देह जरे भेरो, 
भोग ठोर जोग पढ़े याते छेछ वा के न। 
ऊधो सुनो सूधी बात मोह मेटिबे को आए, 
माह उपजाए हाय ऐसो छोहट ह के न ॥७१॥ 
टीका--यह ग्रोषत पतिका नाथिका ऊधो सों आपनी व्यथा कहती है । 
निज नैन के बश कुछकानि छोडे, सो जल भरी तऊ इन को प्यास नही बुझे 
है। हेतु द्विंढ रहे हू पे कारज न होइ, तहाँ विशेषोक्ति । “विशेषोक्ति जहँ हेतु 
सों कारज उपजै नाहि |” कूनरी अधम ताके वच्य स्थाम सुन्दर यह असम्भव, 
ताते असमव । “कहे, असभव होइ जा बिन समाबन काज ।” कार्य को 
सिद्धि होइ संभावन बिना, जब्न दवानरू पान किये देखि देह भेरो बरो। 
दावा कारन, कृष्न को देह जरियो चाहिए नायिका की देहूँ जम्यो यह कार्य, 
तातें प्रथण असंगति, और भोग ठौर जोंग यह अवरठौर कार्य, तासों दूसरी 
असंगति । मोह मिदावन आये सो तो मोह उपजाये, और काये आरभ करि 
ओर किये, यार्ते तीसरी । 
दोहा--“तीन असंगति कार्य अरु, कारन न्यारे ठाम, 
और ठोर ही कीजिए, और ठौर के काम । 
और काज आरंभिए ओरै कीजै दौर ॥ इति ॥४१॥ 


( तीनों विषम-तीनों सम-अनुमान ) 


दंडक--मंजु के उपाय सुख हेतु को बसी निक्कुंज, 
पाए सुख पुंज छेछ छली घनस्याम्न जो। 
बूड़ी स्याम रंग मै भयो है अ ग पीरो सेरो, 
कोमल जो तन आगि छाए छखो काम जो । 
बसे कूबरी फे संग छायक त्रिमंगी अग, 
नीच है गेंवार हो सुनी गोपाछ नाम जो। 





कुछकानि ८ कुछ मर्यादा । बानि ८ स्वभाव, आदुत। अँक बंक कूबरी ८ 
इेदी-मेढ़ी कूबरवाली । दावानकपान ८ बन'झि को पीना । छोह -- क्षोभ ॥४१॥। 
ब-सा०सू ० 8४११७ | २-सा० भू० ४।११६ | ऐ-भा० भू० ६४१३७, ११८ । 

संजु & मनोहर, सुन्दर । बूड़ी - डूबी । अ्रिभज्ञी तीन जगह टेढ़ा। 
रुधाधर८- चन्द्रमा । बाम > वक्र, स्त्री ॥४२॥ 
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आनन सुधाघर ते कह्मो मीठी बातें बोलि, 
आए क्यों न आढी आई दिग छाढी बाम जो ॥४२॥ 
'टीका--यह उत्कठिता [ नायिका ] जब दुःख पाये तब बातें दोष की 
कहन छागी है। आछे उपाय करि सुख पाइबे निकुृज बसी तो दुःख पाये, 
याते तीसरों विषम । और स्थाम के रंग बूडी अब देह पीयरी, कारन को रग 
और कार्य्य को और, याते दूसरो बिषम । अति कोमछ मेरे तन, तामे आगि 
छुगायों यह अनभिल सग ते प्रथम । है 
दोहा--/विषम अलकृत तीनि बिधि, अन मिलते को संग, 
कारन को रंग और कछु, कारण औरे रंग। 
ओर भलछो उद्यम किए, होय बुरों फठ आइ ॥” 
और बसे कुबरी के संग, सो छायक है। क्योंकि कृष्ण भी त्िभग हैं, यह 
जया जोग, ताते प्रथम सम । ओर नीच गेँवार गोपाल नाम से जान्यो गो नाम 
गऊ ताको चरवाह नीच, यह कार्य से कारन को ज्ञान दूसरो सम । मीठी बार्ते 
बोलि कह्यो तुम चलो संफ्रेत को हो हूँ आऊँगो, आनन सुधाधरतें कह्मो मीठी 
बोलि आनन सुधा घरते सुधा है अधर मो जेहि आनन के वासो मोठी बात 
बोलिबो, यक्त बिनु सुधाघर चन्द्रमा को कहै है, सो मुग्व को उपमान इलेष करि 
होवे है, यातें तीसरो सम | आबे क्‍यों न आछी दिशान में छाछी आईं, जो 
बाम कह कुटिल है अर्थात्‌ दुख देन हारी है यासों भोर चाने, तातें अनुमान । 
दोहा--“अलंकार सम तीनि बिघि जयाजोग को संग | कारज ही में पाइए 
कारन ही को संग |। श्रमओबिनु कारज सिद्ध जो उद्यम करते होइ? ॥४२॥ 


( विचित्र-अधिक-अल्प-अन्योन्य ) 
दंडक--निशि फो बिताय घर आए देखि भई दीन, 
छिगुनी को छछा करे भुज में निवास है। 


३ भा० भू० ४।१२३-२४ | 

२--विचिन्न--विचित्र का अर्थ है विकक्षण, जहाँ किसी फछ की इच्छा की 
गयी दो, ओर उसे प्राप्त करने के लिये जो उपाय है उसके विपरीत उपाय 
किया जाय, वहाँ विचित्र अलंकार होता है। जेसे उक्त पद में “प्रवीण 
छोग ऊपर चढ़ने के छियरे नीचे झुकते हैं?” नीचे झुरूना विपरीत सा छगता 
है, किन्तु बिना झुके ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता या बिना नम्नता के बद़प्पन 
नहीं प्राप्त होता, यददी विचित्र अलंकार है । 

अधिक--जहाँ पृथुझ आधार से आधेय की अधिकता दिखाई जाय अथवा 
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नंबत बड़ाई हेतु बड़े जे प्रबीन बज! 
मान तजे मान हित सानिनी बिछास हैे। 
उम्रगो अनंद तेरे हिए न अमाय प्यारी, 
बरने न जात गुन बानी सों प्रकास है। 
दामिलि सों घन सोहे घन हो सों दामिनि हे, 
मेरो मन तो में तेरो मन मेरे पास है ॥४३॥ 
टीका--यह शठ नायक मीठी बाते बनाय कहै है, राति को बिताय अरसान 
आयो, नायिका देखि दुःखी भई, शोच सो छिगुनी को छला भुज मै निवास कियो। 
छिगुनी को छा आधेय, तासों श्ुज आधार को सूक्ष्म करि बर्णन, याते अव्पा- 
लंकार | “अल्प अत्प आधेय तें २छम दहोइ अधार |? बडाई हेतु बडे नमित 
रहत, मान तजै मानिनि मान हेतु अर्थ सनोमान हेतु, “इच्छा फल बिपरीत की 
कीजे जतन बिचित्र | नँवत उच्चता लरहदन को, जे है पुरुष पवित्र” || नमित 
उत्तम को उच्चता को चाह | ऐसो आनद उमगों तेरे हिये नहीं समाय है। 
आधार हिय, आनद आधेय सो अधिक, ताते अधिकालंफार। और तेरे गुन बानी 
सों नहीं बरनि जात, आधार गुन बानी आधेय, सो अधिक आधार, ताते दूजो । 
दोहा--'अधिकाई आधार तें जब आधेय की होइ | जो आधार आधेय सों 
अधिक अधिक है सोइ ॥” रहनेवाला आधेय, जामें रहै सो आधार | 
आधार पात्र, आधेय छत, जामे धरे सों पात्र आधार। औ घन से शोमित 
दामिनी और दामिनी सों घन, यहाँ परस्पर उपकार। “जहाँ परसपर उपक 
अन्योन्या छकार”? इति ॥४३॥ 
( तीनों विशेष-दूनों व्याघात ) 


स्ेया-सुधि आय बसी भ्रिय को जबहीं तब सों हियरो गो हेराय हमारो। 
बह आनन कानन आँखिन मैं. निज प्यारी सबे थछ माँह बिहारो। 


उककमारन्‍ामम३+नकल« भा मकर ५ कमान ५; +३५+५०७०९+क३५५+++ज+कल+++3»५९+५+भन++ननमन-_॒लननओन न पेन न नप धरम न ५ +५३७५७3५++म+भना ५ स्‍मभ ५3५» 3७» ++ ५33७ नकल न2 नमन» 8.4“ न-अ ५ मम ++++५७»++भ०+»वनमन मन »»+मतन»मन 9५५५ +४७.८+९५५७४ नमन» भ«+५++७७3»>+म नल १५७)५८»++»न%+०क५९७५७५क५५७५०७५> ५». 3..५५५>५३९५०५ ५७५७3 -3५०३५»५»७.»+ज«+ मनन» 


पृथुरू आधेय की भपेक्षा आधार को अधिक दुर्शाया जाय, वहाँ अधिक अलंकार 


होता है। विशेष दीका में स्पष्ट है । 
अठ्प--जहाँ पहिले आधेय ही अठ्प ( छोटे से छोटा ) हो ओर फिर 


आधार को उससे भी अब्प ( छोटे ) रूप में वर्णन जिया जाय । जेसे उच्त 
पद में आधेय छिगुनी का छक्का स्वयं एक लघु पदार्थ है, विरह' के कारण वह 
भी भुज्ञा सें छटकने छगा कहकर उसकी आधारभूत भ्रुजा को और भी दुबछी 
करके वर्णन किया है, अतः अढ्प अलंकार है ! 

छिगरुनी ८ कानी अंगुदी | छक्ा ८- उछछा, अंगूठी । नंवत -- झुकते हैं ॥४३॥ 
4--भा० भू० ४।३२९ | २---भा० भू० ४।३२६ । ३--भा० भू० ७।३२७ । 
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रति रंभा रमा “ब्ज्जः देखे सही तन जीववत भामिनि भोन निहारो | 

अवछोऋत जो सुख देत हुतो अब देखिबे सों दुख देत बिचारो ॥४४॥ 

टीका--यह प्रोषित नायक अपनी दर्शा बिरह की कहे है, जब से सुधि 
बसी हिय में तब सें हिय मेरो हेराय गयो | जहाँ बिना आधार आधेय रहे सो 
प्रथम बिशेष | जथा ललितिलला मतिराम,--“चलो छाल वाकी दशा, छरूखो कही 
नहिं जाय | हिये रही सुधि रावरी, हियरो गयो देराय ॥” और वह आँखि- 
कान-मुख में बसी एक बस्तु अनेक ठोर बरने, ताते दूसरो विशेष, और रंभा 
रमा रत हम देखि चुके जो जीवत प्यारी को देखें बढी बस्तु की सिद्धि, ताते 
तीसरो विशेष । दोहा “तीन प्रकार विशेष है, अनाधार आधेय | बड़ी वस्तु 
की सिद्धि को कछु अरम जो देय ॥ बस्त एक को कीजिए, बरनन ठोर 
अनेक |” इति । और जिन देखे सुख मिलत रहो ताहि देखे दुःख, इहाँ ओर 
काय्य करिबे की बस्तु और काय्यं, तातें व्याघात “सो ब्याघात ज्ु और सो 
होवे कारज और । बहुरि बिरोधी ते जबै, कान ब्याइए ठौर” ॥ बहुरि बिरोधी 
याको अर्थ यह आछी तरह जो क्रिया बरननीय होय सो पराये को इृष्ट कार्य 
ताको विरोधी होय तहाँ दुसरो, इति ॥४४॥ 


( कारण॑माला-एकावली-सार-माढादीपक ) 


दंडक--कहा कहों कान दोस जिन उपजाए रोख, 
रोस ही सों मान मान भए हित हानि है । 


34--का रणसाला--जिस रचना सें कारण, माछा की तरह गुँथे हुए होते 
हैं अर्थात्‌ जो पहिले कार्य था वह दूसरे में कारण ओर जो दूमरे सें कार्य था 
बह तीसरे में कारण हो जाता है, इस प्रकार कारणों की एक शटछुछा सी बन 
जाती है, वहाँ कारणमाला अलंकार होता है । उदाहरण टीका में स्पष्ट है । इसे 
गुस्फ अलंकार भी कहते हैं जिसका अर्थ है गुँथा हुआ । 

एकावछी -- जहाँ उत्तर-उत्तर पद को अहृण करके पूर्व-पूर्े पद को छोड़ 
दिया जाता है. वहाँ एकावली अलंकार होता है । जैसे उ्त पद सें तन, मन 
'के वश मैं है, मन मति के बश में है! यहाँ पहिले पृ्वंपद़ तन को अहण किया, 
दूसरी बार उत्तर पद्‌ मन को अहण कर तन को छोड़ दिया । ऐसे ही भागे 
भी क्रम रहता है। यद्दी एकावछी ( एक लड़वाकी माछा ) है। इसमें पू् 
ओर उत्तर पद में कारण-कार्य भाव नही होता, अतः कारणमाछा से यह भिन्न 
अछ्ंकार है । सार--देखिये टिप्पणी पृष्ठ <९। 

साक्षदीपक--जहाँ दीपक ओर एकावकी अछंकार मिछ जाते हैं. वहाँ 
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ध्वज! तन सन बच्य मन सति के हे बस, 
सोई मति मेरी बाते कुमति की ठानि है । 
मधु सो मधुर असी अमी सो मधुर बेन, 
तिन्हें तज्ि हाय बाते बिषम बखानि हे। 
छोन पिलछे नौर नीर मिले जैसे छीर, 
तेस मिलो उन्हें बीर फेरि आवबे तेरी आनि है ॥४०॥ 
टीका--यह नायिका कलहातरिता आपनो पछिताव बखाने है कहा 
कही कान आदि। कान कारन, रोस कारण, फेरिं रोत कारन, मान कारज, फेरि 
मान कारन, छ्वित हानि कारज, यह कारन कारज को परपरा तें कारनमाला, 
“कारन काज परपरा कारनमाला होत”? | ओर तन मन के है बश, मन मति 
क, भ्रद्दत मुक्त से एकावली, “अद्वित मुक्त सों होत है एकावलि तहँ मानि ।” 
मधु सों मधुर सुधा, तासों बैन, एक से एक अधिक, तातें सार अलक्षति,/एक- 
एक तें अधिक जहँ अलकार है सार” | लोन मिले नीर, नीर मिले छीर, छोन 
ग्रह्ठित नीर युक्त नीर ग्रदह्दित छीर, यह एकावलछी। मिलित्रों एक पद एक द्वी 
क्रिया को वन्य अबन्य में अन्वय, ताते मालादीपक, इति ॥४५९॥ 
( यथासंख्य॑-दोनों पर्याय-परिवृत्ति ) 
दंडऋ--बाम दुख हायनि ओ स्याम सों सलोनी बोल, 
अनरीति रीति प्रेम प्रीति अनुस्तारी है। 


मालादीपक कहलाता है । जहाँ वण्य और अवर्प्य सें घर्म की एकता हो वहाँ 
दीपक होता है, उक्त पद में “छोन मिलते नीर, नीर मिले छोर” मिलना रूप 
धर्म की एकता है' अतः दीपक हुआ ओर पहिले कोन ओर नीर को अहण किया 


फिर नीर-छीर सें नीर को लेकर छोन को छोड़ दिया अतः एकावलछी, इस प्रकार 
दोनों मिककर साकछादीपक बना । 


कान ८ कान्हा, श्री कृष्ण । अमी ८ अस्त । छोन ८ छवण । छीर ८ क्षीर, 
दूध । आनि >- शपथ ॥४५॥ 

१-यथासछुय दे? टि० घू० १७९ | पयोय--पयौय का अथे हे क्रम से, 
जब अनेक वस्तुओं का क्रम से एक वस्तु सें आश्रय ग्रहण कराया जाय अथवा 
एक वस्तु क्रम से अनेक वस्तुओं में आश्रय प्रहण करे तो पर्याय. अलकार 
होता है। जेसे उक्त पद में चब्बचछता और मन्दता दो भिन्न वस्तुश्रों का क्रम 
से एक नेन्न सें आश्रय प्रथम पर्याय है । मुखय्यति दिन सें कमछ सें और रात्रि 
में चन्द्रमा में समाई, एक सुखद्यति ने कमछ ओर चढद्र इन दो भिन्न वस्तुओं 
सें आश्रय किया, यह दूसरा पर्याय द्वे । परिवृत्ति दे० टि० घू० २१७। 


२७६ द्ग्विजय-भूषण 


आगे तो बिछोचन चपक चितवनि हुती 
अब भये संद कहो कोन हेत घारी है। 
कलित कमल तज्ञि आनन की आभा आजु, 
चंद्र मे समानी नेरे नेह सों निहारी है । 
कोन ढीन्हे तेरे मन दीन्हे करि समोन घन, 
गोकुछः बिराजी रोमराजी सा त्रिचारी हे ॥४६॥ 
टीका--यह नायिका लक्षिता, कृष्नकों देखि सात्विक भाव भयो, तासों 
रक्षित करें है । बाम दुःखहायनि-जो टेढी तेरों दुःख माने ओर स्थाम सों अन- 
रीति, रीति रीति क्रम से यथासंख्य | “यथासंख्य, बरनन बिधे बस्तु अनुक्रम 
संग? | क्रम ते अन्वय चचल नेत्र मद भो जडता भई, क्रम से अनेक को एक 
आश्रय, याते पय्योय अछकार | तिय मुख दुति दिन मे कमछ में रात्रि में चंद्र 
में, क्मल-चद्रमा एक आश्रय, ताते दूसर पर्य्याय । दोहा-“दे परजाय अनेक 
को, क्रम सों आश्रय एक । फिरि क्रम तें जब एक ही, आश्रय घरे अनेक” ॥ 
ओर कौन तेरो मन है कै मौनता दीन्दहे, परिबृत्ति अलकार । “परिज्ञात्ति पलटो' 
कीजिए, कछु लेके कछु देइ” || इति ४६ ॥ 


( परिसंख्या-विकल्प-सम्मुच्चय दोनों ) 


दंडक--नेह को न हानि तन मन में तिहारे प्यारे, 
गेह में निहारे दीप बारे दरसात हैं। 
राखी हित और सोकी हे है बश वाके आय, 
मान को सनाय रछीबो इहो बड़ी बात हैं । 
'गोकुछः बिछोकि बार राबरे को हाल सुने, 
खीझे फिरि रीझे माखे मोहि सतरात है। 
जोबन मदन धन सद उपजाए जात 
आए बोरात एक पाए बोरात है ॥४७॥ 


१०० भू० ४।१४० । २“-भा० भू० ४।१४१ | 

बाम - बक्र, टेढ़ी, स्वी। सकोनी ८ सुन्दर | अनरी ति -८ कुरी ति, बुरी-प्रथा | 
चितवनि -: दृष्टि, कटाक्ष | कछित ८ सुन्दर । नेरे ८ घने ॥४६॥। ४ 

३---दे० टि०-परिसद्भधा पए० ६१, विकतप प्ृ० ११७, समुच्चय प्ू० १३६६ | 

नेह - स्नेह, तेक, प्रेम । निहारे ८ देखने पर । माखे ८ रुष्ट होती है । 
सतरशत 5 धमकाती है । बोरात 5 पागल हो जाता है ॥४७॥ 





अन्‍कल ह 


दशम प्रकाश २७७ 


यह नायिका के नायक से कछु अनमिलाप सो सखी शिक्षा कहै है। नेह 
की द्वानि रावरे के नहीं है दीप मे होहगो, यातें परिसख्या। “परिसंख्या' 
यक्र यछ बरजि, दूजे थछ ठहराय ॥” राखो हित और सों की वाक्े बश रहि है 
जो बश होय तो और सो हित न रहि जै है। जथा मतिराम--“मान कियो जब 
पीय सों, अति हिय रोस बढाय। रखि है हित कै और सों, कै बश हे हो 
आय ॥? याते बिकल्पाछकार । “सम बछ को जु बिरोध जहँँ, तहाँ बिकर्प सु 
धाप। भूपति काहिह नवाइहौ अरि को शिर की चाप ||” अरि को शिर नवायबों 
अद चाप नवायबों सम बल है। और तुम्हारी बात सुने रीझे खीझे सतराय 
बहुत भाव तें प्रथम समुच्चय | और जोबन कहै पहिले मै मद उपजावो धन कहे 
में उपजावो। “दोय समुच्चय भाव बहु, कहुँ एक उपजत संग | बहुत काज 
चाह्यो करो, है अनेक यक सग !” बहुत को किंवा एक को बहुत भाव एक 
ही सग में उपजै, जहाँ रचना करे तहाँ प्रथम और यह अर्थ अनेक एक 
को काय करो चाहे मैं ही पहिले करौ तहाँ दूसरो समुच्चय || ४७ || 


( कारकदीपक-समाधि-प्रत्यनीक-काव्यार्थापत्ति ) 
दृंडक--चकी सी जकरी सी ठीक ठगी स्रो ते बाले बोल, 
पूँछत क्‍यों रूखी परे कहा सतरात है। 
छाख अभिलाषि किए हरि के हाल हेतु, 
तोंठे अछि आइ गई देखे सुखसात है । 
आज मुख आभा हेरि हारि हिए सानि इढु, 
देत अरबिंद दुख ताते कुँमिछात है। 
१-भा० भू० ४।१४४ | 
२--कारक दीपक--जहाँ एक कारक ( पदार्थ था ब्यक्ति ) में बहुत सी 
क्रियाओं का क्रम से होना वर्णन किया गया हो वहाँ कारक दीपक अछकार 
ट्ोता है । जेसे उक्त पद में एक ही नायिका चकी सी, जकी सी, ठगी सी 
होकर बोछती है आदि | समाधि-समात्रि का अथे ही है समाधान या 


समर्थन । जेसे उक्त पद में हरि का हाल जानने की इच्छा हो ही रही थी, 
सखी के आ जाने से वह' काये सुगम हो गया । दे० टि० पृ० ११३ । 


प्रव्यनी क--( प्रति + अनीक - सेना ) जेसे कोई राजा को न जीत सके 
_ तो उसकी सेना आदि पर आक्रमण करता है, ऐसे ही प्रबकछत डउपसेयादि की 
समानता न करके जहाँ अन्य' पर बरू प्रयोग दिखाया जाय वहाँ प्रत्यनीक 


अलंकार होता है। जेसे उक्त पद सें नायिका की मुख आसा को न जीत सकता 
हुआ चन्द्र तत्सदश कमकछों को दुःख दे रहा दे ऐसा वर्णन किया गया है । 


२७८ दिग्विजय-भूषण 


जो पै बज” चंद्र चंद्रमुखी तुम कीन्हे बश, 
मेरे ताप सेंटबे की कोन बड़ी बात है ॥४८॥ 

टीका--यह अन्य संभोग दुश्खिता के बचन व्यग्प से | जथा चकी जकी 
ठगी आदि एक माव साथ, ताते कारक दीपक। “कारकदीपक" एक मैं क्रम 
तें क्रिया अनेक |” अमिलाष किए की हरि को हार मिले तोली तूँ आई, यह 
कारज और हेतु मिलि सुगम भयो समाधि । “सो समाधि कारज सुगम, ओर 
हेतु मिलि होत |”? आजु तेरे मुख की आभा देखि इदु हारि के कज को दुःख 
देत अर्थात्‌ कंज मुख को उपमान, इस हेतु अरि पच्छ जानि दबाये, याते प्रत्य- 
नीक । “दुख दे अरि के पक्ष को, प्रत्यनीक यहि भाव |” बलवान शत्रु, तासों 
जोर न चले शत्रु के पक्षी को दुख देनो, और जो बृज चद्र को बश किये तो 
मेरो ताप ताको मेटित्रो कोन बात है, यातें काव्यार्थापत्ति । “काग्पार्थापति यौ 
कियो, तिनकी यह कह्दि ज्ञात |? यह कियो तो यह कितनी बात है इति ॥४८॥ 


( कोव्यलिंग-अर्थान्तरन्यास-विकस्वर-ग्ोढोक्ति ) 


दंडक--बीतिगो करार प्रीति पालयो न गैँबार मीत, 
गाईह चरबाह को रसिक मैं बखानते। 


चकीसी ८ आश्रय युक्त सी | जकीसी ८ सकपकाई' हुईं सी। बोक ७ 
बचन । हवालछ -- हा, वृत्तान्त । सुखसात ८सुख्ती होता है । कुंसिछात +८ 
मुरक्षा जाती है ॥84।| 

१--भा, भू, ४४३४८ । भाव अनेक! पाठान्तर । २--भा, भू. ४।१४९ । 

३--दे० टि०-काब्यक्िंग पू० ६०७, अर्थान्तरन्यास प्‌ृ० ५३, विकस्वर--- 
किसी विशेष बात का समर्थन सामान्य से किया जाय भौर उस सामान्य का 
समथन किसी दूसरे विशेष से कर दिया जाय तो विकस्वर अछंकरार होता है । 
डदाहरण टीका सें स्पष्ट है । 

प्रौदोक्ति--( प्रोढ + वक्ति, ८ उत्कृष्ट कथन ) जहाँ हिली वस्तु की 
रत्कृष्टता के छिये, उत्कर्ष के अद्वेतु सें हेतु की कल्पना कर की जाती दे वहाँ 
प्रोटोक्ति अलकार होता है जेसे उक्त पद्म में हलघर | बढूदेव ) जी का भाई 
होना श्रीकृष्ण के त्रिभंगी ( तीन जगह टेढ़ा ) होने में कारण नहीं दे किन्तु 
इल के न्निकोण दोने से उसे कारण सान लिया गया है, अतः प्रोढाक्ति दे । 

[ यहाँ यह जश्ञातब्य है कि--भगवान्‌ श्रोकृष्ण जब बशी बजाते हैं तब 
उनका एक पेर दूसरे पेर के ऊपर और कमर एवं गन एक ओर को झुकी हुई 
रइती दे, इसी मुद्रा को “न्रिभंगी?? ( तीन जगह' टेढ़ी ) कहा गया है। | 





कल हस्लीकनलन, 


दशम अकाश २७९ 


बारुनी प्रसग गंग पानी कौन करे पान, 
नीच संग जात चित चातुरी स्यान ते। 
किए कूर काम कान्ह जाय न सुभाव जाति, 
साँप सुधा +ये निरबिष किन मानते | 
हल्धर बंधु जाहि ताहि खो त्रिमंग भये, 
बास अंग कूबरी बरी हे बड़ी सानते ॥४९ 
टीका--यह नायिका उत्कठिता, इृष्न करार करि नाहीं आए, बिरह तें 
कामपीर को कहत है। बीति गो आदि० गाय के चरवाह मूर्ख, रसिकन की 
बात क्‍या जाने। समर्थनीय जो अर्थ ताको समर्थन पुष्ट करनों, तासों काब्य- 
छिंग। “काव्यलिग" जहाँ जुक्ति सों अर्थ समर्थन होय ||” बारनी आदि० बारुनी 
विशेष ओर नीच सामान्य, सो विशेष तें सामान्य द्विढ होत अर्थान्तरन्यास | 
“ब्रिशेष त॑* सामान्य दिंद़ तहाँ अर्थान्तरन्यासु | रघुचर के बर गिरि तरे बडे 
करे न कहा सु ।।” कूर कान्ह बिशेष, जाति सुभाव सामान्य, साँप बिशेष, याते 
विकस्वर | “विकस्व॒र 3 होत चिशेष जहूँ, फिर सामान्य विशेष ॥” इरि गिरि- 
धारथो सत पुरुष भार सहे ज्यों रोष |? और हल्थधर बंधु हल त्रिकोन ताही 
सों त्रिसंगी भये, यह उत्कर्ष को कारन ही होय ताको कारन करि बरने, याते 
प्रोदोक्ति | “प्रौढ उक्तिई उत्कर्ष को, करे अहेतुहि हेत, जमुना तीर तमाल सो, 
तेरे बार अस्तेत ॥ अहेतु को हेतु जहाँ वरने इति ॥४९॥ 


नों छ 
( तीनों प्रहएन ) 
स्वैया--लछाखन भाँति किए अभिद्यष हिए सिधि साधन मंत्र दिढावे । 
आइ के साय रिसाय कही घर नंद के जामन जाइ छे आचबे ॥ 


>ननवपामथन+-बकानकान ० भनकत वपकनात- की ५०८0० पाप अभतितपन नल ननाननीननन नननन 3. ॥ली- विन 


बारुती > मदिरा । कूर>-क्र । इलघर “हक्क को धारण करने वाला, 
बलूदेव । त्रिभंग #त्तीन जगह' ठेढ़ा | बाम अंग ८ चक्र, टेढ़े अंग वाली । 
बरी है ८ स्वीकार की दे | सान ८ शान, गये ॥४९॥ 

१--भा० भू० ४।३७०२ | २-“>भसा० भू० ३४।१७५३ । 

३-भा० भूछ 3।३०४ ४३०+सा० भरू० ४.१७५। 

७--प्रहर्षण -- ( प्र प्रकृष्ट ( अत्यधिक ) +हृ्षण - प्रसक्ष होना ) यह 
तीन प्रकार का होता है--१. बिना प्रयत्न किये अभिरुषित फल की प्राप्ति 
होना । २, जितने फहू की इच्छा थी उससे अर की प्राप्ति हो जाना। 
३. जिसके छिये प्रयत्न किया जा रहा था उसका स्वयं उपस्थित हो जाना। 
उदाहरण दीका से स्पष्ट हैं । 


२८० दिगिजय-भूषण 


जाइबे को जहाँ सोधै सखी घर ताहि गई “बज” ऐसो बताबे। 

सूखहि पानि के भूख ही तें तेहि आनि फोऊ छे पियूख पिआबे॥५०॥ 

टीका--यह नायिका मुदिता कृष्न के देखिबे को मन मंत्र बिचारे, तथे 
माय कही नद घर से जामन लावै | जतन बिनु कारज, तातें प्रथम प्रहषेन। 
और जहाँ जावे को सोधती रही तहाँ गई, यातें दूसरो | पानी को पियासो होय 
ताही कोई अमी प्यावै, यह बाछित ते अधिक फल, तारतें तीसरो प्रहषन । 
जथा दोहा--“तीनि प्रहर्षने जतन बिनु, वाछित फल जो होय । बांछितहेँ ते 
अधिक फल, श्रम बिनु लह्दियत सोय | सोधत जाके जतन को, बस्तु चढ़े 
कर सोय | जाको चित चाहत हुती, आईं दूती सोइ ॥” चाहत सो आप 
दूृती बनि आई, इति ॥ ५० ॥ 


( मिथ्याध्यवसित-ललित-संभावना-विषाद ) 


सबैया-भूत मिठाई अकाश को फूछ सचाई तिहारी है त्यों ही अछी | 
ए सुख सोवन नींद सखी 'बुजः सेज अँगार बिछाय रढी॥ 
मो पेन जात बखानि कछू ग़ुन गाबतों सेस जो हूं तो थल्ली । 
चाहत संग सहेढी कियो हम पायो तुमे सुभ सीति भी ॥५१॥ 


टीका--यह नायिका अन्य संभोग दुःखिता को बचन, ज्था तेरी साई 
भूत की मिठाई, आकाश को फूछ | एक झूठ के रिए दूसरों झूठ जहाँ होय, 
तातें मिथ्याध्यवसित | दोहा--“मिथ्याध्यवसित झूठ हित, कहै झूठ यह रीति। 
कर में पारद जो रहै करे नबोंदा प्रीति |” यह सुग्ब सोइबो अंगार के सेज पे 
है, जो नायक सों रति करि आई है ताही को प्रतित्रिंच कहति, यार्ते छछित ! 
“ललित कहो कछु चाहिए, ताही को प्रतिबिंष |? जबन बात कहिबो होय 
ताकों कछु बचन कह्मो चाहिए, ताहि छोडि वाहदी बात को प्रतित्रिंब काई और 
बचन सों कहिए | मतिराम जथा---''मेरी सोख सिखे न सखि, मो सन उठे 
रिसाय । सोयो चाहे नीद भरि, सेज अगार त्रिछाय ||” और तेरो शुन मो पे नहीं 
कट्दो जाय है, शेष गावतो जो तो थछी में होतो, सभावना । “है यी जै यौं हं।य 


सिधि साधन -- सिद्धि की साधना । जामन ८ दही आदि वह' खट्दा पदाथे 
जो दूध को जमाने के किये उसमें डाछा जाता है । सोचे खोज रही थी | 
सूखद्धि > सूख रहा है । पियूख ८ अमृत ॥५०॥ 

१--भा० भू० ४।३०९-१६० । 

२--सा» भू० ४।६०७ । ई--भा० भू० ४।१७८ | 

अँगार -- जछते हुए कोयले । री ८ सोह ॥५१॥। 
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तौ, संभावना विचार | बकता हो तो सेष जो, तो गुन छहतो पार |” ऐसे जहाँ 
तक करे जो रोष होतो तो पार पावतो | और सेग की सहेली चाहती, ताहि 
सोति पाई, चित चाहते उल्टो, तातें ब्िषाद | दोहा--“सो बिषाद* चित 
चाहइतो उछटो जो कछु होय” ॥५१॥ 


( चारों उल्लास-दो अवज्ञा-एक अनुज्ञा ) 
दंडक-एक सस्रि सारदी को खत्रवे सुधा सिंघु सोद, 
एक सोम सेटे ज्वाल सोहे शिब भाल सा । 
एक सीतकर बिरहिनी तन ताप कर, 
एक चौथिचंद देखे दोष के कराछू सो । 
एक सुधाधघर कर परसे न फूछे कन्न, 
एक निस्रापति सोक काोक का बिश्ञाछू सों | 
एक टेज इंदुकछा बंदन के जाग छाछ, 
या मैं कोन इंदु 'बृजः कहीं नंदलार सों ॥५२॥ 
टीका--यह नायिका धीरा, व्यंग्य बचन कृष्न से पूछे है कछु चिह्न देखि | 
लजथा एक ससि सरद के सुधा को बरसावे, जाते सिंधु को मोद होय है । सुधा 
गुन, सिंधु को मोद गुन, यह गुन तें गुन भयों, तातें प्रथम उल्छास। एक 
ज्वाल मेटि शिब के भाछ ऐसो है है। शिब के ज्वाल दोष सों चन्द्रमा को 
गुन भयो, शिव के भाल पर बैठे दोष ते गुन, यातें दूसरो डक्लास। एक निसिकर 
बिरही तापकर । शीत गुन, बिरही को ताप दोष, गुन तें दोष तीसरो उल्छास । 
एक चोथि घद्र दोष, ताहि देखि दोष छागे। दोष तें दोष, यातें चौथो उ्लास | 
एक सुधाधर कंज को परसे न फूले, सुधा गुन, कमल को न लाग्यो, याते अवज्ञा 
प्रथम | एक निसिपति कोक को शोकित करे, सो दोष घन्द्रमा को नहीं लाग्यो, 
जब अमावस को चन्द्र नहीं रहते तऊ कोक सोकित रहै, यहि दूसरी अवशा। 
एक देज इन्दु कला करि छीन ताको जग बन्दन करत है। यह दोध को गुन, यातेँ 
अनुशा | अथ उल्लास दोहा--“गुन ऐगुनर जब और ते, आंर घरे उढ्ठास । 
न्हाय संत पावन करे गग धरे यह आस |,” जहाँ एक के गुन तें और को गुन, 
एक के दोष ते और को गुन, और के गुन ते और को दोष, ओर के दोष ते 
और को दोष | अवज्ञा दोहा--“होत अवज्ञा< अबर के, लगे न गुन अरु दोष |”? 





१--भा० सू० ४७४।१०६ | २--भा० भसू० ४।१६२। 

सारदी > शरत्पीणिंसा । खवे 5 बरसाता दें । सीतकर ८ चन्द्रमा । कर- 
परसे <- किरणों से स्पर्श करने पर। निसापति <> चंद्रमा | द्ेज ८ द्वितोया की।५२। 

३इ--भा० भू० ४१६३ । ४--भा० भू० ४।१६४ । 
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काह के गुन तें काहू को गुन न होय। अनुज्ञा दोहा-- होते अनुज्ञा' जो 
चहै, दोषहि को गुन मानि। होत बिपति ज्ञा्में सदा हिये बसत हरि 
थ्ानि |? इति ॥५२॥ 
( दूनो लेस-झुद्रा-रल्ावडी-तदगुन ) 
बंडक--विरचे बिर्शच हाय अग में सुगंध यह, 
भोर ही से भोर दोरि दलूत कराल है । 
कछाधर छीन कला ताहि न श्रसत राहु, 
श्रोन से बिशाखा सुने मेरो ए हवाल है । 
मोतिन की माल हिए सोन के मिसाल होत, 
हीरा नग छागे हाथ होत परबाछ हे । 
बानी पर बानी रमा रूप पर ठाने खीशि, 
गिरिजा गुराई पर बिरुखे बिशा८ है ॥«३॥ 
टीका--वह नायिका रूप गत्रिता के वचन, न्यूनता करि गर्व जनावती है | 
विरचि यह सुगध गुन दिए, जो भोर भोर ही से अग मेरे दलत, गुन से दोष 
ते प्रथम केश, और देखो चन्द्रमा जब कला छीन रहे तब तह राह नहीं, 
ग्रसे दोष, कला छीन राहु न ग्रसै तासों दूसरों छेम | दोहा--'गुन ३ को दोष रु 


0 कहे- ३३-॥९०० ३३०. कारन + 9048-03. ४जत|घरणझ. कम पते स्ककैजकर4 उ$क. भानीम ० +2२... आजम ० 


१--भा० भू० ४।१६७ । 

२-लेक्ष, मुद्दा--दे० टि० पू० 4०, ११९। रताबली--वर्णन किय्रे जाते 
हुए किसी प्रसज्ञ में जहाँ अन्य नाम भी प्रकथ द्वो जायें वहाँ रत्नावली अलंकार 
होता है। मुद्रा अलंकार सें सूच्य अर्थ का सूचन करने के छिये जान बूझकर 
ऐसे शब्द रक्‍्खे जाते हैं जिनसे प्रस्तुत अर्थ के साथ ही भावी घटना की भी 
सूचना मिलती है किन्तु रत्नावछी में प्रस्तुत वर्णन सें ही अनायास ऐसे 
शब्द आ जाते है'। यही दोनों सें अन्तर दे । 

तदगण--तद््‌गण का अर्थ है दूसरे का गण अर्थात्‌ जहाँ कोई वस्तु 
अपना २ण छोड़कर समीपवर्ती वस्तु का गुण अहण करे वहाँ तदूगुण अलंकार 
होता है। जेसे मोतीमाछ हृदय का स्पश करते ही सुबर्ण हो गई उसने अपना 
इचेत २ण छोड़कर देह का पीतगुण अहण किया आदि । 

दुरकूत ८ कष्ट देते हैं । श्रोन > श्रवण नक्षत्र, कान। विशास्था:८नक्षत्र, 
सखी का नाम । हृवाकू ८ दवा, वृत्तान्त | सोन रसुचर्ण । मिस्राक्ष रू उदा- 
हरण । प्रबाछ ८ प्रबाछ, मूंगा । बानी - बोछता, वचन । बानी ः सरस्वती । 
गराई - गोरापन ॥७३॥ इ--भा० भू० ४१६६ । 
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दोष को गुन मानै तहँ लेश | सुक यह मधुरी बानि ते बंधन लहे बिशेष” ।| 
श्रीन से बिसाखा सुने | अवन नछत्र, बिसाखा नछत्र | श्रवन कान, बिसाखा 
गोपी । प्रस्तुत पद से नछत्र को अर्थ ओर होत, वाते मुद्रा | दोहा-- मुद्रा 
प्रस्तुत पदविषै औरे निकरै नाम। तोहिं मनावन को कहे भामिनि दोहा स्थाम॥” 
इहाँ प्रस्तुत नायक बरनन में दोहा को अथे हा द्वा। ओर बानी पर बानी, 
रमा रूप पर, क्रमते प्रस्तुत अर्थ में सरस्वती लक्षमी पारबती के नाम निकरे, 
याते रत्नावली । “रत्नावली प्रस्तुत अरथ अबरै बरने नाम | रसिक चतुरमुख 
लब्छिपति सकल ज्ञान के धाम” | यह प्रस्तुत राजा के बरनन में ब्रह्मा बिस्नु 
महेश कह्मों | ग्रन्थान्तर दोहा--“रबत्रि तेरे तेजहि करत, सोम शीछ को देत” ॥ 
मोती माल ही मे परसे सोन होत, हीरा हाथ छुये मूंगा होत, आपसनों गशुन 
तजि संगति गुन लिये, ताते तद़न बरनन | दोहा--“तदून" तज्ि गुन और के 
सगति को गुन लेय” || इति || ५३ ॥ 


( दोय पूयरूप-अतदगुन-अनुगुन ) 
दंडक--सेत है बुढठाक मोती द्वेत मुसकान मंद, 
रही जो छलाई चढी वोठ अमभिराम के | 
दीप को बुझाय चढी आछी बनमाली पास, 
भूषन प्रकास फेलो फेरि 'बुज! बाम के। 
कॉकरी कठोर मग घरति है घाय पण, 
गड़त न नेकु फूठ पॉखरी अराम के। 
छाठ अनुराग ही के माल पर बाल द्वी के, 
अधिक है छाछ नीके छकछ्ित छछाम के ॥छ॥ 
३--भा० भू० ४|१६८ । २--भा० भू० ४।१६५९ 
३--पूर्वरूप---दु ० टि० घृ० १७० | 
अतद्गुण--तद्युण का विपरीत अतदूगुण होता है. अर्थात्‌ गणी के संग 
रहकर भी दूसरा उसका गण ग्रहण न करे तो अतदूगुण अलकार होगा 
से उक्त पद में नायिका, नायक-मिछन के छिये इतनी व्याकुछ रहो कि ककड़ों 
में पेर पड़ने पर सो उनका गड़ना उसे प्रतीत नहीं होता था। कहड़ का 
सग होने पर भी गड़ता रूप गण पेरों ने अहण नह्ढी किया अतः अवदुगुण है। 
अनुगुण--जहाँ किसी दूसरी वस्तु के संग्र से श्रकृत वरतु का गुण अधिक 
बढ़ जाय वहाँ अनुमुण अलकार होता है । जेसे उक्त पद में छाछ ( श्रीकृष्ण ) 
के अनुराग से नायिका की रूँग को साछा ( जो स्वतः छाछ थी ) ओर अधिक 
छाछ हो गयी । ( अनुगुण > पूर्व गुण का सहायक । ) 
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टीका--यह नायिका प्रीढ़ा अमिसारिका। सेत है बुछाक, मोती जो 
अधर के ललाई से लाछू रही पूर्व को रूप पाए, याते पूर्वरूप प्रथम | दीप 
को बुझाइ चली फेरि भूषन को प्रकाश फैडो, याते दूसरा पूर्वरूप । दोहा- पूर्व 
रूप है सग गुन, तजि फिरि निज शुन लेत | दूजो गुन जो ना मिटो कियो मिटन 
के देत | शेष स्याम है सिब गरे, जस तें उजल होत। दीप बढाये हू करे 
रसना मनिन उदोत ॥” काकरी कठोर मंग की पाय से गडित्रो नहीं जानि परत 
क्यों कामातुर से | प्रौदा । संग के गुन गडव नहीं छगो, बाते अतदूगुन | “ 
अतद्न गुन ना गहै सगी को जिहि गाहषि। पिय अनुगगी ना भये बसि रागी 
मन माहिं ॥” मन को रग नहीं लाग्यो जो रंगीन मै रहत सों रगीन होत। 
लाल के अनुराग से मूँगा की माल अधिक छार भये | संगति से पूरब ग़ुन सर- 
साने, याते अनुगुन इति ॥ ५४ ॥ 


( मीलित-सामान्य-उनमी लित-विशेषक ) 


बकाी 


दंडक--नेकु न छखाहइ सोन भूषन सलानी अग 
छुए पेर जानि म्ृदु करकस फ़र से। 


जो अलन्‍लरमकपतय + +व लटक पापा अदा -सतना०+ कल पल-तननल- आन पाक. 








कल लकानबवागमाओर 





बुछाक -- नासिका का आभूषण | छक्काईं ८ छालिमा । बोढ ८ भोट, 
अघधर । बनमाछी ८ श्रीकृष्ण । कॉकरी > कंकड | गढ़ुत म ८ घुसती नहीं । 
पाँखरी ८ पैखुडियाँ ॥५४॥ 

3-भा० भू० 8।१७०-७१३। २--भा० भू० ४४१७२ । 'सोह अतदूगन 
संगतें जब गुन छागत नाहिं?--पाठान्तर । 

१--मीलित--यह अर्ंकार वहाँ होता है जहाँ दो मिकछी हुईं वस्तुओं 
की समानता के कारण कुछ भेद ही न मालूम पड़े, जैसे उक्त पद में कांघन- 
बर्णा नायिका के अंग सें स्वर्णाभरण पहिचाने ही नहीं जाते । 

सामान्य--जहाँ साइश्य के कारण दो घथक्‌ वस्तुओं से भेद छक्षित न 
हो वहाँ सामान्य अलकार होता है । जेसे उक्तपद में नायिका को खोजने के 
छिये दीप जलाया किन्तु दीपशिखा ओर नायिका की देहदीप्िि का भेद नहीं ज्ञात 
हुआ । [यहाँ यह ज्ञातब्य है. कि सीकछित अछकार में उत्कृष्ट गण से निकृष्ट गण 
का तिरोधान होता है ओर सामान्य में दोनों को गणसमानता होने से सेद्‌ का 
आग्रह । यही दोनों सें अन्तर है ।] डन्मीकित--दे० टि० प्रू० १३० | 

विशेषक--दो वस्तुओं सें साइइय के कारण उत्पन्न हुआ अम जहाँ किसी 
तीसरी विदेष वस्तु से दूर हो जाय वहाँ विशेषक जलकार होता है। णेसे 
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खेल के बहाने केलि मंदिर में आने बजञ' 
गहते छबोढी छूटि छपी छेछ उर से। 
आरसी अबास मै दुराइ दार बेठी जाइ, 
देह प्रतिबिब के न भेद फुर बर से। 
हेरिबे को बारि दाप मिल्तो दीप सिखा जोति, 
मद होत प्रात प्यारे गात जानि परसे ॥५७॥ 
टीका--यह नायिका नवोढा को सुरतारंभ | सोन भूषन सलोनी अग में 
नही जानि परत है | कौन भूषन कोन अंग है, याते म॑'लित | दोढा--“मीलिते 
जो साहस्य ते भेद न जब छखाय। अरुन बरन तिथ चरन में जावक छखी न 
जाय ॥” कोमछ कठोर, कर ते छुये जानि परत की यह अंग हैं, यह भूषन, 
यातें उनमीलित । दोह्ा--“उनमीलित साहस्य ते भेद फुरै तब मानि | कीरति 
आगे तुहिन गिरि छुये परत है जानि ॥” दोऊ भिन्न जाति होइ कोई तरह 
सो मिलि गये होहिं कोई तरह भेद होय, तिय के देह की जाति औ दीप 
सिखा को भेद फुर नाही जञान्यो, याते सामान्य। “सामान्य जु साहस्य ते, जानि 
परै न जिशेष | नाहि फुरत श्रुति कमल अरु, तियढोचन अनिमेष ||” श्रुति कान 
के कमछ और छोचन के भेद फुर नहीं । और प्रातः होत दीप के दुति मन्द्‌ 
देखि देह को जानि प्यारे पकरे, याते बिशेषाछकार । “इहै बिशेषे विशेष है, 
फुरे जु समता माँझ | तिय मुख अरु पक्ंज छखे, सास दरसन ते साँझ ॥?॥५५॥ 
( गूढोत्तर-सक्ष्म-पिहित-व्याजोक्ति ) 
सवेया--मनमोहन गाइ चराबे वहाँ सुख लायक है बन कुंज थली | 
__ हरि हेरि हरे हिए आरसी छलाइ देखाइ तबे मुसुकाइ चढी॥ 
उक्त पद्‌ में “प्रात.काछ होने पर दोप की युति मन्‍्द पड़ने छगी तब नायिका 
की देह पहिचान सें आयी?! यहाँ प्रात.काछ ने दोनो को विशेषता को स्पष्ट 
किया अत: विशेषक है । [ यहाँ यह स्मरणीय है कि विशेष, विशेषक ओर 
विशेषोक्ति ये तीनों प्रथकु अलकछार है | इनमें अन्तर लक्षणों से स्पष्ट 
हो जाता है। | 
नेकु - थोडा भी । सोन भूषन ऋ सोने के आभूषण । करकस -- कठोर । 
छपी ८ छिपी । छेल उर ८ चतुर नायक का छावो से | आरसी अवास ८ दर्पण 
छगे हुए महू ॥७ण॥ १--भा० भू० ४।१७४ | 
२--भा० भू० ४।१७६। ईइ-भा० भू० ४।१७७०। ४-भा० सू० ४।३७७ । 
७५--गुढोत्तर--क्िसी प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उसमें यदि कोई 
गघत रहस्य छिपा हो तो वहाँ गृढोत्तर अलकार होता है। जेसे उक्त पद में 
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लखि केसरि के रंग सों लिखि के कर द्वेज के इंदु देखाइ चली | 

मुख चढद्र को जानि चकोर चले चल चंगुल चोंच चडाइ दली ॥५६।॥ 

टीका--मन मोहन पूछे तब ग्वालि कहो, बन कुज को भरछां है। वहाँ 
शलो गाइ चराबो सुख लायक ते बिहार करिबो ठोर है, याते गूढोत्तर। दोहा-- 
“गूढोत्तर' कछु भावते, उत्तर दीन्दे होत। उन वेतस तझ मैं पथिक उतरन 
लायक सोत” ।। पथिक उत्तरन को घाट पूछे, तासो कामिनि को उत्तर | 
वहाँ निर्जन बन बिहार करि है। और आरसी हिय छगाय, हरि को देखाइ 
चली, यह क्रिया ते सूक्ष् | दोहा--“सूछम पर आते छखे, करे क्रिया कछु 
आय | मै देखी वह सीसमनि केसन लई छपाय ||” और सखी केसरि के रग 
कर पर देन चंद छिखो जो नखक्षत नायिका के वोठन में देखो । छपी बात को 
प्रगट, तातें पिद्ठित | दोहा-“पिहित छपी पर बात को, प्रगट जो कहै जताई । 
प्रातहि आये सेज हरि हँसि हँसि दाबति पाइ” ॥ ग्रथान्तरे दोहा--“रमी तिया 
विपरीति रति, सखि छखि गई सयान । कुंकुम सो कर कंज पे, हँस के लिखा 
कृपान” || तरवारि कर में पुरुष राखत है सों तू आज तरवारि के काम 
किये, और यह मुख चन्द्र चकोर जानि चोच चलाये आकार को दुराये, यातें 
ब्याजोक्ति | “ब्याजोक्ति 3 कछु और बिधि, कहै दुरैे आकार, सखि सुक कोन्हें 
कम ए, मानिक जानि अनार? ।। और पहिक्े पद में बचनबिदग्धाओ दुसरे 
में क्रियाबिदग्धा, तीसरे में लक्षिता, चोथे पद मे गुप्ता नायिका है | ५६ ॥ 

( गूढोक्ति-विवृतोक्ति-जुक्ति-लोकोक्ति-छेकोक्ति ) 
दंडक--काटिह अछी जाएेंगी में बज बरसाने द्वाट, 
वाट जनि रोको सुने बाते राधारोन है । 
सेन करि कहे बेस गोरस जो चाहों छेन, 
गाइ को भजाह छावो उते कुंज भौन है। 


(३३३३७ मकामरपभ हाथ ९ क १२० +नाक नये कक मनन क कि आन. पड. +ज7का+७-+ 273३०मफ्पफ+ 


श्रीकृष्ण के पूछने पर ग्वाकिनि गाय चराने का जो स्थान बताती है उसमें 
एकान्त बिहार की क्षमता रूप रहस्य गूढ़ है, अतः गृढोत्तर अर्रूकार है। 
सूक्ष्म, पिद्दित--दे० टि० पृष्ठ ८३ और ४३ । 


ब्याजोक्ति --अपने आकार को छिपाने के लिये जहाँ हेतु बदल दिया जाय 
बहाँ व्याजोक्ति होती है ( ब्याज ८ बहाने की + उक्ति 5 कथन ) 

कुजथछी ८ छतागृह । द्वेज 5द्वितीया का । 'चक्क प्वंचक । घंगर ८ 
पजा । दुछी ८ क्षत-विक्षत कर दी 0५६॥ कु 

३-सा० भू० 8।१७4 | २-भा० भु० ४|१८१ | ३-भा० भू० ४।३८२ | 

# इन सेदों के लक्षण आगे नायिका प्रकरण सें देखिये । 
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इतनो कहत कर कॉपि छठे कामिनी के, 
कही बिल्खाइ कंप बाय किए गौन है। 
चोर होइ सोई जाने चोरन की चाछ जोई, 
करन तो डर कोन” कहै 'ब्रजः कोन है |॥५७।॥। 

टीका--यह नायिका पहिलो पद में बचन चातुरी ओर दूसरे में गुप्त, 
ताके बचन । काहिह में बरसाने को जाऊँगी, अली सों कहै, पे बाट कानह 
न रोके, यह पर उपदेश ते गूहोक्ति। “दोहा--“गूढ उक्ति मिसि और के, 
कीजे पर उपदेश । काह्हि सखी हो जाउँंगी पूजन देव महेश” || ओर सैन 
करि बैन कहे की जो गोंरस को लेन चाहत हो तो गाइ उते कुंज भौन को गई 
के आवबो | इलेष छिपो पद कहत है गोरस दही-दूध, गो इन्द्री रस याते विबतोक्ति, 
दोहा-“इलेष छपो परगट कियो, विद्वतोक्ति है ऐन | पूजन देव महेश को कहृति 
दिखाए सैन” || इ्हाँ कुच के बोर सैन करिं कहै, और यतने में कप भयो 
ताहि कहो कंप बयारि को छिपाई, याते युक्ति | “यहै युक्ति" कीन्हे क्रिया, कर्म 
छिपायो जाइ | पीय चलछत आँसू चले, पोछति नैन छजाइ” || मर्मगोप्य बात 
छपाइबे के लिये क्रिया कोई करे, पराये को ढगे और तब सखी कहद्दो चोर को 
बात चोरे जानत, यातें छोक उक्ति । “छोक उक्ति* कछु बचन सों, छीजै छोक 
प्रवाद | नेन मूँदि घटमास छी सहिए बिरह बिषाद ||? यह छोक की कहनी की 
कर न तो डर का है, चोर चोर की बात जाने | यह अर्थ भयो की जे पर पुरुष 
से रमत होइ सो यह जाने, याते छेकोक्ति । “छोक उक्ति३ कछु अर्थ सों छेक 
उक्ति है जानि। सखी भुजग के चरन को, भुजग होय सो जानि ॥? साँप के पाँव 
को साँप जाने, दूसरे भुजग नाम कामी का भी, कामी हो सो जाने इति ॥५७॥ 


( बक्रोक्ति-उदात्त-सुभावोक्ति-भाविक ) 


दडक--बड़े हो रसिक छाऊ कहे को गँवार ग्वालि, 
हों कहों गोपाल अस कीजे अनचाही सों । 

बज + कवि का उपनाम। हाट ८ बाजार । सेन ८ संज्ञा, इशारा । गोरस ८ 
दही, दूज । कुजभोन 5; छतागृह'। बिछखाइ ८ रोकर । कपवाय ८ वायुजन्य 
रोग जिसमे अंग कापते हैं |७७॥ 

३--भा० भू० ४।१८७ | “नेन जँसाय? पाठान्तर है । 

२--भा० भू० ४।१८६ । ३-भा० भू० ४।३८७। “जो गायन को फेरिह।े, 

ताहि घनजय मानि।? पाठान्तर है । 
४--वक्रोक्ति, उदात्त, स्वभावोक्ति--दे ० टि० क्रमद्व: ए० १५७,१०३,४ ६ | 
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रूप की दिवार जातरूप के केवार जहाँ, 

मनि को प्रकाश सो अवास देखे ताही सो । 
तामैं चौकि चछ्ले चिते चारों ओर दोरि दार, 

कर धरि देखे उर घकधकी वाही सां। 
फेरि छुऐ पाबों वॉही छेड चलि छुबो छॉही, 

आवो कहे नाहीं नाह पेखि परछादी सों॥५८॥ 


टीका--यह नायिका नवोढा की सुरतात, ताको सखी डपालंंम करि नायक 

सों कहे है। बडे हो रसिक छाल, या सुनि दूसरी सखी व्यग्य सुरफेरि कही 
कहै--को गँवार कहत, सुर फिरे सों यह अथे मयो कहत ही है, याते बक्रोक्ति। 
“बक्रउक्ति) स्वर॒इलेष सो, अथे फिरे तब होइ। रसिक अपूरब हो पिया, 
बुरों कहत नहिं कोइ ॥” जहाँ कोई स्वर के फेर सों कि वा इलेष सो और ही 
अर्थ करि तहाँ फहिए | पिय अपूरब रसिक है याको कोई बुरो नाहीं कहत, 
नायिका स्वर सो फेरि कह्दत ही है । ओर चाँदी की दिवार, सोन के केबार, 
मनि के प्रकास, तामै ताह़ि को देखो है । चारों दोरि चोकि चले, यह नवोदा 
को सुभाव है, याते सुभावोक्ति | “सुमावोक्ति) तहँ जानिये बरने जाति सुभाय । 
हँसि हँसि देखति फिर हँसति मुँह मोरति सतराय” । जहाँ जाति गुन क्रिया 
को बरनन होइ, भाषा में याको जाति अलंकार कहत । उदात्त दोहा --“है 
उदात्त सम्पति चरित, इलाष्य चरित अति अंग | संगर सिब अजुन कियो, जाके 
सिघ अरभंग ॥।” जहाँ अति संपत्ति चरित को बरनन', किंवा इलाध्य जो स्तुति 
करिबे छायक, ताकी क्रिया जद्ाँ और को अंग दोय तो उदात्त | पहर के 
बरनन में इलाध्य जो सिब अजुन जुद्ध किए हैं। “रतननि के थंभानि प्रति, 
प्रतिबिबित दशशीस । निश्चय राबन है इृहै, नीदि जु छखो कपीश |”? और अब 
फेरि बाहीं छुवै ये है, यह मविष्य | सो चलो छाँद् तो छुट्ट लेहु, यह बर्तमान, 
याते भाविक । और जो तुमारे केलि समे नाहीं मुखते कढ़त रहो सो भूत, सो 


भाविक--जहाँ भूतकाछ या भ्रविष्यत्‌काछ की (बीती हुई या होने वाली) 
घटनाओं का प्रत्यक्ष ( वतेमानवत्‌ ) वर्णन किया जाय, वहाँ भाविक अककार 
होता है। विशेष टीका सें स्पष्ट है । 
रूपकी ८ चाँदी की, स्वरूप की । जातरूप -- सुवण। केवार > द्वार, दरवाजे । 
अवास -- गृह । दार ८5 नायिका । नाइ 5 नाथ । परछादीं - छाया ॥७<८॥ 
१--भा० भरू० ४॥३८८ | २०>भा० भू० ४।१८५९ | 
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नाहीं अची देखि परछाँही कढत यह बरतमान, ताते भाविक | “भाविक" भूत 
भविष्य जो, परतछ कहत बनाय । बृन्दाबन में आजु वह लीला देखी जाय ॥?” 
भूत जो होनहार अर्थ सो प्रतक्ष कहें और जो आगे होनहार है सो 
प्रतक्ष कही जाय इति ॥५७॥ 
( अत्युक्ति-निरुक्ति-प्रतिषेध-विधि-हेतु ) 
दुंडक--राधानाथ राधा नैन नीर के निहारे नद, 
हेरि हारे हद को न पाए वारपारे को। 
दोषाकर बंस स्याम क्‍यों न करे कूर बाम, 
लिखी नाहीं पाती काती ऊधो मोहि मारे फो । 
दीन के दयाढ सोई दीन पे दयाछ होइ, 
'गोकुछ”ः बखाने यह गाथ बूढ़बारे को। 
कही जोग बाते बतराते कढी आह अंग, 
पीर पियराई चढी राई छोन बारे को ॥५९ 
इति श्री दिग्वजयभूषणे अ्ंकारसंसृष्टिकमबर्णनं नाम 
दरशमः प्रकाश: |११॥ 
टीका--यह ऊधो बृन्न के हाल क्ृष्न सो कहत । हे राधानाथ राधा के नेन 
नीर के नद के हृद हेरि पाएं, सो न मिलो, यह अदभुत बात से अत्युक्ति। 
दोहा--““अदभुत ३ झूठी बात जहँ, बरने अतिशय रूप, जाचक तेरे दान ते 
भए कव्प तरु भूप ॥” जहाँ अद्भुत झूठी बात करि बरने, डदारता सूरता 


१--भा० भू० ४।१९० । 

२--अत्युक्ति-- जहाँ किसी के शोय ओदायादि का अदूभुत ओर अतत्थ्य 
वर्णन किया गया हो, वहाँ अत्युक्ति अरुंकार होता दे । उदाहरण टीका सें 
स्पष्ट है । [ यहाँ यह ज्ञातब्य है कि चन्द्राकोककार आदि ने अत्युक्ति को 
पृथक अछकार माना है किन्तु वास्तव में सम्बन्धातिशयोक्ति से अलुप्राणित 
उदात्त अलंकार दी अट्युक्ति है।] दे० टि०--निरुक्ति पृ० २०८, प्रतिषेश्र 
पृ० ७२, विधि घूृ० ९७ हेतु-यह दो प्रकार का होता है । १. जब कारण 
और काय का एक साथ वर्णन हो । २, जब कारण--काय एक ही में रहें । 
डदाहरण टीका में स्पष्ट हे । 

हद 5 सीमा । दोषाकर -- चन्द्रमा । पाती 5 पन्षचिका, चिट्ठी । काती ८ 
छुरी, केंची | .गाथ ८ गाथा, कह्दानों । बूढ़वारे को  बुड़ढों की । जोगबातें - 
थोग की बातें | बतरातै > बातचीत करते हुए । पियराड़े - पीछापन ४५९॥ 

ई--भा० भू० ४।१९२। 
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मैं । जथा-मतिराम-दोहा--“बारि बिछोचन बारि को, बारिध बढ़े अपार । जरे 
जवन बियोग की बडवानछ की झार”। ओर दोषाकर बस स्थाम, कूर 
कुबरी बाम क्यों न करे, दोषाकर अर्थ दोष को खानि, तो ऐसी बाम क्यों न 
करे, यातें निरक्ति | दोहा-- सो निरक्ति) जब जुक्ति सों अथ कब्पना आन। 
ऊधो कुबिजा बस मये निरुमुत वहै निदान ॥” जोग सो शब्द को अर्थ 
करि यह जानिए निर्गुन ब्रह्म जामै सत, रज, तम ए तीन गुन नहीं । यहाँ 
निर्गुन जो अज्ञान, जाको रूप शील को पारिख नही । कूषरी सों कोन गुन 
जानि बश भये | और दीनदयाल सोई जो दीन पै दया होइ अर्थ फेरि साधन 
ते बिधि अलंकार । “अलंकार विधिः सिद्ध जो, अथे साथिये फेरि | कोकिल 
है कोकिल जय रितु मै कहिये टेरि ॥” इद्दाँ क्रोकिल तो सिद्ध है, ताकों फेरि 
साध्यौ | इहाँ दूमरी को कोलिल मधुर ध्वनि बकता की कही | यह अ थे स्थाम 
पाती नाहीं लिखे काती मारिबे को पाती के अर्थ को निषेघ, ताते प्रतिषेष । 
“सो प्रतिषेघ३ निषेघ जो, अथ निषेधघो जाय | मोहन कर मुरछी नहीं, यह 
कछु बड़ी बलाइ |” जहाँ एक बस्तु प्रसिद्ध ही निषेधो है, सब जानत, 
ताको निषेध प्रसिद्ध करिके और अर्थ भाषै। और जोग की बातें कही। 
जोग बात कारन, आह कटी मुख ते कारज। ओर पियराई अंग चढी-- पीर 
कारन, पियराई कारज, एकता को प्राप्त भयो हेतु अलकार। दोहा--*हेतु 
अलकृत दोइ है, कारन कारज सग। कारन कारज ए. जबे, छह्ै एक ही अग ॥” 
कारन को कारज के लिये बरने किवा जहाँ कारन कारज एकता को प्राप्त 
होय। यथा-दोहा--“डदित भयो शशि मानिनी मान मिटाये जानि । मेरे रिधि 
समरि््धि ए तेरी क्रिया बखानि ॥” उदय घचद्र कारन, मान छूटो काज॑, रिद्धि 
समिर्द्धि को कारन, क्रिया रिद्धि समृद्धि काजे, तो एकता | मातराम---दरपन 
में निज्र छत छखे, नैननि मोद उमग। तिय मुख पिय बसि करनसी, घचढ़ों 
गरब को रग ॥” निज छवि देखिबो कारन, मोद उमग कार्य, पिय बस करनों 
कारन, मुख मै गरब को रग बढ़िबो कार्य एकता सों इति ॥ ५९॥ 


इति श्री दिग्विजयभूषणे टीकायाम्‌ अलकारसस्‌ष्टिक्रम- 
वर्णन नाम दशमः प्रकाशः |[१०॥ 


१--भा० भू० ४।१९३ । २--भा० भू० ४।१९०। 
३--भा० भू० ४४१९४ । ४३--भा० भू० 3।१९६ | 
७3--भा० भू० ४१९७ | 


कलत 


३ ४ अललललललल 





एकादश३ अकाश;। 


दो०--अब दोहन में रचत हो, अलंकार एक रूप। 
बिगरो बरन सुधारि पढि, सुनहु कबिन के भूप ॥१॥ 
ग्रंथ नाम धरि दिगूविजय भूषन रूप बिशालू। 
भूषन हैं बहु भॉति के, बड़ो ताहि में माल ॥२॥ 
टीका--अलूंकार ससृष्टि वर्णोपरि दोहन मो अलंकार वर्णन करत है। 
इस हेतु कविवरन सों विनय ग्रन्थकर्ता करें है ओर ग्रन्थ को दिग्विजय भूषण 
नाम घरयो, सो भूषण अनेक प्रकार के हैं, कोनों बड़ो कोनो छोटो, तामे माछा 
सबसों श्रेष्ट है || १, २।। 
सो माला दे भाँति फे, मनमाठा मनिमालछ। 
मनिमाछा गर में रहे, अरु सुमिरे हरि हाछ॥३॥ 
तामें दाने एक से आठ, भॉति अभिरास। 
अहै काह यहि प्रंथ में, समुझि कही परिनाम ॥४॥ 
अलंकार यहि ग्रंथ मै, यक से आठ छलाम | 
सो सब दोहन मैं छिखे, भूप दिगूविज्ञय नाम ॥५॥ 
पूरन उपसा आदि में, हेतु अलंकृत अंत। 
क्रम सों बरनन करत हों, नृपति नाम सतिवंत ॥६॥ 
टीका--सो माछा दे प्रकार को-एक मनमारछ; दूसरों मणिमाल | मणिमाल 
कंठ मे शोमित होवे है अर वासों हरि को नाम लियो जाय है। तामें एक 
सौ आठ दाने होय है । इसी देतु इस प्रस्तुत ग्रन्थ में एक सो आठ अलकार 
माला गत दाने के स्थान मे नियुक्त कियो है। पूर्णापमा से छे हेतु अलंकार 
पर्यत क्रम पूर्वक महाराज बहादुर दिग्विजय सिंह के नाम में अलंकार 
निकरेगो ॥३-६।॥ 
( पूर्णोपमा ) 
चौपाई-बाचक घर्म जहों उपमान | छहि उपभेय चारि यक ठान ॥७॥ 
दो०--कवि कोबिद कुछ कसछ बन, प्रफुछित निरखि बिछास । 
भूप दिगूविजे सिह को, रबि छो तेज प्रकास ॥८॥ 
टीका--छक्षण-जहाँ उपमान, उपमेय, बाचक शब्द रछो-सों-जिमि-यथा 
जैसो-तुल्य-सहश-सम इत्यादि और साधारण घमम, चारयों को उपादान होय तहाँ 
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उपमालंकार जानिये। उदाहरण-कवि काविद०--इहाँ तेज उपभमेय, रवि 
डपमान, छौं बाचक, कवि कोबिद कुछ कमल बन को बिकसिबों साधारण धर्म 


को उपादान, यातें पूर्णोप्मा अछकार ।।७-८।। 


( लुप्तोपमा ) 
चौपाई-बाचक घर्म उपसानोपसेय । यक द्वे त्रे बिनु लुप्रमसेय ॥॥९॥। 
दो०--भूप दिगृबिजय सिद्द की, कीरति चद बिचारि । 
सो कित कायर कोकनद, मोद चकोर निहारि ॥१०।॥ 


टीका--लछक्षण-उपमेयादि चारों के मध्य एक वा दे अथवा तीन्‍्यों के 
उपादान न रहिबे के कारण आठ प्रकार की छुमोपमा होय है। १--बाचक- 
लुपा, २--धर्मछुप्ता, ३े--धर्मवाचकलुपता, ४--उममेगड्मा, ५--उपमानछ॒पा, 
६--वाचकोपमान छ॒प्ता, ७--घधर्मोमानछपा, ८--घर्मोपमानबाध्बक छत्ता | 
उदा०--कीरतिचंद पद में धर्म बाचक का छोप, कायरक्रोकनद पद में बाचक 
को छोप, मोद चकोर निह्ारि पद में बाचक उपमेय को लोप जानिये ॥९,१०।। 


( उपमानोपमेय ) 


चौपाई-उपसा लगे परसपर रेखे । उपसानों उपभय अलेखे ॥११॥ 
दो०-भूप द्ग्विजै सिंह को, पुंज प्रताप बखानि। 
तेज तरनि सों मानिए, तरणि तेज सो जानि ॥१२॥ 
टीका- लक्षण-जहाँ परस्पर उपमानोपमेयभाव होय अर्थात्‌ एक बार 
वह डपमान और दुसरो उपमेय, एक बार दूसरों उपमान बह उपमेय, तहाँ 
उपमेयोपमा अलकार जानिये। उदाहरण-तेज तरणि सो तरणि तेज सो पर्य्यात्त 
करि उपमानोपमेयमाव, यातें उपमेयोपमा अछकार ।। ११,१२ |। 


( अनन्वय ) 
चौ०--उपमेई उपसान बखानी । ताहि अनन्बय कबिमति ठानी ॥१श॥ 
दो०--परम धरम दाया बिनय, दान क्ृपान बखानि। 
भूप दिग्विजय सिंह सम, भूप दिगूविजय सानि ॥१४॥ 
टीका--छ०--जहाँ एके को उपमान उपमेय करि बर्णन कीजिये तहाँ 
अनन्वव अलकार जानिये। उदा०--भूप दिग्विजय के तुल्य भूप दिग्विजय ही, 
तात्यय्य कि उपमान नहीं देखाय परे है, यात॑ अनन्बय अछकार || १३,१४ || 
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कोकनद ८- छाल कमछ ॥१०॥ तरनि ८ सूर्य ॥१२॥ 
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( ग्रतीप अथम ) 
चो०--उपसा कह उपमेय करे जहँ। प्रथम कहत परतीप छोग तहँ॥१०॥ 
दो०--भूप दिग्‌विजय पानि बे, फेरे मुदगर घंड। 
ता भुज दंडन सों छसत, दंती शुंडादंड ॥१६॥ 

टीका---छ०-जहाँ उपमान को उपमेय करि बर्णन कीजै तहाँ प्रथम 
प्रतीप। उदा०--भूप दिग्विजय जा भ्रुज्ञ सों अति गुरु मुद्दर फेरे है वा भुज सम 
दंती कहै हस्ती को शुंडादंड लखियतु है। इहाँ झ्ुडादड उपमान को उपमेय 
करि बर्णन कियो, याते प्रथम प्रतीप अछकार || १५, १६ || 


( दूसरो ग्रतीप ) 

दो०--उपमे को उपसान तें, आदर जबे न होइ ॥१०॥ 

अरि तिय कहि निज तेज छखि, जनि गुमान अबरेखि । 

भूपष दिगृविजय सिंह को, तेज तरणि उत देखि ॥१८॥ 

टीका--छ०-जहाँ उपमेय को उपमान करि बर्णन करिबेहूँ पे उपमेय 

को अनादर लक्षित होय, तहाँ दूसरो प्रतीप | उदा०-बैरी बधू अपने तेज छूखि 
जनि शुमान करे, तैसोई भूपदिग्विजयलिह्द को तेज तरनि को लखे। इद्दाँ 
तेज उपमेय, तेज तरणि उपमान को उपमेय पायबे हू पै अपनो अनादर 
ठहरावे है, यातें दूसरों प्रतीप अलंकार || १७,१८ ॥। 


( तीसरो ग्रतीष ) 


चौं०--अन आदर उपमेय तें पावे। उपमाने प्रतीप त्रय गावे ॥१९॥ 
दो०--भूप दिग्विजय सिह के, बाजी बेग बिशालू। 
मंद लगे गति पौन की, जबहि चछे रबहाछ ॥२०।॥ 

टीका-छ०-जहाँ उपमेय को उपमेय छाभ होयबे हू पै उपमान को अनादर 
होय, तहाँ तीसरो प्रतीप अलंकार | डदा०-भूप दिग्विजय के बाजी के आगे 
पवन की गति मंद छगे है। उपमान पवन, बाजी उपमेय को उपमेय पायबे 
पर अपनो अपमान सूचित कियों कि मेरी बराबर बाजी कहाँ चढेगो, यातें 
तीसरो प्रतीप अलकार ॥१९, २० | 

( चोथो गप्रतीष ) 


चोौ०--उपमे तें उपमानदि देखा | सम ढायक नहिं चोथ बिसेखो ॥२१॥ 





पानि ८ हाथ । भुजदड # बाहु, भुजाय । दंती झुंडादंड ८ हाथी की सूड ॥१६॥ 
अवरेखि - करें या मानें ॥ १७॥ बाजी 5 घोड़े | रवहाकछ < ध्वनिवत्‌ ॥ १९७ 
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दो०-भूप दिगूविजय सिह के, पीछ पुंज समताहि । 
रूखि कारे रंग मेघ से, कहे कोन बिधि जाहि ॥२२॥ 

टीका--छ०-जहाँ उपमेय के साथ उपमान की उपमा की असिद्धि ठहरे, 
तहाँ चौथो प्रतीप। उदा०--भूप दिग्विजय के गजन को लखि स्थाम मेघ के 
समान यह कैसे कह्मो जाय है। इहाँ गज उपमेय के साथ उपमान श्याम घन 
की समता की अनिष्पत्ति, याते चौथो प्रतीप || २१, २२॥ 

( पाँचवाँ प्रतीप ) 
चौ०--ब्था होइ उपमान जहाँ छहि । पचर्वाँ सो प्रतीप कविता कहि ||२३॥ 
दो ०--भूप दिगूविज्य सिंह की, नीति को करे बखान | 
कीरति आगे चंद्र कर, मंद कहे मतिमान ॥२४॥ 
टीका--छ०-जहाँ उपमेय के आगे उपमान व्यर्थ ठह॒रायों जाय, तहाँ पाँचर्वों 
प्रतीप अछकार | उदा०--भूप दिग्विजय सिह की नीति को को बखानि सके । 
कीति के आगे चन्द्रमा के किरण को बुधजन मन्द ठहरावे हैं। कीर्ति उपमेय 
के समक्ष उपमान घचद्गरकिरण की ब्यथता देखायो, याते पचम ग्रतीप अहू- 
कार ॥ २३, २४॥ 
( पट रूपक ) 

चौ०--रूपक दे बिधि कवि कुछ भाषे। करि तद्रप अभेद॒हि राखे। 

अधिक न्यून सम भेद तीनि करि। मिल्ति अभेद तद्॒प छड्उ घरि ॥ २५ 

टीका--छ०-तद्रप और अमेद करि रूपक दें प्रकार को, अधिक न्यून 
सम बर्णन सों गत्येक अर्थात्‌ तद्प और अमेद दोऊ तीनि प्रकार, याते षट्‌ भेद 
रूपक को जानिए | २५ ॥ 

( तद्रप अधिक रूपक ) 


दो०--वा रबिते हैं छबि अधिक, द्यौसमनिसा यक रूप । 
भानु ससान प्रताप अति, उदे दिगृविजय भूप ॥२६॥ 
टीका--उदा ०-प्रसिद्ध सूब्य सो दिग्विज्ञय भूप के अ्तापतपन को दिनोंराति 


उदित रहिबे के कारन अधिक तद्गूप अलंकार ॥२६)॥ 
( समतद्वप ) 
भूप दिगुविजयसिंह के, गज गिरि सदृश बिचारि। 
संजु नीर सद झरत है, झरना पुंज निहारि ॥२७॥ 


पोछ पुंञ -- हाथियों का झुंड ॥२२॥ 
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टीका--उदा ०--भूप दिग्विजय के गज को पर्बत करि बरनन कियो। 
मदघारा और क्षरना झ्बि कारण समानता देखाय सम तद्भूप अलकार ॥२७॥ 
( न्यूनतद्रप ) 
दो०--कवि फोबिद कुछ कमछ को, दुख न देत करि दौर | 
भूष दिगृविजय सिंह को, सुयस् चंद कछु और ॥२८॥ 
टीका--उदा०--कवि कोबिद कुछ कमछ को नहीं दुःख देय है | भूपति 
के यश चंद्र को न्यून ठहरायो, याते न्यून तद्रप अछकार || २८ ॥ 


( अभेद सम रूपक ) 
दो०--मंजु पुंज छब्रि छाजई, रग परम अबरेखि। 
भूप दिगूविजय सिंह को, कर है कंज बिशेखि ॥२९॥ 
टीका--छउदा ०--भूपति के कर को कमछ के समान सोन्दय्य और सुगंध 
युक्त होयबे के कारण समाभेद रूपक अछकार || २९ ॥ 


( अधिक अभेद रूपक ) 
दो०--नीतिमान दिगृविज्रय नृप, दया सिथु सरखाइ । 
निशि दिन कीरति चंद्रमा, बिनु अक्छंक छखाइ ॥३०।। 
टीका--उदा ०--भूप की कीति चन्द्रमा को निशिदिनत प्रकाशम्रान रहिबे 
के कारन अधिक अमेद रूपकालंकार || ३० ॥ 
( न्यून अभेद रूपक ) 
दो०--रतनाकर दिगुविज्ञय नुप, नीति नीर अधिकात। 
बितु मद साहुर के छखे, ओरे कहि अबदात ॥३१॥ 
टीका--उदा ०-दप दिग्विजय की नीति समुद्र को बिना मद माहुर के 
न्यून अभेद रूपक अलकार || ३१ ॥। 
के ( उल्लेख द्विविध ) 
चौ०--एकहि बहुत अनेकहि जाने । बहुत अनेकन भाँति बखाने।।३१॥ 
दो०-प्रथम-भूप दिग्विजय को कहें, अरि उल्ूक आदित्य । 
जाचक जाने क्रन कह्ि, प्रज्ञा बिक्रमादित्य ॥३३॥ 
टीका--लछक्षण--जहाँ एक को बहु मिलि बहु प्रकार बर्णन करें अथवा 
एक ही को बिषय भेद त बहु जित्र में बणंन कोजिये, तहाँ दे प्रकार को उल्लेख 
धोसनिसा >दिनरात ॥२६॥ कंत्र-कमछ | २९॥ 
मद्‌ माहुर > मथ ओर विष | श्रवदात ८ प्रकाशमान ॥३१॥ 
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जानिए | उदाहरन-भूपदिगिजय को अरिडलूक आदित्य करि जान्यो, याचक 
कर्ण, प्रजा विक्रमादित्य जाने है। एक भूप को अरिडदूक आदि आदित्यादि 
करि जान्यो, याते प्रथम उल्लेख अछकार ॥ ३२, ३३ || 
द्वितीय--जस मैं शशि रबि तेज में, गुन में गुननिधि जानि। 
भूप दिगूविजय सिंह को, केहि सम कहो बखानि॥३४॥ 
टीका-एक भूप दिग्विजय सिह को यश मैं शशि सम, तेज मै रत्रि सम, 
गुश मैं गुगनिधि सम, बिधय भेद करि बर्णन कियो, यातें दूसरो उल्लेख ।|३४।। 
( परिणाम ) 
चौ०-- करे क्रिया उपमान होह करि। बरननीय परिनास नाम धरि ॥३५ 
दो० - भूप दिगूविजय नित करे, न्याय प्रकट अछन्न । 
कर पंकनबर तें लछिखत, पय पानी कार भिन्न ॥३६॥ 
टोका--लक्ष०--जहाँ उपमान उपमेय हे क्रिया करे, तहाँ परिणाम 
अलकार | उदाहरन-भूपति प्रकट गुप्त न्याय करि कर कमल सो नीर छीर 
भिन्न करि लिखे है। कमल डउपमान, उपमेय कर है क्रिया लिखने में कार्य्य- 
कारी भयों, यातें परिणामालकार ।। ३५, ३६ ॥। 
( स्मृति ) 
चौ०--छखि अबन्ये सुधि बन्ये कि आबे । अछंकार सुमिरन कवि गावे | 
दो०--आरि नगरीन के नारि नर, जेठ तरनि को देखि । 
समुझत नृप दिगूविजे के, पुंज प्रताप बिशेषि ॥३८॥ 
टीका--लछक्ष०--जहाँ वर्णनीय के तुल्य को बिलोकि सुधि लावै, तहाँ 
स्मृतिमान अलंकार | उदा ०--अरि नगरी जेठ के महीने के सूथ्य को देखि अरि 
नगर के बासी समुझत कहे सुधि करत हैं कि भूप को प्रताप ऐसो है ३७, ३८।। 
( श्रम ) 
चौ०--सहश रूप छखि अनियत ज्ञान । अम उपजे अ्रम कहे! सयान ३९ 
दो०--भूप दिगूविजि सिह की, कढ़त जबे करबाल। 
अरि सेना तड़िता कहें, तड़पे तेज कराछ ॥४०॥ 
टीका--लछक्ष०--सहृशरूप अवछोकि के अनियत शान होय तहाँ भ्रान्ति 
अलंकार | उदा०--करबालछ तरवारिं चमकती देखि अरि की सैन तडिता फहै 
बिजुली होय !।३९, ४०।। 
प्रछन्न > गप्त रूप से ।।३६।। जेठतरनि ८ ज्येष्ठमास का सूर्य ॥३८।॥। 
कदढ्त ++ निकछती है | करबाक ८- तऊवार । तड़िता > बिज्की ॥४०॥ 
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( संदेह ) 


चौ०--नियत ज्ञान जहूँ होत नहों है। अलंकार संदेह वहीं है ॥४१॥ 
दो०--किधों ब्रधादित तेज यह, दुष्टन के हिए ताप । 
किधों दिगृविजय भूष के, राजे पुंज प्रताप ॥४२॥ 


टीका- लछक्ष०--जहाँ नियत शान एक बस्तु पर न होय तहाँ सदे हा- 
रुंकार | उदा०-बुषादित्य कहै बृष क सूर्य होय की भूप को प्रताप ॥४१; ४२९) 


( शुद्धापह्रुति ) 
चौ०--धर्म दुरे आरोपहि ते जहँ । शुद्धापह्युति कवि बरने तहँ।।४३॥ 
दो०--भूप दिगृविजय सिह के, यश कवि करे प्रकाश । 
कीत्तिकोमुदी होइ नहि, यह दिवि दारा हॉँस ॥४४।॥ 
टीका--लक्ष०--जहाँ आरोप ते धर्म छपि जाय वहाँ अपहृति अलकार | 
उदा०-यह कीरति की कौमुदी कहे चन्द्रिका न होय दिव कहे आकाश में 
देवदारा कहै देवतन की ख्ियों की हाँस होय ।।४३, ४४) 
( हेतु-अपन्हुृति ) 
चौ०--बस्तु दुरावै जुक्ति बात करि । द्वेतु अपहृुति कबित साह घरि ।४५। 
दो०--नीति चंद तीछन रुखे, नहि रवि रेन में होड़ । 
तेज दिगृविजै भूप को, दुष्ट छोग कहि सोइ ॥४$॥ 
टीका--छ०--जहाँ बस्तु जुक्ति से छपावै तहाँ हेतु अपन्हुति | डंदा०-- 
नीति के चन्द तीक्षन कहै प्रचण्ड, अरि छोग अवछोकि क्ह्मो, पर शत्रु सुनि रबि 
कह्मो, नाही रैनि रचि कहाँ उदै हाय, है यह भूप को तेज है ४५, ४६।। 
( छेकापह्नति ) 
चौ०--करे कछुपना भय से मिथ्ये | छेकापहुति कि समरथ्ये ॥४७॥ 
दो०--भूपदिगु विज दल अदलछ, दुष्ट केपे सुनि कान । 
पुँछे काहू साँ कहे, कंप बयारि सयान ॥४८॥ 
टीका--छ०-जहाँ कल्पना भय कहे डर सों होय | तहाँ छेकापहुति | 


अल-लिलक मनन मन “ननय-लनकतनि कक कनत 








वृषादित > बूषराशि का ( ज्येष्ठ का ) सूर्य (8२॥ 
दुरै 5 छिपता है ॥४३॥ द्िविदारा हाँस ८देवाज्ञनाओं की हँसी ॥।४४।॥ 
समरणथ्ये ८ समरथे कविगर्णों ने ॥४७॥। 
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छ०-दलछ अदछ सुनि दुष्ट कौपे, को पूछो तासों कहै यह कंप बयारि कहे 
रोग है ||४७, ४८॥। 
( भ्रांतापह्नति ) 
चौ०--औरन भय समेटे कहि सॉँच । अआंतापहृृति छंदहि बॉच ॥४९॥ 
दो०--दाह करत अति आगि नहिं, यह तप तेज दिलेस । 
बदकारी नर यह कहै, छखि दिगविजय नरेस ॥५०॥ 
टीका--छ०-बचन रचना से औरन के भय मिटे कहै भ्रम मिटे तहाँ 
श्रान्तापहुति | उ०-दाह कहैँ जलन करत अगिन होय, नहीं भूप के तेज 
होय सूख्य ।।४९, ५०॥। 
( कैतवापह्ुुति ) 


चो०--कैतवपहति मिसि करि आने। बरने केतबपह्ति ठाने ॥५१॥ 
दो०-तुरँँग चढ़े दिग॒विजे नृप, यह न कहो लखि प्रात । 
रबि राजत है रैथहि पर, बाजी मिसि महि जात ॥५२॥ 
टीका--छक्षन--मिसि कहै बहानो करि जहाँ अन्य को बरने तहाँ कैतवा- 
पहुँति | 3०--तुरग कहे घोडा पर सवार प्रात समे देखि यह न कहो कि भूष 
होय, यह रबि कहे यू्य होय घोडा के मिसि पृथ्वी पर जात है ||५१, ५२॥ 


( पर्यस्तापह्नति ) 
चौ०--और हि के गुन औरहि माँही । आरोपित परजरत छखादहीं ॥५३॥ 
दो०--भूप दिगूविज सिंह को, करन कहो यह दोय । 
कल्पवृक्ष की डार है, झरत दान फछ सोइ ॥५४॥ 
टीका०--लक्ष7-ओर के गुण ओर में होय तहाँ परजस्तापहति | 
उ०-भूप के यह करन कह्दो दान देत मै, कल्प की डार कहे साखा है, दान 
फल को झरते है ॥५३, ५४।। 
( उद््ेक्षा ) 
चौ०--उस्प्रेक्षा संभावना करिए । बस्तु हेतु फछ त्ैबिधि घरिए । 
सिद्धअसिद्ध विषय दुई भॉती | दुइ ते तीनि गुने घट जाती ॥५७॥ 
टीका--लक्ष०-उद्पेक्षा तीनि बस्तु, देतु, फल । बस्तु में दो भेद उक्तास्पद, 
अनुक्तास्द । हेतु में दो भेद-सिद्ध विषय, असिद्ध विषय | फल में दो भेद-असिद्ध 
विषय, सिद्धविषय | ज्ञाकी सम्भावना की, जैसों सम्भाव्यमान, जाहि विषय 





बदुकारी -+ कुकर्मी ॥५०।| मिसि ८ बह।ने ।।७५२।। 
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सम्भावना कीजै सो आस्पद, जहाँ क्रिया आगे-मानौ-किधों-निश्चे, लो इृस्यादि 
इत्यादि बाचक आवे सो अनुक्तास्पद ॥५५॥ 
( वस्तु उद्प्रेज्षा ) 
दो०--भूप दिगूविजै सिंह सिर, मुकुट रतन नवकांति। 
रबि मंडछ मंडित किए, मनहु नवग्रह पॉलि ॥५६। 
टीका--उदा ०-मुकुद के रतन । नव मानो नवग्रह की पाँति होय रहत 
सँभाव्यमान बस्तु, ताते बस्तूप्प्रेक्षा ॥५६॥ 
( हेतूत्मक्षा ) 
दो०--भूप दिगूविजय सिंह की, कीरति कांति निहारि। 
मंद्‌ प्रभा यातें भए, दिन में चंद बिचारि॥५७॥ 
टीका--3०-कीरति निद्दारि दिन मैं चद मद भये। चन्द्रमा तो स्वतः कहे 
सदा ही दिन मै मलिन रइत, अद्देतु को हेतु मान्यो, ताते हेतूसप्रेक्षा सिद्धि ॥५७॥ 
€ फलोट्रेक्षा ) 
दो०--भूप दिगविजे सिह की, कीति कछा सम होन। 
भयो न माने हानि सस्तचि, सांच स्यामता तौन ॥५८॥ 
टीका--कीत्ति कछा सम होन शशि घन्द्रमा के गढानि आयो। स्थाम 
कहे कारे भये | सम होन फललेबो, ताते फल्ओोस्प्रेक्षा ॥५८॥ 
( रूपकातिशयोक्ति ) 
चौ०--केवछ जहूँ छखिए उपसान । तासों उपसेयहि को ग्यान ॥५० 
दो०--कढे सोन के विवर तें, बक्र सॉपिनी स्याम । 
भूप दिगूविजय छत्रु को, शिर काटे परिनाम ॥६०॥ 
टीका--लछक्ष०-जहाँ केवठ उपमान तहाँ रूपकाति० । उदा०*क्दे 
सोन० सोन के विवर कहै मियान उपभेय, बक्र रूप कहे टेढ़ साँपिनि कहे 
तरवारि उपमेय, ताते अतिशयोक्ति रूपक |॥५९, ६०॥ 
( संबंधातिंशयोक्ति ) 
चौ०--देइ अजोंगहि जोग जहॉाँई। संबंधातिशयोक्ति तहाँई॥६१॥ 
दो०--भूप दिगविजय सिंह के, द्विद अनत निहारि। 
सुड सीकरन नीर को, नीरद प्यिहि पियारि ॥६२॥ 
सोन के विवर८सखुवण के छिद्र । चक्र >टेढ़ी । सोने की मियान से 
निकलती हुईं तछवचार का, विवर से निकछती हुई सर्पिणी रुप सें वर्णन 
किया गया है. ॥६०॥ 
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टीका--लछक्ष०-जहाँ अयोग को योग में कथन होय तहाँ संबैधाति- 
सयोक्ति | उ०--द्विरद कहै हाथी, सुण्ड के सीकरन कहै दूँद को, नीरद्‌ कहै 
मेघ पिये है। अयोग यह योग में कथन ॥६१, ६२॥ 


( असंबंधातिशयोक्ति ) 


चौ०--जोग अजोग बखाने जहूँ कबि | असंबंधि से उक्ति तहाँ फबि ॥६३॥ 
दोौ०--भूप दिगविजै सिंह के, कलछि में दान बखानि। 
नपति करन सम होइ नहिं, करन भए जो दानि ॥६४॥ 
टीका--छ०-योग अयोग जहाँ बखाने तहाँ असंबंघाति० | उदा०- 
भूप के करन कहै कर सम जो करन ठप पूर्व हो गए, न है है ।|६३, ६४।॥ 


( अक्रमातिशयोक्ति ) 


चौ०-- कारन कारज संग जहाँ रृहि | अक्रमातिसे उक्ति तहाँ कहि।।६०।॥ 
दो०--भूप द्गृविजयसिह जब, लहत सिफार प्रसंग । 
बान सरासन सेर शिर, छागत एकहि. संग ॥६६॥ 

टीका--लछ०-जहाँ देतु काय्य साथ ही होय तहाँ अक्रमातिशयोक्ति 
अलंकार | उदा०--भूपति जबही आखेट को व्यवद्ार अर्थात्‌ शिकार खेलिबे 
जाय हैं तब बाण धनुष में लागत ही व्याप्त के शिर छिन्न हे के भूमि में गिरि 
परे है। इहाँ धनुष बाण संयोग द्ेतु काल व्याप्र शिरइछेद कार्य को साथ ही 
बर्णन कियो, यातें अक्रमातिशयोक्ति अलकार ॥६५, ६६॥। 


( चपलातिशयोक्ति ) 


चौं०--कारज हेतु प्रसंग ज्ञान जहँ । चपल शयोक्ति बखान करे तहँ ॥६७॥ 
दो०--बेरी बनिता अ्रबन सुनि, भूप दिगृविजय नास। 
जेहरि ढीढी जंघ चढि, छा चढ़ी भुज बाम ॥६८।। 
टीका--रू०--जहाँ देवु कहूँ कारण के प्रसंग सों काय्य की उत्पत्ति होय 
तहाँ चपलातिशयोक्ति अछकार। उदा०-यहाँ भूपति के नाम अ्रवण मात्र 


सुंड सीकरन नीर को ८ सूंड से निकलती जलछबिन्दुओं की । नीरद ८+ 
बादल । पियारि ८ प्रेम से ॥६२॥ करन + हाथों के ॥६४॥ छहत < जाते हैं । 
शर|सन ८ धनुष ॥१६॥ जेहरि ८ नुपूर, पाजेब | छका ८: छछ्छा, चूड़ी ॥६८॥ 
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ही सों शबरुबनितान की जेहरि रंक चढी और चूरी भ्रुज पै चढ़ी । नामश्रवण 
हेतु प्रसंग, ताते जेहरि और चुरी को दील है ढंक भुज घढ़िबो कार्य की उत्पत्ति 
यातें चघपलछातिशयोक्ति अलंकार ।|६७, ६८।। 
( अत्यंतातिशयोक्ति ) 
चो०--पूरब पर क्रम है जहँ नाहीं। अत्यंतातिशयोक्ति छखाहीं ॥६९॥ 
दो ०--भूप दिगूविजय सिंह के, द्वार दीन जो जाइ। 
सनोमान पीछे छहै, पहिले बिपति नस्राइ ॥७०॥ 

टीका--छू०--जहाँ पौर्वापयण्य व्यतिक्रम होय अर्थात्‌ पूर्व को पछारी 
ड्ोय वा पाछे को पहिले होय सो अत्यन्तातिशयोक्ति अलुूंकार | उदा०--इहाँ 
दीन की दीनता कहै विपत्ति को नाश पहिले बण्णन, पश्चात्‌ सन्मान कहै दान 
देबो कह्मो, याते अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार ॥६९, ७०॥ 


( भेदकातिशयोक्ति ) 
चौ०--ओरे और भेद गुन बरने | भेदकातिशयोक्ति अचरने ॥७१॥ 
भूप दिगृविजय सिंह सो, कपट करत जो आइ | 
औरे औरे अंग रंग, ओऔरे वह हे जाहइ ॥७२॥ 
टीका--छ०--जहाँ प्रसिद्ध बर्णनीय सों प्रस्तुत ब्णेनीय को और ही 
कछू भेद बर्णन होय तहाँ भेदकातिशयोक्ति अछकार | उदा०--इहाँ भूपतिसों 
कपट करिबे वारे को प्रसिद्ध अंग रंग को ततकाछ और ही ह्लेजायत्रों बर्णन, 
यातें भेदकातिशयोक्ति अलुंकार ॥७१, ७२॥ 
( तुल्यजोगिता ) 
चों०--बन्य अबन्येहि एकधर्म घरि | तुल्यजोगिता प्रथम नामकरि ।|७३॥ 
दो०--भूपदिगविजय सिह के, न्याय भानु को देखि। 
पावत पुंज प्रकाश को, पकज सुकबि बिसेषि ॥७४॥ 
टीका--छ०--जहाँ वण्य कहे प्रस्तुत, अवण्य कहै अप्रस्तुत को गुण क्रिया 
रूप एक धरम में अन्वय होय तहाँ तुल्ययोगिता अलुंकार। उदा०-हइहाँ 
भूयति के न्याय भानु को देखि पकज कमल सुकवि के बिकाश को कह्मों | 
पंकज अप्रस्तुत सुकवि प्रस्तुत को त्रिकाश रूप एक क्रिया में अन्वय, यातें 
तुल्ययोंगिता अलंकार ।|७३, ७४॥। 
( दूसर तुल्यजांगिता ) 
चो०-- गुन सो जहाँ उतकृष्ट बराबरि । तुल्य जोगिता दूसर को घरि।७५। 
सनोमान ८ सम्मान, आदर ॥॥७०॥ 
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दो८--शिबि दधीच हरिचंद बलि, करन भोज की रीति | 
भूप दिगूविजय सिंह सदे, करत बराबरि नीति ॥७६॥ 
टीका--७&०-जहाँ उत्कृष्ट गुण करि वर्ण्योवण्य की समानता देखाबै तहाँ 
दूसरी तुब्ययोगिता | उद०-इढों भूपति कौ समानता शित्रि दधीच आदि की 
रीति के साथ बर्णन कियो, यातें दूसरी तुल्ययोगिता अछक्वार |॥७५, ७६॥ 
( तीसर तुल्यजोगिता ) 
चौ०--शत्र मित्र पे वृत्ति जहाँ सम | तुल्यजोगिता के तीसर क्रम |७७॥ 
दो०-- हित अनहित को करत है, मान दिगविन्नय भूप । 
ज्यों जबास दे चातक॒हि, बारिद बारि अनूप ॥७८॥ 
टीका--6०-जहाँ हित अहित मे बूत्ति तुल्यता बर्णन कीजिए वहाँ तीसरी 
तुल्ययोगिता । उदा०-इ्हाँ हित अनहित को मान करिबो अर्थात्‌ हित को 
मान कहें प्रतिष्ठा ओर अदित को मा न कहै लक्ष्मी नहीं रखे है, इस द्वेतु 
वृत्तितोल्य, यातें तीसरी तुल्ययांगिता अंफार ||७७, ७८।। 
( दीपक ) 
चो०--बण्य अबण्य हि एकइ धर्म | दीपक ताहि कहै कवि पर्म |७९॥ 
दो०--भूप दिग॒विजय सिंह कौ, देखे राज समाज । 
बुद्धिमान ते छबि महा, शुभ सुरते सुर राज ॥८०॥ 
टीका--छ०-जहाँ बर्णनीय अरु अबण्य के धर्म येकई होह तहाँ दीपक 
अलंकार | उदा०--भूप को राज समाज कहै सभा बुद्धिमान ने शॉमित तैसे सुर 
कह देवतन से सुर्राज ||७९, ८०।। 


( दीपकाबत्ति ) 
चो०--पद्‌ दी आवृत्ति पहिलो कहिए। घरि अर्थहिं सों दुज्ो छहिए । 
पद्हि अर्थ सरों तीजे कहिए । त्रिबिधि दीपकाबृत्तिहे गहिए |८१॥ 
टीका--छ०-दापकाबृत्ति तीन, प्रथम में पद की आर्ति, दूसरे में अर्थ 
की आबृति, तीसरे म पद और अर्थ दुहुन की आबृति ॥८१॥ 
( पद आधघ्ृत्ति ) 
दो०--भूप दिगृविजयरलिह जब तानि सरासन तीर। 
सर सोहे सिर सेर के, सरसो घाय अधीर |८२॥ 
जवास - कण्टकी , एक को टेदार वृक्ष । वारिद 5 से घ।। ७८।॥ पमे>परम ।। ७९।। 
सर > बाण । सेर ८ सिंह । सरसो > फेक गया । घाय & घाव ॥|<२॥। 
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टीका-उदा० प्रथम-भूप ने तीर को छोडे, सर सोहे०--शर कहै तीर 
सौहै कहै शोभित है | सेर के सिर सो घाय कहे अधिक घाय है ||८२॥ 


( दूसर अथ आवृत्ति ) 
दो०--भूप दिगूविजय सिंह के, निरखे बाग बिशाल । 
फूली छतिका फूछ की, बिकसे बिशद्‌ रसाछ '।८३)॥ 
टीका--दुसरो अर्थ की आवृत्ति, फूली छतिका, बिकसे रसाढ | फूलब 
बिकसब एकई अर्थ ॥८३॥। 
( तीसर पद अर्थ हूँ की ) 
दो०--भूप दिगूविजय सिह की, दछ औ अदछ निहारि। 
अरि बिलखे बिलखे कुटिल, बिलछखे दुष्ट बिचारि ॥८४॥ 
टीका--तीसर पद अथ्थे की आबृत्ति, अरि बिलखे, दुष्ट बिलखे | बिलखे कहे 
ब्याकुलताइ, एके शब्द अर्थ एके ।।८४॥। 


( ग्रतिवस्तृपमा ) 
चीौ०--उपभेयो उपसान बाक है । धर्म एक प्रति बस्तुपमाख्ये ॥८५॥।। 
दो०--रबि भ्राजे कर तेज करि, शशि राजे करि काँति। 
छाजे छबि नृप द्गूविजय, यश प्रताप कर ख्याति ॥८६॥ 
टीका--छ०-प्रतिबस्तूपमा उपमेयबाक्य अरु उपमान बाक्य दोऊ को धर्म 
एक, पे भिन्न २ द्रशनीय होय, तहाँ प्रतिबस्तृूपमा | उदा०-जैसे रत्रि श्राजै, शशि 
राजै, काति करि छाजै छबि यह । रबि ससि उपमान, श्राजै राजै पद, छाजै छबि 
ठप उपमेय बाक्य | भ्राजै राजे को एक अर्थ भयो, तातें प्रतिबस्तूपमा ||2५,८६)॥। 
( निद्शना ) 
दो०--जहँ उपमेय सुबाक्य में, उपभा बाक्य सुजोग | 
जो सो करि सुनिद्शना, कहे सबे कबि छोग ॥|८७॥ 
संगन से मीठे बचन, कहि दिगूविजे नरेस । 
उपभसा केहि सम दीजिए, सोन सुगन्धित बेस |॥|८८॥ 
टीका--छ०-जहाँ उपमेय बाक्याथ में उपमान बाक्यार्थ को जो सो शब्द 
करि के सुज्ञोग को अर्थ एकता करे तहाँ निदर्शना | डदा० प्रथम--मीठे बचन 
में सोन सुगन्ध जो सो करि आरोप ते प्रथम निदर्शना ।८७, ८८॥ 


दुरू ८ सेन । अदुछ -- अदुछनी य, घाक्तिशाली । विछखे -- रोते हैं ।॥८४।॥। 
आजे > शोभित होते हैं ॥८५॥। मगन > याचक ।।<८७॥| 
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दो०--राखै जहँ. उपमेय में, उपमा धर्महिं आनि। 
उपभा में उपमेय को, धर्म घरे कत्रि ठानि ॥।८९॥ 
भूप दिग्विजय सिंह के, बाजी बेग निहारि। 
गही सदागति सीघध्रता, देखे द्विगन बिचारि |९०॥ 
टीका--दूसरी-जहाँ उपमेय में उपमान को धर्म अर उपमान में 
उपमेय को धर्म तहाँ दूसरी । उदा०--ज्राजो के बेग, समीर घारन कियो 
बाजी उपमेय, ताकों धर्म बेग कहै गति पवन उपमान घाड़ा के है सो धारन 
कियो, याते दूमरी ॥८९, ९०।। 
(९ 
( तीसरमत निदशना ) 
चौ०--जहॉअसत सत क्रिय उपदेसे | करिके वृतिय निदरशन बैसे ॥९१॥ 
दो०--छाछ दिगूविजय भूपष के, लड़े न पछरे पॉब। 
भछठो छखावत समरहित, छत्नरी सूर सुभाव |९२॥ 
टीका ->छ०-जहाँ क्रिय्रा करि अ्रमत आनि को अर्थ समुझावै किवा 
सत मो को समुझावै तहाँ तीसरी निदशना | उदा०-दिग्विजय भूप के छाछ 
कहै पक्षी छडत में मागते नहीं, यह क्षत्री रन को शूर को सुभाव दरसावत है । 
पछरे नहीं, यह क्रिया सों उपदेश प्रकाशित है ॥ ९१, ९२ | 
( असत निदशना ) 
दो०--द्विरद दिगूविज्ञय भूप के, झुँकत भूमि अड़ि जात । 
नवरू नारि पिय पे चलब, द्रसावत सब बात ।।९३॥। 
टीका--झमि झुकत अडि' जात सो यह नवर नारि कहे नवोढा नायिका 
के प्रथम समागम की बात दरसावे है ॥९३॥ 
( दृष्टांत ) 
चौ०--जहाँ बिंव प्रतिबिब बाक्य ढे। बन्योत्रन्य दृष्टांत नाम स्वे ॥९४॥ 
दो०--तेजबान रबि छबि बनो, सेतबान शशि चाढू। 
भूप दिगूविजय सिंह के, जस परताप बिशाछू ॥९५॥ 
टीका--छ०--जहाँ उपमेय वाक्य अरे उपमान बाक्य भिन्न भिन्न धर्म 
होय अर बिंब प्रतित्रिंब को भाव देखायों होय, जि प्रतित्रित्र को अर्थ-एक बात 
की छाया एक बात में परे तहाँ दृष्टात। उदा०-तेजब्न्त रत्रि, शशि शातवन्त 
तो द्दी यश प्रताप भूत के ब्िशाछ, यह तिंब प्रतिबिंच एक है |९४, ९५॥ 


बाजी बेंग - घोड़े की गति । सदागति ८ बायु ||९०॥ 
छाछ - पक्षी । पछरे ८ पिछड़ते हेँ ॥९२।॥ द्विरद्‌ > हाथी ।॥९६)|। 
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( व्यतिरेक ) 
चों०--उपमा ते उपमेय अधिक गु+न | कहन ताहि बितरेक कब्ित सुन |९६। 
दो०--पंकज तें गुन पुंज है, ब्लत्र यह किए बिजेक | 
भूप दिगृविज्ञय सिंह के, कर कार काज अनेक ॥९७॥ 
टीका--७छ०-जहाँ उप्मान ते उपभेय भें कोई गुण अधिक होइ । उदा०- 
के कंज उपमान कर क हैं, कर में अनेक गुण, यातें अधिक रूपवान ||९६,९७॥| 
( सहोक्ति ) 
ची०--बरने साथ दुहूँ रस सरसे । है सहाक्ति कारज सुभ दरसे |९८।॥ 
दो०--भूष द्ग्विज्ञय निह जब, जीते रन सयदान। 
अरि प्रताप यक साथ हीं, चढ़े जाय असमान |॥९९॥ 
टीका--छ०-जहों दुश बात को साथ ही बसरनन होय सद्ठाक्ति |९८,९९।| 


( विनोक्ि ) 


चौ०-प्रस्तुत कछु त्िन छीन प्रथम कहि | सोभा अधिक ही न प्रस्तुत छहि१०० 
टीऋा--छ०-ब्रिनोक्ति प्रस्तुत वर्णनीय ते कछु हीन होइ तहाँ प्रथम, अर 
बर्णनीय कछु हीन होय अरु शोभा अधिको छड़े तहाँ दूसरी ||१००॥ 


( प्रथम बिनोक्ति ) 
दो०--भूप दिगूविज्ञय सिंह का, नोति सभा सुभ रीति । 
राजत बिना अनीति क, करे काज कर प्राति ॥१०१॥ 
टीका--नीति सभा बिना अनीति के सत्र छांग प्रात जुप काय्ये 
करे हैं, प्रस्तुत कछु छान || १०१ ।! 
( दूसर विनोक्ति ) 
दो०--भूप दिगूषिजय सिंह के, राजे रूप बिछास। 
रोष रुखाई के बिना, सब गुन सरस प्रकास १०१५ 
टीका--उदा ०-रोष कहे क्रोध, रुखाई कहै उदासीनता मिना सब सोभा- 
मान्‌ है, कछु बिना अधिक गुन '। १०२ || 
( समामोक्ति ) 
दो०--समासोक्ति अग्रस्तुतै, प्रगटे प्रस्तुत मास । 
चकई हूँ बिलखी टखे, यशाशशि अग्तिय माँझ ।।१०३॥ 
भूप दिगूविजे रूह की, तरनि प्रताप अमंद । 
अमल अंबु फूले कमछ, चकहूँ लहे अनंद ||१०४। 
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टीका--छ०--जहाँ कोई प्रस्तुत बर्णन मै अप्रस्तुत को धर्म प्रगट करे 
तहाँ समासोक्ति । उदा०-तरनि कहै सूथ्य प्रताप है सो कमल ऐसे प्रजा छोग 
फूले कहै अनद है, यह अप्रस्तुत प्रसंग | १०३, १०४ | 

( परिकर ) 
चौ०--जहाँ बिशेषन आसे ढीन्हे | परिकर अलंकार कवि कीन्हे॥१०५॥ 
दो०-प्रजापुंज आनंद मय, यह कहि बारंबार | 
नीति मान नृप दिगृविजय, देरि हने बदकार ॥१०६॥ 

टीका--छ०-जो भेद जतावे सो बिशेषण, जाको भिन्न करे सो बिशेष्य, 
जहाँ आशै को लिये बिशेषण होय तहाँ परिकर। उदा०-नीति आशी बिशेषण है, 
बद को दड देहै, जे नीतिमान्‌ होइ है ते अनीत नहीं राखे है ॥ १०५, १०६॥ 


( परिकरांकुर ) 
चौ०--साभिप्राय बिशेष्य नाम जहँ । परिकर अंकुर अलंकार तहूँ १०७ 
दो०--करहु कपट दुरभाव जनि, सिखवे बरी बास | 
जाहिर चारो दिशन मैं, भूप दिगूविजय नाम ॥१०८॥ 

टीका--छ०--सहित अमिप्राय के बिशेष्य होय तहाँ परिकरांकुर । 
सदा ०-दिग्विजय नाम सहित अभिप्राय कहै, दिग कहै दिशा विजै कहे 
जे जीते तो, बैरिंन की श्री कहै है की कपद न करो घारों दिशा में न 
बन्चि हो || १०७, १०८ || 

( इलेष ) 

चौ०--एक शब्द में होत अथे बहु। बण्यौतण्ये दुहँ मिल्ि थे छहु ॥१०९॥ 

टीका--छ०--अनेक अर्थ जहाँ शब्दनि मे रहे, एक बार बर्ण्य में 
रागै, एक बार अबर्ण्य में छागै, तहाँ इ्छेष। तीनि भाँति बणण्य, अवष्य, 
बण्यांत्रण्य | १०९ | 

( वण्य इलेष ) 
दो०--हिंत पंकज प्रफुछित करे, तुरेंग तेज परकाश। 
भूप दिगूविजय सिंह है, केधों भानु बिछास ॥११०॥ 

टीका--3०-भूप पक्षे, हित पक्रज हित कहै मित्र जे कमर ऐसे है, प्रफु- 
छित आनंद करे है, तुरंग कहैं घोडा पर जब देखे तेज को प्रकाश | सूर्य पक्षे 

तरनिप्रताप ८ सूर्य का तेज ॥६०४॥ हु यदुकार # अपयश ।३०६॥ 

जाहिर ८ प्रकट ।। १ ०८।। 
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हित जो पंकज ताको प्रफुछित करें, तुरंग जो बाजी रथ में छगे हैं, तेज जो 
दीप्ति प्रकाश है ।। ११० ॥ 
(अवण्य इलेष ) 
दो०--छसे शिलीमुख बास जुत, झरे मंजु मधु मंद । 
बाग द्गूविज्य भूप की, की यह मत्तगयद ॥१११॥ 
टीका--बाग प्क्ष-छसे शिलीमुख शिलीमुख कहै भौर, बास कहै सुगन्ध 
फूछन के मकरद करे है। पतग पच्छे-शिलीमुख नाम मृग या शिलीमुख तीर | 
जो हाथी मतवारे होते हैं। भौर जो मद बहत ताको पान करिबे को आस- 
पास मँडराते हैं। अथवा शिलीमुख तीर, जो हाथी मस्त हैं छोडा कर भागते हैं 
मारे जाते मस्तक में गड़े रहते हैं | मधु कहे मद बहे है ।।१११॥ 
( बण्यं अवण्ये ) 
दो०--पानी बरनि पुरान गुन, शिर बारन करि भंग। 
तेग दिग्विजय भूप की, की तिरबेनी गंग ॥११२॥ 
टीका--तरवारि पक्षे-पानी वरनि पुरान गुन० पानी कहे आधजदारी, 
पुरान कहै बहुत दिनों की, गुन डोरादिक जौहर। शिर बारन०--शिर कहे 
मूँड, बारन कहै हाथी को, भग्र कहै काटती है। त्रिबेनों पक्ष-पानी कहै जल, 
बरनि कहै बखानत है, पुरान कहै साख्रादि, गुन कहै तीन प्रकार के जल हैं । 
स्थाम स्वेत रतनार। बार० शिर के बारन कहें केशन को जाते ही सब लोग 
मुँडा डारते इति ॥|११२॥। 
( अग्रस्तुतप्रशंसा ) 
दो०--अप्रस्तुत प्रसंस ते, भ्रस्तुत ही को ज्ञान। 
अप्रस्तुतप्रशंस कहि, ताहि सबे मतिमान ॥११३॥ 
साल दुसाले माल हय, गज प्रावेहि करि काज्ञ | 
धन्य सभा के छाग हैं, भूप दिगृविजय राज ॥|११४॥ 
टीका--छ०-अ प्रस्तुत प्रशंसा एक तो जहाँ अप्रस्तुत ही को बर्णन होइ, 
और पर कहै और पर छागै, सो अगप्रस्तुतप्रशसा | उदा०--धन्य वै छोग हैं 
प्रस्तुत, ओर उनके समता अन्य द्वार के सभा से कोय नहीं, यह अप्ररतुत 
इति ॥११३, ११४॥।। 


( प्रस्तुतांकुर ) 
वो ०--अ्रस्तुत मे प्रस्ताव जहाँ है । प्रस्तुत अंकुर नाम तहाँ है ॥११०॥ 


३०८ द्ग्विजय-भूषण 


दो०--स्वच्छ दिगृविजय भूप की, तजि सेवा जो कोइ । 
जो शुक सबे सेमरे, व्यांगि रसाल॒हि सोह ॥११६॥ 
टीका--छ०-गोप प्रसंग में प्रधान प्रसंग निजरे, तहाँ प्रस्तुताकुर, 
अथवा प्रस्तुत बर्णन में अन्य उपदेशिक भाव होइ । उदा०--म्वामी आछे 
को सेवा सेवक छाडि कोई बुरे स्वामी को सेवा ब रे, यह प्रस्ताइ कहै उपदेशिक 
भाव है ॥ ११०, ११६॥। 
( पर्यायोक्ति ) 
चौ०--कछु रचना की बात प्रथम कांह | सिसि करि फारज साधथि 
दुतिय छह्ि ॥११७॥ 
दो०--जाहि तेज्ञ ते हात है, केरब कमछ चिहछास। 
सा दिगबिजे गहीप को, देह पुंज परकाश ||०१८॥ 
टीका--छू०-ज्ञहाँ रचना की बात सुधे कहनावति त्यागि कोई और 
तरह से कहे तहाँ प्रथम, अवर जहाँ मिसु करि काय्य साधे तहाँ दुमर | 
उदा०-कैरय कमर जेऋरे तेज ते बिलास करते हैं। अर्थ चन्द्र देग्ले कै।ब, सूय्ये 
देखे कमल ते भूपको सो पुंज प्रकाश देहि, यह रचना की बात |११७, ११८ | 
( व्याजस्तुति ) 
चौ०-निंदा से जहँ अस्तुति जञानहिं | निंदा अस्तुति प्रथम बखानहि ॥ ११९) 
दो०--कोढी पंगुल ऑपधरहिं, असत बसन सुख देत। 
भूप दिगृविजयसिंह के, कहाँ कही यह देत ॥१२०॥ 
टीका--ल०-निदा किए तें अस्तुति निकरे, तहाँ प्रथम कोटि | उद्दा०-- 
पंगुलन को असन बसन देत, सुंदर छागन को नहीं यह निंदा अम्तुति काह 
निकरे ऐसे नृप दयाबान्‌ हैं अंधर पंगुलन को देत हैं, जिन तें कुछु स्वार्थ नाहीं, 
यह स्तुति है ॥११९,१२०॥ 
( व्याजनिंदा ) 
चीौ०--ब्याजनिंद निंद्हिं सों निदा । अलंकार यह कहै कब्िंदा ॥१२१॥ 
दो०--पर सुख देखा हरषि हिय, नूप दिगबिजै प्रन्नीन । 
परसंतापी सों कहे, क्‍यों न अंब ब्रिथि कोन ॥१२२॥ 
टोका--छ०-एक निंदा से जहाँ दूमरे का निंदा होइ तहाँ ब्याजनिदा | 
लद०--पर सुख० पर ओऔरन को सुख देखि भूप दृ्षत है| परसंतापा कहै जे 


सेभरें - सेमछ को । रक्त्मछ < आम ।११६।॥। 
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पर सुख देखि बिलखात, तासों कहत है कि बिधि आँघर तुम क्‍यों नाहीं किए, 
क्यो कि जेदे नेत्र ते मम्यति देख नुम्हें दुःख होत, तो तुम्हे नेत्र न चाहिये। 
यह परसंतायी के निदा से ब्रह्मा को निंदा भयो, इति ॥*"२१,१२२॥ 
( व्याजस्तुति ) 
दो०--धन्य नीति तूँ निज गुनन, भई जगत में ख्याति | 
भूप दिगृविजय सिंह के, बसति हिये दिन राति ॥१२३॥ 
टीका--&छ०-जहाँ एक की स्तुति से दसरे की स्तुति होय । उदा०--घन्य 
नीति है, तें अपने गुनन करि जगत्‌ मे ख्यातिबाली मई, सो भूप के हिय दिन 
राति बसे है, नीति की भस्व॒ति ते भूप की अस्तुति इति ॥१२३॥ 
( निषेधोभास ) 
चौ०-कहिके करे निषेध प्रथम कहि । करि निषेध ठहराइ द्विबिधि लहि। 
दुरि निषेव बिधि बचन बनाए । तीनि निषेध कविन ठहराए॥१२४॥ 
टीका--छ०-निषेघाभास, निषेत्र नाम मना करना, ताको आभास नाम 
झलक होइ, सो प्रथम निषिध ॥|१२४॥ 
( प्रथम निषेध ) 
दो०--भूप दिगृविजय नीति छखि, खछ नर कहे अँधेस । 
जाइ देखावहु दोष अबु, नतरु जाहु तजि देश ॥१००॥ 
टीका--उद्ा “-जाइ देखात्रहु० जाय के आपन दोष कहो, नाहीं देस 
तजि कहूँ जाहु यहाँ न बचिदह्दो, यह गभास को मूठक है ॥१२५॥ 
( दूसर निषेध ) 
दो०--जाचक जन यह कहत है, सिटे दरिद्र कलेश। 
कट्यबृक्ष पे है भ्रगट, कर दिगविज्य नरेश ॥१२६॥ 
टीका--छ०-पहिलो कटद्दि +छु फेरे । पाइले आप कहै फेरिं बिचारि के 
निष्रेष्त करिबे का कह, तामे करनों नहीं नकरे, तहाँ दूसरो निषेधामास | उदा०- 
जाचकजन कहै है का दरिंद्र कलेस मे।टहै कव्पबृच्छ पेहै, इहाँ प्रगण कर कहै 
हाथ कबव्पबृच्छ, भूप के कव्पबृक्ष का चाह्यो फेर छप कर को कलह्यो ॥१२६॥ 


( तीसर निषेध ) 
दो०--कूर कपट तज्ञि छपि रहो, बन में बसों अदोष। 
नीति निपुन दिगूविजय नूप, बूझ कीजिए दोष ॥१२७॥ 
टीका--छ०--जहाँ कोई रचना के बात सों निर्षेघ छपा हो इ | उदा०-- 
कूर कपट० क्रपट त्याग बन में छपाइ रह्दों। अदोष कहे बिन दोष, नीति 
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निपुन ठप है समुझिके दोष कहै अपराध को करो, यह कहत है कि समझ के 
अपराध करो यह मना करिबों छपा अर्थात्‌ अपराध न करो। भू नीति मैं 
निपुन है, बदकारन को हेरि के मारि है ॥१२७॥ 

( बिरोधाभास ) 


चौ०-भासे जहाँ बिरोध नहीं छ्ठि | कहत बिरोधाभास कवित महि ।१२८। 
जब भूषन नहिं है तऊ, भूष न है मणि केरि | 
दो०--भूप विगृविजय सिह तन, सो अद्भुत छबि द्वेरि ॥१२९॥ 
चरचा देश बिदेश में, हित अनहित के धाम | 
कबहूँ भजब न भजब छवि, भूप दिगूषिजय नाम ॥॥१३०॥ 

टीका--बिगोघड्मासे बिचारे बिराध न होह तहाँ बिरोधाभास। 
उद०--पहिने भूषन एक नहि भूख न है छालमसा मणिहूँ की न है, ऐसी आभा 
है। भूषन पहिले एक नहि भूषन कोटि भावत, यह बिरोध | कबहूँ मजब न 
भजब भूप के नाम, भजब न भजत्र बिरोध कहत है कि कबहूं भजन कहे भागब 
न, लखिके नाम भजब कहे जपब, यह बिरोध को मूठ कहे शब्द मैं बिरोध 
अर्थ में अबिरोध |१५८-१३०॥ 

( विभावना प्रथम ) 
चों०-- कारण बिना काज होह जाइ | बिभावना प्रथम दरसाह ॥१३१॥ 
दो०--गद्दत न बान कमान कर, अबसि दिगृब्रिज्ञय भूप | 
द्वेषी दुशमन महि गिरे, बिलखित द्वे रछखि रूप ॥१३२॥ 

टीका--जहाँ कारण ब्रिना काय्य तहाँ प्रथम बिभावना। छद्गा०--गहत 
न० अबसि कहे हमेशा बान कमान नहीं गहते पे दुशमन छखते ही गिर 
जाते हैं महि में, बिना बान कारण गिरजाबो कार्य ते प्रथम ॥ १३१,१३२॥ 

( दूसर ) 
चो०--हेतु अपूरन तें कारज करि | दूसर फहै विभावन कविधरि १३३। 
दो०-भूप दिगविजय सिंह के, पंकज पानि बिचारि। 
जाहि इसारे जात गिरि, गिरि गढ़ बाघ निहारि ॥१३४॥ 

टीका--जहाँ कारण अपूरण न होइ तहाँ दुमर। उदा०--पैकज पानि 
के इसारे कहे डोलाइए, पहाड गिरे हैं, हाथ कज पहाड' गिशइबे को समत्थ 
नहीं, सो इसारे से गिरे, अपूरण हेतु ते कार्य्य पूरणभयों ॥१३३,१३४॥ 

( तीमर ) 

दो०--प्रतिबंधक के होत ही, कारज पूरन होइ ॥ 

भ्जब न ८ भागेंगे नहीं । भमजब -- सेवा करेंगे ॥३३०॥ 
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ज्ञिन सेरन के पानि पग, हति दिगृविजय नरेस | 
चले जात सो बिनु श्रमहिं, अँगरेजन के देख ॥१३०)। 
टीका--तीसर, प्रतिबंधक जहाँ काय्य कारण होइ। उद्दा०--जेहि 
बाघन के हाथ पाय सिकार में काटे गये हैं सो चमड़ा अंगरेजन के देश कह 
मुठुक को गये, हाथ पाय कटब प्रतिबन्धक चलब्च काय्य भयों |१३५॥ 


( चौथी ) 
दो०--जबे अकारन बस्तु सों, कारज प्रगटे सोइ। 
भूप दिगूविज्यसिंह के, बाजत जबहि खितार। 
तासों कोकिक कर कढत, सुर सातों यक्र तार ॥११६॥ 
टीका--छ०--जहाँ अकारण कहै हेतु न होय काय हैं जाय तहाँ चतु्थ । 


उदा०--सितार सों कोकिछ कल कहै बोल कढे, अर्थ कोकिल के बैन की पदञ्मम 
सुर में गिनती है। सितार बाजब कारन, कोंकिल काय्य भयो ॥१३६॥ 


( पंचम ) 
चौ०--काहू कारन तें जब काज | होइ बिरुद्ध पॉचवाँ साज ॥१३७॥ 
दो०--कीर्ति दिगृविजयभूपष की, चन्द्र समान प्रकाश। 
खछ उल्यक के दृहन को, प्रगटे तरनि बिछास ॥१३८॥ 

टीका--छ०-कोनेहु कारण ते काय्य को बिरोध होइ, तहाँ पचम। 
उर्दा०--कीति चन्द्रमा समान प्रकाश, खलर कहे दुष्ट के दहन करिबें 
को तरनि कहै सूच्य से बिलास कहै जोति प्रगंटे है, सूथ्य चन्द्रमा के बिरोधी 
ते काय्ये भययों | १३७, १३८ ॥ 


( छटठवीं ) 
चौ०--कछु कारज तें जहूँ उतपत्य | कारन रूप कहै कवि सत्य ॥१३९॥ 
दो०--भूप दिगविजै नीति छखि, खछ तिय बिछखि अपार | 
नेन कंज तें कढ़त है, कालिंदी की घार॥१४०। 
टीका--छ०-जहाँ कार्य ते कारण उत्पन्न होइ तहाँ छठवीं | उदा[०-- 
कालिदी के धार कमल ते कढ़त, धारा कहै जल ते कमल छपजत यह काय्य॑, 
ताते जमुना की धारा कढी यह कारण ॥१३९, १४०॥ 


जात गिरि 5 गिर जाते है । गिरि > पर्वत । गढ़ ८ दुर्ग, किले ॥१३४॥ 
सेरन ८ सिंहों । हति 5 नष्ट किये ॥१३५॥ 
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( विशेषीक्ति ) 
चौ०-जहाँ हेतु सों काये न उपजे। जिशेपोक्ति कहि कत्रि बुध सुभजे ॥ १४१॥ 
दो०--पार जान को आरि सजे, बोहित दल बह्चू जोरि। 
भूप दिगविजयमसिंह तिन्‍्हेँं, बल बारिधि में बोरि ॥१४२॥ 
टीका०--छ०-जहाँ हेतु कहे कारण, ताते काय्यं नहीं उपजै | उदा०-- 
पार जान० पार कहै जीतिबे हेतु बैरी ढछ साज्जि के आये, पे भूप बल बारिधि 
मै बोरे। दल कारण [ ते | जीतब कार्य्य न भयो ॥ १४१, १४२॥ 
( असंभव ) 
चौ०--कहे असंभव होत जहाँई | ब्रिन संभावन क्राज तहाँई ॥१४१॥ 
दो०-भूप दिगृविज्ञय से बचो, ठुरे दुए् बन घार। 
को जाने कर कंज्ञ तें, हते सर बरियार ॥१४४७।॥ 
टीका--छ०-कहत में अप्रेभव, बिना समभावन के काथ्य होय | उद्ा०-- 
को जाने कर कन्न ते बरिआर कहे बली सेर मारि है । कर कज असंभव बाक्य है 
सिद्धि भयो ॥ १४३, १४४॥ 
( असंगति अथम ) 
चो०--कारन और ठौर छ्वे कारन । देश विरुद्ध प्रथम कहि आरज ॥१४०॥ 
दो।०--भूप दिगूविजयसिंह जब, दुष्टहिं दे बँँदिखान। 
छूटे भय सब दृश के, आनद लछहै. अमान ॥१४६॥ 
टीका--छ०-देश बिरुद्ध कारण, कार्य्ये विरुद्ध | उदा०-छूंटे भय सब 
देश के यह कार्य, बंद्खान कहै बधुआ, दुः छोग भये सो दुष्टन +। छूटे को 
चाही जे बाँधे जात तेई छूटत, इ्ाँ देश के छोगन को भय छूटे || १४५, १४५॥ 
( असंगति द्वितीय ) 
चौ०--ओर ठोर के काज अबर थरछ | करे असंगवि दूभर है भछ॥१४७॥ 
दो०--भूप विगूविजयसिंह के, तरति तेज यह चार। 
उदे चाहिए ब्योम में, डदे दुबन के द्वार ॥१४८॥ 
वोहित ० बड़ी नोका, जहाज ' बोरि > छुबो दिये ॥१४२१॥ 
दुरे> छिपा । बनधार  जगछ के केँगारों में । कर कज -- कसछ सुदुय 
हाथ | सेर ८ सिंह । बरियार -- बछशाली ॥१४४॥ 
बैंदिखान -- बंदी खाना, जे । अमान ८ अपंरिमित, अध्यल्त ॥३४६॥ 
दुवन-हात्रु, दुजन ॥१४८॥ 
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टीका--छ०-दूसर, और ठोर के काय्य और ठौर | उदा०--उदै आकाश 

में चाहिये सो अरि द्वार पर ॥१४७,१४८॥ 
( अमंगति तृतीय ) 
चो०--जोन काज को चाः कीन्ह । तासु बिरुद्ध अरंभहि दीन्हे ॥१४९॥ 
दो०--भूप दिगृविजयसिह की, बुजः यह बानि छखाइ। 
मान करत आए खरन, पहिले मान मिटाइ ॥१५०॥ 

टीका--छ०-तीसर, जोन काय्य को चाह है तासों भिरुद्ध आरम होइ । 
उदा०-- मान करत कहे आदर करत, मान मिटाइ मान कह अमिमान मिटाइ 
के तब प्रतिपालै | मान काय्य आरभ बिरुद्ध मान मिटावनों ॥१४९,१५०॥ 


( तोनि विषम ) 
चौ०-अनमसिर के संग प्रथमहि सचरे | कारन रंग कारज कछ अबरे ॥ 
भछ 3हिस कर ते अनभरू छहि।| तीनिठ विषम बिचारि कविन कहि। १५१ 
( प्रथम विषम ) 
दो०--भूप दिगविज्यय सिंह के, राजे तेज्ञ दिनेश। 
जुगुनू सें दरसात है, जो जग अहित नरेस ॥१०२॥ 
टीका--छ०-अनमिलछ के साथ प्रथम । जुगनू से आर ॥प कहा भूपति 
तेज भानु, यह अनमिल ॥१५१, १५२॥ 
( दूसरा विषम ) 
दो०--भूप दिगविजय सिंह को, छखि खछ उजर मै ताप। 
देखो स्थाम कृपान ते, प्रगटे अरुन प्रवाप ॥१५०१॥ 
टीका--छ०-दूसर, कारण ते कार्य्य को रंग अवर होय | उदा०-स्याम 
कृपान ते अरुण प्रताप ॥१५३॥ 
( तीसरो विषम ) 
दो०--परधन पचवन को रिनी, कागद जाछ बनाय | 
भूप दिगूविजय जानि तेहि, केद्ह देत कराय॥१०७॥ 
टीका--छ०--तीसर, उद्यम ते इष्टि की हानि | उदा०--परघन पचवन 
कहे हरि लेबे की जाछ कद्टे कपट के कागज बनायत्रों उद्यम, पचाइबो इष्ट, 
ताकी हानि भयो, केद है जाते हैं ऐसी नीति न्प करत है ॥१५७॥ 


पचवन -- पचाने के छिये । रिनी 5 ऋणी, कर्जदार ॥१५४॥ 
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( तीनि सम ) 
चौ०--जोग संग सम प्रथम कहावे | कारन में कारज अंग पावे । 
श्रम बिनु कारन सिद्धि जु होई ' अलंकार सम यह जे सो३।१५५। 


( ग्रथम सम ) 


दो०--हेरि थकी सब ज्ञपन को, अपने लायक देखि। 
नीति दिगुविजय भूप के, चित मैं बसी बिशेषि ॥१०६॥ 
टीका--छ०-जथा जोग्य को सग प्रथम | उदा०--हेरि थकी० देरि ूँद़ि 
हारी अपने छायक नहीं पायो तब नीति भूप के हिए बिशेष करि बसी, अपने 
लायक जानिके ॥१५६॥ 
( दसर सम ) 
भूप दिगृविजय सिंह की. बुद्धि बिमछ द्रसात | 
जाते बिद्या गुन उणजि, नीति निपुन अवदात ॥१५७॥| 
टीका --छ०-दुसर, जहाँ कारन में कारज को अंग होइ | उद[०--बुद्धि ० 
बुद्धि बिमल कारन, जाते बिद्या उपजी यह काय्य ॥१५७॥ 


( तीसर ) 
दो०--भूप दिगृविजयसिंह के, निरखि नीति की साज। 
छम्ता करत अरि देश पर, छम्ा लेन के काज ॥१०८।॥ 
टीका--छ०-तीसर अम बिन कारन सिद्धि होइ | उदा०--छमा करत अरि 
के देश पर छमा कहै प्रुथी लेन के हेतु | यह श्रम बिन कारज्ञ साध्यो ॥१५८॥ 
( विचित्र ) 
चो०-इच्छा फल बिपरीति की हाई। कहत बिचित्र कबित कवि सोई ॥ १५५९ 
दो०--भूप द्गूविजयसिह को, बानि छखो अभिरास। 
पाय परत अरि आइ के, पाय ज्ञात घन घाम ॥१६०॥ 
टीका-- छ०--इच्छा फल त्रिपरीत को ज्ञतन होय | उदा०--पाय ०» पाय 
परत अरि फल बड़ी पाइनि धन धाम ॥१५९, १६०॥ 
( अधिक ) 
दोौ०--अधिकाई आधार ते, जब आधेय की होय। 
जो अधार आधेय सो, अधिक अधिक है. दोय ॥१६५॥ 


अवदात -- अ्रकाशमान ॥१०७॥ छमा ८ क्षमा । छम्ता ८ प्रृधवों ॥ १५५॥ 
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( ग्रथम ) 
दो०--भूष दिगृविज्ययसिह की, छखि पुर नीति निबाह। 
हरष प्रजन के उर बढ़यो, नहि असाय डर माह ॥१६२॥ 
टीका--छ०-रहने वाला आधेय, जामें रहे सो आधार, आधार तें आधेय 
अधिक प्रथम | उदा०--हरघ० हरष कहै आनद ऐसो बाढयो कि हिय में 
नहीं अमान्यो | हिय आधार आनंद आधेय ॥ १६१, १६२॥ 
( दूसर ) 
दो०--जेहि जगदम्बा की सुत्रस, जग में नहीं अमाय। 
भूप दिगृविजयसिह के, हिए बसी सो आय ॥१६३॥ 
टीका--छ०-दूसर, आधेय से आधार अधिक होय। उदा०--जेहि० 
कहै जेहि देवी की यश जग में नहीं अमाय है सो भूप के हिय में बसी | जग 
आधार, यश आधेय, जग में नहीं अमान्यी यह आधेय की अधिकाई ॥|१६३॥ 
( अल्प ) 
दो०--अहलप अल्प आधेय ते, सूक्षम होइ अधार ॥१६४॥ 
भूप दिगूविजय दुठ अदछ, खलतिय हिए बिचारि | 
किकिनि है छिगुनी छछा, कटि मै कांति निहारि ॥१६७०।॥ 
टीका--छ०--जहाँ आधेय तें आधार सूक्ष्म होय तहाँ अब्वालकार | 
उदा०--छिग्ुनी के छछा किकिनि मई यही भाँति कटि खीन देखि परो। 


(१६४, १६५॥ 
( अन्योन्य ) 
चौ०-आपुस में उपकार करे जहँ। अन्योन्यालुंकार कहै तह ॥१६६।॥ 
दो०--भूप दिगृविजय सिह मैं, छखी परसपर प्रीति । 
नीति सो छागत नीक नृप, नूप तें छहि छबि नीति ॥१६७।॥ 
टीका-छ०-जहाँ आपुस में परोपकार होइ तहाँ अन्योन्यालकार । उदा०- 
नीति से दप सोहै, दप से नीति ॥ १६६, १६७॥ 
( विशेष प्रथम ) 
चौ०-बिनु अधार के जहाँ अधेय। प्रथम बिशेष तहाँ कवि छेय ॥१६८॥ 
दो०--भूप दिगूविजय सिंह के, खल नर समुझि उपाय | 
हिए रहै सुधि त्रास की, हियरो गयो हेराय ॥१६९॥ 
प्रजन ८ प्रजाओं के | अमाय & अटता हैं ॥३६२॥ अदुक + न्याय ॥१६०॥ 
प्रास > भय । हियरो ८ हृदय ॥१६५९।॥। 
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टीका--छ०-जहाँ बिना आधार के आधेय तहाँ प्रथम । उदा०--हियरो 
हेगय गया ओऔ सुधि बनी रहे हौ। हिय आधार बिना आधेय सुधि बनी 
रहे है ॥ १६८, १६९॥ 
( दूसर विशेष ) 
चौ०--येक बस्तु बहु ठौर बखानों । कहा बिशेष दूसरो जानो ॥१७०॥ 
दो०--भूप दिगवज्नय रूप लाख, अरि दिशि बिदिशि बिचारि। 
चित मे चख में भौन में, भागे भीति निहारि॥१७१॥ 
टीका--छू०-दुजो भेद, एक बस्तु जहाँ अनेक ठौर होय | उदा०-चित 
मै, चख मै, भौन मै यह अनेक थल है |[१७०, १७१॥ 
( तीसर विशेष ) 
चौ०-ल्घु अरंभ तें बड़ी बस्तु छह । है बिशेष तीखसरो कॉबित कहि | १७२ 
दो०--भूप दिगृविजय सिह की, मांह संगन कहि पेखि | 
करन नपति देखो सही, करन रावरों देख ॥१७३॥ 
टीका--छ०-थोरे आरभ ते बडे पदार्थ को प्राप्त द्ोयत्नो तहाँ तीसरो | 
उदा०-- करन द्गति को देखे जो तुमारे करन कहै कर दोनों दान देत 
हैं ॥!७२, १७३॥ 
( व्याघात ) 
चों०-और ते कारज औरे करिए । प्रथम कहो ब्याघात जो रहिए ।१७४। 
दो०--भूप दिगृविजय अरि कहे, बेर कियो बिनु छत । 
जेहि अबछोके सुख मिले, त॑ देखे दुख देत ॥१७०॥ 
टीका--छ०-ओर ते और काय्य करो तहाँ प्रथम | उदा०--जाहि अब- 
लोके सुख मिलत ताहि देखि अब दुख होत है ॥१७४, १७५॥ 
( दूसर व्याघात ) 
चौ०-क्राज बिरोधी ते जब छावे | दूसर है ब्याधात बताबे ॥१७६॥ 
दो०- भूप दिगूषविजय से कहै, जाचक बंचन रसाल | 
जा जानहु यह दीन है, तो है दीनदयाछ ||१७७॥ 
टीका--छ०-कार्य ते जहाँ क्रिया बिरोधी होइ तहाँ दूसर | उदा०--जो 
जानहु दीन है तो दीन दवालू होहु, दीन कहै जे दु.ख से पीडित होय तापर 
दया कीजे ||१७६, १७७॥ 


उनमम्ननाऊ 


चसख - चक्लु, नेत्र | भीति -- भय, दीवार ॥१७१॥ 
करन ८ कण ( राजा )। करन 5 द्वाथों को ॥३७३१।॥। 
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( कारणमाला ) 
चौं०--कारण कारज परमणरा है | कारणसाछा नाम धरा है ॥१७८॥ 
दो०--महाराज दिगूविजय सिंह, सदे निबाहै नीति | 
नीति हि ते परजा बढ़े, प्रजा ते बित अरिजीति ॥१७९॥ 
टीका--छ०-जहाँ कारण काय के परम्परा होइ तहाँ कारणमालछा | 
डदा०--नीति ते प्रजा बढ़े, नीति कारण, प्रजा की बुद्धि काय | प्रज्ञाते तित्त 
बढ़े, त्रित्त अरि को जीते, फेरे प्रज्ञा कारण बित्त का, फेरि बिच कारण अरि 
को जीतब काय ॥ १७८, १७९॥ 
( एकावली ) 
चौ०--प्रहित मुक्त एकावलि हाई | अलंकार यह भलछ है. सोई ॥१८०॥ 
दो०--भूप दिगूविजय सिंह के, संग हब सुने सितार । 
बन से आए नगर वो, नगर से चढिगे द्वार ॥१८१॥ 
टीका--छ०-जहाँ ग्रहन ओर त्यागन होय तहाँ एकावलछी। उदा०-- 
बन से नगर आए, नगर ते द्वार पर चैंठे मृग लोग, जब नपति के सितार बजे 
है | बनत्याग नगर ग्रहन ते एकाबडी ।/१८०, १८१॥ 
( मालादोपक ) 
चौ०--दीपक एकावलि मिलछि जामै , साला दीपक कहि परिनामें ॥ १८१॥ 
दो०--भूप दिगृबिजय सिह की, बुद्धि बिसछ अबगाह | 
नीति बसी नृप के हिए, नूप हिय घरमें माहँ।॥१८३॥ 
टीका--छ०-जहाँ दीपक एकावली मिल्ि जाय तहाँ माल्यदापक | उदा०--- 
नीति बसी नप के हृदय में और नृत् हिय घरम में | नांति त्याग, धर्म ग्रइन 
एकावलो, बसी क्रिया एक अन्यय ते दीपक ।।१८२, १८३॥। 
( सार ) 
चो०--एक एक ते अधिक जहाँ है । सार अछक्नत कह्ढे तहाँ है ॥१८४॥ 
दो०--बुधि सों बिद्या है बड़ी, तासों बड़ो बिचारे। 
तासों दाया धरम रूचि, भूप दिगृविज्ञय प्यारे ॥१८०॥ 
टीका---छ०--जहाँ एक ते एक अधिक तहाँ सार। उदा०-जजुद्धि सों 
विद्या बडी है, बिद्या से ब्रिचार, तासों दया |१८४, १८५॥ 


उउन्‍भ+-+-नटफमन- मना मनन न«+ «मा ननननन_न- «म«भ अमन. 


बित > बित्त, कोश | अभरिजीति ८ शबन्बु ओं पर विजय ॥३७९॥ अवगाह ++ 
अथाह' ॥१<३॥। 
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( यथासंख्य ) 
चौ०--जथा अनुक्रम संग बिचारो | जथासंख्य सब्दृहि निरधारों १८६॥ 
दो०-- भूप दिगूविजय सिंह की, नीति अहित हित देखि। 
बहु बिलखे हर। हिए, अँचछ चपरछ चित पेखि ॥१८७॥ 
टीका--छ०--जहाँ क्रम से संगी के बर्णन होय | उदा०--नीति अहित 
हित देखि बिरूखे, हरभै अंचछ चपरछ | अहित देखि बिलखे हित देखि 
हर्ष ॥ १८६, १८७॥ 
( पर्याय ) 
चौ०--बहु को क्रमते आश्रय येक | क्रम से आश्रय घरे अनेक ॥१८८॥ 
ठीका--छ०--बहुतन को क्रम से एक आश्रय तहाँ प्रथम, जहाँ क्रम ते 
अनेक आश्रय होय तहाँ दूसर पर्य्याय ॥१८८॥ 


( प्रथम पर्याय ) 
दो०--भूप दिगृविजय अदल की, केहि बल कहे सराहि। 
व्यागि आगि को तेज रबि, बसो प्रतापहि माहिं ॥१८९॥ 
टीका--उदा०-आगि को तेज त्थागि रब्रि को याते प्रताय मे बसी, यह 
एक आश्रय ॥१८९॥ 
(दूसर पर्याय) 
दो०--भूप दिगृविज्ञय सिंह ढिग, दीन दुखी जे जात । 
रहे बिपति के बिबस में, सुखद भरे दरसात ॥१९०॥ 
टीका--उद्‌ ०--बिपति के बश रहे अब सुखद दरशात ॥१९०॥ 


( परिवृत्ति ) 
'चो०--थोरो दे बहुते जे लेइ। परिबृत्ति अलंकार सुख देह ॥१९१॥ 
दो०--भूप दिगूविजयसिंह के, निरखे दान बिबेक। 
आदर दे के कबिन तें, फीरति कबित अमेक ॥१९२॥ 
टीका--छ०--जहाँ थोरो देके बहुत को छेय | उदा०--आदर दे कबिन 
ते यस के कबित लेत ॥१९१, १९१५॥ 
( परिसंख्या ) 
चो०-यक थर बरजि ठौर दूजे महँ | परिसंख्यालंकार कबित फहँ।१९३। 
दो०--महाराज द्गृविजय सिंह, करे नीति निरबाह। 
दंड जोतिषी पत्र में, बेर बाग बन माह ॥१९७॥ 


एकादश प्रकाश ३१९ 


टीका--छ०--एक थलू बरज्ि दूसरे ठोर होइ तहाँ परिसंख्या । उदा०- 
दंड जोतिषी पत्र कहै पत्रा मे दंड कहै घरी, दण्ड राज में नहीं | बैर कहे बइरि 
बाग बन में रही, बैर कहैँ दुममनगी नहीं रही ॥१९३, १९४॥ 
( विकल्प ) 
चौ०-समबछ को जु बिरोध ज्हों है। कबिन बिकल्प बखानि वहाँ हे ।१९५। 
दो०--ढुख पाए नर आइ कहि, भूप दिगृविजय गाथ। 
की शिर दुष्ट नवाइहों, की धनु छेहों हाथ ॥१९६॥ 
टीका--छ०--जहाँ समचछ को बिरोध होय | उदा०--की दुष्टन के सिर 
नवाइहौं की घनु द्ाथ में लेहों १९५, १९६॥ 
( सम्नच्चय ) 
चौ०-बहुत भाव येकहि मैं उपजै। प्रथम समुशच्चय कविवर सुभजे।॥१९७॥ 
दो०--भूप दिग्विजय के लछखे, चारिड नीति उपाय । 
भागे खल भू में गिरे, उठि भागे सतराय ॥१९८॥ 
टीका--छ०--जहाँ बहुत भाव एक साथ उपजे | उदा०--भागै, गिरे, 
सतराय, अनेक भाव संग में ॥१९७, १९८॥ 
( सर सम्ुचय ) 
चौ०--अहं पूर्विका कारज बोछे। दुतिय समुच्चय भाव अडोछे ॥१९५९॥ 
दो०--भूप द्गूविज्यय सिंह की, मति गति तीनिड साहिं। 
बिद्या दान कृपान जग, यश उपज्ञावत ताहि ॥२००॥ 
टीका--छ०--जहाँ अहं शब्द बोले तहाँ दूसरो । उदा०--विद्या, दान, 
कृपान यश जग मे करत हैं, बिद्या कहे हम पहिके करें, दान कहै हम करें, 
कृपान कहै हम करेंगे |॥१९९, २००॥ 
( कारक दीपक ) 
चो०--यक मै क्रम ते क्रिया अनेक | कारक दीपक अथ बिबेक ॥२०१॥ 
दो०--भूप दिगविजय नाम सुनि, खल छोगन छउर त्रास। 
भजे थरहरे फिरि चले, चछे सघन बन बास ॥२०२॥ 
टीका--छ०--एक क्रम ते क्रिया अनेक | उदा०--भजै थरहरै गिरे ॥| 
दड > घड़ी (२४ मिनट का प्रमाण ), राजदुड । बेर८ बदरीफछ, 
देषभाव ॥१९४।॥ गाथ ८ गाथा वर्णन | नवाइहों - झुका दूँगा ॥॥|१९६।॥ 
सतराय - नाक भों सिकोड़ कर ॥॥१९८॥। 
भजे > भागते हैं । थरहरे - कॉपते है, ठहरते हैं ।॥२०२॥ 
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( समाधि ) 
चौं०--अबर द्वेत मिल्लि काज सुगम जहँ | कहत समाधि कबीश कवित्त 
महँ ॥२०३॥ 
दो०--भूप द्गविजय घेरि बन हेरे मिले न एक । 
भये पियासे तब कढ़े, मारे बाघ अनेक ॥२०४॥ 
भूप दिगूविजय लिह ढिग, रहा अरज को चाहि | 
अरजी देने को हुकुम, भयो गरज है. जाहि ॥२०५॥ 
टीका--छ०-जहाँ अवर हेत काय सिद्ध होय | उदा०--हेरे पर न मिले 
जब पियासे भे तब मिले, यह पानि पिआब सिक्तार कहावे है।॥ अरखीते हे 
जात, जाको जोन गरज है, यातें बा/छत अधिक फल ॥२०३-२०५॥ 


( प्रद्यनीक ) 
चौ०--दुख दे अरि पक्षन पर जबहीं | बडी शत्र अबछोके तबहीं ॥२०६॥ 
दो०--भूण दिगविज्ञय तेज्न रत्रि, निरखि चंद हियहारि। 
मुकुछेबों कमलन करे, निशि मैं यही बिचारि ॥२०७) 
टीका--&०-जहाँ अगर्कि पच्छ पे दुःख दीबों होइ तहाँ प्रत्यनीक | 
स्दा०--तेज रत्रि चन्द्रमा देखिद्ारि मान्यौ, सूथ्य के हित कमल पे जोर करि 
निशि हुःख देने लगे ॥२०६, २०७॥ 
( काव्यार्थापत्ति ) 
दो०--फाव्याथोपति यह क्रियो, तिनकों यह कहि जात ॥२०८॥ 
दो०--भूप दिगृविजय सिंह के, लखि प्रताप बरिआर । 
तेज जीति अरि तरणि को, कहाँ चँँद बदकार ||२०९॥ 
टीका--छू०-यह कियो तौ वह करब कोन बात है, तहाँ काव्यार्थापत्ति, 
उदा०--तेज सूर्य को जीतो तो उन्द्रमा जीतिबे को कौन बडी बात है ॥ 
( काव्यलिक्ष ) 
चोौ०-जुक्ति सो अथे समर्थन कोजै | काव्यलिंग तह कबि कहि दीजै।२१०। 
दे।० हि बदकार उल्यू४ खछ, दुरा विवर थल् देखि | 
भूप दिग्‌विजय प्िह के, तेज तरणि इत देखि ॥२११॥ 





ज्रज ८ निवेदन | अरजी ८ प्राथेनापन्र । गरज ८ च।ह' ।॥|९०७॥। 
स॒ुकुलेबो > मुकुलित हो जाना ॥२०७। बरियार >बछ्ली । बदकार 
कुकर्मी ॥२०५॥। दुरो > छिपयया । विवर थर > बिकछ, छिद्ध ॥२१०॥ 
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टीका--छ०-जहाँ जुक्ति सों अर्थ समत्थन तहाँ काव्यलिंग | उद[०--तेज 
तरणि देखि उलूक दुरत है यह अथ को समथन है ॥२१०, २११॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) 
चौ०--जो विशेष सामान्य द्विढावे | तो अथौन्‍न्तरन्यास बतावे ॥२१श॥ 
दो०--पूज्यौ सुर द्ग्विज नूप, चारिड धामन मॉह। 
यह अचरज की बात नहि, बड़े करे नहिं काह ॥२१३॥ 
टीका--छ०-जहाँ बिशेष से सामान्य द्विठ होइ। उदा०-ठुप नाम बिशेष, 
बड़े करे नहिं काह, यह सामान्य ॥२१२, २१३१॥ 


( विकस्वर ) 
चौ०--धरि बिशेप सामान्य विशेष । बिकसर कहंत कवित अवरेख।२१४। 
दो०--भूप दिग्विजय के सदे, ग्यान एक रस देखि। 
सिपुरुष त्यागे धम नहिं, बढि हरिचन्दहि पेखि ॥२१४॥ 
टीका--छ 2-जहाँ बिशेष, फिरि सामान्य, किरि विशेष होइ। उद[०--दृप 
नाम विशेष, सिपुरस नर सामान्य, हरिचन्द दृप विशेष ॥२१४, २१५॥| 


( प्रौदोक्ति ) 


दो ०--प्रौढडक्ति उतकरष को, घरे अहेतहि हेत ॥२१६॥ 
मंजुछ मोती माछ बहु, हीरा हरमिनिकेत । 
भूप द्ग्विजयसिह की, कीरति याते सेत ॥२१७॥ 
टीका--छ८-जहाँ उत्कष को धारन अहेतु मे हेतु होइ। उदा०--हीरा, 
मोती ते यस सेत भयो, यह अहदेतु को हेतु है ॥२१६, २१७॥ 


( संभावना ) 


दो०--हे यो जो यों होय तो, संभावना विचार ॥२१८॥ 
भूप दिग्विजय सिंह की, निरखि नीति अवदात | 
रसना होती नेन के; तौ कहती कछु बात ॥२१६।॥ 
टीका--छ०-हे यो जौ यो होइ० । उदा०--जौ नेत्र के रसना कहै जीभ 
होती तो गुण कहती ॥२१८,२१६९॥ 
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अवरेख ८ कल्पना ॥२१४॥ सिपुरुष ८ सुपुरुष, सज्जन ॥२१७॥ 
हरमि निकेत > घरके अन्तःपुरमें ॥२१ ७ 
अवदात 5 चमकती हुईं ॥२१८॥ 
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( मिथ्याध्यवसित ) 
चौ०-एक मूठ के छिए मूठ कहि | मिथ्याध्यवसित अलंकार छद्ि।२२०। 
दो ०-दुरजन बानी माधुरी, संत बचन बिष भूरि | 
महाराज दिग्विजय सिंह, कीन्हो दोऊ दूरि ॥२२१॥ 
टीका--छ०-जहाँ एक भ्ूठ के लिये दूसरो क्रूंठख। उदा०--दुरजन को 
बानी मधुर यह भूठ, सजन वचन विष, यह दूसर झूठ ||२२०, २२१॥ 


( ललित ) 
चौ०-प्रतिबिब वाक्य सदृश जहें होई । 
ललित अल्ंकृत कबि कद्दि सोई ॥२२२॥ 

दो०-भूप दिग्विजय से बयर, करिजे चहे' सह्दाय । 

इत उत बॉधे बॉघ ज्यो, सरिमे भौन बनाय ॥२२३॥ 

टीका--छ०-जहाँ प्रस्तुत बण्य बाक्यार्थ को प्रतिबिब बर्णन होइ, उदा०-- 
सरिता बॉध यह बाक्याथ प्रस्तुत यह की सरिता भौन बनाइवो अथ यह दूप से 
बयर करिबो ताको सहायता कोई काम न थेंहे २२२, २२३।। 


( तीनि ग्रहषेण ) 
चौ०-जतन बिना बॉछित फल पावे । बाँछित ते अधिकी फछ छातबे॥ 
छाभ जतन करते वह आव । तीनि प्रहदषण कबि कुछ गाबे॥२२४॥ 
टीका--छ०-जतन बिना बाँछित फल प्रथम, बाछित ते अधिक फल 
दूसरो जतन करते ल्ञाभ तीसरो ॥२२४॥ 


( प्रथम ) 
दो ०-दुख पाये नर आवही, छखि दिग्विजय नरेश । 


देत रुचे फरिआद को, दुष्ट निकारहि देश ॥२२५॥ 
टीका--डउ०-फरियादी को फरिआदि, दुष्ट पे दण्ड प्रथम ॥२२५॥। 


( दूसर ) 
दो०-भूप द्ग्विजय सिद्द की, छखि बकसीस विशाछ। 
चाहेत पॉच पचास रूहि, पट रुचि साछ दुसाढू ॥२२६॥ 
टीका--पॉँच को आस करि पचाश पाये, दुसरो ॥|२२६॥ 
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बयर ८ बैर । सरि 5 नदी । ॥२२१॥ 
फरिभाद -- फर्याद, प्राथना ॥२२७॥ 


एकादश प्रकार ३२३ 


( तृतीय ) 


दो ०-भूप दिग्विजय बिपिन में, हेरे बाघ बिचारि | 
हेरत ही मिल्लि हे गये, बेर एक ही सारि ॥२२७॥ 
टीका--हेरत ही दुर ब्याप्र मिले, तीसरो ||२२७॥ 


( विषाद -) 
चौ०-चित्त चाहते उछटो होई | कहत विषाद ताहि सब कोई ॥२९८॥ 
दो०-भूप दिग्विजय सिह ढिग, चुंगुल कह्टे परवोष । 
मानहि चहे अमान लहि, सहे कोटिसह रोष ॥२२६।। 
टीका--छ०-चित चाहते उल्टठो होय । उदा०--चुगुल चुगुली करि मान 
चाहे अपमान भयो ॥२२८, २२६९॥ 


( उन्नास ) 
दो०-एकहि गुण ते गुण लहे, दोषहि ते गुण मानि । 
गुण ते दोषहि दोष ते, दोषहि होत बखानि ॥२३०॥ 
टीका--छ०-प्रथम जहाँ एक के गुण ते गुण, दोष ते गुण दूसरो, गुण ते 
दोष तीसरो, दोष ते दोष चतुथ |२३०॥। 
( प्रथम ) 
दो०-भूप दिग्विजय सिद्द के, यह चित बसत बिछास | 


आवबे कबि कोबिद सभा, कीरति करहि प्रकास ॥२३१॥ 
टीका--उद०-कबि को आइबो गुण, कीरति प्रकाश करिबो प्रथम ॥२३१॥ 


( द्वितीय ) 


दो०-भूप दिग्विजय सिंह के, कोमछ चित परवीन । 
बेरिहु को मार नहीं, शरन जो होइ अधीन ॥२३२॥ 
टीका--सरन आये नीव बचो ||२३२॥ 
( तृतोय ) 


दो ०-छखि बॉघे हथियार अरि, बछी बाहु बलबेस । 
ताहि हते आए समर, श्री दिग्विजय नरेश ॥२३३॥ 
टीका--हथियार बॉघब गुण, मारे जाहि दोष ॥|२३३॥ 


शरन ८ बाणो से, आश्रय में ॥२३२॥ 


३२४ दिग्विजय-भूषण 


(रे 
( चतुथथ ) 
दो ०-भूप दिग्विजय सिंह से, भागे धरि भयभार । 
नख कठोर तरवा मृदुलू, बिधि निंदे बदकार ॥२३४॥ 
टीका--भूप की भय से अरि तिय को भागित्रों दोष, विधि को निंदा करिय्रो 
दोष ॥२३२४।। 
( अवज्ञा ) 
दो०-गुण ते गुण होवे नहीं, नहीं दोष ते दोष । 
होत अवग्या भांति है, कहत कबिन मतिचोष ॥२३४५॥ 
टीका--छ०-जहाँ गुण ते गुण न होइ, दोष ते दोष न होह ॥|२२५॥। 


( प्रथम ) 
दो०-भूप दिग्विजय सिंह की, नीति कछाधर देखि । 
बदकारी बारिज बदन, बिकसे नहीं बिशेषि ॥२३६॥ 
टीका--छदा०-गुण ते गुण जहाँ नहीं, नीति कछाधर देखि बदकारन के 
घारिज बदन बिंकसे नहीं ॥२१६॥ 


( दूसर ) 
दो०-अपने दोषन ते से, दुष्ट छहै बिपरीति | 
नीति दिग्विजय भूप की, केहि बिघि कहें अनीति ॥२३७॥ 
टीका--जहाँ दोष ते दोष न होइ, दुष्ट अपने दोष ते बिपरीति कहे दुःख 
पाबे है, भूप को नीति मैं दोष नहीं ॥२३७॥ 


( अनुज्ञा ) 
चौ०-जहाँ दोष को गुण करि भाने। ताहि अनुग्या कबिन बखाने।२३८। 
दो०-भूप दिग्विजय सिंह के, सेवक सम हे सेय । 
हय हाथी हथियार धन; घर रीमिके देय ।२३६॥ 
टीका--छ०-दोष को गुण मानें । उ०--सेवा करिबो दोष, संपदा पाइबो 
गुण ॥२३८, २३१६॥ 


( लेश ) 
दो०-गुण ते दोषरु दोष गुण, माने कवि तह छेश ॥२४०॥ 
टीका->छ०-गुण ते दोष अरू दोष ते गुण ॥२४०॥ 


कछाधर ८ चन्द्रमा । बदकारी ८ दुष्कर्मी । बारिज ८ कमछ ॥२३६॥ 


एकादश अकाश २३२५४ 


( प्रथम ) 


दो०-जे पक्षी बोलत मधुर, छड़त छड़ाई बेश | 
पकरि मंगाव ताहि को, श्री दिग्विजय नरेश ॥२४१॥ 
टीका--उ०-गुण ते दोषालंकार, जे पच्छी बोलत वा छडत है गुण, पकरि 
आवे है दोष ॥२४१॥ 


( दूसर ) 
दो०-जे गुनही अपनों गुनह, छछ तजि कहै निदान | 
ताहि भूप द्ग्विजयसिंह, साफ गुनह करि सान ॥२७२॥ 
टीका--दोष ते गुण, जे आपन गुनह कहे दोष कहि देत ताको न्वप दोष 
माफ करि मान कहै आदर करत है ॥२४२॥ 


( मुद्रा ) 
चौ०-अस्तुत पद्‌ मं अवरे अर्थ । मुद्रा ताहि कहे समर्थ ॥९४३॥ 
दी ०-दान मान हरद्वार में, सुभमग छहाउर चाल । 
भूप दिग्विजय ब्रज? छखे, पुरी दिी नपाल ॥ २४७४॥ 

टीका--छ०-प्रस्तुत कहै बर्णनीय अथ में, पद में अवर अथ होय। उदा०--- 
दान मान०--दान कहे पुन्याथं, मान कहै आदर सहित हरद्वार में दिये हैं 
अवर लहाउर देश बृज कहे मथुरा, पुरी कहै जगन्नाथ, दिली कहै दिल्ली, नैपाल 
देखे हैं, यह प्रस्तुत अर्थ पद है। औरै अर्थ दानमान दान दातव्य मान-सनो 
मान, हर द्वार कहै सब दरवाजे पर है। सुभग लह्दाठर चाछ--सुभग कहै 
सुंदर, लह्ा कहै प्राप्त है, उर कहै हृदय में, चार कहै रति बृज लेखे--बृज कबि 
के नाम है सो कहे है कि पुरी दिली नैपाल---पुरी कहै पूरन, दिली कहै जीव ते 
अर्थात्‌ मन ते, नेपाल ने कहै नीति पाल कहै प्रतिपाछत है ||२४३, २४४॥ 


( रत्नावलि ) 


चो०-प्रस्तुत अथे क्रमहिं ते नाम । अलंकार रत्नावलि दाम ॥२४५॥ 
दो०-भानु भानुमय कलछानिधि, करे कछा निधि बित्त | 
भूप दिग्विजयसिह के, मंगल्ठ मंगछ वित्त ॥२४३॥ 
टोका--छ०-जहाँ क्रम ते बर्णन होय। उदा०--भानु चन्द्र मगल 
क्रम ते है ॥|२४१, २४६।। 


३२६ दिग्विजय-भूषण 


( तदू गुण ) 


चौ०--अपनो गुण तजि संग के छावै | अलंकार तदगुण कवि गावै २४७॥ 
दो०--भूप दिग्विजयसिह्‌ के, उज्जलू यस अभिराम । 
पढ़त कबित कवि के छखो, भये धवछ धन-धाम ॥२४८॥ 
टोका--छ ०-अपनो गुण तजि संगति गुण लहेय | उदा०--भूप के कीरति 
के कब्रित कबत्रि पढ़तेही घवलक धाम पावते हैं २४७, २४८।। 


( पूवरूप ) 

दों०--पूर्ब रूप ले संग गुण, तजि फिरि निज गुण छेत । 

दूजे गुण जो ना मिटो, कियो मिटन को हेत ॥२४६।॥ 

बाग तड़ागु पुरान जे, गिरे पढे पुर पाइ | 

भूप दिग्विजय फेरि सो, दिये तिन्हें बनवाइ ॥२५०॥ 

अरि तिय दीप बुकाय निशि; भागि जात जेदि धाम । 

दीपति देह मशारढू सम; करत प्रकाश छछाम ॥२५१॥ 

टीका--छ०-पूर्व रूप छै संग गुण प्रथम, मिथइे को हेतु करे पै गुण न 

मिटे दूसर | उदा०--बाग तडाग जे पुराण रहे सो गिरिगे पटिगे ताहि भूप 
फिरि बैसही बनवाए, ।। दीप बुझाइ जहाँ मागती है राति को तहाँ देह की दीपति 
मशाल असे प्रकाश है जाती है २४९६, २४१॥ 


( अतदूगुण ) 
चो०--संगति के गुण गहेँ न संगी । 
कहत अतद गुण, कवि रस रंगी ॥२५२॥ 
दो०--हय हाथी हथियार दल, राज काय पद पाइ । 
भूप दिग्विजयसिंह के, मद उपजो नहि आइ ॥२५३॥ 


टीका--छ०-संगति के गुण जहाँ ग्रहन सगी न करै । उदा०--राजा मद 
पाइ मन में मद नहीं उपजो ॥२४२, २५३॥। 


( अनुगुण ) 
चौ०--संगति से पूरब गुण सरसे । 
अलंकार अनुगुण रुचि परसे ॥२५७॥ 
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दीपति ८: चमकती हैं। छछास 5 सुन्दर ॥२७१॥७ 
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एकादश प्रकाश ३२२७ 


दो०--भूप दिग्विजय मुकुट सें, मानिक मंज़ु बिसारू । 
छह्दि आभा तन तेज के, होत अधिक छबि छाछ ॥२४५५॥ 
टीका--छ०-सगति ते पूर्व गुण सरसे कहै अधिक होय। उदा०-- 
मुकुट में मानिक अग के तेज से अधिक अरुण भयो |।२५४, २५४५)। 


( मीलित ) 
चो०--साहश ते जहें; भेद न रखिए | 
तहँ मीछित कबि कद्दत, विशेषिए ॥२४६॥ 
दो०--भूप दिग्विजयसिंद फे, तेज तरनि अवरेख। 
रूप एक नहिं भेद कछु, कहिए काह बिशेखि ॥२५७।॥ 
टीका--मीछित । तरनि कहै सूथ्य अर भूप तेज भिन्न नहीं |२५७॥ 
( सामान्य ) 
चो०--साहस्य ते नहि जानि परत है । 
कोन बिशेष बिचारि घरत है ॥२४८॥ 
दो०--भूप दिग्विजयसिंह की, कोठी द्रपन धाम | 
रूप अंग प्रतिबिंब की, भेद न छखि सरिनाम ॥२५६॥ 
टीका--छ०-जहाँ साहस्य ते न जानि परै। उदा०-रूप कहै तन। 
प्रतिबिंत्र कहे परछाँही न जानि परो, कौन है दपन के धाम में ॥२५८,२५६॥ 


( विशेष ) 
चौ०--फुरे बिशेष जो समता माँद। कहे विशेष कविन करि चाह२६०॥ 
दो०--भूप दिग्विजयसिंह को, सुजस सेत शशि सेत । 
जानि परे गरदन परे, कीरति निशिपति हेत ॥२६१॥ 
टीका--छ०-जहां साहस्य मे बिशेष प्रगणे । उद्ा०-सुयस सेत चन्द्रमा 
सेत, ग्रहन परे पर जानि परे कि यह कोर्ति होश यह चन्द्र |॥२६०,२६१॥ 
( गृढोत्तर ) 
चौ०-- कछु भावन उत्तर गू ढ़ो कहि। गू ढ़ोतर तेहि कबिन छोग छहि२६२ 
दो०--जो निज गुण को ऐशगुनी, तुम्हे गरब मन मॉँहु । 
तो महीप द्ग्विजय के, चलि समीप अब जाहु ॥२६१॥ 
तरनि + सूय । अवरेख ८ समझना ॥२०७॥ 
दरषनघास ८ आभादश जुड़े हुए भवन । सरिनाम ८ प्रसिद्ध ॥२०६।। 
गरद्दन ८ ग्रहण ( पं ) | निशिपति ८ चन्द्रमा ॥२६१॥ 


श्र्८ दिग्विजय-भूषण 


टीका--छ०-कुछ भाव गूढ़ कहै गुप्त होय । उदा०-हे गुणी पुरुष जो 
तुम्हे गुण को गब होइ तौ न्वप ढिंग जाहु। अर्थ यह कि ठप ऐसे गुनी है कि 
तुम्हारो गव न रहिह्ै ॥॥|२६२,२६३॥ 


( चित्रोत्तर ) 
चो०--जहाँ प्रस्न के उत्तर दीजे | चित्रोत्तर कवि भाव भनीजे ॥२६७॥ 
दो०--करे नीति को शंभ्रु के, सोहै' पट अभिराम । 
समर माह छहि कोन फल, भूप दिग्विजय नाम ॥२६५॥ 

टीका--छ०-जहाँ प्रश्नके उत्तर होय। उदा०-करे नीति०--नीति को करे, 
सम्भुके काह पट है, समरमे जीति के कौन फल मिलत है, यह तीनि प्रश्न के--- 
भूप दिग्विजय के नाम उत्तर है। नीति भूप करे है, सिव के दिगू कहै दिशा 
पट है। समर में काह चाहिए विजय कहै जीति ॥२६३,२६५॥ 


( सूक्ष्म ) 
चो०--पर आसे छहि क्रिया कछू करि। अलंकार कवि सूक्षम चित 
धरि ॥२६६॥ 
दो ०--भूप दिग्विजय बिपिन मे, छखि के बाघ विशाढू । 

और सिकारिन बीर असि, सिपर देखाए हाछ ।।२६७॥ 
टीका--छ०-पर आसे जानि जहाँ कृपा करे | उदा०-भूप ने बन में सेर को 
देखि अन्य सिकारिन की ओर असि कहै तरवारि, सिपर कहै ढाल देखाए | 
अन्य सिकारी की आसे यह की गोली से न मारो तरवारि से मारो, ढाछ से यह 

अथ थड़ि वहै जाहु, वा रोके रही, आगे न जाइ पावै ॥२६६,२६७॥ 


( पिहित ) 


चौ०--छपी बात को परगट कीजे | पिहित अछंकृत कबि मन दीजे २६८ 
दो०--भूप द्ग्विजयसिह जब, निमक हरामहि देखि । 
नीति दंड के ग्रंथ धरि, आगे पढ़ो बिशेषि ॥२६६॥ 
टीका--छ०-जहाँ छुपी वस्तु को प्रकट कहै। उदा०-निमकहरामिन के 
आगे नीति ग्रन्थ धारिषो छुपी बात को प्रकट यह की पढ़े ते जानि लेहै 
॥२६८,२६६।॥ 
कक मम नम 
पट -- वस्त्र, द्वार ॥२६०॥ 
आसे-- आशय। वोर ८ ओर, तरफ। असि > खड़ | सिपर -- ढाल ॥२६७॥ 
निसकहरामहिं - कृतध्न को । नीतिदृण्ड के ८ कानून के ॥२६४६॥ 
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( व्याजोक्ति ) 


चौ०--काहू डर ते गोप अकार। 
करे ताहि ब्याजोक्ति बिचार ॥२७०॥ 
दो०--आवत छखि दिग्विजय नृप, हिए खलन के भीत । 
कर कंपे पग नहि परे, कहे सतायो शीत ॥२७१॥ 
टीका--छ०-काहू के भय ते आकार के गोपन होय। छदा०-भूप को 
देखि खछ नर को कर कप है, ताको छुपाइ कहै है यह शीत सतायो है 


॥२७०,२७१॥। 
( गूहोक्ति ) 

दो ०--औरे को उद्देश करि, कहै ओर की बात ॥२७र॥ 

काहू से काह कहे, जहाँ दुष्ट बदकार । 

यहि बन खलन आइहे, नूप दिग्विजय सिकार ॥२७रे।॥ 

टीका--छ०-और से अवर उपदेश करि अवर की बात कहै। उदा०-काहू 

ते काहू कहै की यहि बन में भूप शिकार खेलन ऐहै, गूढ बात यह है की तुम 
यहाँ ते भागि जाहु |२७२,२७३॥ 


( विवृतोक्ति ) 


चौ०--श्लेष छप्यो प्रगठे कवि ताके | 

उ्यंग सहित विवृतोक्ति प्रभाके ॥२७४॥ 
दो०--मन दे जे पावन परम, प्रेम अतोल सुबेश । 

भाव बराबरि ताहि सो, करि दिग्विजय नरेश ॥२७५॥ 

टोका--छ०-जहों श्लेष छुप्यौ प्रगट ब्यज्ञ ते होय तहाँ। उद०-मन दै० 

मन कहै जीव प्रेम ते अतोल कहै तोछने छायक नहीं, तासा द्ृप भाव बराबरि के 
तुल्य राखे है। श्लेष छुप्यौ यह है की मन चालीस सेर के होय है, अतोछ कहै 
जिनकी गिनती नाहीं तिनते बराबरि भाव राखे है, भाव कहे दरि जो बजार में 
बिकाय है |॥२७४,२७५॥। 


उद्देश-- रूचय । बदुकार ८ अपयश ॥॥२७३॥। 
सन > चित्त, ४० सेर का प्रमाण । पावन--पविन्न, पाव ( सेर का चौथा 
भाग ) नहीं । अतोछ ८ असीम । भाव कर अभिप्राय, दर ॥२७५॥ 
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( युक्ति ) 


चो०--गोपन मर्म करे निज परसो | 
क्रिया करे कहि युक्तिहे वर सो ॥२७३॥ 
दो०--भूप द्ग्विजय दुल अद्छ, खल नर सुने अचेत । 
थर थर कंपे देखि पर, बोढि शीत पट छेत ॥२७७॥ 
टीका--छ०-जहाँ निज मर्म अवबर सों गोपन करै। उदा०-द्वप के दल 
अदछ दुष्ट नर सुनि कॉपे है और लोगन को देखि वोढते सीत पट कहै रजाई 


आदिक ||२७६,२७७॥। 
( लोकोक्ति ) 


चो०--जहें कहनाँवति छोक बात की | 
लोक उक्ति कहि कबिन ख्यात की ॥२७८॥ 
दो०--भूप दिग्विजयसिंह के, जे तज्ि सेवा ठाट । 
कूकर धोबी के सदृश, घर के भयो न घाट ॥२७६॥ 
टीका--छ०-जहाँ छोक की कहनावति होय । उदा०-जे भूप की सेवा 
त्यागि चले सो धोनी के कूकर, लोक की कहनावति है ॥२७८,२७६॥ 


( छेकोक्ति ) 


दो०--लोक चक्ति कछु अथ सोौं, छेकोक्ती कद्दि सोइ ॥२८०॥ 
भूप द्ग्विजयसिंह को, के करि सके बखान । 
नृपति नीति की रीति को, नृपति होइ सो जान ॥२८१॥ 
टीका--छ०-जहाँ छोक की उक्ति अथ सों होय तहाँ छेकोक्ति | उदा०- 
नृपति की नीति को रृपति कहै राजा होय सो जाने |[२८०,२८१॥ 


( बक्रोक्ति ) 
चौ०--स्वर श्छेष सो अथ फिरे जब। 
बक्र दक्ति प्रश्चहिं मे कहि तब ॥२८२॥ 
दो०--पट दे याचक द्वार फिरि, रुचि भुषन कवि गाथ । 
भूप दिग्विजय सुनि कह्टे, छोभी नर के साथ ॥२८३॥ 


असली कक लक पीना 


दल > सेना । अदरक न जीत सकने योग्य | चोढि ८ भोढ़ना, डके- 
लना ॥२७ ७] 


कद्दनावति -- कह्टावत ॥२७८॥ 
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टीका--छ०-जहाँ स्वर श्लेष करि अर्थ को फेरै कहै दोसर करे | उदा०- 
लोभी नर पट माँग है ह्रप ते, दप क्यो पट दे, अर्थ यह की पट नाम केवार को 
है सो न देहु जाचक द्वार ते फिरि जाइ है, फेरि भूषन माँगे है दरप यह कह्मौ की 
भूषन कहै अलंकार कवि के कबिताई में है ।|२८२,२८३॥ 


( सुभावोक्ति ) 
चौ०--बरने जाति सुभाव जहाँ है । 
सुभावोक्ति कवि कहत तहाँ है ॥२८४। 
दो०-जेठ हुपहरी में करे, कानन कठिन बिहार । 
भूप द्ग्विजयसिद्द सदे, खेले सेर सिकार ॥२८५॥ 
टीका--छ०-जहाँ जाति सुभाव होय । उदा०-जेठ की दुपहरी में बन में 
शिकार खेलिय्ो यह जाति सुभाव है ॥२८४,२८५॥ 


( भाविक ) 
चौ०--भूत भविष्य प्रतच्छ बखाने । 
अलंकार भाविक तहँ ठाने ॥२८६॥ 
दो०--दया धरम नूप करन की, सित्रि द्धीच की नीति | 
भूप दिग्विजयसिंद के, अजो छखी बहु रीति ॥२८७॥ 
टीका--छ०-भाविक भूत जो बीते होय ताहि प्रतत्ष कहै। उदा०-सित्रि 
दधीचि की नीति भूप करत अजों कहै अबहीं लखो ॥२८६,२८७॥ 


( उदात्त ) 
चौ०--संपति चरित जहाँ ई अति छद्ठि | 
कहत उदात्त अलंकृत कविमहि ॥र२८८।॥ 
दो०--हय हाथी हथियार छद्दि, भूषन बसन अपार । 
भूप दिग्विजयसिंह जब, जेदि चितबे यक बार ॥२५६॥ 
टीका--छ०-जहाँ सम्पति ऐश्वर्य अति ब्णन होय । उदा०- हय धोडा, 
हाथी भूषनादि जाके ओर निहारै कहै क्रिपा करे भूष, ताके हे जाय 
॥२८८,२८६)॥ 





पट दे ८ वस्त, द्वार | भूषन ८ अलंकार, आभूषण । कविगाथ ८ कवियों को 
गाथा ( कबिता ) ॥२८३॥। 

करन ८ कण ॥२८७णा। 

चितरवे -- देख दें ॥२८६॥ 


श्३२ दिग्विजय-भूषण 


( अत्युक्ति ) 
चौ०--अंद्भुत मूठी बाते अतिसे। 
बरने तेहि अत्युक्ति सुमति से ॥२६०॥ 
दो०--भूप दिग्विजयसिंह के, अरि की यह गति देखि ! 
तेज अगिनि करि दिनहि जरि, जिये कंद यस पेखि ॥२६१॥ 
टीका--छ०-अति क्ुठाई जहाँ होय | उदा०-दिन मै तेज के अगिनि ते 
जरे है, रात्रि को यशचन्द्र देखि जिये है कहै शीतल होय |[२६०,२६१॥ 


( निरुक्ति ) 
चौ०--सो निरुक्ति जब जुक्ति करे कबि | 
अथ कल्पना आन धरे फबि ॥२६२॥ 
दो०--चारिड दिशि में नहि बचे, करे दोष बिन काम | 
सदर असल करि प्रब॒छ है, भूप दिग्विजय नाम ॥२६३॥ 
टीका--लछ०-जहाँ जुक्ति ते अथं की और कल्पना होय। डदा०-चारीो 
दिशन में न बचिहै, क्यों कि दिग्विजय नाम है द्प के। दिंग्‌ कहै दिशा, 
विजय कहै जे जीते, यह अर्थ अपर भयो ॥२६२,२६३॥ 


( प्रतिषेध ) 
दो०--सो प्रतिषेध निषिद्ध जो, अर्थ निषेघो जाय ॥२६४॥ 
भूप दिग्विजय सो न छल, किए कूर ते जाइ। 
मिटि जैबे को सत्यता, कीन्ही आप उपाइ ॥२६५॥ 
टीोका--छ०--जहाँ अर्थ को निषेध होइ | उदा०-कोई काहू ते कहै है 
की ते भूप से छुछ नाहीं कियो है, ते अपने मिटि जाइबे को सत्य उपाय आपही 
कियो है ॥२६४,२६१॥ 
( विधि ) 


दो०--अछंकार बिधि सिद्ध जो, अर्थ साधिए फेरि ॥२६६॥ 
भूषति है भूपति जबे, राज नीति करि स्वच्छ । 
भूप दिग्विजयसिह में, दूनो देखि प्रतच्छ ॥२६७॥ 
टीका--छ०-सिद्ध जो अर्थ ताहि फेरि साधे तहॉ। डदा ०-भूपति है 
भू नाम एंथ्वी के पति कहै स्वामी है जत्र राजनीति करिहै |२६६,२६७॥ 


भूपति ८ राजा, भूपति -- पृथ्वी का स्वामी ॥२६७।॥। 
दीह -- दीघ । जनूप ८: जिसकी उपमा न हो सके ॥३२६६।। 


एकादश प्रकाश ३३३ 


( हेतु ) 


दो०--हेतु अलंक्रत दोय है; कारन कारज संग । 
कारन कारज ही जब, छहत एक ही अंग ॥२६५८।॥ 
उदे तेज रबि दरिद तम, दीह मिटावन रूप । 
भूप दिग्विजय की ऋपा, ब्रज! सुख पाइ अनूप ॥२६६॥ 
टीका--छ० -जहाँ कारण कार्य सग ही होय, दूसर जहाँ कारण काय एक 
ही होय । उदा०-तेज उदय कारण दरिद्र तम मिट्त्रो कायं, भूप कृपा सुख 
बूज को मिल्िबो |२६८,२६६।। 
छिखे अलंकृत क्रमहि तें, गति मति की अनुसार । 
अब बिन क्रम ब्णन करों, युक्ति अनेक प्रकार ॥३००॥ 
टीका--श्रत्र अक्रम अलकृत छिखो हो प्रचीनी के मत देखि ॥३००॥ 


कवि--गोकुलप्रसाद बज 
( रुपकातिशयोक्ति ) 


दो०--आजु अपूरब हों छूखी, छबि छट्रे 'बृजः बूंद । 
मदनकदन के शीश पर, पॉच दुइज के चंद ॥३०१॥ 
टीका--मदन कहै काम, ताको कदन कहै मिटावनहार महादेव, ताके 
शीश पै पॉच द्वेज के चन्द्र केवल उपमान है, महादेव उपमान उरोजके है, 
चन्द्रमा वेज के उपमान नखन्षुत के है। नायिका के रति समय में पॉचो अंगुरी 
के नखत्नत उरोज पै छगे हैं, ताहि सखी अतिशयोक्ति अछकार करि छक्षित कियो, 
ताते लक्षिता [नायिका] ॥३०१॥ 


( असंगति ) 


दो०--जठ जलछाकनि में सबे, चले छोड़ि बन छाँह | 
करि केहरि मृग आदि खग; नारि निरखि कहि आह ॥॥३०२॥ 
टीका--जेठ जलनि में बन छॉह छोड़ि मृगादि भागे, नारि निरखि आह 
कियो, याते असगति | जेठ में दवा ते बन जरे है, सकेतनाश जानि नायिका आह 
कियो, ताते अनुशयाना ॥|३०२॥ 


उनके मम कमललनमअकन>न टाल अल नाक: कनिककलननललका लक नम लन- 


सदनकंदन ८ शिव ॥३ ० १।। 
जलाकनि ८ गर्मी, छू । केहरी ८ सिंह ॥३०२॥ 








न्‍िललनीलिनननजननन मनन तननन न पनन. 
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( समासोक्ति ) 
दो०--छिति छहराइ छटा छखो, छिति छू छीरद नाथ । 
छैठ न छोड़े यहि समे, छिनक छबीढी साथ ॥३०३॥ 
टीका--छीरद कहै मेव, छिंति छाय रहे कहे उने रहे, ऐसे में छेल कहै 
रसिक लोग नायिका को नहीं छिनो भर छोड़े, तुम बरडो मूल हो छोड़िके जात 
हो ॥३०३॥ 


( विभावना ) 
दो०--श्याम गहे ब्रज बाम कर, बोली चातिक बोल । 
मंजु मीन उगिलें छगी, मोती पुंज अमोछ ॥३०४॥ 
टीका--चकित बोल बोली अथ पो कहा रहे | मीन मोती उगिलने लगी, 
मीन ऑखि मोती ओंसुन के बुद उपमान है, जहॉ अकारण ते कार्य होय। 


नायिका घोरा ॥३०४॥ 
( पिहित ) 


दो०--हाव भाव आदर अदब, जगर मगर दुति दीप । 
केलि धाम किन ले धरे, शारी सेज समीप ॥३०५॥ 
टीका--केल्िधाम मै शुक कहै सुगा, सारी कहै मैना धरि राख्यो | सेज के 
समीप यह छुपी बात है, जाको प्रकट कियो की रति तें रूषी के रति न करौगो, 
याते प्रौढा घीरा ३०५) 


( यथासंख्य ) 
दो०--चख चकोर अछि खंजने, चिते चले दृरखाय । 
चंद चमेली मुख प्रभा, हॉस फॉस बगराय ॥३०६॥ 
नृप बुध बारिध नेन नित, चित न चाह घटि देत । 
पर पुहुमी बिया सह्िछ, प्रिय दरसन के हेत ॥३०७॥ 


छिति ८ पृथ्वी । छुदराइ5 घिरी है। छीरद >बादुलू। छैलू ८ चतुर 
नायक । छिनक ८ जणभर । छुबीली ८ सुन्दरी नायिका ॥३०३॥ 
मंजु ८ सुन्दर । अमोरू -- बहुमूल्य, कीमती ॥३० ४॥ 
हाव-भाव -- कामसूचक भाकृति और चेष्टायें। जगर-मगर ८: रूलमल । 
केलिधाम -- क्रीडागृह । शारी -- मैना ॥३० ७) 
८ चल्लु । फाँस -- जाल । बगराय -- फैला रही है ॥३०६॥ 
पर पुहुमी ८ पर-पृथ्वी, शत्रुभूमि ॥३०७॥ 
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गुनह गुनादी छोग के, गुनी गूढ गुन भाषि | 
एक निकास ऑँखि सों, एक छाख दे राखि ॥३०८॥ 
टीका--चख चकोर, अलि खजन के ओर चितै के इरखि चले, यह अर्थ 
की जाके नेत्र चकोर ऐसे टक लगाए हैं तिनकी ओर और जिनके नैन खंजन ते 
चैचल है रहे है तिनके ओर। चन्द चमेली फॉस तीनों के ओर तीनि भीति 
देखाये चलती, यातें कुडण नायिका। जथा द्पबुध बारिध नेन० पृथ्वी विद्या 
सलिल प्रिय दरशना । जथा गुनाही, गुनी, गूढ एक को ऑखितें निकारे कहे नेत्र 
के सन्‍्मुख न आवै, एक को लाख दे कै राखें ॥३२०६-३०८॥ 


( उन्चास ) 
दो०--हुवी मायके सें सवति, पिय बोलो मुसुकाय । 
गवनो लेनो चाहिये; नारि कह्मो हरघाय ॥॥३०६॥ 

टीका--सौति मायके में रही, ताहि लाइबे को नायक कही तौ नायिका ने 
इरघाय कह्दी, सौति को दरघ होनो सौति आइये में असंभव | दोष ते गुण, याते 
उल्छास, सौति के साथ नायक रहैगो मैं मित्र से मिछोगी, यातें मुदिता 
नायिका ।॥।३०६)॥। 

( लेश ) 


दो०--एक एक शिर बार में, जो गुण होइ इजार । 
एको फछ दायक नहीं, जो दिन होइ बिकार ॥३१०॥ 
टीका--एक एक सिरवार मैं० सुगम ॥३१०।। 


( अनुगुण ) 
, दो०--जो पै संगति नीच की; दोष न छह्टे प्रबीन । 


डार डार अद्दि गद्दि मछय, तऊ न विषमें छीन ॥३११॥ 
टीका--जौ पै सगति० सुगम ॥३११॥। 


( व्यतिरेक ) 
दो०--सनि समानिक मुकुता अधिक, भये भाव सहताइ | 
विद्या धन ज्यों ज्यो बढ़े, त्यों त्यो मेहँग बिकाइ ॥३१०२॥ 
टीका--मनि मानिक० अधिक भए, अधिक बिकाय, विद्या अधिक होने ते 
बड़ी आदर _बड़ीआदर है, याते वितरेक | इ१९॥ _____ - याते वितरेक ।।३१२॥ 


गुनह से अपराध । गुनाही -- अपराधी ॥३०८॥ 
भाव -- दर । सहताइ ८ सरुता ॥३१२॥ 


३३६ दिग्विजय-भूषण 


( रूपक ) 
दो०--करनधार बरबुद्धि नर, बिद्या बोहित पाई । 
सनोमान-मुकुता छहे, सभा-सिन्धु में जाइ ॥३१३॥ 
टीका--करनथधार० सुगम ॥३१३॥ 
( व्यतिरेक ) 
दो०--बिलद्यावान बराबरी, नहि करि सकत नरेश । 
गुन को आदर ठोर सब, राजा को निज देश ॥३१४॥ 
टीका--विद्याबान ० सुगम ॥|३१४॥ 
( उल्लास ) 
दो०--नृप ऐगुन जो आदरे, गुन गनिए भछ सोइ । 
बक्र चंद्र शिव शीश छहि, सब विधि बंदित होह ॥३१४॥ 
टीका--बक्र कहै टेढ़ चन्द्र को सब्र जग बन्दन करत है। जाको तप आदरे 
सोई गुनी है ॥३१०,॥। 
( दीपक ) 
दो०--दान समय तीरथ गमन, विद्या पढब अपार | 
यामें बिलेब न कीजिए, करि बज” बेगि बिचार ॥३१६॥ 
पंचाइति पर तिय गमन, बंध बिरोध निहारि। 
जिय मारत हित कलूह मे, कीजे बिलूब बिचारि ॥३१७॥ 
टीका--दान समय, तीरथ जावे को, विद्या में, भोजन करने में बिलम्बन 
करे ॥ पचाइति मै० सुगम ॥३१६, ११७॥ 
अन्य प्राचीन कविन के कवित्त 
( दीपक अलंकार ) 
दो०--चंदन चाडर चून तिय, बंक ढंक सन सूत । 
ए नव पतरे चाहिए, तुछा राग रजपूत ॥३११८॥ 
पय पानी अरु पानहीं, पान दान सनमान | 
ए नव मोटे चाहिए, राजा और दिवान ॥३१६॥ 
कस्तूरी कदली तुरे, मोती उपवन धाम । 
ए नव उत्तम चाहिए, काम दाम अरू बाम ॥३२०॥ 


फिसला सलीललललनलनलतननी_ननन+णीण_त८तननननननन-नमननननयनननननननन-नानई+ नमन मनन ननत_नन_-न तन नम कनननननन_ मनन न नग-न नन ला नन_क कम -- _-ननन_नकॉमभ «मत न _«+-+म गन न%५५+०#४ (५०० नन+ परपानका नरक न फत0०.००५५७ज७>« नल ५ ७१७५. ५३०न॑-५५००५५५ 


करनथार --कणघार, नाविक । वोहित 5 जहाज ॥३१३॥ 





७३+-२+->न्‍नन--+--नाननमन- नव नमक न 
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दया भक्ति अरु तरने कुच, ऊख जु सिंघुर बास । 

ए नव दाबे गुन करें; रहुआ महुआ आम ॥१२१॥ 

साहेब साँचे गेह पुनि, परन बिल्लौना घाट | 

ए नव मुकुते चाहिये, हाट बाट अरू खाट ॥३१९२॥ 

बस्ती बयद तपेरवरी, प्रोह्ठित तंदुछ बान । 

ए नव जूठन चाहिए, तेग नरेश दिवान ॥३२३॥ 

टीका--चदन चाउर आदि नव पातर की अन्वय ते दीपक । पय पानी 

पानही पान दानादिक मैं मोट अन्बय, ताते दीपक। कसतूरी मैं अन्वय 
दीपक। दया भक्ति में सुगम। साहेब साँचे आदि सुगम। बस्ती बयद्‌ 
में सुगम ॥|३१६-३२३॥। 


कवि--मतिराम 
( पंचम ग्रतीप ) 
दो०--पाहन जनि जिय गरब घरि, हों हिय कठिन अपार | 


चित दुरजन को देखियत, तो सों छाख हजार ॥३२७॥ 
टीका--पाहन जन मन में गरब ने कर! ॥|३२५४॥ 


( न्यून रूपक ) 
दो०--विप्रनके मंदिरन तजि, अवर ऑच सब ठोर । 
भाव सिह भ्रुवपाछ के, तेज तरनि कछु और ॥३२५॥ 


टीका--रूपकद्दीनोक्ति | विप्रन के मंदिर में आँच नहीं बरे है, तेज तरणि 
कहे ओर है अतः न्यून रूपक ।|३२५॥ 


( तीसरो निषेधाभास ) 


दो० के] न कहति तुम जानि हो, छलछा बाल की बात । 
अंसुबन उडगन गिरत हैं, होन चहे उतपात ॥१२६॥ 
टीका--हौ न कहति मै नहीं कहती, निषेध को मूछक ॥|३२६॥ 


( चौथी विभावना ) 


दो०-हंसत बार के बदन मैं, छह्ि छबि कछुक अतूछ । 
फूछी चंपक बेलि ते, करत चमेली फूछ ॥३२७॥ 
टीका--चपक बेलि नायिका, चमेली फूल हाँत, अकारण ते कार्य ॥३२७॥ 


शेरे८ दिग्विजय-भूषण 


( प्रत्यनीक ) 


दो०--तो मुख छुबि सो हारि बिधु, भयो करंक समेत । 
सरद इंदु अरबिद मुख, अरबिदन दुख देत ॥१२०८॥। 
टीका--छुख ते इदु हारि अरबिद मुख को दुःख देत, हित पच्छु जहाँ बल 
करे ॥३२८॥। 


( विशेष ) 

दो०--सुन्दरता की शोभ तिय, बोछत बानी बंक | 

गुण में अवगुण दबत है; ज्यों शशि माँह कलंक ॥३२६॥। 

भावी बड़ी प्रचंड है, तञजत न अपनो अंग । 

रामचन्द्र धावत भए, कनक हरिन के संग ॥३३०॥ 

टीका--विशेष गुण ते ऐगुण दब्त है, जैसे शसि में कछक || भाबी बडी 

प्रचड, रामचन्द्र घावत भए कनक मृगा देखि यह ज्ञान नही भयो, कहेँ सोनों 
के मगा होत ||३२६, ३३१०॥| 


( मिथ्याध्यवसित ) 
दो०--खछ बचनन की मधुरता, सुने सॉप निज श्रौन । 
रोम रोम पुलकित भए, कहत बोध” गहि मौन ॥३३१॥ 
टीका--खल बचन में मधुराई भ्ूठ, सॉप के कान, यह एक भूठ के लिये 
दूसरों भूठ ।|३३१॥ 
( अवज्ञा ) 
दो०-मेरे द्विग बारिध बृथा, बरषि बारि परवाह | 


होत न अंकुर नेह को, तो उर ऊसर माह ॥३१२॥ 
टीका--जछ अकुर नहीं करत याते गुण नहीं छूग्यो ||३३२।। 


( अत्युक्ति ) 
दो०--बारि बिछोचन बारि को, बारिध बढे अपार | 


जारे जोन बियोग की, बडवानछ की कार ॥३३१॥ 
टीका--नेत्र ते बरारिध की धार आँसू निकसे ||३३३॥। 





बक > टेढ़ी,। साबीःःहोनी, संविष्य । क्रनकहारिन >-स्वर्णमुण ॥३३०॥ 
#कार:->लपट परे हे ?॥ 
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कवि--तुलसीदास 
( पूर्णोपमा ) 


दो०-नीच गुडी छों जानिए, तो छो तुलसीदास । 
ढीलि दिये गिरि परत महि, खचे चढ़त अकाश ॥३१३१७॥ 


टीका--नीच उपमेय, गुडी पतग उपमान, छो बाचक, गिरिबो चढिबो 
धर्म ॥३३४॥ 


( दीपकाबृत्ति ) 


दो०--भल्ठे भलाई को छहे, लऊह्ढे निचाई नीचु । 
सुधा सराह्दी अमरता, गरल सराही भीचु ॥३३२५॥ 
टीका--[मले] भलाई लहै, नीच निचाई छहै, सुधा सराही, गरत्ल सराही 
लहै को अर्थ सब्द एकई है ॥३३५॥। 


( यथासंख्य ) 
दो०--उत्तम मध्यम अधम नर; पाहन भू जल रेख । 
प्रीति अनुक्रम से कह्दो, बेर बितिक्रम पेख ॥३३३॥ 
टीका--पाहन, भू , जल रेख प्रीति क्रमते उत्तम प्रीति पथरलीक, मध्य के 


भूमि रेख, अधम के जल रेख | बैर बितिक्रम--अधम के बैर पत्थर की छीक, 
मध्यम के भूमि रेख, उत्तम ते बेर जल रेख [|३३६॥ 


( प्रस्तुतप्रशंसा ) 


दो०--गंगा जम्नुना सरस्वती, सात समुद भरि पूरि | 
तुलसी चातिक के मते, बिना स्वाति सब धूरि |३३७॥ 
टीका---चातिक गंगादिक के जल को निरादर कियो, एक स्वाति ब्रिना, 
ऐसे जे नर सिपुरिस है एक अपने स्वामि सेवाइ और को नहीं जाने है ॥३३७॥। 


गुडी ८ गुड़ी, पतग ॥३३४॥ 

लहैं--पाते हैं। सुधा-- अस्त । अमरता - देवत्व, खझत्युको जीतना । 
गरलक > विष । मीचु “झृत्यु ॥३३०॥ 

अनुक्रम ८ सीधा क्रम! । व्यतिक्रम ८ उल्टा क्रम, ॥३३६॥ 

समुद ८-८ समुद्र । स्वाति 5८ एक नक्षत्र ॥३३७॥ 
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( उल्लास ) 
दो०--हित हूँ अनहित होत है, तुलसी दुरदिन पाय । 
बधिक बंधे मगबान ते, रुधिरै देत बताय ॥३३८॥ 
टीका--रुघिर गिरब दोष, ताते फेरि मारेगे, यह दोष ते दोष ॥३३८॥ 


( अम्नस्तुतप्रशंसा ) 
दो०--संगबासी काची भरे, पुरजन पाक प्रवीन । 
कालछेप केहि मिल्ि करे, तुलसी खग मगमीन ॥२३३६)॥ 
टीका--खल नरन संग क्यो निबाह होइगो ॥३३६)॥। 


( निदशना ) 
दो०--ग़ुण सरूप बल बित्त को ,प्रीति करे सब कोय | 
तुलसी प्रीति सराहिए, इनते बाहर होय ॥३४०॥॥ 
टीका--ग़ुण, स्वरूप, बल, धन देखि सच्रै प्रीति करेहै ॥३४०॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) 
दो०--बड़ो छोट सों छुछ करे, जनम कनोंडो होय । 
श्रीपति सिर तुलसी छसी, बलि बावन गति सोय ॥३४१॥ 
टीका--जड़े छोट यह सामान्य, श्रीपति बलि बावन बिशेष ||३४१॥ 


( अग्ररतुत प्रशंसा ) 
दो०--मीन काढ़ि जल धोइए, खाये अधिक पियास | 
तुलसी प्रीति सराहिए, मुयेहु मीतकी आस ॥३४२॥ 


टीका--मीन जलते निकासि जले मे धोईए, खाय फेरि पियास जले को; 
ऐसे ह्वी मित्रता चाहिये ||३४२॥ 


बधिक > व्याथा, कसाई ॥३ दे८ा। 
कनौड़ो -- एहसानसद्‌ । श्रीपति ८ विष्णु ॥३४१॥ 
सुयेहु मरे हुए ॥२४२॥ 
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( निदशना ) 


दो०--खल उपकार बिकार फछ, तुछठसी जान जहान । 
मेडुक मरकट बनिक पिक, कथा सत्य उपखान ॥३४३॥ 
टीका--मेडु मकट बनिक बिक यह कथा उपाख्यान है, ताते लछोकोक्ति, 


अथवा सत को उपदेश ते निदशना ॥३४३॥ 
( उन्लांस ) 
दो०--नीच निरादर ही सुखद, आदर दुखद विशाल । 


कदली बदरी बिटप गति, पेखहु पनस रसाछ ॥३४४॥ 
टीका--नीचनिरादर दोष, ताते सुख गुण भयों ॥३४४॥ 


( सधम रृष्टांत ) 


दो०-प्रभु सनमुख गे नीच नर, होत अधिक बिकराल | 
रवि रुख छखि दरपन फटिक, उगिछत ज्वाला जाल ॥१४७४५।॥ 
टीका--रबि को देखि दरपन ते आगि भरे है, तैसे प्रभु के सम्मुख नीच 
नर कराल्ता पावै है ॥३४५॥ 
( दृष्टांत ) 
दो०--प्रभ्नु सनमुख गे सुजन जन, होत सुखद सुखकारि । 
लोन जछूधि जछ ज्यों जलूद, बरपत सुधा सुबारि ॥३४६॥ 
टीका--प्रभु सन्‍्मुखगे सुजन सुख पावै है जैसे लोन जलूधि जलद सुधा 
बरघे है ||३४६॥ 
( उपमा ) 


दो०--बरषत हरघत छोग सब, करषत छूखे न कोय । 
तुलसी भूपति भानु सो, प्रजा भागवश होय ॥३४७॥ 
टीका--बरसत-करघत घधम्म, भूप उपमेय, भानु उपमान, सो वाचक ||३४७॥| 


जहान -- ससार । मेडुक -- मेंढक । मरकट - बदुर । बनिक-- बनिया । 
पिक + कोयक । उपखान 5: डपाख्यान, वर्णन ॥३४३॥ 

कृदली -- केला । बदरी ८ बेर। पनस ८ कटहल । रसाल रू भास ॥३४४॥ 
लोन 5८ लव॒ण, खारा । ॥३४६॥ 

करषत ८ खींचते हुए । भागवश ८ भाग्यवशात्‌ ॥३४७॥ 
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( रूपक ) 
दो ०--सूम कोठरी श्वानि भग, ए छ्वे एक समान । 
डारत ही दुख होत है, काढ़त निकरत प्रान ॥१४८॥ 
टीका--खसूम कोठरी उपमान उपमेय ||३४८॥ 


( काव्यलिंग ) 


दो०--बार बार जहँ जाइए, बिना काज धरि छोभ | 
तुलसी तहँ अपमान को, कहा कीजिए छोभ ॥३४६॥ 
टीका--लोभते आदर निरादर होवों सामथ्य है ||३४६॥ 


( अवबज्ञा ) 


दो०--बरषत बसु हरषित करे, हरे जगत की त्रास । 
तुलसी निज गुण दोष ते, जल ते जरे जवास ॥३४०॥ 
टीका--जगत हरष जवास जरे अपने स्वभावते ||३५०॥ 


कवि--शोभनाथ 
( ग्रतिवस्तृपमा ) 


दो ०--सुख बिलसोी नंदछार सो, तजो अटपठे तेह । 
लसति नारि मनि मान सो, छसत नारि पिय नेह ॥३५१॥ 
टीका--लसत नारि, छसत पिय नेह, याते प्रतिवस्तूपमा ॥३२५१॥ 


५ 
( निदर्शना प्रथम ) 
दो०--फेलि रहो मनि सदन मे, आनन अमल प्रकास | 
अछूकनि चंचछता छखो, नागिनि गमन विछास ॥३५२॥ 
टीका--अछक- के चचलछता नागिन की गमन ते निदर्शना ॥३२५२॥| 
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गण 





छोम -- ज्ञोभ, दुसस्‍्ब ३४६॥ 

बसु + जल. । जवास ८ कण्टकी ॥३५०॥ 

अटपटे >- अडबड | तेह ८ क्रोध ॥३५१॥ 

मनिसदन -- मणिमय ग्रह। अलकनि > केशोमे ॥३७२॥ 
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( पिहित ) 


दो०--बिथुरे' कच रति रंग मैं, समुझिि सखी मुख मोरि । 
दुई तरुनि को बिहँसि के, अरुन पाठ की डोरि ॥१४३१॥ 
टीका--चार बिथुरे देखि सखी अरुण पाठ की डोरी दई, याते बारन को 
बॉघि लीजै, यह छुपी बातको प्रगठ कियो, याते पिहित ॥३२५४३॥ 


( अतदगुण ) 
दो०--सिगरी निसि नव कंज में, कीन्हें रह्मौ निकेत । 
निरख्यों तऊ भयो नहीं, स्यामछ मधुका सेत ॥३२५४॥ 
टीका--कज में सिगरी निशि रहो भौर, पै सेत न भयो, सगति के गुन 
न लग्यौ, यातें अतदगुण ॥२५४॥ 


( छेश प्रथम ) 
दो०--सुनहु सयाने छीरनिधि, बचन चारु चितलाइ । 
रतन संग्रहन ते सुरन, उदर मथ्यों तो आई ॥१५४॥ 
टीका--रतन राखे ते उदर मथ्यो गयो हे समुद्र, ताते लेघष ॥२५४॥। 


( अवज्ञा ) 
दो०--निशि बासर तरुनीन में, बिहरे परगट गोय । 
सूर बीर नर नेकहूँ, कबहूँ न कायर होय |।३५६३॥ 
टीका--सूर बीर तरुनी के सग बिहार करत, ठझनी को धर्म ग्रहण करना 
चाहिए, सो न रुग्यो, ताते अवज्ञा ॥१५४६॥ 


( प्रत्यनीक ) 
दो०--तो पर जोर चले न कछु, निबल अपनपौ मानि | 
केदली को तोरत करी, जंघन के सम जानि ॥३४७॥ 
टीका--तो पर जोर गयद को नहीं चल्यो तो केद्री को तोरन छगे जॉँत्र 
सम जानि, अरि पक्षी पे जोर किये प्रत्यनीक ||३५७॥| 





बिथुरे कच # बिखरे क्रेश ॥३२५३॥ 

निकेत ८ निवास । मधुकर -- अमर । सेत ८ श्वेत ॥३०४॥ 
सम्नहन +- संग्रहण, एकत्रित करना ॥३७७॥ 

गोय ८ गुप्त ॥३७६॥ 

अपनपो -5 आत्मीयता, अपनापन ॥रे७७॥ 
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कवि-पुकुंद ( लेश ) 

दो०--हों देखों सब जगत कों, देखे कोइ न मोहि । 

तुब प्रसाद हों सिद्ध भो, नमो दरिद प्रभु तोहि ॥३५८॥ 

काह न हे सतसंग मे, देखो, तिछू अरु तेल । 

मोछ तोछ सब बढ़ि गये, पायो नाम फुलेछ ॥३५६॥ 

टीका--ही सच्च जग को देख्यो अर्थात्‌ सब ते जाचना किये, पै मोको 

कोई नहीं देखि पायो, सिद्धि भयो, सो हे प्रथ्ु॒ दरिद्र ! तुमहि मेरे नमो०, याते 
लेश | सतसग ते काह नहीं हेहै ||३४८, ३५६॥ 


( प्रत्यनीक ) 
दो०--घन डरपै घनस्याम से, इते आइ दुख देत । 
रबि सों चछ न चंद की, कंज प्रभा हरि छेत ॥३६०॥ 
टीका--रत्रि सों चद को बछ नहीं चहैहै, रत्रि के हित कज, ताको चद 
दु.ख देय है, याते प्रत्यनीक ॥३६०॥ 


( विनोक्ति ) 
दो ०--रूप अनूप प्रकास तन, भूप भूमि में ढीन । 
सब गुण सहित प्रबीन हो, बिना नम्नता हीन ॥३६१९॥ 
टीका--बिना नम्नता हीन, यह प्रस्तुत, कछु बिना छीन, याते विनोक्ति ३६१ 


( विरोधाभास ) 
दो०--हस्त बस्त जे नृपति है, योगी छिप्र बिभूति । 
हरि सुमिरत ते भगत है, तीनिड गए बिगूति ॥३६२॥ 

टीका--हस्त बस्त जे न्रपति कहै जे द्रप हस्त कहै हाथ बस्त कहै मूठो बॉ 
है । अर्थ यह कि कुछु दातव्य नहीं, अर योगी त्रिभूति लिप्त कहै बिभूति ऐश्वर्य 
में पगे है, हरि सुमिरत ते भगत कहै हरि के सुमिरन ते भागते, यह शब्द बिरोध 
अर्थमें नहीं, अर्थ अविरोध यहि भाँति है हस्त कहै हाथी, वस्त कहे जे तप बॉवे 
है, जोगी जे बिभूति राखिमें लिस कहै लगाए है, हरि सुमिरत ते मगत है कहै 
भक्त, याते बिरोधाभास ||३६२॥ 
फुलेल -+ इन्र ॥३५४१॥ 
विगूति-: ॥शे६२॥ , 
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( अर्थान्तरन्यास ) 
दो०--नीच बड़ाई छहत है, छहे बड़ेन के साथ । 
ढाक पात सेंग पान के, चढ़ छुन्नपति हाथ ॥३६१॥ 
टीका--नीच सामान्य, दाक पात बिशेष ते अर्थान्तरन्यास ॥३६३॥ 


( यथासंख्य ) 
दो०--रंक छोह तरु कीट अरु, परसि न पलटे अंग | 
कहाँ नृपति पारस कहाँ, कंह चंदन कह भ्रृंग ॥३६४॥ 
टीका--रंक, लोह, तरु, कीट--दृपति, पारस, चदन, भ्गी यह चारिठ 
चारि में लगे ते अग पलटे है। जैसे राजा के पास गये ते दरिद मिणि जाय, लोह 
पारस परसि सोना होत, तस्मत्या चंदन परसि चदन होत, कीट भगी परस ते 
#ऋंगी होत, यातें जथासंख्य ॥३६४॥ 
कवि--रसलीन 
( रूपक ) 
दो०--भ्रू डाँडी काँटा तिछक, पछ चख पुतरी बाँट । 
तौछति मुरति मित्र की, नेह नगर की हाट ॥३६५॥ 
टीका--भ्रू डाँडी श्रू कहै भकुटी डॉडी, कॉय तित्लक, ते रूपक ॥३६४॥ 


( शुद्धापह्न ति ) 
दो०--अरुन माँग पटिया नहीं, मदन जगत को मारि। 
असित फरी पर छे धरी, रकत भरी तरवारि ॥३६६॥ 
टीका--यह अरुण सेंदुर माँग में नहीं है मदन जगत को मारिके स्याम ढाल 
पर रक्त लगी तरवारि घरी, धर्म दुराये ते शुद्धापहति ॥३६६॥ 


( समस्तविषयी रूपक ) 


दो०--जाछ घुँघुर अरु डाँड श्र , नेनन मुलह बनाइ | 
खींचत हृग खग जग त्रिया, तिरछ दाने दिखराइ ॥३६७॥ 
टीका--जाल छुँघरु, डॉड भक्ुटी, नेत्र मुलह, ताते रूपक ॥३६७॥ 
पर ८ परूक | चख -+ चक्षु । पुतरी --कनीनिका । बॉँट ८ बटखरा। हाट ८ 
बाजार ॥३६७०॥ 
मदन ८ कामदेव । असित -5 काछी। फरी -- ढाछ। रकत - रक्त,खून॥ ३ ६९१॥ 
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( विरोधाभास ) 
दो०--सब जग पेरत तिलछन को, को न ठग्यो यह हेरि। 
तब कपोछ के एक तिछ, सब जग डारे पेरि ॥३६८॥ 
टीका--तित्ञ को कोल्ू पै पेरत | तिछ कोलू कौन कहै सब जग पेरै, यह 


त्िरोध शब्द ॥३६८॥ 
( अत्युक्ति ) 


दो०--लछिखन चहत 'रसलीन” जब, तुब अधरन की बात | 
लेखन की बिधि जीभ बंधि, मधुराई ते जात ॥३६६॥ 
टीका--लेखनी कहै कल्षमके जीम पर मधुराई आवे |॥३२६६॥ 
( उत्प्रेज्ञा ) 
दो०--स्थाम दसन अधरान मधि, सोहत है यहटि भाँति | 
कमछ बीच बैठी मनो, अछि छौनन की पॉति ॥३७०॥ 
टीका--कमत् बीच अलि छोना बैठो, याते उस्प्रेज्ञा ॥३७०॥ 


( गम्योस्प्रेज्ञा ) 

दो०--चंद्रमुखी जूगे चिते, चित छीन्दहोी पह्चिचानि | 

शीस उठायो है तिमिर, शशि के पीछे जानि ॥३७१॥ 

टीका--शीश उठायौ, तिमिर, शशिको पीछे डारि, बाचक नहीं याते 
गम्योस्प्रेत्ञा ||३७१॥ 
( अपहृति सुद्धा ) 

दो०--दई न बाम छिल्हार पर, बेंदी स्थाम सुधारि । 

मॉग स्थासता उरग लछहि, बेठो कुंडठ मारि ॥३७२॥ 


टीका--दई न बामलितलार पट यह बेंदी कुंडल करि सॉपिनि बैठी घर्म 
दुरे ते अपलहू ति ॥३७२।॥| 


दूसन ८ दाँत। मधि -- मध्य, बीच । अकिछोनन -- भौरो के बच्चो की ॥३७०॥ 
जूरो > जूडा ( केशों का ) ॥३७१॥ 
बाम सुन्दरी ख्री। छिलकार ८ मस्तक । उरग--सप्प । कुंडलूमारि-- 
कुडलछ को तरह गोलाकार होकर ॥३ ७३॥ 
१--मिस्स्ी छगगाने से दाँत काले हो गये हैं अतः श्याम दुशनों की यह 
उत्प्रेत्ञा है। वस्तुतः यह कविसमय-प्रसिद्धि के विरुद्ध है, दाँतों का वर्णन 
सवंथा श्वेत रूप में ही कवियों ने किया है। 


एकादश प्रकाश ३४७ 


( श्लेष ) 


दो०--मुक्त भए घर खोइ के, बेठे कानन जाइ । 
अब घर खोवत और के, कीज कौन उपाइ ॥३७३॥ 
टीका--मुक्त भये घर खोय कहे घर छोडि के तब मुक्त भये | कानन कहै 
बन में बसे, यह एक अथ। मुक्त भए घर खोइ कहै जब मोती निकसे है तब सीपी 
की छाती फाटि जाती है | कानन कहै कान में पहिनी जाती, याते श्लेष |३७३॥ 


( अतद्गुन ) 
दो०--ठगत सकछ श्रति सेइ करि, छहत साधु परिमान । 
यह खुटिला श्रति सेइ करि, खुटिल रह्यो निदान ॥३७४॥ 


टीका--श्रुति सेए ते ठग साधु होत । यह खुटित्ा श्रुति सेय खुटिले रहो । 
संगति गुण न लग्बो, ताते अतदशुण ॥३७४॥ 


कवि--दास 
( उन्प्रीलित ) 


दो०--जमुना जर मैं मिलि चछी, उत अँसुवन की धार । 
नीर दूरि ते ल्याइयतु, जहाँ न पेयत खार ॥३७४५॥ 


टीका--जमुना जल्न स्थाम, आँसू स्थाम मिलो खार ते जान्यो ॥३७५॥ 


( लेश ) 
दो०--छक्ित छाछ मुख मेलि के, दियो गंवारन फेरि | 
छीछ न लीन्हो यह बड़ो, छाभ जोहरी हेरि ॥३७६॥ 
टीका--ल्ीलि न लीन्दो, फेरि पायो, जौहरी तेरी बड़ी भाग है, ताते 
लेश ॥३७६॥ 


मुक्त न विरक्त, मोती । कानन--वन, कानो में । खोवत -- नष्ट करते 
हैं ॥३७३॥ 

श्रति सेइ करि-शासत्रों का मनन कर। छहत न्श्राप्त करते है। 
परिमान 5 प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) | खुटिछा कान का एक आभूषण । श्रुति -- 
कान ॥३७४॥ 

छाछ-- रत्न । गूँवारन ८ असमभ्यों ने। छीरकू न छीन्हो--निगल न 
लिया ॥३७६॥ 
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श्ध्प दिग्विजय-भूषण 


( विभावना ) 
दो०--चंद निरखि सकुचत कमल, नहि अचरज नंद-नंद । 
यह अचरज तिय मुख कमछ, छखि के सकुचत चंद ।॥।|३७७॥ 


टीका--यह अचरज तिय मुख कज देखि चद सकुचे, यह कार्य ते कारण, 
ताते बिभावना ॥३७७॥ 


( व्याधात ) 
दो०--दास” सपूत सपूत ही, गथ बछ होइ न द्ोइ । 
यहे कपूतहूँ की दशा, भूछि न भूछे कोइ ॥३७८॥ 
टीका--सपूत सपूती किये होइ गथ बल से सपूत नहीं ॥३७८॥ 


( विरुद्ध ) 
दो०--छोभी धन संचे करे, दारिद की डर मानि। 
“दास” वही डर मानि के, दान देत हैं दानि ॥३७६॥ 
टीका--लोमी धन संचे करे है दारिद डर ते ॥३१७६॥ 


( व्याज निंदा ) 


दो०--नहि तेरो यह बिधिहि को, दूषन काक कराछ । 
जिन तोहूँ कछर॒व हुकी, दीन्हो बास रसाछ ॥३८०॥ 
टीका--छे काग | तेरो दोष नहीं, यह, जिन जौ तोको कल्वरव शब्द दियो 
है। कागकी निंदा ते पैदा करणइ्ारे की निंदा ॥३८०॥ 


( सम तीसरा ) 


दो०--जो कारन तें उपजि के, कारन देत जराय । 
ता पावक सों उपज़ि घन, हने पावकहि पाय ॥ ३८१॥ 
टीका--जो आगि कानन ते उपजि कानन को जराबवै ताही पावक सो घन 
होत | वही घन अगिनि को बुझ्काइ देत है, याते सम ॥३८१॥ 


गथ - पूजी ॥३७८॥ 
बिधि ८ विधाता, ब्रह्मा। दूषन-दोष | कलरूरच ८ मधुर शब्द । 
रसाल -- आम ॥ैश८०॥ 





एकादश प्रकाश ३४६ 


काव--राम सहाय 
( मुद्रा ) 


दो०--पटना देरी छखनऊ, कासमोर सुखदेत। 
करनाटक नपाल की, चढ़ि चलु कंत निकेत ॥३८२॥ 
टीका--पदना देरी लखनऊ कासमीरादिक सहर नाम निकस्यों | अ्रथ 
सूच्याथं--पट ना कहै पट दरवाजा न देरी सखी। लखनऊ कहै लख देखु, नऊ 
कहे नवा | कासमीर कहे का सुन्दर समीर सुख देत है। करनाय्क कहै कर न 
अटक कहै देर न कर। नेपाल्की कहै नई पात्की पर चढ़ि चलु, याते 
मुद्रा ॥|३८०२॥। 


( समुच्तय ) 
दो०--प्रथमहि पारद में रही, फिरि सौदामनि माह । 
तरछाई भामिनि हृगन, अब आई बृज् माह ॥३८३॥ 
टीका--पहिले पारा में रही, सौदामनि कहै बिजुलीसे, अब तरुनाई 
भामिनि में आई । क्रसते एक आश्रय, ताते समुच्य ।|३८३॥ 
( विभावना ) 
दो०--शशि छखि जगत विदित्त ही, जात कमल कुँमिछाय | 
यह शशि कुंमिछानो कहो, कमछूहि छूखि केह्दि भाय ॥३८७॥ 
टीका--यह शशिकमल देखि सकुचानो, ताते त्रिभाबना ||३८४॥ 


( पय्यस्तापह्नति ) 
दो०--श्याम रंग के पास तें, उपजो पुछक शरीर | 
आहछो बनमाली मिले, नहि जमुना के तीर ॥३८५॥ 


टीका--आली बनमाली, नहि जमुनाको नीर स्थामल होय, ताते पुल्रक 
भयो ॥३०८०५॥। 


समीर ८ वायु । कत निर्केत > प्रियतमके भवन ॥३े८२॥। 

पारद + पारा | सौदामनि ८ बिजली | तरलाई-- चंचछता शेफरे॥ 
कुँमिलाय-- मुरझा जाता है। केहिमाय ८ किसे अच्छा लगता है ॥३८४॥ 
पुछक -- रोमांच । बनमाली ८- श्रीकृष्ण ॥३ ८५॥ 


३५० दिग्विजय-भूषण 


कवि--अ्रवीनराय 
( संबंधातिशयोक्ति ) 
दो०--कुच उतंग सुर बश कियो, नगर नृपति बश कीन । 
अब बश करन पताल को, छवटि पयानो कीन ॥३८६॥ 
टीका--कुच ता ऐसे उतंग की सुर ल्लोक बसि कियो। अजोग जोग ते 
असबधाति० ॥३८६॥ 
( पूर्णोपमा ) 
दो०--जोबन सरक्‍्यो अंग ते, बदन चटक केहि हेत । 
मन मथ बोरि मशाछ ज्यो, सैति सिहारे छेत ॥३८७॥ 
टीका-मनमथ उपमान, मशाल् उपमेय, ज्यों बाचक, सेहारिब्रों धर्म, 
यातें पूर्णोपमा ॥रे८७॥ 
( पिहित ) 


दो०--बिनती 'राय प्रबीन'! की, सुनिए साहि जहाँन । 
जूठ पतौआ हे भर्खें, कौआ औरीो स्वान ॥१८५८॥ 
टीका--जूठ पतरी दो खाते है, एक काग अरु एक कूकुर | यह छुपी बात 
को जतायो प्रवीन राय, पतुरिया इन्द्रजीत राजा की होय बादशाह से कह है की 
मैं तुम्हारे ल्ायक नहीं हों, याते पिंह्ठित ॥१८८॥ 


कबि--नवाब खान खाना 
( दीपकाबृत्ति ) 


दो०--नेन सछोने अधर मधु, कहि 'रहीस” घटि कौन । 
मोठो चहिए छोन पे, मीठे हू पै छोन ॥३८६॥ 
टीका--मीठे मीठे, लोन जोन शब्द अर्थ एकई है ॥३८६)॥ 





उतंग ८ उत्तज्ञ, ऊचे । पयानो - प्रयाण, प्रस्थान ।।श८६।॥ 

चटक --कांति, चमक । सिहारे लेत > ढूँढ़े लेता है ।॥३८७॥। 

साहि जहाँन ८ संसारके राजा। पतौभआा-पत्ततऊ।  भखै-- भक्तण 
करते हैं ॥१८८॥ 

सलोने ८ सुन्दर, नमकीन । छोन -- नमक ॥३६८६॥ 


एकादरा अकाश ३५१ 


( अंसगति ) 


दो०--रहिमनः वोछ प्रसंग तें, नित प्रति छाभ्न बिकार । 
नीर चुगावत संपुटी, मार सहृत घरियार ॥३१६०॥ 
टीका--नीर सम्पुटी चोरावै, मार घरियार सहै। कार्य कारण ते विरुद्ध, 
ताते प्रथम असगति ||३६०॥ 


( दीपकाबृत्ति ) 


दो०--रहिमन! पेटे सों कहे, क्‍यों न भई तुम पीठि । 
भूखे मान बिगारहू, भरे बिगारहु दीठि ॥३६१॥ 
टीका--भूखे मान को बिंगारै है, भरे पर दीठि भिगरत्र पद ते दीपका- 
वृति ॥३६१॥ 


( उन्नास ) 


दो ०--अमी पियावे मान बिन, 'रहिसन” मुहि न सोहाय | 
मान सहित मरिबो भक्तों, बरु बिष देइ बुलाय ॥३६२॥ 
टीका--विष मान सहित वियावै, सो भत्तो है, दोष को गुण मान्यौ, ताते 
उल्लास ॥३६२॥ 


( दीपक ) 


दो०--रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून । 
पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चून ॥३६३॥ 
टीका--मोती, मानुस, चुन में एक पानी के अन्वय ते दीपक ॥३६३॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) 


दो०--बड़े बड़ाई ना तजे, छघु 'रहीम' इतराइ । 
राय करोंदा होत है, कटहर होत न राइ ॥३६४। 
टीका--बड़े बड़ाई लघु यह सामान्य, राय करौदा विशेष, यातें श्रर्थांतर- 
न्यास ॥६६४॥ 


वोछु ८ ओछा । संपुटी 5 छोटी डिबिया। घरियार > घड़ियारू, मगर ॥ 
अमी ८ भम्रत । मुद्दि ८ सुझे । बरु ८ भलेद्दी ॥३६२॥ 

पानी ८ जरछू, ओज, प्रतिष्ठा। सून ८ शून्य ॥३ ६ ३॥ 

इतराइ ८ घमण्ड करते हैं ॥३६४॥ 


३५२ दिग्विजय-भूषण 


( अग्रस्तुत प्रशंसा ) 
दो०--फरजी साह न हे सके, गति टेढ़ी तासीर । 
'रहिसन! सीधी चाछ ते, प्यादे होत उजीर ॥२६४५॥। 
टीका--तीधी चात्षते प्यादा उजीर होत, अप्रस्तुत प्रशसा ॥३६५॥ 
( उत्प्रेज्षा ) 
दो०--करत निपुनई गुन बिना, रहिसन! निपुन हजूर । 
मानो देरत बिटप चढ़ि, यहि प्रकार हम कर ॥३६६॥ 
टीका--मानो ० मानो बिटप चढ़ि टेरत है की हम ऐसे कूर है ॥|३६६॥ 


( प्रथम असंगति ) 
दो०--रहिमन” खोदे संग में, साधु बाँचते नाहिं 
नना धना करत है, 3रज उमेठे जाहिं |।३६७॥ 
टीका--नैना ल्गालगी करे है, उरज 3मेठे जाय हैं, याते असंगति ||३६७॥ 


( दृ्शांत ) 
दो०--खीरा शिर धरि काटिए, मछिए छोन छगाईं । 
करुए मुख को चाहिए, 'रहिसन' एट्दी सजाइ ॥३६८॥ 
टीका--करुए, मुख को यही दण्ड है, जेसे खीरा में लोन त्गाइ के तत्र 
काटते है, याते दृष्टान्त ॥३१६८॥ 


कवि-चन्द 
( अत्युक्ति ) 


दो०--सीक बान प्रधुराज को, तीनि बॉस गज चारि। 
छगत चोट चौहान की, उड़त तीस मन गारि ॥३६६॥ 
टीका--तीस मन माटी तीर छागे उड़ि जाती है, याते अत्युक्ति ॥३६६॥ 


फरजी ८ कल्पित, शतरंजका एक मोहरा। साह -- राजा। तासीर ८ प्रभाव । 
ध्यादे -- पेदरक सिपाही । उजीर ८ वजीर, मन्नी ॥३६७॥ 

निपुनई ८ चतुरता । टेरत -- पुकारता है। विटप -- दृच्च। कूर <- क्र ॥३६६॥ 

बाँचते -- बचते । घैना ८ धन्धा, काम । उरज -- स्तन । उमेठे -- सरोड़े या 
मसले ॥३&६७॥ 

छोन -- नसक । कडवे ८ खोटे । सजाइ -- सजा दण्ड ॥३ श्८ा॥। 

गारि ८ मिद्दी ॥३६ ६॥ 
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( पिहित ) 


दो०--धर पलम्यो पछटी धरा, पलत्यो हाथ कमान | 
“चंद? कहे प्रथुराज सो, दिन पलट चौहान ।॥४००॥ 


टीका--दिन पल्स्यो है, हे प्रथुराज वही कमान तुमारे कर में आई, श्र 
को मारो, यददी छुपी बात को जतायो |॥४००॥ 


( पर्यायोक्ति ) 


दो०--बारह बॉस बतीस गज, अंगुल चारि प्रमान | 
यतने घर पतसाह है, मति चूको चोहान ॥४०१॥ 
टीका --बारह बॉस बतीस गज चार गुल, इतने ऊँचाई पर है, निशाना 
के बहाने ते पातसाह इतने ऊँचे पर बेठो है मारो, मिसुकरि काय, याते दूसर 
पर्य्यायोक्ति |॥४०१॥ 


( असत निदशना ) 


दो०--फेरि न जननी जनमिहैै, फेरि न खेंचि कमान । 
सात बार तुम चूकियौं, अब न चूकु चौहान ।।४०२॥ 
टीका--सात बार चूक्‍्यौ, अन्न न चूको, फेरि तुमारो जन्म न हे दे जो करिबे 
को दोय सो करि छेहु |४०२॥ 


कवि---सु खदेव ( स्वभावोक्ति ) 


दो०--खेलनवारिन संग अजों, करत घूरि की गेह । 
वेई खेलति खेछ पे, रहत बचाए देह ॥४०३॥ 
टीका--खेल वही खेल्त जो आगे खेल्ती रही पै धूरिते देह बचाये रहती 
है, क्‍यों की अंग मैंत हें जे है याते ज्ञातनोवना ॥४०३॥ 


धर 5 पर्वत । घरा ८ प्रथ्वी । कमान +- धनुष ॥४००॥ 

पतसाह -- बादशाह, राजा ॥४०१॥ 

खेलनवारिन ८ खेलनेवाली सखियोके ।अजो ८: आज भी। धूरिकी गेह - मिट्टी 
का घरोंदा ॥४० ३।। 
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( पर्य्यायोक्ति ) 


दो०--कत हँसती हाँ है कहाँ, हंसिबो को मजकूर । 
कान्ह बतावत गहि गरो, यों माप्यो चाणूर ॥४०४॥ 
टीका--कान्ह को गरब करि कहती है कि यही भॉति चाणूर को मारथो, 
यह मिसु करि कार्य साध्यो, यातें ब््तमान गुप्ता ॥४०४॥ 


( स्वभावोक्ति ) 


दो०--तौ मैं तुम्हें न राखिद्ों, नेक आपने ठौर । 
केकि कथा छिन छोड़ि जो, चलन चाढि हो और ॥४०५॥ 
टीका--केल्लि कहै रतिप्रसंग के कथा छोडि ओर चरचा करिहो तौ 
अपने ठौर न राखिहौ, काम केल्लि ते तृप्ति नहीं है, याते कुलण ॥४०५॥ 


( निषेधाभास ) 


दो०--भछी भई पिय सों मिढी, अब दुरावती काहि। 
बीस बिसे येह् बीजुरी, बादर ही की आहि ॥४०६॥ 
टीका--यह बिजुरी बादरहीं की, यह द्वब्छित किये ते ल्क्षिता ॥४०६॥ 
( काब्यलिंग ) 
दो०--कियो होय जो मैं कहूँ, और तरुनि सों साथ । 
तो तेरे कुच ईश के, सीस घरत हों हाथ ॥४०७॥ 


टीका-तेरे कुचईश के शीस पे हाथ धरि कहत हो। मीठे बचन ते 
सठ, ईश उपमान; कुच के कसम के समत्थेन काव्यलिंग [|४०७॥| 


( उन्नास ) 
दो०--पिय बिछुरे के पीर मै, पीछे जाने जाइ 


घरी हक छो मूरल्वा, छीन्ही मोहि जिजाइ ॥४०८॥ * 
टीका--मुरछा लियो जियाइ, मूरछा दोष ते जियब गुण उल्लास |॥४०८॥ 





सनिनिनननी किन िचनान न 


कत 5 क्यो । मजकूर -- विवश । कानह ८ कृष्ण । गहिगरों 5 गला पकडकर। 
चाणूर -- एक देत्य (जिसे क्ृष्णने बचपनमें मारा था) ॥४०४॥ 

नेकु ८ थोड़ा भी । दौर -- जगह ॥|४०७॥ 

दुरावती - छिपाती । बीसबिसे ८ पूर्ण रूप से ॥४०६॥ 

कुचईश ८ स्तनरूप शिव । सीस ८ मस्तक ॥४०७॥ 
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कवि--बिहारीलाल ( विशेषोक्ति ) 


दो०--चितवत जितबत हित हिए, किए तिरीछे नेन । 
भीजे तन दोऊ केंपे, केहूँँ जप निबरे न ॥४०६॥ 
टीका--चितबत है हित हिए, करि तिरीछे नेन कहै बक, दोऊ कॉपते, जप 
कहे जपत्न नहीं पूर करते, पर अवलोकिबे को ||४०६॥ 


( पर्यायोक्ति ) 


दो०--मुँहु धोवति एड़ी घेंसति, हँसति अनंगवति तीर । 
धसति न इन्दीवर नयनि, काछिदी की नीर ॥४१०॥ 
टीका--मैँहु घोवती है, एडी घँसती, हँसती, अर्नेंगवति कहै अन॑गमई, 
तीर कहै तट पर यह भाव करि रही, पे नीर में पॉय नहीं धरतो यातें पर्या- 
योक्ति ||४१०॥| 


( पूर्णोपमा ) 


दो०--दीठि बरत बाँधी अटनि, चढ़ि आवत न डेरात । 
इत उत ते चित दुहुनके, नट छों आवत जात ॥४११॥ 
टीका--दीठि उपमेय, बरत नाम रसरा उपमान, अपने अपने अठा पर 
से दोऊ देखि रहे है, यह नट लो चित दुहुन के आवत जात हैं, याते पूर्णों- 
पमा |४११॥। 
( संभावना ) 


दो०--तू मत माने मुकुत ई, किए कपटबत कोटि । 
जो गुनही तो राखिए, ओँखिन माह अगोटि ॥४१२॥ 
टीका--जौ गुनही तौ आऑँखि में अगोटि कहै छुपाइ राखो, यातें 
सम्भावना ॥४१२॥ 


>विवनननीन-नत नरम नल नना ५ 


चितवत - देखते है । जितवत ८ जीतनेके लिये । निबरे न -- समाप्त नहीं 
होता ॥॥४० ६॥। 

अनेगवति + कामिनी । कालिन्दी रू यमुना ॥४१०॥ 

दीठि ८ दृष्टि । बरत-- जलती हुई | अटनि-- अठारियोंमें । इत डत तेनर 
इधर उधर से ॥४११॥ 

मुकुत ८ मुक्त, निरपराध । कपटबत ८ छुछकी बाते । गुनही ८ अपराधी । 
अगोटि - रोककर ॥४१६२॥ 
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( पहर्पण-प्रथम ) 
दो०--खिंचे मान अपराध ते, चलिगे बढ़े अचेन । 
जुरत दीठि तजि रिसिखिसी, हँसे दुहुन के नन ॥४१३॥ 
टीकौ--मान ते नायिका को मन खिंचे है, आपने अपराध ते नायक को 
मन खीचे है, तो मिल्लाप कह्य होय । जुरत दीठि कहै मिल्नत है नेत्र, दोनों के 
रिसि त्यागि, हँसे दुह्ूं के चित्त, अपनी अपनी रीति बूमि जतन बिन मिल्ते, 
याते प्रहपंण ।|४१३॥| 


( काव्यलिंग ) 


दो०--ढीठ परोसिनि ईठि हे, कहै जु गहेँ सयान । 
सबे संदेसो कहि कह्मो, मुसुकाहट मे मान ॥४१४॥ 
टीका--जाहि नायिका ते नायक हसत रहो, ताहि देखि निज प्रिय मान 
कियो, वही नाथिका जासों नायक हँसि रहो सो मनावन आई, कैसी वह टीठ 
परोसिनि सब सदेश नायिका को कह कर कह्मौ की यतने मुसुकानि पर मान 
कियो, याते काव्यलिंग ॥४१४॥। 


( प्रहषेण॑ ) 
दो०--अरी खरी सट पट परी, बिध आधे मग हेरि | 
संग छगे मधपन रई, भागन गली अंधेरि ॥४९४॥ 
टीका--आधे मग में ज्िधु कहै चन्द्रमा देखिपरो तो नायक के पास कोन 
भाँति ते जाय । प्रकाश अग सुबास ते भौर संग छगे, गल्ली अधेर हे गई भागन 
ते, याते प्रहषण ॥४१५॥ 


( पूर्णोपमा ) 
दो०--बिरह बिथा जलछ परस बिनु, बसियत मो जिय ताछ । 
कछु जानत जल्थंभ बिधि, दुरजोधन ढों छाछ ॥४१६॥ 


जुरत-- जुडते हैं । दीठि ८ दृष्टि । रिसिखिसी ८ क्रोध और खीम ॥४९ ३॥ 

ढीठ ८ छृष्ट | ईंडि ८ प्रेमयुक्त ॥४१४॥ 

खरी -- अत्यन्त । सटपट परी >5घबराहद हो गयी। बिघु ८ चन्द्रमा । 
मधुपन -- भोरों को । भागन ८5 भाग्य से ॥॥४१७॥॥। 

परस ८ स्पश । बसियत >रहा जाता है। जलथभंभ ८ जलस्तम्भन । 
दुरजोधन - ज्येष्ठ कौरव । छाल + नायक ॥४१६॥ 
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टीका--बिरह बिथा को जो जल, सो हे लाल तुम्हरे अग में नहीं छुइ जात 
है, क्योकी मेरे जिय ताल में तुम राती दिन बसते हो, कछु जल्नथंभन की बिधि 
जानत हौ, दुरजोधन जो जानते रहे । उपमान दुरजोधन, लौ बाचक, विधि तुम 
उपमेय, नहि क्गै घमम ते पूर्णोपमा ॥४१६॥ 
( दीपक ) 
दो०--बाछम बारी सोति की, सुनि पर नारि बिहार । 
भो रस अनरस रंगरली, रीमि खीमि यक बार ॥४१७॥ 
टीका--बालम कहै नायक की बारी कहै वोसरी, परनारी के साथ बिहार 
को सुन्यो, भो रस अनरस रस अनरस दूनो के रग में रगी रीमि खीकि येक ही 
बार, याते दीपक ||४१७॥ 
( पूर्णोपमा ) 
दो०--हरि छबि जल जबतें परे, तबतें छिन बिछुरन | 
भरत ढरत बूड॒ुत तरत, रहत घरी छो नेन ॥2१५॥ 
टीका--छुबि के जल उपमान-उपमेय, भरत-ठरत धर्म, लो बाचक, घरी 
उपमान, नेंन उपमेय, ते उपमा ॥४१८॥ 
( अधिक ) 
दो०--बिधि बिधि के निकरे टरे, नहीं परे हूँ पान । 
चिते किते ते छे धरथो, इतो इते तन मान ॥४१६।॥ 
टीका--बिधि कहै उपाय किये ते निकर जाय है । चितै कहे ताकि किते कहै 
कहाँ ते घरो इतने प्रान तन पै मान ॥४१६॥ 


( विषम ) 
दो०--साजे मोहन मोह को, मो हिय करत कुचैन । 
कहा करों उलठे परे, टोने छोने नेन ॥8४२०॥ 





बालमबारी ८ स्वकीया नायिका। अनरस८( दे० टि० धु०**“* )। 
रीडि-: प्रसन्नता । खीरू--क्रोध ॥४१७।॥। 
रहटघरी ८ कुएँ पर का घड़ा ॥9१८।॥ 
बिधि-बिधि ८: विविध उपाय । पान 5 पैरोमें । चिते ८ खोजकर । किते 
ते -- कहाँ से ॥॥४ १ ६॥। 
साजे ८ अछक्कत किये | कुचैन -- व्याकुछता । टोने -- जादू भरे । छोने -- 
सुन्दर |[४७२०॥ 
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टीका--मोहन के मोहिबे को साजे साज सों, मेरे हिये में कुचैन कहै दःख 
भयो, काह उल्नटो भयो मैही मोहि गई, याते बिघरम अछकार ||४२०॥ 


( असंगति ) 
दो०--हग अरुझत टूटव कुठुँब, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परत गॉठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति ॥४२१॥ 


टीका-द्विग अरुकृत ट्ूय्त कुठुम्ब, जो अरुभे ब॒ुही ठुटिबों चाहिए, 
कारण ते काय भिन्न, ताते असंगति |४२१॥ 


( विशेषोक्ति ) 


दो०-ेकु न कुरसी बिरह मर, नेहलता कुमिछात । 
नित नित होत हरी हरी, खरी कारूरति जात ॥४२२॥ 
टीका--कुर्सी विरह करते नेहल्नता कुँमिल्षात नेकु न कहै र॑चहूँ नाहीं, 
यात त्रिशेषोक्ति ||४२२॥| 


( लेश ) 


दो०--मानो विधि तन अच्छ छुबि, स्वच्छ राखिबे काज़ । 
टुग पग पोंछन को कियो, भूषन पायनदाज ॥४२१॥ 
टीका--यह नायिका के अग मे भूषन नहीं होय, यह ब्रह्मा पायनदाज 
बनावा जो फरस पर पाँव पोछने के हेतु राखै है सो है, क्यों दग पग के मैल् 
भूषन पर परे देह में न क्गे याते बस्तूत्पेच्छा ॥४२३॥ 


( अत्युक्ति ) 


दो०--मैं ले दयौ सुछयौ, कर, छुअत छनक गो नीर । 
छाछ तिहारे अरगजा, उर हे छगो अबीर ॥४२४॥ 
टीका--हे ल्वाल ठम्हारे अरगजा मै नायिका के कर में दये तै सही नीर 
जरि गयो, अन्नीर उधी सास ते उडि गयो ऐसे ताप तन में है, याते 
ग्रत्युक्ति |॥४२४॥| 





कुरसी 5 छुछठसी । भर --ज्वाला, लपट । नेहरूता --स्नेहरूप छता। 
कुमिकात -- मुरझाती है। झालरति --फैलती जाती है ॥४२२॥ 

अच्छु -- सुन्दर । पायन्दाज पैर पोछने का पायदान ॥॥४२३॥ 

छुनक > छिनमें । अरगजा -- चन्दन, अगलेप ॥४२४।॥। 
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( रूपक ) 
दो०--कालबूत दूती बिना, जुरे न आन उपाउ | 
फिरि वाके टारे बने; पाके प्रेम छदाउ ॥४२४॥ 
टीका--काल्बूत नाम जो पक्का मकान जा पर ल्ादा जाता है, ताको रंग 
चाभी कद्दते हैं फिरि नव मकान बनि जाइ है तब वह सॉचा निकासि डारते है। 
कालबूत दूती रूपक ॥४२५॥| 
( दृष्टांत ) 
दो ०--पिय मन रुचि होबो कठिन, तन रुचि होइ सिंगार । 
छाख करो आँखि न बढ़े, बढ़े बढाये बार ॥४२६॥ 
टीका--पिय मन की रुचि होनो कठिन है और सिगार तौ तन रुचि ते है, 
आँखि नहीं बढ़ती बढाये ते बार बढे है, याते नायक को मिले ।|४२६॥ 
दो०--पति-रितु ऐगुन-गुन बढत, मान माँह को शीत । 
जात कठिन हे अति मृदुछ, तरुनी गन नवनीत ॥४२७॥ 
टीका--पति रितु, ओगुन गुण, पति है रितु, पति के ऐगुन सोई है रितु के 
गुन; निज गुन ते बढ़त सीत, पति ऐशुन ते बढत मान, याते रूपक ॥४२७॥| 


( लोकोक्ति ) 
दो०--वाही द्नते नहि मिटो, मान कलह को मूछ । 
भले पधारे पाहुने, हे गुडहर को फूछ |।४२८।॥। 
टीका--भल्ले पधारे कहै भले पाहुने आए, वाही दिन ते मान न मिव्यौ 
गुड॒हर के फूल हें कै, यह लोक उक्ति है की जहाँ गुडहर कै फूल रहै तेहिं घर 
कलह होय ॥४२८।। 
दो०--गह्िली गरब न कीजिए, सम सुहागहि पाइ | 
जिय की जीवनि जेठ सो, माह न छोॉह सुहाइ |।४२६॥ 
टीका--गहिली कहै जाहिर गब न करो, समय सोहाग कहै पति पाइ को 
जिस की जीवनि है जेठ के महीने की छॉँद को सो माघ के मास में नहीं प्यार 
लागे है ॥|४२६॥ 





कालबूत ८ ढाँचा ( जो छुत वगैरह की हुडाई मजबूत होने तक काम में 

आता है ) पाके-- परिपक्क या प्रौढ़ होने पर। छदानु -- छदाव, बोझ ॥॥४२५।। 
ऐगुन -- अवगुन । मान -- गये । माँह ८ माघ। नवनीत ८ मक्खन ॥। ४२७॥। 
गुढहर ८ अड्हुल ॥४२८।। गहिली ८ अत्यन्त, गहिरा ॥४२६।॥। 


३६० दिग्विजय-भूषण 
( अत्युक्ति ) 


दो०--सीरे जतन न शिशिर निशि, सहि बिरहिनि तनताप । 
बसिबे को श्रीसम द्विस, पर परोसिनि पाप ॥४३०॥ 
टीका--सीरे कहै शीतल जतन ते शिशिर निशिमें बिरहिनि ताप को सही 
अब बसिबे कहे रहिबे को श्रीषम के दिवस मै परोसिन पर पाप कहै दुष्य 
हें है ॥४३०॥ 


( व्याधात ) 


दो०--पावक भर ते बिरह कर, दाहक दुसह विशेखि । 
दहै देह वाके परस, याहि द्विगन ही देखि ।|४३१॥ 
टीका--पावक भरते बिरह को मर विषम है, देह दहत है पावक छुये ते, 
यह द्विगन के देखते दाह होत ॥४३१॥ 


( अर्थान्तरन्यास ) 


दो०--वोछे बड़े न हे सकै, छंगि सतरोहे बन ।. 
दीरघ होइ न नेकहूँ, फारि निहारे नन ॥४३२॥ 
टीका--वोछे कहै छोट बड़े नहीं हे सकते हैं, यह सामान्य दीरघ कहै 
बड़े नहीं होते है, जो नेन को फारि निहारिए, यह विशेष ते अर्थान्तर ॥४३२॥ 


( मालादीपक ) 


दो०--सम्पति केश दुदेश नर, नवत दुहुन यक बानि | 
बिभव सतर कुच नीच नर, नरस विभव की हानि ॥४११॥ 
टीका--सम्पति केश सुन्दर देश नर नवत विभव पाइ सतर कहै डेढ़ कुच 
नीच नर नरम कब होत जब बिभव कहै घन की हानि हो जाइ है, अवप्य 
वण्यं ते दीपक ॥४३३॥ ' 


सीरे > ठढे । बसिबे ८ रहने के लिये ॥४३०॥ झर न्‍ू| ऊपट, छी ॥४३१॥ 
वोछे -- ओछे, छिछ्लोर, सतरोद्दे ॥४३२॥ 
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( श्लेष ) 
दो०--दूरि भजत प्रश्नु पीठि दे, गुन बिस्तारन काछ | 
प्रगटत निरगुन निकट रहि, चंग रंग भूपाल ॥४२४७॥ 
टीका--पतगपक्षे-चग कहै पतग दूरि भजत कहै उड़त, प्रभु कहै जे 
उडावत है, गुण बिस्तारन काल गुण कहै डोरी, भिस्तारन कहै बढाइबे की 
समय, प्रगय्त निरणुन निकट आवत है निकट निरगुन कहै जब डोरी खींचते ही 
ऐसो चंग है। भूपालपत्षे-जे गुण आपन बिस्तार करत, की हमे बड़े गुणी, तासो 
प्रभु जो परमेश्वर सों पीठि दे दुरि जात है, प्रगणत निरगुन निकट प्रगठ होत 
है निकट जब्न निरगुन द्वे जात कि हम कुछ नहिं जाने है ऐसे भुव जो पृथ्वी ताको 
पा्ननहार परमेश्वर ||४३४॥ 
कवि--पद्माकर ( अतिशयोक्ति ) 
दो०--कछु गज गति की आहटनि, छिन छिन छीजत सेर । 
बिधु बिकास बिकसित कमल, कछू दिनन के फेर ॥४३५॥ 
टीका--मुग्घा नायिका के कछु गज गति आवन लगी ताहि देखि सेर 
कहे सिंह, कटि खीन, बिधु कहे मुख प्रकाश, कमल्न कहै नेत्र, बिकास यातें अति- 
शयोक्ति ॥४२५॥ 
( दृष्टांत ) 
दो०--तिय तन छाज मनोज की, अब यों दूसा देखाति। 
ज्यों हेमंत रितु में छत्लो, घटत बढ़त दिन राति ॥४३६॥ 
टीका--लाज मनोज ते मध्या, ज्यों देमरितु घटत बढ़त है राति दिन |४३६। 
( पूर्णोपमा ) 
दो ०--करति केलि पिय हिय छगी, कोक कछनि अवरेखि | 
बिमुद्‌ कुमुद छो हे रही, चंद मंद दुति देखि ॥४३७॥ 
टीका--बिमुद कहे बिना मुद कुमुद लोके रही चंद मंद देखि, याते प्रौढा 
रतिप्रीता ॥४३७॥ 


गुन विस्तारनकाल » गुणों का विस्तार करते, तागा बढ़ाते समय । 
चग ८ पतंग, गुड्डी ॥४३४॥ 

आहटनि -पैर की ध्वनि | छीजव ८ क्षीण होता है। सेर ८ सिह ॥४३७॥ 

कोककलनि + काम अथवा चन्द्रमा की कलाओं से अवरेखि « खींचकर । 
विमुद -- अविकसित ॥॥४३७।॥। 
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( लुप्रोपमा ) 


दो०--निरखि नयन मृग मीन सें, उठी सबे मिक्ि भाषि । 
पर घर जाइ गेँबाइ रिसि, हो आई रस रापि ॥४४८॥ 
टीका--नयन मृग मीन से, नेत्र उयमेय, मग उपमान, से बाचक ते 
लुमोपमा और यह कहते ही रिस भयो की मेरे नेत्रकों ऐसो कहो, याते रूप- 
गविता ॥४३८॥ 


( असंबंधातिशयोक्ति ) 


दो०--बरसत मेह अछेह अति, अवनि रही जछ पूरि। 
पथिक तऊ तब गेह ते, उड़त धेंधूरन घूरि ॥४२३६|॥। 
टीका--पथिक तिहारे भौन ते धूरि उड़त आगिनि की, ऐसे वर्षा के समय 
अजोग जोग असबंधातिशयोक्ति ॥४३६॥ 
दो०--घन घमण्ड पावस निसा, सरवर रुग्योी सुखान । 
निरखि प्रान पति जानि गो, तज्यों मानिनी मान ॥॥७४०॥ 
दीका--प्रान पति जान्योौ की मानिनि ने मान को त्यागी, जब कल्नह करी 
तब तो कुछ बियोग नही रहो, जब नायक गयो, पछितान ल्लागी, बिरहागि ते 
मदिर के सरवर सुखान ल्ागे, याते कल्नहातरिता ||४४०॥ 


( उन्मीलित ) 
दो०--जुबषति जुन्हाई सो न कछु, अबर भेद अवरेखि । 
तिय आगमस पिय जानिगो, चटक चॉदनी पेखि ॥४४९॥ 
टीका--जुन्हाई में मिली भेद न रहो, पे नायक चटकीली चॉदनी देखि 
जाग्यो की नायिका है |।४४१॥ 


( सक्षम ) 
दो ०--असलछ अमोछि कछाछ मय, यहि बिधि भूषन भार | 
हरखि हिये पर तिय धरथौो, सरुष सीप को हार ॥॥४४२॥ 


टीका--तिय धरथौ सुरुष सीप को हार अर्थात्‌ प्रातःकाल अरुणोदय है है 
तब मिल्लि है |४४२)॥ 





अल्छेह ८ निरन्तर । घँधूरन - घू-घू करती हुईं ॥॥9 ३ ६॥ पाचस > वर्षा ४४०॥ 
जुन्हाई + जून, चॉदनी । अवर ८ दूसरा । अवरेखि -+ समझ पछता ॥8४१॥ 
अमरू ८ स्वच्छु । भमोक्ति -- बहुमूल्य । सरुष -- सक्रोध ।॥४४२॥। 
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कवि--पखा ने ( लोकोक्ति ) 


चौ०--जो पति रस सो ठयो न बाम | कहा सुकी है! उपपति काम ॥ 
कहे 'पखानो? जग सुख दाइ । ओसन चाटे प्यास न जाइ ॥2४३॥ 
टीका--ओसन के चाटे प्यास नहीं बुकाइ अर्थात्‌ एक पुरुष से 
भोग किये |।४४३॥। 
सखी सुनी उपपति रसपागी | सुकियन दोस छगावन छागी ॥ 
छोक 'पखानो? चित नहि धरे | यक मछुरी जल गंदा करे ।।४४४॥ 
टीका--सुकिया, परकिया की बात सुनि कही एक मछरी सारे ताल के जल 
परे पर गदा करती है तैसे कुल्न के धर्म परपुरुष देखतै नसाय जाय है ||४४४॥| 
( मुग्धा नायिका ) 
दो०--सुंदरताई अकह तन, बतिया सुख सरसात | 
होनहार बिरवान के, होत चीकने पात ॥४७४५॥ 
टीका-होनहार बृच्छु के पात चीकने होय है तैसे सुग्धा की 
तरुनाई ॥॥४४०॥। 
( भध्या ) 
चौ०--छाज काम दोऊ दुख दाई | चछौ कोन के कहे समाई।॥। 
कहे 'पखानो” सुनु नव तूँ घर ।भई मोहि गति सॉप छछूदर ४४६॥ 
टीका--सॉप छुछून्दर की गति लाज काम ते मध्या ॥|४४६)॥ 


( प्रोह्ता आनंदात्मसम्भोहा ) 
चौ०--रसिक कवन यह केछि अदेह । जामें सुधि बिसराई देह ॥ 


यह तो रस है' कहत सयाने । काया राखे धर्म बखाने ॥2४७॥ 
टीका--रस में मोही केल्लि समय तिस्से देह की सुधि न रही ।।४४७)। 


( परकीया ) 
देखि घटा तम सुन्दर नारि। करी केछि दुरि पिय सुख सारि।॥ 
सखि लखि कहो 'पानो” जपनो ।निशि कारी परसंआ अपनो 9४८ 
टीका--निसि कारी परसैल्ला अपनो, अथ अंधेरी राति ओ आपुद्ि ते मिन्र 
मित्ने, याते परकीया ॥|४४८॥ 








ठयो -- समझा । ओसन < ओस के ।॥४४३॥। 
सुकियन ८ स्वकीया नायिकाओको ॥४४४॥। 
अकह ८ अकथनोय । बिरवान वृक्ष ॥88७॥। 


३६४ दिग्विजय-भूषण 


दो०--फेरि मिछो नहिं देहि दुख, चहो जु नंदकुमार । 
जैसे हॉडी काठ की; चढ़े न दूजी बार ॥४४६॥ 
टीका--हे नंदकुमार तुम्हें इम मिलें, फेरि हमको दुःख न देहु अर्थ 
अन्य तीर न जाहु, जैसे काठ की हाँडी फेरि काम लायक नाहीं येक ही बार मैं 
जरि जाय तैसे हमारो कुल को धर्म एक ही मिल्लनन मैं नसि जैहै ||४४६॥ 


चौ०--सुरति करी पिय परबस काम | अब बूकत रसिया को नाम ॥ 
लोक वक्ति मन में नहि सूमे। पानी पिये जाति का बूमे ॥४४०॥ 
टीका--पानी पी के जाति का बूकै, रति करि के पीछे नाम ॥|४३०॥। 
दो०--छाड़ सुपति पति हित तिया, जानत है जेनिद्ध । 
घर को जोगी जोगड़ा, आन गॉब को सिद्ध ॥४४१॥ 
टीका--घर को जोगी कुछ काम को नहीं याते परकीया, या घर के पति 
कुछ रसिक नाहीं ।।४५१॥। 


( वागविदग्धा ) 
दो०--कहै परोसिनि सों तिया, निरखि सखी सुख देन । 
चारि दिना की चाँदनी, फिरि अंधियारी रेन ॥४५२॥ 
टीका--चारि दिन की चाँदनी है फेर अंघेर पक्ष ऐहै तब मिलैगो ॥४५२॥ 


( अनुशयाना ) 


गईं न बदि संकेत को, बिलछखे व्याकुछ बाल । 
ओऔसर चूकी डोमिनी, गाबै ताल बेताल ॥४१३॥ 
टीका--ओऔसर चूकी नायक गयो संकेत, आपु न गई, यही ओऔसर चूक 
॥४५३॥ 


( धीरा ) 


दो०--छग्यो डंक मुख जाइए, जहाँ कुटिछ अछि जान | 
ज्यों मधि काजर कोठरी, छागे रेख निदान ॥४५४।॥ 
टीका--जैसे काजर के कोठरी में गये रेख लगिहै। सह भौरन को काठ 
होय छग्यो है, याते घीरा ॥४५४४।॥ 


चोौ०--छाछ बाछ सजि साज सिंगार | चछो चहत ढिग तिय पर वार ॥ 


कहो कहाँ उ 'पखानो” हल्लछी। पंच कहै बिल्ली तो बिल्ली ४४५॥ 
टीका--पंच कहै, जो नायक तुम कहते हो वही मति है ॥४५५॥ 


एकादश प्रकाश ३६५ 
पिया बिदेस संदेस न पाऊं। सजि सिंगार हों काहि देखाऊँ।। 
सुनो 'पञ्रानो” नहि विधि चाहा । नॉंगी नहाइ निचोरै काहा ४५६ 

॥ इति श्री दिग्विजयभूषणनामग्न्थे एक-अलंकारवर्णन 
नाम एकादश प्रकाश! ॥//॥ 


टीका--संदेस विदेस ते नहीं आयो सिंगार किनको देखावों, जैसे नज्ली 
नहाय तौ कया निचोरे ॥४५६॥ 


इति श्री दिग्विजयभूषणनामगन्थे टीकायाम्‌ एकअलंकारवर्णन॑ नाम 
एकादशः प्रकाश+ ॥?१॥ 


ह्रादश; प्रकाश; 
चित्रालंकार-बर्णन' 
( प्रश्नोत्तर ) 
दो०--प्रश्न शब्द्‌ में अथ जो, उत्तर निकसत जाहि। 
प्रश्नोत्तर यक भाँति यह, कवि जन बरने ताहि ॥१॥ 
टीका- प्रश्न शब्द के अथ में जो बात होय वही उत्तर है ॥१॥ 
छप्पे--केसहि बंधन बेस लहे आर्भा अधिकारी | 
कामहि मोहन हार रहत जेहि बस नरनारी ॥ 
गिरि पे केकी गिरा सुभग वरषा रितु सोहे । 
कालखाहि जग जोर हानि हित की करि को है ॥ 





१--जिस कविता में कवि की प्रतिभा से उत्पन्न कुछ ऐसी विचित्रताएँ 
हों जिन्हें समझने में साधारण बुद्धि काम नहीं देती, वहाँ चित्रालझ्भार होता 
है। इसके भेद कोई निश्चित नहीं होते, कवि की अपनी प्रतिभासम्यन्नता पर 
निर्भर करते हैं। खबबन्ध आदि भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। पव॑तीय 
श्रीविश्वेश्वर पाण्डेय का 'कवीन्द्रकर्गासरण' और घसमेदास का “विदग्ध- 
सुखमण्डन” ससस्‍्क्ृत में ऐसे विषय की उत्कृष्ट रचनाओं से भरे हैं । प्रकृत ग्रन्थ- 
कार ने जो भेद लिखे हैं उनका विवेचन आगे किया जाता है । 

२--प्रश्नोत्तर--प्रश्ववाचक वाक्य के शब्दों में ही जहाँ उस प्रश्न का 
उत्तर निकल आये अथवा सभज्जअ-श्लेष से प्रश्नवाचक शब्द के अथ में ही उत्तर 
हो, वह प्रश्नोत्तर चित्र कहलाता है। 

के सहि-- कौन सहकर (प्र०), केसहि -- केश ही (3०), कामहि ८ कोन 
पृथ्वी को (प्र०), कामहि -- कामदेव ही (3० ), वर्षाऋतु में केकी - किसकी, 
गिरा ८ वाणी, जच्छी छगती है (प्र०), केकी ८ मयूर (3०), का छखाहि -- कोन 
देख पडता है जगवमें जोरदार बंली (प्र०)। कार ८ यमराज या झूत्यु (3०) 
हितकी हानि को करि है--(प्र०) कोहै-क्रोच ही (3०) रति भवन में कला 
को कहे 5 कौन कही जाती है (प्र०), कोक ८ कामकछा (ड०), श्र होता 
हुआ भी मैदान में युद्ध नही करता, ऐसा का दरसे ८कौन दीखता है? 
(प्र०) कादर > डरपोक (ड०) ॥२॥ 


द्वादश प्रकाश ३६७ 


कोकहै कछा रति भौन में कौन है नारि नवोढहर | 
कहि “गोकुछ” कादरसे समर, करत नहीं रन सूर नर ॥श॥ 
टीका--के बंधन लहि के शोभा पावत, केशहि कहे वार, कामहिमोहन 
कहे के है महि कहे प्रथ्वी मे मोहनहार, कामहि अर्थ काम कहै मनोज यही 
भॉति सब पदन में है ॥२॥ 


कवि--दास 


सवेया--कौन परावन देव सतावन को लछहै भार धरे घरनीको । 

कोदसही मे सुन्यो जनि ठौरनि कीन्हो दसोी दिगपाढन टीको॥ 

जानत आपक बंद समुद्र मे कामे सरूप करी हिए नीको। 

कादरबारन सोहत सूरन, कोपजरावत पुन्य तपीको ॥३॥ 

टीका--कहै कौन भगावत है देवतन को, कौन परावन कौनप कहे राक्षस 

रावन देवन को सतावै है, कोदश हीमें कोद सही को दस है कोद कहै सॉप दसों 
दिशन में है, जानत आपक जानत हो आप कहै जलन है समुद्र मे कादरबारन 
का कहै काह दरबारन कहै दरबार में सोहन सूर न, कादर कहै भगे आ दरबारन 
में नहीं सो है। बारन कहे हाथी सोहै, कोपजरावत कोप जराबत पुन्य तपी को 
कोप कहै रिसि जरावत पुन्यकों ॥३॥ 


कवि--गो विन्द 

सवैया--कोपकरे शसि को छखि राहु सुकोकिल बोलत है मु बानी । 
कोकहिए दुखिया नित जामिनि, कोकलहे सु महा रस जानी ॥ 
कामधुरों सखिया बृज़ में बज चंद गोविंद” कद्दे मन मानी। 
फागुन में तिय आपनी छाज रखे घर कोनमें बेठि सयानी ॥४॥ 





कोन ? परावन 5 भगानेवालरा, कौनप ८ राक्षस, रावन | को छहै ८ कौन 
शोभा पाता है ? कोल-- वराहावतार । को दसहींमें - कौन दशोरमे ? कोद ८ 
सप । जानत आपकबृन्द ८ जानते हैं जल समूह । जा नत आपक वृन्दन्‍्ः 
नीचे की ओर बहता हुआ जल समूह । कामें ८ किसमे ? कामे > कामदेव ही । 
काद्रबारन सोहत सूरन ( इससें दो प्रश्न और उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ उत्तर 
हैं १--दरबार सूरन का न सोहत ? )-दरबारमें शूरोकों कौन अच्छा नहीं 
लगता १, कादर -- डरपोक २--द्रवारन सूरन का सोहत ? ८ दरबारोंमे शुरोको 
कौन अच्छा छगता है ?, बारन -5 हाथी ॥३॥ 


श्द्द दिग्विजय-भूषण 


टीका--को पकरे कहै को गहत ससि को, कोप करे कहे रिसि करे है राहु । 
को किल बोलत को कहै किल् अच्छा बोलत, कोकिल कहे पिक | का 
मधुरो काह है मधुर बृज मै, कामघुरो काम के घुरो कहै धूरा बृज मै 
गोविंद है |।४)। 
कवि--केशवदास 
दो०--कोदण्ड ग्राह्ी सुभट, कोकुमार रतिवंत । 
कोकहिए शशि ते दुखी, कोमछ मनके संत ॥५॥ 
टीका--कोंदएड कहै धनु गहत है सुभट | को कुमार रति कोक शाद्त्र 
मार काम की कहि दुःखित कोक चक्रवाक ॥१॥। 
दो०--कालिहि काहि पूजे अछी, कोकिछ कंठहि नीक । 
को कहिए कामी सदा, काछी काहे छीक ।॥|६॥ 
टीका--काल्हि काहि पूजो काल्निका देती जी को । कोकिल्ल कंठ कहै 
कोकिला को कहि कामी सदा कोक हिए कहै कोकशास्त्र जाके हिय में बसत ।॥६॥ 


( एकोनेकोत्तर ) 
दो०--बहुत शब्द के प्रश्न को; एक जो उत्तर धारि। 
एकोनेकोत्तर वही, कबि जन कही बिचारि ॥७॥। 
टीका--बहुत शब्दन के एक उत्तर ताहि एकोनेकोत्तर कही ॥७॥। 
दंडक-- कौन के कुमार जो उज्जारि दसशीस बाग, 
कौन हेत प्रान त्यागे दसरथ ख्यात है । 
तन धन दे के काहि राखत सयान छोग, 
कौन रोग भए कॉप पानि पाय गात है ॥ 
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कोप करे > क्रोध करता है अथवा कौन पकड़ता है ? राहु (3०) । को किल 

- निश्चिय ही कौन; कोकिल (ड०)। को कहिए ८ किसे कहा जाता है, 

जामिनि -- रात्रिमें, कोक >> चक्रवाक, अथवा कोकहिए -- कोक-कामदेव है हिए ८८ 
हृदयमें जिसके अर्थात्‌ कामी पुरुष। को कल है -- कौन कला है ?, कोक ८ काम 
कछा ( उ० ) अथवा महारस >श्य्वारका ज्ञाता ही, सु>-अच्छी प्रकार, 
“कोक लहै:-कामको प्राप्त करता है। कामघुरो कौन मधुर है अथवा काम ८ 
कामदेवका घुरो ८ घूरा ( अग्नलोमा ) है। घरकोनमें ८ घरके कोनेमें अथवा 
फागुनर्मे को +- कौन सयानी स्ली अपनी छाज बचा पाती है ? को नमे बैठि ८ 

जो अपने घरमें नमे बैठि-- लुककर बैठी है ॥४॥ 


२७ द्वादश प्रकाश ३६६ 


४-अहि के अहार काह ६-को है बैरी दीप ध्वार, 
७-अनलछ के मित्र को है बड़ो दरसात है । 
“गोकुलछ” अनेक बात पूछे है प्रबीन छोग, 
पावन परम कहि दीजे येक “बात? हे ॥८॥ 
टीका--कोौन पुत्र दश शिर बाग उजारे, दशरथ प्रान कौन हेत त्यागे, धन 
तन दे कै का राखत सुजन, कौन रोग भए देह कॉपत, सॉव के का भोजन है 
गिनि के कोन मित्र है, येते प्रश्न, उत्तर एक बात है |८॥॥ 


काव--दास 


दो०--बरो जरो घोरो अरो, पान सरो क्‍यों दार । 
हितू फिरयथो क्यो द्वार ते; हुतो न फेरनहार ॥६॥ 
टीका--बरो जरिंगो क्‍यों, घोडा अरो क्यो, पान सरो क्‍यों, हित्‌ फिरो 
क्‍यों, ऐते प्रश्न को उत्तर एक, फेरनहार नहि रहो |॥६॥ 


कारो कियो बिशेष के, जावक हॉस सभाग । 
काहे उड़िगो भोंर पर, पंडित कहै पराग ॥१०॥ 
टीका- विशेष जावक हास सभाग और उड़िगो, एते प्रश्न को उत्तर 
पराग ॥१०॥ 


केसी नप सेना भढ्ठी, केसी भछी न नारि। 
कैसी मग बिन बारि की, अतिरजवती बिचारि ॥११॥ 
टीका--वपसैन कैसी भ्ती, कैसी नारि नहीं भत्नी, कैसी मग मिना पानी 
की, एते प्रश्न के उत्तर एक श्रतिरजबतो ॥११॥ 


कवि--भज्ञात 


दो ०--बर बरषा माकंद खत, बनिता बचन प्रबाह । 
ए बिन मोर न सोहहीं, कहे कविन के नाह ॥१२॥ 


इस पदच्चमें प्रश्न $, ५, ६, ७ का उत्तर--बात >वायु, प्र० २, ३ का 
बात ८ कथन, ४ का बात ८ वातरोग ॥प८ा। 

बड़ा क्‍यों जला ? घोडा क्‍यों अड़ा ? पान क्यो सदा ? मित्र द्वारसे वापस 
क्यो गया ? इन ४ प्रश्नोंका एक उत्तर है--फेरने (छौटाने) वारा न था ॥8॥ 

नुपसेना-अतिरजवती ८ अधिक पराक्रम शालिनी, नारी--अधिक रक्तज्राव- 
वाली, मग--भत्यन्त धघुलभरी ॥१ १॥ 








३७० दिग्विजय-भूषण 


टीका--बर, बरषा, माकद, खत, बनिता, बचन, प्रवाह एते प्रश्न के 
उत्तर एक मोर, माकद नाम आम के बर नाम दुल्लहा को ॥१२॥ 


कवि--चतुर विहारों 


दंडक--“चतुर बिहारी? पे मिछ्न आई बाछा साथ, 
मॉगत है आज कछ्ू हम प॑ देवाइए | 
गोद लेह, फूछ देहु, नीके पहिराय मोती , 
पानन की पातरी, हुताशन छ आइए । 
ऊँचे से अवासके भरोखे चढ़ि बठिए जू, 
सेज स्थाम चछिए सुरति पति ध्याइए। 
ग्वालि समुझाइबे को उत्तर जो दीन्हे एक, 
उकति बिशेप भाँति बारी नहीं पाइए ॥१३॥ 


टीका--मिद्दारी पै मित्षन आईं गोद लेहु फूल देहु पानन की पतरी हुतासन 
रति पति ध्यान एते प्रश्न को एक उत्तर, वारी नाहीं ॥१३॥ 


( सासनोत्तर ) 


भ्कु भरे 
दो०--ब्र प्रश्नन को जानि क, यक यक उत्तर होय | 
सासन उत्तर उक्ति है, कविजन बरने सोय |॥|१४॥ 
टीका--तीनि प्रश्न के जहां एक उत्तर होइ सोवन उत्तर है ॥१४॥| 


इन ७ से क्रमसे मोर पदके निसन अर्थ है--- 

मोर (सुकुट), मयूर पत्ती; मब्जरी, मोड़ (हासिया), आत्मीय (पति), 
बदलाव ॥१२॥ 

इन प्श्नो का एक ही उत्तर है 'चारी नही ।' प्रश्वके अनुसार वारी शब्द 
के विभिन्न अथे क्रमशः इस प्रकार है--- 

१, बालिका, २. क्यारी ( फुलवारी ), ३. बाली ( नथ, नाक का आसभू- 


षण जिसमें सोती गुंथे रहते हैं ), ४. पत्तठ बनानेवाली, ७, जरायी, 
६. वारि ( वरषा ), ७. नायिका ॥१ ३।। 


दादश प्रकाश २३७१ 


कवि--चित्र कलाधर 


दंडक--हारत जुआरी काह” बाहन दिनेश को है; 
मोहे कब बॉसुरी पे गोपी तजे होस है । 
काहि सो बजाज नाप पट, को बेदूख भरे, 
ग्राह सो बचाये केहि कृस्न करि रोस है ।॥ 
पूछे पथ पथी कहाँ कंज मैं श्रमत भौर, 
आखर अरथ कौन करे मेटि दोस है। 
काह नर नाह नित चाह सो चहत चित, 
“गोकुल? बिचारि क्यो बाजी गज़ कोस है ॥९५॥ 
टीका--जुश्रारी का हारै बाजी कहै दाँव को, बाहन दिनेश के बाजी घोडा, 
गोपी काहे मोही जत्र बॉतुरी बाजती है, यह तीनि प्रश्न के एक बाजी उत्तर है, 
बजाज पट कासो नापै, बंदूल कासों भरी जाय है, ग्राह ते कृस्न काको बचाए 
तीनि प्रश्न उत्तर गज, पथिक काहू पूछै कज में भौंर कौने थल्न म्रमै, आखरके 
अथ कौन करे तीन प्रश्न के उत्तर कोश, बाजी गज कोश सत्र प्रश्न के 
उत्तर है ॥१५॥ 


कवि--केैशवदास 


छुप्पे--चौक चारु करु कूप ढारु घरि आर बाँधु घर । 
मुक्त मोल करु खड् खोल सींचहूँ निचोलबर ॥ 
हय कुदाउ दे सुरत दाउ गुन गाउ रंक को | 
जानु भाव सुर धाम धाउ धन छाउ लंक को | 
यह कहत मधुकर साहि नृप रहो सकल दीवान दवि | 
तब उत्तर केशव दास” दिय घरीन पानी जानु कवि ॥१६॥ 





३--अ० १. २. ३. का उत्तर है बाजी, जिसका अर्थ क्रम से दाँव, घोड़े 
और बजना होता है। ४. ५. ६. का उत्तर गज है जो क्रम से गज (३६ इच्न 
का परिमाण ), बन्दूक में बारूद भरने का गज और गजराज ( हाथी ) का 
बाचक है। ७, ८. ४. का उत्तर कोश है जो २ मीछ, कमलमुकुझ और शब्दों 
के पर्याय बतानेवाले अन्थकों सूचित करता है। १० वे प्रश्न का उत्तर पूरा 
बाजीगजकोस - घोड़े, हाथी और खज़ाना, है । 


३७२ दिग्विजय-भूषण 


टीका--चौकपूर, कूप ढाझ, घरिआर बाध तीनि के उत्तर घरीन, मोती को 
मोल करु, खज्ज॒ खोल, निचोय निचोल्ल तीन के उत्तर पानीन, हय कहै घोड़ा 
कुदाउ, सुरत करि, गुननाउ रक को तीनो को उत्तर जानन ज्ञानु भाव को सुर 
धामधाउ, घनल्चक कर लाउ, कब्रिन ॥१६॥ 


( कमलोट्मश्नोत्तर ) 


दो०--आदि बरन तज्ि क्रमहि ते, अंत बरन गहि एक | 
पद उत्तर करि लीजिए, कमलोत्तरहिं बिबेक ||१७।॥ 
टीका--आदि के अक्षर क्रम ते, त्यों अन्त को अच्छुर एक में मिल्ला कर 
प्रश्न के जबाब देय ॥१७॥ 
छप्पै-- काह भ्ृत्य को कहे ? काह भोगत नर तन में । 
किहि बल फिरे तुरंग ? अन्न उपजे को बन में ॥ 
केहि बस सूर-सुतपी ? सूम मंगन छखि का कह ? 
पवन बाज़ि से बेग बड़ो का को जग में छहि ? 
भ्रम भीर भूरि भय भूतभव भेद भाव सिटि रुचि कवन। 
कहि 'गोकुछ?ः कलिमिछ दुछत दुख जो जप राधारंवन सन | ९८॥ 
टीका--भ्रृत्य को काह कहै, तन मै को भोगवै है, तुरंग केद्दि बल फिरै, 
अन्न कहा, वन पानी में, कहा बस सूर तपी तप करे, सूम मगन लखि का कहै है, 
पवन ते बेग का को बडो है, सत्र प्रश्न के उत्तर जप राधा रैंवनमन आदि में 
जकार अत में नकार जन पन रान धान रन वन नन मन ॥ १८॥ 


कवि--दास 


छप्पै-- कह कपीस सुभ अद्ज कहा उछुछत बर बागन ? 
कहा निशाचर भोग ? माह में दान कौन भन ? । 


रण ााणणणाओ 





१--इसमें अन्तिम एक धण ज्यों का त्यों रहता है और जादि से क्रमशः 
एक एक वण उसमें मिलाने से प्रश्न का उत्तर हो जाता है ॥१७।। 

२--इन प्रश्नों का उत्तर क्रशः--जन, पन-- अवस्था ( बचपन भादि ) 
रान ८ जघा, धान, रन युद्ध, वन ८ जंगछ, न न ८ नहीं-नही, सन ८ चिस, 
राधा रंवन ८ श्रीकृष्ण | १८।। 

३--इन प्रश्नों का उत्तर क्रमशः--गल > गछा, नर ८ डंढल, पल-८- 
मांस; तिछू, जल, नल -- एक बानर, नीऊ -- बानर, नाछू -- इण्डी, मल -- मेल, 
बल + बलदेव जी ॥१६॥। 


द्वादशा प्रकाश ३७३ 


काह सिन्धु में भरयो ? सेतु किन कियो ? को दुत्तिय । ? 

सरसिज किते सकंट ? कहा छखि घिना होत हिय ? 

किहि दास” हलायुध हाथ घरि मारथो महा प्रंच बल | 

क्यों रहत सुचित शाक्रत सदा गनपतिजननीनामबरछ ॥१६॥| 

टीका--कपीश सुम अग कौन, छुतरि कहा उछुल़्त, निशाचर के भोजन 

काह, माघ में कौन दान, सिधु में काह भए, सेतु को कियो, हलायुध को घारन 
करे, प्रश्न के उत्तर गनपतिजननीनामतल । गल, नल, पत्र, तिल, जल, नत्न, 
नील, नाल, मत्न, बल ॥१६॥ 


कवि--केशव 


"का नहिं सज्जन बोवत ? काह सुनि गोपी मोहित ? । 

काह' दास को नास ? कबित से कहियत को हित ॥ ? 

को प्यारो जग माहिं ? काह छिति छागे आवत | 

को बासर को करत ? काह संसारहि भावत १॥ 

कहि काह देखि कायर कंपत ? आदि अंत काके शरन १ | 

सुनि उत्तर केशव दास? दिय सबे जगत शोभा घरन ॥२०॥ 

टीका--सजन का मकोतत, गोपी कासो मोहत, दास के काह नाम, कवितमें 

को हित, जग में का प्यार, काह छिंति छागे आवत, दिन को को करत, संसार 
मे को भावत, का को देखि कायर डरत, सब प्रश्न के उत्तर सबे जगत सोभा 
घरन, सन बैन जन गन तन सोन भान धन रन ॥२०॥| 


( श्ृंखलोत्तर ) 


दो०--प्रथमहि गत चलि जात है, अग॒त चले पुनि न्यस्त । 
कहो शंखलोत्तर वद्दी, गत अर अग॒त समस्त ॥२१॥ 
टीका--प्रथमहिं गत चले फेरि अगत वही शखछुलोत्तर कहावै ॥२१॥ 


१--इन प्रश्नों का उत्तर क्रमशः--सन 5 सनई, बैन -- वीणा (वेणु), जन, 
गन 5 गण ( सगण आदि मात्रा सूचक ), तन ८ शरीर, शोन -- रक्त, भान ८ 
(मानु), सूये, धन, रन । 

२--जिस प्रकार “शखला (जजीर) की एक करडी को दूसरी कडी में जोइने 
के लिये पहिले सीधे ले जाकर फिर उलछटा मोडना पडता है उसी प्रकार प्रश्नों 
के अक्षरों की व्यस्त और समस्त गत- भगत द्वारा एक #ंखरासी जिसमें बन 
जाती है वही शज्ुलोत्तर चित्रालझ्वार है। अर्थात्‌ इसमें एक-एक अक्षर पहिले 


३७४ दिग्विजय-भूषण 


कवि--गोकुलदास 'बृज' 
सवैया- बस कौछ कहा ? सुख नारी कबे ? 
शिव को अरि ? का पे छछा नग आते ? 
संग का करि शत्रु ओ मित्रहु ते ? 
“त्रुज” हाजिर बाचक काह भने ? 
करि काह बड़े ? सुई जोत बिना कस ? 
भाव सहायक काहि गने॥ ? 
बिरही को सतावत ? नैन छगावत्त, 
काह कही सर मेन हने ॥२२॥ 
टीका--बसक जहाँ इत्यादि प्रश्न के उत्तर सक मेन इने जानिए, कौत के 
बस कहां, सुख नारि कब है, शिव को अरि को, कापर लत्ञा कृस्न जी नग पव॑त 
घारे, सु सग काकरी, यहि प्रश्न के उत्तर सर रमे मैंन नह हने । अगत मित्रते 
काह कीजै, हजिर बाचक कौन है, बडो जनका करत है, भूमि जोते भिना कस 
होत, भाव सहावक कौन के है; यहि प्रश्न के उत्तर प्रथम उत्तर उल्नटि कर कह्मौ 
जेंसे सर, मैन, हने, उल्टि लिखों नेह, नमे, रस, मित्रते नेह, हाजिर बाचक, 
नेहन नमें, मैरस समस्त विरही को कौन सतावत है सर मैन हने नैन के ल्वगाए 
काह होत है नेह कहे प्रीत उत्तर नेहन में रस ॥२२॥ 
छप्पे--कोन बरन रति समे बोछि बाछा पिय मोहे ? । 
रामचंद्र दृश कंठ समर किहि कारन जोहे ?। 


उत्तर का लेकर अगले भत्तर से जोड़ने से दूसरे प्रश्न का उत्तर बनता है--यह 

गत हुआ । इसी प्रकार उल्टा भर्थात्‌ अन्तिम अक्षर से करने पर अग॒त होगा। 
अलग-अलग पदो से व्यस्त गौर समग्र पद में समस्त कट्दकायेगा । क्षणले 
उदाहरण से स्पष्ट है। 

१--इन प्रश्नों के उत्तर क्रशः गत से (सीथे)--सर -- ताछाब, रमे -+ 
रमण करे, मैन ८ कामदेव, नह ८ नख, हने -- मारे। भगत (उलटे)-नेह -- प्रेम, 
ह न८>हाँ या ना नमे > नम्न होते हैं, मेर - मेऊ (खादयुक्त), रस, (ये व्यस्त 
में उदाहरण हैं, अब समस्त सें-) सर मेन हने ८ काम द्वारा मारे गये बाण, 
नेह में रस > प्रेम में रस की उपछब्धि , कोंछ ८ कमछ।॥२२॥ 

२--इन प्रश्नो के उत्तर क्रमशः--सी ८ सी-सी शब्द, सीता, तारा, 
राम, भहि - पृथ्वोी, हित >सित्र, सीतारामहित ८ सीतारास का शुभ- 
चिन्तक ॥२३॥। 


हादश प्रकाश २७५ 


बाम बाछि की कवन ? ताहि को कोपन मारे ? | 
अति गंभीर छहि पीठ कौन को अहिपति धारे ? । 
दुख सुख मै शिक्षक परम हित हे सहाय कहि कौन नित ! 
को असरन कह राखत शरन गोकुछ” सीता राम हित ॥२३॥ 
टीका--कौन अच्छुर रति समें तिय बोले, रामचन्द्र औ राबन ते समर के 
हित, बालि की तिय को, बाल्नि को को मारो, अहिपति काको पीठि पर धरे, 
सब्न प्रश्न के सीता राम हित। सी, सीता, तारा, राम, महि, हिंत ॥॥२३॥ 


कवि--दास 
सर्वेया- छबि भूषन को ? जन को हर को ? 
सुर को घर कोन ? को सो भरती ? 
किहि पाए गुमान बढ़े ? किहि आए घटे ? 
जग मे थिर कोन दुती। ९ 
शुभ जन्म को दास” कहा कहिए ? 
वृषभान की राधिका कौन हुती ? 
घटिकानि सु आजु सु केती अली, 
किहि पूजती है नगराजसुतती ॥२४॥ 
टीका--भूषन कौन को बने है, हर को जन को है, सुर का घर को, सुर कासो 
भरत है, किहि पाये गुमान, काह आये छीन, जग में थिर काह, कौन दुति 
है, सुन्दर जन्म को काह कहै, बृषभान की राधिका को होय | एते प्रश्नके उत्तर 
नगराजसुती में है--नग गन राज जरा गरा राग जस रुज सुती तीसु । दोनों 
अच्छुर उल्लटि पत्नटि कर उत्तर है ॥२४॥ 


कवि--केशवदास 
दंडक-कह्ै रस ? कसे छई छंक ? काहे पीत पट, 
दोत ? केशोदास” कोन शोभिए सभा में जन ? 


भोगन को भोगवत ? कोने गाए भागवत ? 
जीते को जगीन ? कोन है प्रनाम के वरन ? 





वा 'केमनव का ७+-+०>+०५++ननान-०-म न तन नाम + नाना +३+मन-+++५०9+++9>5०+नम ० ++-++4+-ननकन नमन नव न न न न न न नम» कन++नन+नंकनम+५++५+4+मनन--+<५+५+++नन नमन मनन कक न ५५33५ “++कनननननानीनत ५3 क+ न-ननन-++«+नन--+3+न-नन-फान--तनन फफ५नत-अाननवननननक»क+मका+न+3+न न न+न+व+० ३०७५५ ०५५०५०...... 


१-इन प्रश्नों के उत्तर अक्षर उलट पुछट कर क्रम से इस प्रकार है--- 
नग> रतन, गन > गण, गरा ८"२(कठ) गछा, राग > अछाप, राज राज्य 
(सम्पत्ति, अधिकार), जरा > बुद्धावस्था, जसु 5 चश, सुत्र>सु (सुन्दर) +ज 
( जन्मवाला ), सुती ८ पुत्री, नगराजसुती ८ पादेती ॥२४॥ 


श्र 


३७६ दिग्विजय-भूषण 


कौन करी सभा ? कोन जुबती अतीत जग ? 
गावै कहा गु]नी ? काहे भरे है भ्र॒ुजंण गन ? 
कांहे मोहे पशु ? कहाँ करे अति तपी तप ? 
इंद्र जू बसत कहाँ ? नव रंग राइ मन ॥२४॥ 
टीका--केशव कवि, रस कै, रावन ल्का केसे पाई, पीत पट क्‍यों इत्यादि 
पदन को उत्तर उल्नटि पल्लटि करि नव रंग राइ मन में है। अ्रथ गत के उत्तर 
नव वर गया गई इम मन। अगत जथा नम मह राक्षस इरा राग रव गर 
बन ।॥।२५॥।। ५ 
( व्यस्तसमस्त उत्तर ) 
दो०--यक यक बरन बढाइए, आखर अंत समस्त | 
यह प्रश्नोत्तर सुभग कहि, छ क्रम व्यस्त समस्त ॥२६॥ 
टीका--व्यस्त समस्त उत्तर क्रमते एक एक चरण आगे के लै कर प्रश्न 
उत्तर है ॥२६॥ 
छप्पे-- सुभ अच्छर है कवन ? बडे संग का भल ठाने | ? 
दोइ बरन मिछि गये काह कवि छोग बखाने | ? 
को बेरी रस बीर धीर मति कौन बिरागत | ? 
त्रिपुरासुर जरि मरयो छिनक मे काके छागत || ? 
दुख दारिद दीरघ दरद को दलनहार काके चरन ? 
कहि “गोकुछ” बेद पुरान जग असरन छूहि शंकर सरन ॥२७।| 
टीका--सुभ अच्छुर कौन है, बडे सग काह करि भत्रा है, दो बरन मिले 
ते काह है, बोर रस को को बैरी है, त्रिपुरासुर का सो जरथौ, सब प्रश्न के उत्तर 
सकर सरन शंशंक शकर सरन ||२७)। 





कक चर । 





3९२० २०++महरर+क-- पतन. अवसा ावन या रकम करन. वाक- त्क्‍जकन 2कन्‍बनना+लनकनाता.. औक सब, धन तन. 3पमक- 2३ 


इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं--( गत से ) नव ८ नो, वर ८ वर- 
दान में, रंग, गरा> सुन्दर कंठस्वर से युक्त, राइ-८ राजा, इम, मन। 
( अगत से ) नम ८ नमस्कार, मह 5 मय देत्य, इरा--वारुणी, राग, गर ८ 
विष, ख-- शब्द, वन ८ जंगरू ॥२०॥। 

६--ध्यस्त समस्त उत्तर में प्रथम प्रश्न के उत्तर मे एक एक वर्ण (अच्चर) 
भागे का जोड़ने से क्रमशः अगले प्रश्न! के उत्तर होते हैं । 

२--इन अश्नों के उत्तर इस पकार हे--शं > शुभ या सुख । शंक -- 
शंका, जिज्ञासा । शंकर ८संकर, मिश्वित। शकरस-८-शह्ला (सन्बारीभाव), 
शंकरसर + शिवजी का बाण । शंकर -- शिव, सरन ८ शरण ॥२७॥। 


श्८ द्वादश प्रकाश ३७७ 


कवि--दास 


सोरठा- कौन बिकछपी बने ? कहा विचारत गनक गन | ? 
हरि हें के दुख हमे काहि बचायो ग्रसत छन | ? ॥२८॥ 
के वा प्रथु अबतार ), को बारे राई छवन ? | 
कवन सिद्धि दातार ? दास” कह्यों बारनबदन ॥२६।। 
टीका--कौन जिकल्पी बर्ण, इत्यादि प्रश्न के उत्तर बारनवठन | वा, बार, 
बारन, बारनव, बारनबद, बारनबदन ॥२८॥ 


कवि--केशवदास 
छप्पे--का सुभ अच्छुर ? कौन जुबति जो धन बस कीन्हीं ? | 
बिजे जुद्धि संग्राम राम कोने कह दीन्ही ? ॥ 
कंस राज जदु बंस बसत कैसे के वे पुर । 
बट सो कहिए कहा नाम समुझी अपने डर || 
कहि कौन जननि सब जगत की कमछ नयनि सूक्षम बरनि 
सुनि बेद पुरानन में कही सनकादिक शंकरतरुनि ॥३०।॥ 
टीका--का शुभ अच्छुर, को जो घन को वश कीन, बिजे कौन पाए 


इत्यादि प्रश्न के उत्तर शंकरतरुनि, श शंक शंकर शंकरत शकरतरु शंकर- 
तझनि ॥३०॥ 


( अंतादिवण ग्रश्नोत्तर ) 
दो०--आदि अंत के बरन यक, क्रमते गहिबो त्याग | 
दुइ अच्छर ले उत्तरहि, देइ सो कबि बड़भाग ॥३१॥ 
टोका--अंतादि प्रश्नोत्तर में एक बण आदि के अर एक अंत के, दुइ 
बण मिलाकर प्रश्न के उत्तर है ॥३१॥ 


१--बिकल्पी ८ विकल्प (अथवा का) सूचक (वा), बार--दिन, बारन ८ 
गज, बारनव ८ नोबार, वारनवद्‌ ८ बद (बुराई) के वारन (निवारण) के लिये, 
वारनवदुन -5 गणेश जी ॥२८, २६९॥ 

शं ८ सुखका चाचक, शंक-( शंकु ) काम्ुुकी, वेश्या, शंकर ८ शिव, 
शकरत + शंकायुक्त, शंकरतरु --वटबृक्ष, शंकरतरुनि -- पावंती ॥३०॥ 

२--अंतादिवण प्रश्नोत्तर में क्रम से एक-एक अक्षर आदि और अंत का 
लेने से प्रश्न का उत्तर बनता है। 


इं७प् दिग्विजय-भूषण 


कवि--गोकुलग्रसाद बज 
छप्पे--बीति जात जो बात समय वह कौन कहावे । 

किहि बिनि बिहँग मछीन जाहि बिन डड़ब न आवे | 

दंत कौन के बंश नाम तेहि बिषद्‌ बखानो । 

बितबल जाके हाथ पुरुष वह कोन प्रमानों ॥ 

रन भए काह नर यस छहै, दान दया नय को करत | 

प्रति उत्तर 'गोकुछ' यह दिये भुप दिगबिजे नीतिरत ॥३२॥ 

टीका--जो बात बीती वह समय कौन कहावै, ब्रिहग काह बिन बिहीन, 

दैत्य कोन के वंश हैं, बित बत्न जाके हाथ वह कौन पुरुष है, रन में काह भए 
यस लह॒त, सब प्रश्न के उत्तर भूप दिग्विजयनीतिरत, भू अच्छुर आदि मे अंत में 
तकार दोनों, यही क्रमते मिल्लावै भूत पर दिति गनी विज ॥३२)। 
छप्पे--छक्तिमी किन की चेरि बखानत कवि कोबिद जन । 

काम अगिनि का करे बियोगी नर नारी तन ॥ 

ताछ तान सुर ग्राम गुनी जन किन में गावत । 

बात गये पर उचित काह परबीन बतावत । 

नित भूप भलाई के लिये को सब दिन चितते चहत। 

प्रति उत्तर “गोकुछ” नीति नव सदा रास संकर गहत ॥३३॥ 

॥ इति श्री दिखिजयभूषणें चित्रालंकार-वर्णुन॑ 
नाम द्वादशः प्रकाश! ॥ 
टीका--लब्छिमी कौन की चेरी, काम अगिनि काह करे, ताल सुर कामें 

गावा जात, बात गए पर काह होत, एते प्रश्न के उत्तर सदा रामसंकर गहत 
आदि में सकार अत में तकार यही भाँति दोऊ ओर के अच्छुर मित्ना कर 
उत्तर है सत दाह राग मर संकर ॥३३॥। 


इति श्री दिखिजयभूषणे टीकायां चित्रालंकारवर्रानं नाम 
द्वादशः प्रकाश: ॥?२॥ 
क्ि 
१--इन प्रश्नों के उत्तर क्रम से इस प्रकार हैं--भूत ८ बीता हुआ काल, 
पर--पंख, दिति--दैत्यों की माता,विजै ८ विजय, भूपदिग्विज नीतिरत ॥३२॥ 
२-हन प्रश्नों के उत्तर क्रम से--सत 5 सत्त्वगुणप्रधान विष्णु, दाह ८-८ 
जलन, राग -+ आलाप, मर --सत्यु । संकर <- शिव ॥३३॥ 


त्रयोदशः प्रकाश: 


( अनुप्रास लक्षण ) 


दो०--रबर बिन समता बण की, अनुप्रास छूंकार । 
कोमछ कानन की छगे, चित्र कवित्त बिचार ॥१॥ 
टोका--स्वरबिन ०-जहाँ स्वर बिना बरणण की समताई होय तहाँ 
अनुप्रास, ॥१॥ 
( अलुप्रास गणना ) 
हरिपद्‌०-छेका दुइ वृ त्त्या कहि त्योंही यक अंत्या की जानि | 
श्रत्या एक एक छाटा कहि एक यमक पहिचानि ॥ 
पुनरुक्तापद्भास एक कहि सातो भाँति बखांनि । 
अनुप्रास यह शब्द अलंकृत काव्य कछा में जानि ॥२॥ 
टीका--अनुप्रास संख्या--छेकानु ०, बृत्त्या०, अंत्या०, श्रृत्या०, लाया०, 
जमका०, पुनरक्तवदाभास ॥२॥ 


( छेकानग्रास लक्षण ) 


दो०--हुइ दुइ अक्षर को जहाँ, पद में आब्ृति होइ 
शब्द दोइ खग छेक को, छक देश मे सोइ ॥३॥ 


१--अनुतआास--( अनु + प्र + भास ) रखादि के अनुकूल प्रकृष्ट न्यास को 
अनुप्रास कहते हैं अर्थात्‌ जहाँ वर्णो में समानता होती है, चाहे स्वर में समता 
हो या न हो, वहाँ अनुप्रस अलंकार होता है। अनुप्रासयुक्त कविता सुननेमें 
अच्छी छगती हैं। यही इसको विचित्रता है। अनुप्रास ५ होते हैं 
१--डेकानु ०, २--दत्यनु ०, ३--अन्त्यानु० ४--अ्रत्यनु ०, ५---छाटालुप्रास, 
इनके छक्षण आगे यथास्थान वणन किये गये है, केवल शब्दालंकार होनेसे ही 
यमक को भो कुछ आचायों ने ( प्रकृत अन्थकार ने भी ) अनुप्रासमे ही 
गिना है। वस्तुतः यह स्वतन्त्र अरुकार है। इसी प्रकार पुनरुक्तददाभास भी 
पृथक अलंकार है । 

६--जेकानुप्रास--[“छेकस्त्रिषु विदग्धेषु शहासक्तसुगाउण्डजे” रभसकोश| 


इ८० दिग्विजय-भूषण 


टीका--जहाँ दुई बण की आवृत्ति होय छेकानु० | पक्षी कोई देश में होत 
है दुइ बोल बोले है ॥३॥ 


( आदिपद छेका० ) 
कवि--गोकुलप्रसाद 'बृर्जा 
दंडक--आपगा अगम नद नारे नें नहरि मिल्ठी, 
सरिता सरोबर मैं कूप मे कियारी है । 
बिटप नबेछी ब्रज” छपटी छतान छोनी, 
मोर सो मुरैठी काम कछा किलकारी है । 
छुनक न छोड देखो दामिनि घनेरे घन, 
रमनीरमन प्रम पुंज सो पियारी है | 
सुरी ऑसुरीन मैं न नरी किन्नरीन में न, 
कोऊ नारी न्यारी बात तेरी तीय न्यारी है ॥४॥ 


दीका--आपगा अगम, नद नारे, सरित सरोबर, कूप कियारी, आपगादि 
अकार, नकार, सकार, ककार, दुइ अक्षर के शब्द हैं याते छेका० |४॥ 


कवि--दास 


दो०--बर तरुनो के बेन सुनि, चीनी चकित सुहाय । 
दुखी दाख मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाय ॥५॥ 


टीका--जर तरुनी कै बैन० बकार चकार के आबृति ॥|५॥| 


+ थ 
( अंतपदवर्ण छेका० ) 
दो ०--जन रंजन भंजन दनुज, मनुज रूप सुरभूप । 
बिश्व बदर बर्धित उद्र, जोवत सोवत सूप ॥३॥ 
टीका--रंजन भजन, नकार जकार अत पद छेका० ॥६॥ 
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छेक शब्द के दो अर्थ हैं--चतुर भौर घौसले में बेठा हुआ पक्षी, चतुर व्यक्ति 
श्रवणसुखद्ता के लिए जिसका प्रयोग करते हैं अथवा घोंसलेमें बेठे पक्तीके 
रवकी साति जिसमें अक्षरों ( व्यक्षनों ) की पुनः आवृत्ति होती है उसे छेकानु- 
प्रास कहते हैं। यहाँ भी यह स्मरणीय है कि व्यक्षनोके साथ स्वरसाम्य 
आवश्यक नहीं है । 


त्रयोदश प्रकाश इेप१ 
कवि--पदुमाकर 


दंडक--बेठी बनि बानिक से मानिक महरछ बीच, 
अंग अलबेली के अचानक थरकि परे। 
कहे 'पठुमाकरः तहाँई तन तापन ते, 
हारन ते मुक्ता हजारन द्रकि परे। 
जात छतिया पे धक धक ना सुनत कौन, 
बक ना कढत कर केकना सरकि परे। 
पॉसुरी पकरि रही साँसुरी सम्हारे कौन, 
बाँसुरी सुनत वाके आऑसुरी ढरकि परे ॥७॥ 


टीका--बैठी चनि बकार आदिक दुइ दुई अद्वर के शब्द है |[७॥ 


( अंतपद्‌,छका० ) 


सवेया--बोछनि कोकिछ काम कछोलनि बूंद मरिंद छखे सुख पाय । 
मोर कर नृत सोर असंक मयंक मुखो नित ही चित चाय || 
सोचिबे जोग न छोग जहाँ छखि छोचिबे छायक नीक निकाय | 
बंजुछ मंजुलछ पुंज निकुंज चिते हरषाय उते जब जाय |॥५॥ 


टीका--बोलनि कल्नोल्ननि, बृन्द मुल्रिन्द, लख सुख, बकार, नकार, 
दकार, षकार, दुइ दुइ अक्षर के शब्द अन्त मे है और जहाँ तेरी ससुरारि 
वहाँ यहिं भौति के कुंज, याते अनुशयाना नायिका ||5। 

कील अमन 2 मार कक अल पलक हद अप हि: िकी आर विवि मद 

सुरभूप  देवोंके स्वामी । बदर ८ बदरी, बर ॥६॥ 

बानिक 5 सजधजकर। मानिक महरू - मणिजटित केलियुह। थरकिपरे > 
कॉपने लगे । दरकिपरे 5 फट गये। बक-बेन, वचन । केकना- कंकण, 
वलय । पॉसुरी > पसलो । साँसु ८ श्वास । आँखुरी -- भाँसू ॥७॥ 

बोलनि -- वचनो में । कामकलछोरूनि ८ काम क्रीड़ाओ में । बन्द मलिन्द्‌ ८ 
भौरोंके कुण्ड । नृत> नृत्य । मयकसुखी -चन्द्रमुखी । लोचिबे छायक ८ 
रुच्युत्पादक । निकाय ८ घर । बंजुल-- अशोक, बैंत । मंजुरू ८ मनोहर ॥म॥ 


श्दर दिग्विजय-भूषण 


( वृत््यलुप्रास लक्षन ) 
दो०--बरन एक बहु बारही, आबृत भबे छेखि । 
आदि अंत दुइ वृत्ति करि, वृरया है अबरेखि ॥६)। 
ये टीका--जहाँ एक बर्ण अनेक बार आये तहाँ दृत््ननुप्रास आदि अन्त हुए 
॥६॥ 
कवि--गोकुलप्रसाद बज ( आदिपद वृत्ष्यनु० ) 
दंडक--अमछ अमोछ ऐसे अंगन में अंगराग, 
अमित अतोछ आभरन आने बुंद हैं। 
आँखि अरबिद अभि अंजन को आऑजे “बज', 
अलबली ब्राढल के अनंग के अनंद है ॥ 
आछी अवछीन में अवास ते अलछेख आई, 
ओऔनि ते अकास लों प्रकास सुख कंद है । 
आभा अभिरास अवलछोकिये अमंद रूप, 
आनन अनूप आगे मंद छागे चंद है ॥१०॥ 
टीका--अ्रमोत्त आदिक चारथो पदन में अकार है, याते वृत््या० नायिका 
अभिसारिका ॥१०॥ 
चॉप सी चघढ़ी है भोंह चख है चढाक सान, 
चोच कीर नासिका चिद्युक छुब्रि केरे सो । 
चासमीकर चंपक ते रंग चटकीछे अंग, 
चोका 'चमकनि चर चपल निबेरे सों | 
चंदन चमेली चारु चंद्रक ते बास ब्रज, 
चहुँघा से चंचरीक चले मग घेरे सरों। 
चंद्रमुखी मुख छबि मंद मुसुकान आगे, 
चेरी छागे चंद्रिका औ चंद्र छागे चेरे सो ॥९९॥ 
१--रसविषयव्यापारवती अर्थात्‌ रसका व्यबन्जन करनेवाली वर्णरचना को 
वृत्ति कहते हैं, यह तीन प्रकारकी होती है--उपनागरिका, परुषा और 
कोमछा, इसी को ग्रन्थान्तरों में वंदर्भी, गौड़ी और पाश्चाली नाम से कहा गया 
है, इसी बृत्तिके अनुकूल ग्रकृष्ट वर्णविन्यास वृच्त्यमुप्रास कहलाता है। इसमें 
एक ही व की बहुत बार आवृत्ति होती है। चेकालुप्रास में स्वरूपतः और 
क्रमशः चर्णा आवृत्ति होती है किन्तु दृत्त्यनुप्रासमें केवल स्वरूपत हीः । 
अवास -- आवास, गृह । अलेख -: अलूचय, एकाएक । ओऔनि ८ अवनि, 
पृथ्वी ॥॥१ ०४ 





भा 


त्रयोदश प्रकाश श्८्३ 


टीका--चाप ते चढी है भौहै, चख चल्लाक दान चोचादिक चकार 
चारों पदन में है ॥११॥ 


चोज मामिले के जाने चापलछोसी को बखाने, 

चतुर चछाक चेत राख स्वामिकाम ते । 
चूकत न हेत निज चाहे कोड़ी में हकक्‍क, 

चीन्हे नेक बद चोखी बुद्धि सबे ठाम के । 
चढन चाहत बात चार कैसे कर खोज, हर 

चाल चल वोज हृल दरबार आम म | 
चारुता चलन सार गोकुछ? बिचारि नीके, 

चौदहो चकार ही ते चौधरी के नाम है ॥१२॥ 


टीका--चोज मामित्ञाके जानें चापलूसी आदि चकार सब पदन 
में है ॥१२॥ 


चंचल सुभाव चोज चुनिहा चबाव खोजे, 
चुपरी चछावे चछ बात अधरम जे | 
चंट महा चकी मति सब सो रहत नित, 
चाटकी चुगुलखोर चोप अधरम से | 
चाहे पर हानि चित रूपट लबार मानि, 
चाव करे देखे पर दुख वेसरम ते । 
'गगोकुछ” बिचारि यह चोददों चकार कूर, 
करे नव घरी नाम चौधरी अधम के ॥१३॥ 
टीका--चचल्न सुभाव चोजादिक चकार है ॥१३॥ 





चाप > धनुष । चख ८ चछ्लु, नेत्र | सान -- शाण, भर्त्रों को पैना करने का 
एक पत्थर । चासीकर ८ सुवर्ण । चोका “आँगन । चन्द्रक ८ कपूर। चहुँघा -- 
चारों ओर | चंचरीक ८ भोरे । चेरी -- दासी । चेरे -- दास ॥११॥ 

चोज - दूसरोंको प्रसन्न करनेवाकी बातें। चापलोसी -- चाडुकारिता | 
नेकबद -- अच्छा बुरा । ठाम # जगह । चार # अह । दूत ॥१ २॥ 

चोज>-सूक्ति । चुनिद्दा-चुने हुए। चबाव -परनिन्दा, बदनासो। 
चकी ८ आशइचयकारक । चाटकी -+ विश्वासघाती । चोप 5 उत्साह । चाह ८ 
इच्छा ॥१३॥ 


श्द४ दिग्विजय-भूषण 
कवि--नरहरि ( आदिपद वृत्त्यनुप्रास ) 


छप्पे--कबहेँ ध्वार प्रतिहार कबहूँ दरद्र फिरंत नर । 
कबहेूँ देत धन कोटि कबहूँ करतर करत कर ॥ 
कबहेूँ नृपति मुख चहत कहत करि रहत बचनबर । 
कबहेूँ दास छघुदास करत उपहोंस जिभ्यरस ॥ 
कछु जानि न संपति गर्बिए बिपति न ग्रह उर आनिए | 
हिय हारि न मानत सतपुरुष 'नरहरि! हरिहि संभारिए ॥१७॥ 


टीका--कबहु ध्वार प्रतीहार कबहेँ आदिक ककार अनेक बार आआाबृत्ति 
ते हैं ॥१४॥ 


न कछु क्रिया बिन बिप्र न कछु कादर जे छत्री । 

न कछु नीति बिन नृपति न कछु अक्षर बिन मंत्री ॥ 

न कछु बाम बिन धास न कछु गथ बिन गुरुआई । 

न कछु दान सनमान न कछु मुख आप बढ़ाई ॥ 

न कछु मान आदर बिना नष्ट कुभोजन जासु दिनु । 

यह कबित सो 'नरहरि? कहि यथा बथा जन्म हरि भक्ति बिनु ॥ १५॥ 


टीका--न कछु क्रिया विन न बिप्रन कछु आदि ककार नकार अनेक 
बार ॥१५॥ 


कवि--श्रीपति ( आदिवण्ण वृक्ष्यनुप्रास ) 


दंडक--मूमत मुकत उम्रकत फिरि मूमत हे, 
मूमि मूमि मूमे मानो कज्जल ते कारे हैं । 
ऐड़ायल ऐड भरे ऐड़्त अड़त अति, 
अगड परे ते कहूँ टरत न टारे हैं। 
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प्रतिहार 5 द्वाररक्षक । दर-द्र -- घर-घर । करतर --हाथ के नीचे ॥१४॥ 
क्रिया ८ कम, अनुष्ठान। कादर ८ डरपोक | बाम ८स्ती । धाम ८ घर । 
गरुआई < गुरुता, महत्व ॥१०॥ 


२६ त्रयोदश प्रकाश स्व 


गुन]न गहीले गरबीले जरबीले पेखि, 
श्रीपति? सुजञान भये परम सुखारे है । 
प्रीय प्रान प्यारे भाँति भाँतिन संबारे प्यारी, 
छोचन तिहारे किधो गज मतवारे है ॥१६॥ 
टीका --भरूमत क्ुकत उक्रकि फिरि कूमत, झकार प्रथम पद में अनेक बार 
आवृत्ति ॥१६॥ 
दंडक--उन्नत उरोरुह की वोप उपटति अति, 
अँगिया अनूप अलबेडी आरा अलक | 
दीप दुति दबत दहृत दुख देखत ही, 
देह दुति कामिनी की दामिनी की दलके । 
पोखराज़ खचित है पेजनी परम पॉय; 
पल पल पेखि प्रेम परत न पछके । 
छहलही छल्ित छता सी छहकत रूखि, 
छाछ छलकत छोने छोयन की छछके ॥१७॥ 
टीका--उन्नत उरोरुहकी दुइ पदते छेका, अति अंगिया अनूप अलबेली 
झलके अकार अनेक बार आवृत्ति ते वृत्यनु० छेका०, कै संकर है ॥|१७॥ 
दंडक--कोकिल कछाप कल कूजत कद्म्बन पे, 
अंबन पे कोकिछ कलाप वाह वाढ़ की । 
घरी घरी घेरि घोर घोरे घन धूमि घूमि, 
घटत न घुसड़त घने घन गाढ़ की । 
“श्रीपति! सयान मनि सीतछ समीर धीर, 
मरप छता की मनो बह्ि बन डाढ की । 
दहे देह दामिनि बिरह जनु भामिनि की, 
आई काछ कामिनी की जामिनी असाढ़ की ॥१८॥ 


डउस्रकत ८- उछुलते हैं । ऐड्ायल ८ ऐएँठड दिखाने वाले । एंड्मरे 5 गवंभरे । 
ऐेडत > ऐंटते हैं। अंगड़ाई लेते हैं, अगड - जंजीर । गह्दीले - गहरे, भरे हुए, 
जरबीले -- शोभायुक्त ॥१ ६॥ 

उरोरुह -- स्तन। वोप ८ आभा। उपटति ८ उभड्ती है। अनूप - अत्यन्त । 
आला ८ श्रेष्ठ  अछके - केश । दामिनी -+ बिजली । दुलके -- चमकती दे । 
पोखराज ८; एक रत्न पीछे वर्ण का। पैजनी - नू पुर। पलकें -- आँखों की पलके । 
लहकही > प्रफुल्ञ। छहकत ८ छहराती या मोके खाती है। लऊछकत -: छछचता 
है। लोने -- सुन्दर | कोयन ८ छोचन ॥१७॥ 


रे८६ दिग्विजय-भूषण 


टोका--कोकिल कल्लाप कूजत कदम्बादिक ककार अनेक बार आवृत्ति || १८॥ 


कवि--महाराज पं० उमापति 
दंडक--जाकी काम शोभा सुरधाम रूखि छोभा पुन्य, 
धन्यताई देखि छोभा सर्वे मन छाई हे । 
नीरधि गर्भीरताई कल्प की उदारताई, 
भव्यताई नव्य गुण गणप की पाई हे । 
गुरुताई मेरु सी धनेस कैसी धनताई, 
दधिच नरेश केसी उपकारताई है। 
कोविद कविन्द्र महाराज दिगविजेसिह, 
बेधा निज मेधा दे आपको बनाई है |।१६)॥ 
टीका--अरन्त पद बृत्य" पडित उमापतिजी के, जाकी काम शोभा सुर- 
धाम ल्खि लोभा पुन्य धन्यताई देखि छोभा सब मन भाई है | सोभा के लोमा 
छोमा, भकार अनेक बार आवृत्ति ते वृत्यनु० । पुन्य धन्य नकार दुइ पद की 
आवृत्ति ते वृत्यानुप्रास है और अ्र्थाल्ंकार में अथ गम्भीर है। विस्तार 
पूर्वक अब्य ग्रन्थ में कहैंगे ॥१६॥ 


( वृक्त्यनुप्रास ) 


कवि--गोकुलप्रसाद बृज' 
दंडक--सत्य गुन सार सी है सारदा सिंगार सी है, 
नारद उदार सी है सुरधुनि घार सी । 
हंस के अगार सी है द्वीरा के भण्डार सो है, 
हिमि पारावार सी है घने घनसार सी। 
कीरति तिहारी राम गोकुछ” निहारी छोक, 
चारु चंद्रिका सी सोहे हॉसी देव दार सी । 
पय पारावार सी है पाछा के पहार सी है, 
कल्पवृक्ष डार सी है हराहर हार सी ॥२०।॥ 


' कक उनको भअआाका कपकानतमओ 


कलाप -- कुंड । अबन ८ आम के वृक्षों । धुमढ़त -- गरजते हैं। फरप ८ 
बूँं दाबाँदी । काल जामिनी > झत्यु । जामिनी रात्रि ॥१८॥ 

सुरधाम > स्वग । घन्यताई -- भाग्यवत्ता । छोभा ८ कोभ । नीरधि 
समुद्र । कदप -- कद्पवृत्त | भव्यताई ८ सुन्दरता । गणप > गणेश । धनेस ८- 
कुबेर ! वेधा ८ विधाता । मेधा ८ बुद्धि ॥१ ६॥ 


त्रयोदश प्रकाश शे८७ 


टीका--अंतपद एक वर्ण अनेक बार आबृत्ति सत्य शुन सारसी है, 
सारदा सिंगार सी है, नारद उदार सी है, रकार सकार अनेक बार अ्रन्त मे 
आये, याते अंतपद बृत्य० ॥२०॥ 
दंडक--आनंद के कंद नंदनंद ते मिलछाप बदि, 
साजे छंद बंद ओ सिगार जो पसंद है। 
आभरन बूंद ब्वज/चंद्रसनि चंद्रकांति 
तरके तनीके बंद उसमे अनंद है। 
नेन अरबिंद अस राज रद की कु 
छपठे मछिद जो सुगंध सुख कंद है । 
कंज भौन गोन के गयंद केसे मंद मंद; 
आनन असंद आगे मंद छागे चंद है ॥२१॥ 
टीका--आ्रानंद कद नदनंद ते दकार आदिक अनेक वर्ण अनेक बार 
आवृत्ति ते बृत्यनु० अलकार ॥२१॥ 


कवि--घनसिंह 
दंडक--मोसो के करार गयो रूपट छबार मन, 
मानि यतबार तो सिंगारझ बनायो री। 
छोड़ि ग्रह काज छोड़ि सखिन समाज आज, 
छोड़ि कुछलाज ब्जराज मन छायो री। 
कंज निशि जागी “घन सिंह? प्रेमु पागी भय, 
नेकक न छागी अब सूर उ आयोरी। 
सेइ बन माली घेरि आए बनमाढी छागे 
भरे बन माली बनमाली क्‍यों न आयो री ॥२२॥ 
टीका--लबार यतबार रकार के अनेक बार आदत्ति ते दृच्यनुप्रास और 
करार करि नहीं आयो, याते परकीया उत्कठिता | सेइ बनमाली जो कृस्न आये 
बनमाली कहै वगवानादिक पदन ते यमक वृत्त्य संकर ॥|२२॥ 


कंद > मर । छुंद-बंद रू इच्छित पदाथ । तरके ७ तड़क गये । तनीके 
बंद ८ अंग्रिया ( चोली ) के बन्चन। उमगै--डभड़ता है। रद ८दाँत । 
मलिंद ८ भोरे । कुंज भौन ८ लतागृह । गोन ल्‍ गसन । गयद ८ हाथी ॥२१॥ 

थतबार ८: विश्वास | पागी ८ रमी हुईं । सूर उद्द आयो > सूर्य उदय 
हो गया । बनमाली -- वृक्षो का कुण्ड, वाग का रक्षक, मेघ, कृष्ण ॥२२॥। 


सेट दिग्विजय-भूषण 
कवि--अनुनैन 


दुंडक--सुंदर मजीले पर लंब सहजीले राधे, 
परम छजीले सुभ काजन कजीले है। 
बेलिन वसीले अछि बोलिन हँसीले आदि- 
रस में रसीले रूप यस में यशील्े हैं। 
नेह सरसीछे पर तेह परसीछे “अनु- 
नेन!ः चहकीले चटकीले मटकीले हैं। 
तेरे कच नीले छूटि छबि से छबीले मानो, 
पन्नग रंगीके मेन मंत्र बतकीले हैं ॥२१॥ 
टीका--मजीले सहजीले,लजीले,लकार श्रनेक बार आदृत्ति ते दृत्य०॥२३॥ 


कवि--अज्ञात 


दंडक--पंपा के सहछिल मध्य भंपा करि ताही छिन; 
चंपा कुसुमनि के छपट दायूटि छायो है । 
काशमीर देश की कुरंगनेनी कुचबेश, 
केसरि जो लेश भेश देश द्रसायो है। 
माधुरी छता को परिरंभ कंप ताको देत, 
धरे मदता को जनता को सरसायो है । 
धीरनि अधीर किये नीरज को नीर लिये, 
बीर पंचतीर को समीर आज आयो है ॥२४। 
टीका-पपा कपा अनेक आवृत्ति ते बृत्य० | यह समीर पचतीर जो है 
काम को होय अर्थात्‌ बसंत रितु की बयारि है ॥२४॥ 





मजीले - मेंजे हुए, स्वच्छु | सहजीले ८ मनोहर । कजीछे ८ छुँघराले । 
बेलिन वसीलके> छताओं की तरह। आदिरस--शड्डार। तेह--रोष । 


कच ८ केश । मेनमंत्र बत कीले-काम के द्वारा मंत्र की तरह जिनका 
कीलन किया हुआ है ऐसे ॥२३॥। 


पंपा -- सरोवर । ऋंपाकरि -- कूदूकर। रूपट > गंध । परिरंभ -- भालिंगन । 
पचतीर ८ काम । समीर -- वायु ॥२४॥। 


त्रयोदश प्रकाश इ्द्६्‌ 


( अन्त्यानप्रास ) 


दोहा--कहि अंत्यानुप्रास को, जो पदांत में हो 
एक चरन में बाक्य हू, तहाँ अंत्य कह्दटि सोइ ॥२४॥ 
टीका--अत्यानुप्रास लक्षण--जो पदान्त में बणं की समता होय ॥२५॥| 


कवि--गोकुलगप्रसाद 'बृर्जा 

द्रमिछा-बेंधिगो अति बॉधत नारन मै ब्वज? तेरे सिवार से बारन मै । 
दृबिगो चछ भौहें के भारन से फिरि दौरे फिरे दृ॒ग तारन मै । 
परिगो मुख पानिप धारन में वहि छागो उरोज किनारन मे । 
तहाँ हेरि थक्यो बहु बारन मे मन मेरो हेराइ गो हारन मै २६॥ 

टीका--बॉधत नारन मै वारन मै मारन मै तारन मैं एक पाद मे दुश्बार 
आयो है, नारन बारन मे, याते अत्या०। हेरि थक्‍्योौ नाहीं पायो अपनो 
आसक्तता कहै है याते स्वाधीनपतिका ||२६॥ 


( भ्रुत्यनुप्रास ) 


दोहा--एक वर्ग के बन जहेँ, क्रम से आवब सोय । 
सो श्रत्यानभास हे, बरने कबि मति जोय ॥२७॥ 
टीका--ल्क्षण--जहाँ एक वर्ग के वरणक्रम ते होय |॥२७॥ 


मत्तगयद्‌ छुन्दू--- 
कुंदन कांति खरे द्विग खंजन गोरि सी गौरी घटा घन केश 
चाल चल छबि छाज जगे जहँ मूमि रहे भझुमके श्रति देश ॥ 





नारन में -- » पेंल 5 चंचछ । तारन में --भाँख की पुतली में, 
पानिप ८ शोभा, जरू ॥२७॥ 

$. अन्त्यानुप्रास--यथासंभव अपने आद्य स्वर और अनुस्वार, विस 
आदिसे युक्त वर्णकी ज्यों का त्यों अन्तमें जाबृत्ति हो तो डसे अन्त्यानुग्रास 
कहते हैं । यह दो अकारका होता है--१--पदुन्त्याजुआस, २--पादान्त्या- 
नुप्रास । 

२. श्र॒त्यनुप्रास--दन्त, कण्ठ, तालछु भादि एक ही स्थान से उच्चायसाण 
वर्णों का जहाँ एक साथ प्रयोग किया जाय वहाँ अ्र॒त्यजुआनस होता है, अत्यन्त 
श्रुतिसुखद होनेसे इसे श्रत्यनुप्नास कहते हैं । 


३६० दिग्विजय-भूषण 


टोने सी ठीक वे डीठि ढहुरे तन के थछ दीपति धाम हमेश । 
पानि है पंकज फूले फबे ब्जःबारू भी मन मोहनी वेश ॥२८॥ 
टीका--कुद० खेरखंजा, गौरि सी गोरी, घटाघन केश, कखगघन इत्यादि 
बर्ण है कव्ग के प्रथम | मदमे चले छुबि जगै भूमि चछुजक चकार वर्ग बर्णु 
याही चारो पदन में है ॥२८॥ 


( लाठा अनुप्रास ) 


दो०--भाव सहित जहँ पद फिरे, अथ भेद कछु होइ । 
सो छाटा अनुप्रास है, एक शब्द है सो३ ॥२६।। 
टीका--लक्षण--जहाँ भाव सहित पद फिरे अथ में कछु भेद होय ॥२६॥ 
स्वेया--नेह जराबत दीपक ज्यों रिसि त्यीही है नेह जराबन को । 
पावन छोग चले नयके नय नेक बड़ावन पावन को | 
बास रसील जसील जे हे बलि बाम सुभाव नसावन को | 
मान के दीप बढावत मानिनि मंजुल मान बढ़ावन को ॥३०॥ 
टीका--नेह नाम तेल को, जरावनहारों दीप, वैसे नेह् नाम प्रीति को 
जारत रिसि, पावन कहै पवित्र छोग नयके चले है, नय कहै नीति बड़ापन | पावन 
कहे पाइबेको, बाम रसील जे बाम कहै नायिका रसील्ली है। बाम सुभाव बाम 
कहे टेढ़ स्वभाव नसावती है। मान दीप बढ़ावत कहै बुतावत है। मानिनि मान 
कहे आपन आदर को बढ़ावत कहै मियावत है। मान बढ़ावनको मान बृद्धि 
करे को ॥३०॥ 
कवि--क्कुलपरति ( लाटानुप्रास ) 
दंडक--बोलत मधुर होत मधुर सुयस यह, 
नीको जानि नीको सन मोद ही सों भरिये | 


करिए सो डरिए न करिए तो डरिए न; 
सब ही भछाई जो भछाई उर धरिये। 


कुंदन ८ सुवर्ण | गौरी -- पावंती । गौरि ८ गोरेवण की । दोनेसी ८ जादू- 
सी । डुरे ८ मरकती है। तनके थलू ८ देह से | पानि--कर, हाथ । फबे रू 
शोभित हैं ॥१३०॥ 

नेह > तेल, प्रम । रिसि ८ रूठना । पायन 5 पविश्न, पाना । नय ८८ 
नीति । बाम ८ सुन्दरी, वक्र ॥३०।॥ 


त्रयोदश प्रकाश ३६१ 


जेसे सीत भान मान प्रभा प्रभाकर त्योंही, 
जान जानपनयो फल यह जिय धरिये | 
कीज नित नेह नंदनंदन के पाँयन सों, 
पॉयन सों तीरथ के पथ अनुसरिये ॥३१॥ 
टीका--बोल्षत मधुर ताको सुयश मधुर होत, नीको जानि नीको मन मोद 
करिये, करिए, तौ डरिये और न करिये तौ न डरिए, सबही भछाई सबै भत्ताई 
करे जो अपना भल्नाई को धारन करिय, शीतभान चन्द्रमा, भान सूस्य, प्रभाकर 
प्रभाकर जान कही जानो जानपन्‍्यो कहै जन्मको कलह जिय घरिए, नित नेह 
नेंदनंद के पगन कहै चरण करिये | पायन कहै पग ते तीरथ जैए ||३१॥ 


कवि---मुकुंद 
दो०--जिन सों मित्त मिले नहीं, तिन्हें बजार उजारि। 
जिन से मित्त मिले नहीं, तिन्‍्हें बजार उजारि ॥३२॥ 


टीका--जिनसो मित्त कहै मित्र मिल्नो नाहीं तिनको बजार उजारि लागत । 
जिनसो मित्र मिले वजार उजारि तिनको नहीं ल्ागे है ॥३२॥ 


कवि--सोमनाथ 


दो०--रन मे ज॑ हारत नहीं, पैने जिनके बान | 
रन मे जे हारत नहीं, पेने जिनके बान ॥३३॥ 

टीका-पैन जिनके बान हैं जे रन में हारत नहीं रन मे जे हारत हैं बाक्रे 
बान पैन नही हैं ॥३३॥ 

लाटानुप्रास --जहाँ शब्द को उसके अथ सहित पुनरावृत्ति होती दे केवल 
तात्पय ( अन्वय ) मात्र में सेद रहता है वहाँ छाटानुप्रास होता है। इसके 
७५ प्रकार हैं--पद की आवृत्ति, पढ़ो की आवृत्ति, एक समास में भा०, 
भिन्न समास में आ०, समासासमास में आवृत्ति । छाट देश के छोगों द्वारा 
इस प्रकार की भाषा का अधिक प्रयोग होने से इसे छादालुप्रास कद्दते हैं । 

१, ३२, शे३, २४ में एक “नहीं! पद पहिले पादके साथ और दूसरा 
“नहीं! पद चतुथपाद के साथ पढ़ना चाहिये । 

पेने -- तीचंण ॥३ ३॥ 


३२६२ दिग्विजय-भूषण 


कवि--राजा जसिवंत सिंह 


दो० -पीय निकट जाके नहीं, घाम चाँदनी ताहि । 
पीय निकट जाके नहीं, घाम चॉदनी ताहि |॥|३४॥ 
टीका--पीौय कहै पति जाके निकट नाहीं है ताहि चाँदनी घराम ऐसो लगे 
है पिय निकट जाके है, नहीं घाम ताको चाँदनी है अथवा नहीं घाम चाँदनी 
है ॥३४॥ 


कवि--वेनी 


दंडक--बाँघे द्वार काकरी चतुर चित्त काकरी सो, 
उमिरि बृथा करी न राम की कथा करी | 
पाप को पिना करी न जाने नाक ना करी सो, 
हारिछ की नाकरी निरंतर ही नाकरी । 
ऐसी सूमता करी न कोऊ समता करी सो, 
“बेनी” कबिता करी प्रकास तास ताकरी । 
न देव अरचा करी न ग्यान चरचा करी, 
न दीन पे दया करी न बाप की गया करी ॥३५॥ 
टीका--बॉधे द्वार पर काकरी, का कहै कचन के जेवर युत करी कहै द्वाथी 
चतुर चित का करी, चतुर कहै प्रबीन चित हे का करी कहै काह किहिनि, उमिरि 
वृथा करी न राम के कथा करी कहै नाही किहिनि | पाप कोपि ना करी पापकों 
पिया करे न जाने नाक नाकरी नाही जानते हैं नाक कहै स्वर्ग कहै परत्ञोक की 
ना करी नाही करते है पाप को त्यागन, हारिल्न की नाकरी हारित्न एक पक्की होत 
नकरी कहे ल्करी को दिनो राति पकरे रहते तैसई पाप को पकरे हो, निरंतर ही 
नाकरी निरन्तर कहै कुछ अन्तर नाहीं। ना करी कहै नाहीं करी है ऐसी सूमता 
करी जाको कोई समानता नाहीं करी है सोतिन प्रकाशता सता कहे सत्य ही बेनी 
कविता करी है जो सूम है न देव को अरचा कहै पूजा, न शान कै चर्चा 
करी इत्यादि, करी पद ते ल्ञाग ॥३५॥। 


कंवि--हंढु 
दुंडक--ऊँचे धोलछ मंद्रिके अंदर रहनवाढी, 
ऊँचे धीर मंदिरके अंदर रहाती है । 


कंद पान भोग बारी कंद पान भोग करें, 
तीनि बेर खानवाली तीनि बेर खाती हैं । 


3 त्रयोदश प्रकाश ३९३ 


मेननारी सी प्रमान मैननारी सी प्रमा न, 
बिजन डोछाती ते वे बिजन डोछाती हैं । 
कहे “कवि इंदु! महाराज आज बैरी नारि, 
नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है ॥३६॥ 
टीका--ऊँचे धौल नाम सपेद मन्दिर कहै पहाड़के कंदरमे रहती है कंद 
पान भोंग वारी कहे कंद जो मिश्री आदि पान कहै तमोछ खान वारी अरु कंद 
के सरबत पियन हारी सो कंद पान भोग करें कद कहै जीवन वृत्षन को, पान 
कहै खाती पियती हैं, तीनि बेर खान वारी कहै तीनि बार भोजन करनहारी सो 
तीनि बइरि खाइ के रहती हैं ।मैन नारी सी प्रमान मैन कहै काम के नारि ते जिन 
नारिन को तुल्यता रही सो मैन नारी सी प्रमान मैन कहै काम के नारी सी प्रमा 
कहे शोभा न रहौ। बीजन कहै पंखा जाके हॉका जात रहो सो बिजन कहै 
बिना जन कहै दास के डोल्नतीं बनमें | इन्दु कवि कहै महाराज तिहारो आस ते 
बैरीन की बधू जो नगन जडित भूषन पढ़िने रहीं सो नगन जडाती कहै कुछु वस्त्र 
नहीं है नंगी है जडाती हैं इति ॥३२६॥ 


( यमकालुप्रास ) 


दो०--यमक शब्द सोई रहै, अथ भिन्न व्है जाये । 
अनुप्रास यमका कहे, कवि मति मंजुछ पाय ॥३७॥ 
टीका--लक्षण:---लाटा में दुइ पद के अथ्थ और यमक में अनेक पद वही 
भाँति अथ अनेक भिन्न जहाँ होय |[३७॥ 





१. यमक--स्वस्सहित व्यक्षन समूह की, अथ रहते हुए जहाँ पुन- 
रावृत्ति हो किन्तु अथ भिन्न-भिन्न होता हो वहाँ यमक अलकार होता है, 
यहां यह स्मरणीय है कि अनुप्रासमें केवल वर्णों की आवृत्ति होती है उसमें भी 
स्वरसाम्य आवश्यक नहीं किन्तु यमक में स्वरसहित वण समूह की आवृत्ति 
होती है । इसी प्रकार छाटानुप्रासमें सस्वरसति वर्णसमूह को आवृत्ति होती 
है किन्तु उनका अथ भिन्न नहीं होता केवर तात्पयर्मे भेद होता है और 
यम॒क में अथ भी मिन्न-भिन्न होते हैं। यही अन्तर यमक और अनुग्रासमें है । 
आकर ग्रन्थँर्मे यमक के ११ भेद कहे गये हैं--देखिये साहित्यद्पण की 
छाया टिप्पणी । 


३६४ दिग्विजय-भूषण 


कवि--गोकुलप्रसाद 'बुर्जा 


दंडक--परछ कल पावत न पछक लछगावत न, 

काम कछ पावत न कल करे प्यारे सो । 
जात न तियाके तीर जा तन मदन तीर, 

छागे कहि जात न थी जात ना विचारे सो । 
नारिको नवाइ बेठी बज? बृजनारिन मैं, 

नारी-नारी छूटि गई कियो नेह न्‍्यारे सो । 
मोह न तिहारे मनमोहन तिहारे मन, 

रूप मनमोहन तिहारे मे निहारे सो ॥१८॥ 


टीका--पत्न कल्न नाहीं पावत, पलक नाहीं ल्गावै है। काम कल्नपावत कहै 
मदन तरसावत, नकल करे प्यारे सो जात न कह जाते नहीं तिया के दिग जा तन 
मदन तीर लागे, कहै जाके तन में मदन के बान लागे हैं | कहि जात न मोसो नहीं 
कहि जात है ऐसो जात ना कहै विथा बिचार हौ। नारि को नवा० नारि कहै 
ग्रीवों नवाइ कहै शिर नीचे करि बृज नारिन में बैठी है, नारी नारी छूटी कहै कर 
की नारी नहीं चलती है। मोहन तिहारे० मोह तिहारे मनमें नहीं है, हे मोहन 
कृष्न तिहारे रूप मन को मोहनहार है, में निहारे है ॥३८॥ 


कवि--माखन 


दंडक--ऐसे में न काहू के न ऐसे मैंन काहू के न, 
हे ऐसे में न काहू के सँवारे दोह दौर के । 
भोर है न कारे ऐसे भौंर है नकारे ऐसे, 
भोर है नकारे कंज मंजुछू मरोर के । 
सर से सुषमा के है सरसे सुषमा के हैं, 
सर से हैं 'माखन' कटाक्ष पैन कोरक | 
देखे हरि नीके नेन देखे हरिनी के नेन, 
देखे हरिनी के नन तीके हैं न ओर के ॥३६॥ 


पल ८ क्षणभर । कलर ८ चैन, आराम । कलपावत -- तड़पाता है । तीर ८ 
समीप । मदनतीर >कामवाण | नारि८-ग्रीवा, गदेन । नवाइ ८ क्ुकाकर । 
नारी-नारी -सत्री की नाड़ी । मोह ८ भज्ञान | मोहन # कृष्ण | निहारे ८ 
देखे ॥श्८ा। 
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टीका--ऐसे मैन कहै काम काहू के कहै को हो के नाहीं, सँवारे कहै बनाए 
है, ऐसे मैंनकाहू के न ऐसे मैनकाहू कहै अपसरा के नहीं है ऐसे मै न काहू 
के न ऐसे मै काहू के नाहीं खबारे कहै सुधारे हैं। भौर है न कारे 
ऐसे भौर कहे भौरा कारे अ्रस नहीं हैं, भौर नकारे हैं कहै नकारे बुरा हैं जे ऐसे 
हैं, भौ रहें नकारे ऐसे भौ कारे होत है ऐसे कंज कारे नहीं । सरसे सुषमा के हैं 
कह अधिकात है सोभा ते सरसे सुखमाके है सर कहै तल्लावा है सौन्दर्य ताके 
सर से कह बान ते पैने हैं। देखे हरि नीके नैन, हे हरि देखे नीके नैन ते हरिनी 
जो है म्गी के नीके नेन ताके देखे हौ हरिनीके नेत्र ऐसे नीके नैन तीफे और 
के नहीं ॥३६॥ 


कवि--अनुनेन 
दंडक--धूम उपञ्ञाए उपजाए धूमध्वज हिए, 
धूमरे जो घघेरात धाई पुरवैया है । 
चमकत बीजुरी सो बीज्ु री बियोग कैसी, 
कौन “अनुनेन? हिए दुख को दवैया है । 
पीवन चहत यह जीवन सो कोन भाँति, 
जीवन बचेगो पार जेबे को न नेया है । 
नेहर लेवाइ जेबे आयो जेठ भैया है न; 
आयो जठ भेया है न आयो जठ भया है ॥४०।॥ 


टीका--धूम उपजाए, कहै धुवॉते उतपन्न भये मेघ सो मेघ उपजाए, 

मैन -- कामदेव । मेनका |एक अप्सरा। सँवारे-सुधारे। भौर-- 
भोरे, मँवर । नकारे ऐसे ८ तिरस्कार किये। भोौं रहे--भ्ठकुटि हैं। सरसे-- 
शोमभित हैं, सुषमा ८ परमशोभा । सर से ८ ताकाब से । सर से ८ बाण जैसे । 
पैन--तीखे । हरि>हे कृष्ण। नीके८" सुन्दर । हरिनी के --म्गी के । 
तीके -- नायिका के ॥ ३ ६॥। 

घूमध्वज ८ अग्नि । धूमरे ८ घूसर वण के । घघरात 5 गरज रहे हैं। 
बीजुरी - बिजली । बीज्ञु बीज ( जो बोया जाता है )। पीवन > पीना । 
प्रियतम । जीवन ८ जू, जीवन -- जिन्दगी । जेठभेया < बड़ाभाई, जेठके भेया 
अर्थात्‌ पति, जेढ के बाद का महीना अर्थात्‌ आषाढ़ ॥४०॥ 


३६६ दिग्विजय-भूषण 


हिए में धूमध्वज कहै अगिनि ओ धूमरे कहै धुमिल्र, घरघरात कहै गरिजे 
है पुरवाई बहि रही | चमक बिज्ुरी सो, बीजुरी कहै बीज कहै जिया होइ बियोग 
केरी हे सब्ली, पीवन चह्वत कहै पिया चहत है, जीवन कहै जल जीवन कहै जीवन 
बचैगो | नैहर लेजैबो को न आए जेठ भश्या कहै जेठ भाई ओर न मेरे जेठ के 
भाई कह पति परदेश ते नाहीं आयो, जेठ भइया कहै जेठ क महीना ते करे 
भेया असाढ आइ गयो ||४०॥ 


कवि--भूषन 


दंडक--जते मनि मानिक हैं ते ते मनमानिक है, 

धरा में धरा हे धरा धूरि दी मिछायबी । 
देह देह देह फिरि पाइ ऐसी देह कौन, 

जाने कोन देह कीन योनि जिय ज्यायबी ! 
भूख एक राखि भूख राखे मति “भूषन? को, 

भूषन की भूषन है भूखन न पायबी । 
गगन के यमगन गंग न गनन हदेहें 

नग न चढेगा साथ नगन चढायबी ॥४१॥ 


टीका--जेतने कहै मनि मानिक रतन है तेते मन मानि कहै कहदत है ॥ 
घरा जो भूमि में घरा है सो धूरि में मिलि जैहै, देह देह ० देह देह ऐसी देह 
कहे तन फिरि न पैहै, कौन जानै कौन देह कौन जोंनि में जिव होवे । भूख एक 
राषि० भूख कहै एक छुघा को राख मनि भूख कहे छालसा भूषन कहे जेवरादि 
का को राखे भूषन की भूषन है० कहे भू जो प्रृथ्वी खनकी कहै खनिबे की भूख 
कहे लोभ ते न पैहै। गगन के यमगन गगन गनन कहै गगा को सुमिर्न न 
करन देहै, नगन कहै नगा चलैगो साथ नग कहै रतनादिक साथ न जे है ॥४१॥ 


०" णाणाण 


मनिमानिक -- मणिरत्रादि । धरा-- पृथ्वी, धरा5 रक्‍्खा। धराधुरिः 
पृथ्वी की मिद्दी । देह (देहु )-दे दो । देह 5 शरीर । जिय ८ जीव । भुख ८- 
छुधा, छालसा । भूषन > अलकारों की । भुखनकी भूषन--भूख से व्याकुछ 
च्यक्तियोंके योग्य । भूखनन ८ पृथ्वी को खोदना, खेती करना। गगन ८ 
अजाकाश । यमगन-"-यम के दूत। गनन ८ स्मरण करने। नग>"-रक्त । 
नगन +- नगा, वद्धद्दीन ॥४१।। 
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कवि--लाल 


दंडक-समेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखि, 
यह बरसाने वर मुरली बजाबेगो । 
साजि छाल सारी छाछ करे छाछूसारी आज, 
देखिबे को 'छाछ? सारी छाछ सुख पाबेगो। 
तुद्दी उरबसी नाहि उर बसी आन तिय, 
कोटि उरबसी तजि तो सों चित्त छात्रेंगो | 
सेज बनवारी बन वारी तन आभूषन, 
गोरे तनवारी बनवारी आज आवबेगो ॥७२॥ 
टीका--यह नायिका मानिनि ते सखी कहै है, मेह कहै जछू बरसत देख़ि 
तेरे नेह वर कहै श्रेष्ठ सनेहै यह बरसाने नगर में मुरली बजाबैगो, साजि के लाल 
सारी छाल के लालसा कहै अभिलाष आज पूर करै। देखिबे को लाल कब्रि की 
उक्ति उसकी सारी सुख पावैगे | तुह्ी उरबसीं कहै, अपसरा उरबसी तुही है नाहिं उर 
बसी आन तिय है कोटि उर बसी को तजि वूही सों चित्त लागै है । सेज बनवारी ० 
सेज कहै बन वाली बनवारी कहै बनितन आभूषण हे गोरे तन वारी बनवारी 
कहै कस्न जी आजु मिले |४२॥ 


कवि--नी लकंट 


तन पर भार तीन तन परभारतीन; 

तन पर भारती न तन पर भार हैं | 
पूजे देवदार तीन पूज देवदार तीन, 

पूज देवदार ती न पूजे देव दार हैं। 
'न्ीलकण्ठ” दारुण दलेलखान तेरे धाक, 

देहरी न नॉधती सो नाँघती पहार हें | 
आऑधरो न कर गहे बावरो न संग छहे, 

बार छूटे बार छूटे बार छूटे बार हैं |।४३॥। 


अनक्‍ननाजनलननानन सन भ भय 5 


मेह --मेघ । बरसाने-बरसते | नेहवर ऊ उत्तम स्नेह । बरसाने ८८ 
बरसाना नगर में । वर ८ श्रेष्ठ छालसारी -- छाछ रंग की साड़ी |) लालू -< 
नायक | छाछूसा ८ इच्छा । उरबसी -- हृदय में बसी हुईं। डरबसी -:डवंशी 
नाम की अप्सरा। बनवारी >बन में जो बनाई थी। बनवा सजा। 
बनवारी -- श्रीकृष्ण ||8४२॥। 
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टीका--नीलकठ कवि भनै की हे दारुण कहै भयानक दलेलखान तेरे 
धाक ते ऐसी रिपुनारिन्हकों ऐसी बिपत्ति है। कैसी है की जिनके तनपर भारती न 
केश भार, कुच भार, नितम्ब भार फिरि कैसी है तनपर भारती कहै श्रग 
में परम श्रेष्ठ भा शोभारती भाग्य है फिरि कैसी है न तनपर भारती कहें जिन्हे 
तन ते परमा कहे उत्तम शोभा वाली रती कहे कामस्रीन है अ्रथवा न 
तन पर भारती न कहें तन पर भाते रती न कहें हृढ़ कैके रति है। अत्र 
ऐसी विपत्ति है की तन पर भार है कहें भय से तन परम भार हे रहो है अथवा 
न तनपर भा शोभा रहै फिर कैप्ती है पूजे देवदार तीनि कहे तीनि जो अद्मादि 
वृक्ष है पलाश , पीपर , वट , तिन्हैं पूजती है फिरि पूजे देवदार तीन दार कहे नारी 
सरस्वती , लक्ष्मी , गौरा इन्हें पू्जें फिरि पूजे देवदारती० ती कहै स्त्री देवह में 
दार कहे श्रेष्ठ के हैं ब्रह्मादिक तिन्‍्है पूजे अथवा पूजे कह पूजित देव कई राजा 
तिन्‍्द की दार ती के हैं उत्तम नारी यह सब करती हैं अब तिपत्ति है कौ न पूजे 
देवदार है कह्दे देव पूजा दार न है सिद्ध न है अ्रथवा देवदार कहें कह्प होने को 
चाही सो नहीं है। भाव यह है कि पूजा इन्ह का इष्ट नहीं देति तोसर पाद स्पष्ट 
है आगे अति भय कहै है कोई आँधर को ले चले को हाथ न धरो फिरि घर 
के बावरे जन केह्टें को सग न पायो फेरि वार कहे बालक छूटे फेरि वार छूटे, 
बार कहै द्वार पर आपने जनको वार कह्दे समूह छूटे फेरि छूठे वार है वार कहे 
केश छूटे हैं ॥४३॥ 


कबि--केशवदास 

दूषन दूषन के यश भूषन भूषन अंगनि केशव? सोहे । 

ज्ञान संपूरन पूरन के परिपूरन भावनि पूरन जोहे ।|। 

श्री परमानेंद की परमा परमानंद की परमा कह को है । 

पातुरसी तुरसी जिनके अवदा तुरसी तुरसी पति मोहे ॥४४॥ 

टीका--साघधुन को वर्णन--जिन को यश दूषन कह दोष दूधषन करन ह्वारो 
है और यश जो है वही भूषन है ऐसे भूषन अंग मोह श्री परमानन्द कहै 
परमेश्वर की जो परमा कहै शोभा तामे पर कहै ततर है, पर आनन्द की परमा 


अफकमनीिननननधग नल लकलनिए तट 


भार ८ बोझ । परभारतीन रू उत्तम शोभा और भाग्ययुक्त । भारतीन ८ 
कामदेव की स्त्री रति की भा ( शोभा ) फीकी है। परभार ८: अध्यन्त भारी । 
देवदार -+ देवताओं के वृत्त, देवताओंकी ख्त्रियां, देवताओं में श्रेष्ठ । ती ख्ली। 
बावरो 5 पागल | वार -- बालक, स्वजन, द्वार, केश ॥४३॥। 
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को कहिबे लायक है। ज्ञान सेंपूरन० शानजो है ताको प्रण करि परि प्रण 
भावनि करि तिन को देखत है, अबर पातुरसी तुरसो० और पाठुर को सुहाती 
शोभा ताते पार है पातुर सी जुहै तुरसी की शोभा सोऊ ठुर्सी कहै खठाई 
बराबरि है जिनकी मति मोह है ॥४४॥ 


कवि--भ्रीपति 


दंडक--सारसी सुबास माती सार सी करत कूके) 
सार सी भई है छाती नाहीं दरकत है । 
हार सी जोन्हाई देखि हार सी परी विशेखि, 
हारसी परेखि मति “श्रीपति' भेंवत हे । 
वारसीत छागत ही वारसीत दहैे देह, 
बारसी को पलकारी वार सीररत है । 
आरसी भयेरी कॉध आरसी भेंवर धुनि, 
आरसी बिछोकि मोहि आरसी लगत हे ॥४४॥ 
टीका--सार कहै फूलन को रस ताके सुनास से माती है, सारसी करत कूके 
सार बाजा छडाई में बाजत है तैसोई बोलत है सारसी भई है छाती नाही दरकत 
इत्यादि पदन के अर्थ ऐसे ही जानि ल्लीजै ॥४५॥ 


कवि--सर दार 


दंडक-सुन्दर सती को बसती को असती को नाँव, 
सुनि द्वाल कीन्हों सो न द्दोत अस नीको हे. । 
खंजपतिनी को पतिनी को पति नीको कोन; 
मुनि पतिनी को पति नोको ह॒त ही को हे. | 
“कवि सरदार? गोरे सामरे किसोर देखि , 
देखिबो न चाहे होत देखि हारी ही को है । 
मनन्‍्द मत नीको मत नीको तो निहारिए री, 
कौन अति नीको पतिनीको पति नीको है ॥४६॥ 
टीका--कहै सुधर सती को बसती कहै नगर है वासती को वसती को नाव 
सुनि सो न होत श्रस ती को है इत्यादि पदन में जानिए ॥४९)॥ 





सारसी -- सारसपत्नी। रणमेरी-सी -- ठोस पदार्थ जेसी । हारसी ८ घवल। 
जोन्हाई -- चांदनी । हवारसी -- शिथिलतासी, नाशक-सो। आरसी -- भालस्ययुक्त । 
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कवि--अज्ञात 
आई हों निबेदन को बनिता के बेदन को , 
क्यों न होहु बेदन को बेद भरि राती है । 
क्‍यों न होहु बारिजात क्‍यों न होहु बारि जात, 
वारि बारि जात तौ तू कैेसही सिरातो है । 
लेहु हरि कीरति न छेहु हरि की रति न; 
लेहु हरि कोर्रात उनीदो निअराती है । 
ज्यों ज्यों पियराती आवै त्यों त्यों पिय राती आबै, 
ज्यों ज्यों पियराती आवै त्यों त्यों पियराती है. ॥४७॥ 
टीका--आई निवेदन कहै मिटाइबे को बनिता के बेदन कहै त्रिथा को 
बेद भरि कहे चारि याम शाति है ऐसे ही और जानिए ॥४७॥ 
कवि--दास 
दंडक--छपती छुपाइ ही छुपाइ गन सोर तच्छ, 
पा३ ज्यों अकेली हाँ छपाई ज्यों दगति है । 
सुखद निकेत की या केतकी छखे ते पीर, 
केतकी हिए में मीनिकेत की जगति है' | 
छखि के सशंक होती निपटे सशंक 'दास!, 
शंकर में सावकास शंकर भगति है । 
सरसी सुमन सेज सरसी सुहाई सर- 
सीरुह बयारि सीरी सरसी छगति है ॥॥४८॥ 
टीका--छपती छुपाइही कहे छुपि जाती ही में छुपाइ गन सोर कहै प्रगट 
जो अकेली सयों छुपती यही रीति जानिए, |४८॥ 
कवि--पदुमाकर 
दंडक--सोभित सुमन वारी सुमन सुमन चारी, 
कौन हूँ सुमन वारी याँ नहीं निहारी है । 
कहे 'पदुसाकर! त्यो बाँधनू बसन बारी, 
वहे बज बसन वारी हो हरन हारी है । 
सुबरन वारी रूप सुबरन वारी सजे, 
सुबरन बारी काम करकी सवारो है. । 
सीकरन वारी खेद सी करन वारी रति, 
सी करन वारी सो बशीकरन वारी है' ॥४६।॥। 
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टीका--सोमित सुमन कहै शोभामान सुमन कहै फूल की वारी कहै फुलवारी 
कौनहू कहै कोई सुमन कहै सन्देह मन को वारि के निहारी है ऐसे ही और 
जानिए |[४६॥ 


पुनरुक्त पदाभास अलुप्रास अलंकार 
दो०--भास जहाँ पुनरुक्त के, नहिं. पुनरुक्त छखाइ । 
पुनरुक्ता पद भास कहि, कवि मति मंजुछ पाइ ॥५०॥ 
टीका--भास कहै बहाँ पुनरुक्त को कज्क होय कुछु अथ पुनरुक्त न 
होय ॥५०।॥ 
सबैया--सुरताछूहिं बाँधि बजावत बीन बंधे सरके जल देव विमोहे | 
ब्रज! बानी मनोहर राग रंगे अनुराग गिरा करि के सकुचो है। 
रस राग बिछास अनंत कछा कह्दि जात न सेष की बुद्धि हरो है। 
मनमोहन गोपसुता सेंगगो परतक्ष दुरे मनमोहत जो है ॥३१॥ 
इति श्री दिविविजयभूषणें चित्रालंकारादि अनुग्रास 
वणुनं नाम त्रयोदशः गप्रकाशः ॥/३॥ 
टीका--सुस्ताल बॉधि के गुनी गायन बीन बनावत जासो सर कहै ताल के 
जल विधि, जात तात्न सर शब्द पुनरुक्त को भलक है। अथ दोसर है बृन में 
बानी मनोहर ते राग गावै गिरा कहै सरस्वती सकुचाती है बानी गिरा आभास 
रस रास में अनन्त जाको अन्त नहीं ऐसो कल्ला करि रहे । कहि जात नहीं शेष 
की बुद्धि दरीगे अनन्त शेष आमास मन मोह गोप सुता गोप गुप्त परतक्ष ल्लीछा 
करि रहे गोप गोप आभास ॥५१॥ 
इति श्री दिखिजयभूषणे टौकाया अनुआस 
वरणन॑ नाम त्रयोदशः प्रकाश: ॥१३॥ 
कि 
अर्थात्‌ पर्यायवाची होने पर भी प्रयुक्त शब्द कविता में भिन्न अथ रखते दो, 
वहाँ पुनरुक्तददामास अलंकार होता हैं, मिखारीदास के 'काव्यनिणय! का 
निम्न उदाहरण अधिक स्पष्ट है-- 
अली भैँवर गुँखन ऊगे, द्वोन रम्यो दुल पात । 
जहँ-तहँ फूले वृत्च तर, प्रिय प्रीतम कित जात ॥ 
[ थहां यह ज्ञातव्य है कि यमक में मिन्नाथंक एक ही शब्द की आवृत्ति 
होती है किन्तु पुनरुक्ततदाभास में मिन्नाथक पर्यायवाची शब्द की । | 


चतु्देश प्रकाश 


अथ ग्रंथान्तरे---.. ( वीप्सालंकार ) 
दो०--बीप्साश्ठेष समेत कवि, बक्रोक्तक कहि स्वच्छ । 
कहूँ कबिन तीनिल लिखे, शब्द अलंकृत छच्छ ॥१९॥ 
टीका--बीप्सादि वर्णन--वीप्सा, श्लेष, वक्रोक्ति तीनिउ शब्दाल्ञकार 
कोई कोई कवि वरणन किए है ॥१॥ 


( बीप्सा रक्षन ) 
दो०--आदर भय उदवेग करि, एक शब्द बहुबार। 
बोलि उठ न विचार कछु, तहँ वीप्सा निरधार ॥२॥ 
टीका--जहाँ आदर वा भय कहै शंका होय वा उदवेग, एक शब्द 
बहुत बार आबे तहाँ वीपसा ॥२॥ 
( आदर करि ) 
बदो०--आवो आबो छाँह यहि, बठो बेठो श्याम । 
बोछहु बोछहु बोल बढ्ठि, कहाँ चल्ेहु केहि काम ॥३॥ 
गीक्ा--आदर तेः--आयवो आयी, बैठो बैठो, बोलो बोलो इत्यादि ॥३॥ 


( भय करि ) 
दो०--हाय हाय कह्दि हायको, ब्ृजपर मेघ निहारि। 
भागहु भागहु नारि नर, सुमिरो श्याम सेभारि ॥४॥ 
टदीका--भयकरि हाथ हाय भागो भागो ॥४॥ 
( उद्गेंग करि ) 
दंडक--गुंजरत मंजुछ मछिद जहाँ मंद मंद, 
कोकिलछ कछापी कीर कहाँ को भगायो है । 
सघन तमाल पर छतिका छछ्ित तहाँ, 
निरखो निकट नीर नहरि बहायो है। 
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१--वीप्सघा का अथ है पुनरुक्ति अर्थात्‌ आदर भय आदि कारणोसे एक 
ही शब्दकों एकाथिक बार कहा जाय तब वीप्सालंकार होता है जेसा कि उदा- 
हरणमें स्पष्ट किया है। कलछापी # मोर ।|५॥| 
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आवो आवो आबवो दोरि बेर न छगावो बज” 
पाछे पछिताउ फेरि बने न बनायो है। 
धावो धावो धावो हेरि बाँधकी बंधावो घेरि, 
कालिदीकी धार कुंजधाम परधायो है ॥४५॥ 
टीका--उद्देग करि यथाः--आवौ आवौ, धावो धावो कुंजकी धाम बचावहु 
याते अ्नुप्रास ॥५॥ 


( श्लेष ) 


दो०--एक शब्द मे अर्थ बहु, जहाँ कहत सो श्छेष। 
बण्योवण्य अबण्ये कहि, वण्य सहित से छेष ॥६॥ 
टीका--श्लेष जहाँ एक शब्द से अनेक अथ तीनि भाँति ॥६॥ 
दो०--सो तीनों विधि छिखत हों, दूतिन मै पद सोधि । 
उत्तम सध्यम अधमस है, तीनि बात परबोधि ॥७॥ 
टोका--तीनिउठ विधि कहै विधान ते ल्षिषत है ॥७॥ 
रस राजा सिंगार रस, प्रजा चाहिए वाहि। 
सब जाति ताते छिखे, दूती दूत सराहि ॥5॥ 
टीका--रसन के राजा सिंगार ताको प्रजा चाहि दूतादिक ॥८॥ 
जोन धर्म जिन जाति को, कहे बात रुचि सोइ | 
निकसे तामे दूतपन, तब दूतों बह होइ ॥६॥ 
टीका--जो धर्म जेहि जाति को होय वह कहै तामे दूत पन को बात निकरे 
ताहि दूती कहिए ॥६॥ 
जग में कोम छतीस हैं, तामें भेद अपार। 
दूती दरपन में छिखे, सबके में व्योहार ॥१०॥ 
टीका--जग में कौम छुतीस है तामे अनेक भेद तासो छुतीस 
जातिके ॥१०॥ 
तामे सो मे काढ़ि कछु, छिखे इहों अनुमानि। 
रचना रुचिर निहारि कवि, छमहु ढिठाई जानि ॥११॥ 
टीका--कवित्त दूतीदरपन अथ निकारि कह इहाँ लिखो है ॥११॥ 
काज सबन के सधत है, कौस छतीस विचारि। 
त्यो नायक अरु नायिका, दूती काज निहारि ॥१२॥ 
टीका--जैसे काय्य छतीसौ कोम ते सबके होत है तैसो दूती ते सिगार रस 
में नायक नायिका के होते हैं |।१२॥ 
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बिरहि निवेदन एक है, संघटन है. एक। 
देत मिलठाइ छोड़ावही, मान उपाय अनेक ॥१३॥ 
टीका--विरद्द निवेदनादि तीनि दूती है, मिल्वत छोडाबत ॥॥१३॥ 
(१ 
कषि--दास--(दूती रक्षन, रस निर्णय) 
दो०--पठई आबे अवर की, दूती कहिए सोइ। 


अपनी पठई होइ सो, बानदूतिका जोइ ॥१४॥ 
टीका--पठई अवर की आये दूती, अपनी पठाई बानपूतिका ॥१४॥ 


( दृती-मेद ) 
अनसिखई सिखई मिली, सिखई पे कद्दि जाइ | 
उत्तम मध्यम अधम जो, तीनि दूतिका आइ ॥१५॥ 
टीका>उत्तम मध्यम श्रधम ॥१५॥ 
( उत्तम दूती ) 
हिय हजार भोहि छाभ री, वहै भमा तिन श्याम । 


करति जाति छामोदरी, देह छुमा ते छाम ॥१६॥ 
टीका--हिय में हजार लाभ ॥१६॥ 





छामोदरी -+ क्ृष्णोदरी, पतकी कमरवाली । छुाम - क्रष ॥१६९॥| 

दूती--छक्षण ग्रन्थकारो के अनुसार, नाथिका लेख्य, प्रस्थान, स्निग्ध-चीजण, 
सदुभाषण और दूती लंप्रेषण द्वारा नायक के प्रति अपने भावों को शभिव्यक्त 
करती है । दूती कौन हो सकती है १ इस विषय में साहित्यदृपेणकारका 
कथन है--सखी, नटी, दासी, छात्री, पढ़ोसिन, बालिका, भिक्षुणी, कार 
ओर शिल्पिनी आदि दूतियां बनाई जाती हैं, कभी-कभी स्वयं नायिका भी 
दूतकर्म कर लेती हैं। प्रकृत अन्थकार ने जिन ३६ दूतियों का वर्णन किया 
है वे 'कारु शिल्पिनी आदि' की श्रेणी में ही जाती हैं। अन्थकार के दूसरे 
ग्रन्थ 'दूती दपण में निश्रय ही इस विषय का विशद्‌ विवेचन रहा होगा 
किन्तु प्रयल्ल करने पर भी यह अन्थ अभी तक उपलब्ध न हो सका। यों तो 
दुपणकार प्रभ्वति ने उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन ही प्रकार सभी दूतियों 
के माने हैं किन्तु प्रकृत अ्न्थकार ने ( मूछतः ) दो प्रकार कटह्टे हैं। १. दूती, 
२. बानदूती, इनमें अन्तर यह बताया है कि जो दूसरे की भेजी हुई भपने 
पाख भाये वह दूती ओर अपनी भेजी हुईं जो दूसरे के पास जाये वह बान 


2७७४४॥/७४४७४५७७७७७७७७७७/७७४७७४०७४५५७७७७७७ ५ ७०७०/०७४००७४ए 


चतुदश प्रकाश ४०५ 


( मध्यम ) 
दो०--कद्द त मुखागर बालके, रहत बन्यो नहि गेह। 
जरत बाँचि आई छछन, बाँची पाती लछेहु ॥१७॥ 
टीका--जरत रही बाचि आई हो यह पाती छेह्ठु ॥१७॥ 


( अधम ) 


छाछ तुमे मनभावती, दीन्हो समे हे पठाइ । 
माग्यो जरकी औषधी, कहो कही त्यों जाइ ॥१८॥ 
टीका--जर की ओषधी मागी है सो कहो कहो जाइ ॥१८॥ 


( वानदूतिका ) 


हित की अरु हित अहित की, अरू अद्विते को बात | 
कहै बान दूतोन के; गुन तीनों गति जात ॥१६॥ 
टीका--हिंत, हित-अ्रहित, अहिते की बात कहे सो बान दूती है ॥१६॥। 


( हित ) 
कियो चहत बन माछ तो, आज रहो यहि धाम | 
फूछ माकछ को आई है, फूछ माछ सी बाम ॥२०॥ 
टीका--जों बनमालर कहै माल सदृश्य कीन चाहें यहि धामको कल ओर 
माला लेन को आइ है ॥२०॥ 


(हित अहित ) 


पहिरि श्याम पट श्याम निसि, क्‍यों आवबे वर वाढछ । 
होहि कितो उत निबिड़ तम, दुरत न बरत मशाछ ॥२१॥ 
टीका--अहित हित--स्थाम पट पहिनि स्थाम निशा में क्यो आवे वर 
सुन्दर बाल, कितौ उत्तम निविड हें तो आवै तन मशाल ऐसे प्रकाशमान तो 
न ऐहै पहिले आवन कह्मों हिंत, क्‍यों ऐडे यह श्रह्चित ॥२१॥ 





दूती है, दूती तीन प्रकारको बताई हैं--उत्तम मध्यम और अधम | बान 
दूतिका भी तीन प्रकार की कही हैं--द्वितमाषिणी, अहितभाषिणी और द्विताहित 
भाषिणी । शेष अन्‍्थ में ही स्पष्ट दे । 
जरत बाँचि आईं-- जलनेसे से बच गई ( काम ग्निमें ) ॥१७॥ 
मनभावती 5 प्रिया। जर र काम ज्वर ॥।१%॥ 
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अहित ) 
पावत बंदन द्वीन अरु, दावन घेरु विशाल । 
हे नवरी अस्तीन की, चहत यकतही छाछ ॥२२५॥ 
टीका--पावत--पावत बदन हीन अर दावन बेरे अस्तीन कहै बॉहो 
एकतही मिरजाई यकहरी यह अर्थ ओगा पश्षे, अब नायिका पक्षे पावत बदन 
कहे घात नाहीं पावत या दावन कहै फुरसांत या जतन घेरू विशात्ष कहे घेरे 
है सब घर के ल्ोंडा, है नवरी०--कहै अस और को तिय बडी नहीं जैसी वह है, 
चहत एक तुद्दी कहै चाहत है येक तुही को यह लाल ॥२२॥ 
त्यो ही सकुछ कवित्त मे, सब दूतिन की रीति। 
कहत यथामति बूम्कि करि, उदाहरन करि प्रीति ॥२३॥ 
टीका--तैसे ही सभ्य कबित्तन श्लेघकरि वर्णन है ॥२३॥ 
( दृतीगणना ) 
मालिनि, बरइनि, ग्वाछिनी, बारिनि, नाइनि मानि। 
पनिहारी, धोबइनि तिया, बढ़े, छोह्दार बखानि ॥२४॥ 
रंगरेजिनि, दरजिनि सद्दित, बेस बिसातिनि रीति | 
कबरिनि, कुरसिनि, गंधिनी, सहित पसारिनि प्रीति ॥२४५॥ 
बरतन बेचन द्वारिनी, चारु चितेरी ठान। 
तरकी बेचन हारिनी, चिरे मारिनी समान ॥२६। 
तेलिनि, अरु हलवाइनी, ओर बजाजिनि होइ। 
धुनेन अरु मल्‍्छाहिनी, कछवारिनि कहि सोइ ॥२७॥ 
कमरो बेचन हारिनी, रतन पारखी बासम। 
सिकिछ दारिनी, भरिनि कहि, ओर सोनारिनि काम ॥२८॥ 
पटहारिनि, चुरिहारिनी, डोमिनि तिरगर नारि। 
कहो कुम्हारिनि छत्तिसौ, 2 बिचारि ॥२६॥ 


टीका--यथा संख्या--मालिनि , तमोल्षिनि, ग्वालिनि, बारिनि , पनि 
हारिन , नाइनि, धोषबइनि, बठइनि, छोह्ारिनि, रंगरेजिनि , दरजिनि , 
विसातिनि , कविरिनि , कुरमिनि , गंघिनि , पसारिन्हि , बरतनबेचने 
हारी , चितेरी', तरकिहारी , चिरैमारिनि , तेलिनि, , हलवाइनिं , 
घजाजिनि , धुनिनि , मलाहिनिं , कल्नवारिनि , गड़रिनि ,रतनपारषीवाम , 
सिकिलदारिनि , सॉनारिनि *, भरिनि , पटहारिनि $, चुरहेरी , डोमिनि 
तिरगरिनि , कुमरिनि ॥२४-२६॥ यही प्रकार छुतीसो दूती बरणों है । 
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अथ श्लेषमे छ॒तीतों दृरती-- 
( मालिनी दूती ) 


दंडक--से बती हे आछिन की अवछो जो आस पास, 
बगरे, सुगंध मंद बूंद सुखधाम हे । 
सुंदर सिगार हार मंजु मोछशिरी सोहे, 
चारु चंपकली कहि जात न छछाम है। 
केतकि निवारी मान सुंदरी विलोकि “बज? 
कुंदन वरन जाहि जपा करे नाम हे । 
आज वहि बेला साहि श्यामा को मिलाइ देहो, 
माल है अनेक भाँति भाव सोई श्याम है. ॥३०॥ 
टीका--फूछ पक्के सेवती--सेवती को आडी कहें भौर घेरे है और सिंगार 
हार फूल और मौलशिरी और चंपकली कहै चपा और केतकी नेवारी कुंदन 
जपाकर जूही कनइल आदि वहि वेल्ला के फूल मे श्यामलक फूल को मिलाइ के 
माला बनाइ लेहो, हे श्याम जो तुमको भाव इति। नायिका पक्षे सेवती 
पद० सेवती कहे सेवा करती है आलोी कहें सखीजन और सुगंध जो अगरागन 
की फैल्ञत है धाम में सुन्दर सिंगार, सिगार करिके हार आदि भृषन, मंजु मौल- 
शिरी कहे सुन्दर मौल कहै माथ शिरी कहै शोभा जेकरे भात में है, चार 
चंपकली चारु कहै रमनीय चपकल्ली कहै चंपा कैसे रंग, जा तन कह जेकरे 
तन में छाइ रहै है केतक नेवारी केतक कहै कितनी सुन्दरी आपने रूपको मान 
निवारी करे है, 
न्यून मानती है वह कुदन जो सोनाको वरन कहै रग अवलोकि के हे कृस्न 
जेकर नाम तुम जपा करत कहै रटा करते हो ताहि को आज वाहि बेल्ञा कहे 
बहि घरी में श्यामा कहै राधिका को मिल्षाइ देहो । मात्र है अ्नेक-मा कहे शोमा 
जाकी अनेक प्रकार की जो तुमे भावती है ॥३-०॥ 
( बरइनि दृती ) 
सर्वेया--चारिहुँ बोर निहारि सेभारि उपायन सो कतरो है रसालूहि | 
लाइहों में बरजोरिके पावन तोहित प्रेम छगाइ बिशारूहि ॥ 
पुंज प्रकाश करे मुख जो कहि जात न जैसे है' छेसे मशारूद्दि । 
थे अधराधर सारस पानहि छाछ करो मन भावत ता छहि ॥३१॥ 
टीका--पान पच्छे--चारिहु बोर कहै घोइ करि कतरो कहै तरासे है, 
लाईहौं बरजोरी कहै सुंदराई से जोरि कहै ल्गाइ लाई हो, पुंज प्रकाश कह 
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बहुत शोभा मुख में करिहै जैसे लेसे मशाल॒ह्टि कहै जस मसाछा खैरसुपारी आ्रादि 
लेसे कहे लगे है। पे अधराधर कहे ओ्रोठ मे सारस ताकर रसपान कहे बीरा 
खाइ कर लाल कीज | 


टीका--नायिका पश्षे--चारिहु वोर पदः--चारिहु वोर कहै सब बोर 
देखि के कतरो कहै कितनो जतन करिदे रसाल कई रस के धाम। ल्ञाइ हो पद- 
लाइहो बरजोरी कहै बरस पावन कई पैदर तो हित कहै तिद्दारे ेत प्रीति को प्रेम 
बडो लगाइ लाई हो पुंज प्रकास पद० पुज कहे अनंत प्रकाश है जाके मुख में 
कहि जात न० कहै जे करे तन मे ऐसी दुति जेसे मशात्न की ज्योति लेसे कहै 
बारे है, थे अधराधर कहै ओठन पर ओठ घरि सारस कहे अधर को रस पान 
करो हे लाल जो तुम को भावत है ता त्द्नि तोने को तीज ॥३१॥ 


( अहिरिनि दूती ) 


सबैया--मेल सो पावन के पहिले फिरि तामे धरे पय कौन बखानी | 
सीरे करे हरे. बातन सो परे छाछ कराही में देखि सयानी ॥ 
जामन दे तेहि वाम कहे! अब मान तजो मन माखन आनी। 
देहों दही अजो मेनविकार बिचारि कहौ ब॒ज॒राधिका रानी ॥३२॥ 
टीका--दही पकश्षे-मे८छ सो--मेल्सो कहै मेलसा जामें दूध दुह्वै है 
ताको पहिले पवित्र करि कै पय जो दूध धरे, मंद सीरे करे पद० सीरे कहै धीरे 
धीरे बात कहे वयारि करि के जब्र कराही में छात्न परे जामन दे० जामन दे 
नमाये हैं माखन जो मन चाहत और दही में निकारन बेडँगी इति | 
नायक पक्ते-मेल् सो पावन;--मेल्ष सो कहै प्रथम मिल्लाप जो किये सो पावन 
कहे पविन्न फिरि तामें घरे पथ कौन फिरि का पनी तामे कहै तिनमें पय कहै दोष 
कौन लगाए सो कहै, जामन दे पद०--जामन कहै जेका मन दिए तेहि वाम 
कहे ठेढ़ कहती है। अनत्र मानत जो अर्थ मन ते मान छोटो माखन आआानी 
माखन ल्ावो । 
देहों दही पद०--देहते सरीर दही कहै नारे है अ्रजो मैंन विकार अन्नौ 
कहे अबही मेन कहै काम विकार कहै कल्लोल् चाह आदि दे राधिका रानी 
इति [३२॥ 


( वारिनि दूती ) 


सवया--काज करो निजञ्ञ वारी भछो यह तौ ह्वित हेत किये श्रम जे है । 
कोरि उपायन सो खरिका केंद्र छाई है बेठि किए छवि गेहे ॥ 
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दोनों विछोचन दे इत देखत मंजुछ चोप तियामे छसे है। 
बूमिहौ वे पनवारों विकोकत रीमिहौ जो छहि पातरी देहै ॥॥३३ 


टीका--बारी पश्षे--क्राज करो काज कहै यह बारी हमारो बनायो तिहारे 
हेत श्रम करि के ॥ कोरि उपायन०--कोरि कहै तरासिक खरिका जासो दॉत 
खोदते हैं और बैठकी औ दोना चोपती चारि पत्ते कै औ पनवार देखि मोहिहौ 
और पतरो देहै तौ रीमिहे इति || 

नायिका पक्षे--काज करो निज पद०--काज कहै आपन हेत बारी कहै 
समैं भत्नी है करो तिहारे हित के बदे बड़ो श्रम किए है, कोरि उपायन सो०-- 
कोटि जतन से खरिका कहै जो गऊ गॉब के बैठाते हैं तहाँ ले आई, बैठि किए 
छवि गेहै कहै बैठि अहै छवि गेह में प्रकासित किये है, दोनों विज्लोचनन पद-- 
दोनो नेत्र देखि रही है, मजुल चोप पद०--चोपतिया मेल से चोप कहै चाह 
तिया कहै स्त्री मे बसे है, बूम्रिहों०--वैपनवारों कहै चोपि होवै कहै 
अवस्था जुवा वारिहौ लहि पातरी देहै अथ पातरि है। देखि मन वारिहौ कहै 
बस होइहो इति ॥३३॥ 


( नाइनि दृती ) 

स्वया--ज्ञावक हेरी वहे मन भावन स्वच्छ सिंगार रसे बरसे। 

छाईहों छाख उपायन सों मन मानत जो रुचिको सरसे ॥। 

नेकु सीन न होय कबों कहूँ पानि ते पायन को परसे । 
छाल है मंजु महाउर हाल छगाइले बार न तो तरसे ॥३४॥ 
टीका--जावक हेरि पद० जावक है महावर को हेरि वही है जो तेरे 
मन मैं भावत है रसे बरसे कहै रस को प्रगठ्त है क्यो की सोरह सिंगार में 
जावक प्रथम बरने है। लाइहौ लाख पद--छाख कहै लाह जो रग बनत है 
सो उपाय सो छाई हो, जो मन हमारे मानत कहै चाहत है, नेकु मल्लीन पद्‌०- 
नेकु कहै रचहु मलीन न हेंहै कहती पॉय पानि ते पखारि के त्गावै, औ लाल 
क्रहै अरुन है हे बाल लगाइले नहीं तौ तरसैगी ऐसो न मिल्ति है, नायक 
पक्षे--नाइनि दूती मान छुटावन गई। जावक हेरि पद०-जावक हेरि जाव 
कहे जाउ जहाँ हरि है कहेरी कहैरी सखी कहे हमसो वहै मन भावन कहै वोई 
मन भावन जो तुमारे मन भावत कहै जिसको पियार करती रही। खच्छ 
सिंगार पद०--स्वच्छ अच्छा सिंगार रस को बरसन हारे कहै पूर करन 
हारे हो। ज्ञाख उपाय पद०--लाख कहै अनेक जतन करि लाई हों, 
मनमान तजो० कहै मनके मान को त्यागो, नेकु मज्ीन पद०--कहै रचहु 
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मल्िनाई कवहूँन होइहै कही तो हाथ ते तेरे पायन को परसे कहै तेरे पाइ 
परें पानि धरे याते प्रनत उपाय, लाल है मजु--लाल जो श्री कृस्न बहुत 
शोभमान है, दाल ही गरेमें लगाई ले नहीं तो फेरि पछिताइगी जो रूठि 
जाइहै ॥३४॥ 


( पनिहारी दूती ) 


सर्वेया-वह हे गई बावली जोबन मंजु मछठीन महा केहि भांति बखानी। 
कद्दि जात न पानिप छीन भए चढि पास बसे तेहि पूछि पिछानी ॥ 
यहि औसर काज बिचारि किये बनि है मन मान तजों हित जानो । 
बज” मेन बिकार सो देहे घटो भरि वारि बिछोकत नेन सयानी ॥३५। 

टीका--बावली पक्षे--वह हे गई--वह बावल्ली कहै कुआ जो बन के 
जल मज़ु कहै सुन्दर हुते सो मलीन कहै काई ल्गि गई । कद्दि जात न-कहो नहीं 
जात पानिप कहे सो प्रकासता छीन भई, यहि समे काम सेमारि के करो। बृज 
मैन विकार० मैनही विकार घट कहै गगरी भरि देउगी ॥ 


नाथिका पक्षे--बह पद--वह नायिका जासो प्रीति रह्दी सो तुमारे बिना 
बावली कहै बौरही हे गई, जोबन कहै तसनाई मलीन है। कहि जातन० कहै जाके 
तन के पानिप जो सोमा छीन भई यहि ओऔसर कहे यहि घरी मन मान तजों 
कहै मनके मान त्यागो हिंत जानि के, ब्रज मैन विकार पद० बज कवि की उक्ति 
मैन विकारसे देह घटो कहै कशताई आई, भरि वारि कहै जल्न भरे नेत्रसे मग 
हेरि रही है ॥३५॥॥ 


( धोबइनि दूती ) 


सवैया--यह काज करे कहु के सहजे अतुराइ किये न कछू बनि आबे। 
कप शक अई 

तरवा कर धूरि चढ़े शिर प॑ शिरस्वेद कनी तरवा तरे जाब।॥ 
दुति सारी ये स्थाम मछीन भई केहिते केहि नेह ढगे हैं छोड़ाव । 
तज” बाछ उपाय को हाल करे जेहिते वह छाछ छलछी कलपाजै ॥१६॥ 

टीका--धोबी पक्षे ढुति सारी पद--कहै दुपट्टा श्यामरंगके मलीन है, 
के हितपद-कोन नेह कहै तेल त्गो है ताहि छोड़ावै, ब्रजबाल पद-ए बृजत्राल, उपाय 
करि जेहि ते वह ल्ात्पट कलपावैगी ताहि हम करेगी, नायिका पश्चि-यह काज 
पद-यह काज कहे यह बात सहजो को करे, तरवा पद-शिर के पसीना तरवा तंर 
जाइ है ओर यह एक लोकोक्ति है श्रर्थात्‌ यह की बहुबार जब इते उते जायगी 
तब्र हैहै, दुति सारी पद--दुति कहै जोति सारी कहै सब स्याम कहै कृस्न की 


चतुदंश प्रकाश ४११ 


मत्नीन कहै मंद है, केहि पद--केहिते कहै कोने कारन यह गति भई, नेह कहै 
प्रीति ल्वगी तू छोड़ावतो है, बृजबाल पद-हे बृजबाल उपाय कहै जतन ऐसो करे 
जेहि ते लाल कहै नायक कल्न पावै कहै सुख लहै ॥३६॥ 


( बढ़इनि दूती ) 


स०--जाहि की चाह छछा सत साछ॒हि सोधि' बनाइ ले आइहों ताको । 
पावन रंग सुरंग भद्दावर पाटी परी छबि है सिर वाको॥ 
ता परबीनी वरो ग़ुन सुंदर मजुछ सो कहिहे सुषमा को। 
या पलका में विहार करो बज” छाई तिहारे कि सो सुखदा को ॥३७॥ 

टीका--पछका पश्चे--जाहि की चाह हे लछा जाको चाह हतो सो सतत 
साल कहे लकरी सोधि कह्ै सालिकर ले आईही ताको कहै ताहि को, पावन रंग 
पद-पावन कहै मचवन मै रग लात्न बर कहै श्रेष्ठ पाटी और सिरई लगी है, तापर 
बीनि पद-तापर कहै तेहि पर बीनो है बरो गुन कहै भॉजी रसरी मंजुज्ञ सोकाहि 
कहै शोक शोभा मान है, था पल्षका पद-या कहैं यह पत्षका कहै पत्षगा पर विहार 
करो || नायिका--जाहिकी चाह ल्क्षासत-जाहि कहै जेहि की चाह कहै अमि- 
लाष ते सत साछू कहें सब साल है कसक रहा सो ले आई हो ताको कह देखो । 
पावन रंग सुरंग पद--पावन कहै पगन में रग महावर पाटी परी कहै केस पास 
गुहे है छुबि सिर कहै माथ में वाके है। तापर बीनी पद--ता कहै तौनिं परबीनी 
कहै नागरी बरो कहै बड़ोशुन कहै निपुनता जामे भरे हैं या पत्का मैं 
विहार करो या पल्ल कहै यहि घरी कामे कहैं मनोज तिहार कहै रति प्रसंग 
करो ॥३२७॥। 

( लोहारिन दूती ) 

सवेया--मंजु छसे दुति पावन पानि भछों कटि है सिर वार नकारे | 
सोन ही रंग बखानिबे जोग है तेज बड़ी मुदँ की रुचिधारे॥ 
है यहि बानक बेस बनी ब्रज” सान किए छबि बाढि निहारे। 
स्वच्छ सनेह सनी असि सुंदरि काल्हि छे आइहों तीर तिहारे ॥शे८॥ 

टीका--तरवारि पक्षे--मंजु छसै०--मंजु कहै बड़ी स्वच्छ दुति कहै 
चमक पावन कहै विमत् पानि कहै पानी भलो है कटिहै कहै दो खंड करेगी, 
सिरवारन कहै माथ हाथी के। सो नहीं पद--सो कहे वह रंग बखानिबे जोग नहीं 
है | तेज बडे मुह० मुह की बडी तेज है, रुचि धारे धार चोखी है,यहि बानक कहै 
यहि भाँति से बनी है, सान कहै खरसान पर चढ़ाइ के बाढ़ि कढ़ी है, खच्छ 
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सनेह--स्वच्छु कहै अच्छा सनेह कहे तेक्ष में सनी लगाई है श्रसि--सुन्दरि श्रसि' 
कहै तरवारि सुन्दरि तीर कहै पास दूसर अर्थ तीर कहै बान काल्हि ले आइहो 
इति ॥ 


नायक पक्षे--मंज़ु छसे पदू--मंजु कहै कोमल दुति कहै रंग पावन 
कहै पग, पानि कहे हाथ, कटिहै कहै करिहॉउ सिर्वारन कहै केस, 
कारे कहै स्याम है। सोनही रग बखानिबे०--सो न कहै सो नाही कहै निश्चे करि 
देह के रण बखानिबे जोग्य है, तेज कहै प्रकाश मुह कहै मुख के बडी है, वानक 
कहै यहि भाँति से बनी है, तासो सान कहै शुमान किए है, अपनी छुबि 
बहुत देखि के स्वच्छु सनेह सनी असि०-स्वच्छु कहै सुन्दर सनेह कहै प्रीति सनी 
कहै पूरित असि कहै यहि मॉति सुन्दरि कहै नायिका तीर कहै पास तिह्रे ले 
आवबीगी इति ॥३८॥| 


( रंगरेजिनि दूती ) 

तब तो कह्दे छाछ पै चित्त चुमे अब तो क्यों कहे जनि वे जनि छाबे | 
फिरि आनि अरोपहि रोसो सनी असमानी निके कहि मोदि बतावे ॥ 
ब्रज! आने पिया जी सी नेह छगे यह बात किए न कह्कू बनि आये | 
मैं न रंगो पियरो रंग साँवरे ऐसो ले बास कढाम सुनावै ॥३६॥ 

टीका--रंग पक्षे--तत्र तो पद०्ताहि छिन कहो लाल रंग पै चित्त चुमे हैं, 
अब क्यो कहती है बेंजनी लञाबो फिरि आनि के अडी कहै देती है कि में 
सोसनी पहिरोंगी ओर असमानी और पियाजी। मैनपद--मै न रंगो में अब न 
रंगौ, पियरो अ्वर साँवरो रंग को ऐसी बाते बाम कहै न सुनावै इति | 


नायिका पश्षे-तब तो पद्‌०-तब कहती रही की लाल जो इस्नजी हैं तापे 
चित्त चुसे हैं, अब तो पद--अन्र क्‍यों कहती है जनी वै जनि लावै कहे है जनी हे 
सखि वैजनि उनको जनि त्ञावै, फिरि आनि पद--फिरि के धूमि कै आनि कहे 
आ करि अरोध किये हिये मे रोस कहै रिस सनी, असमानिनि पद--अस 
कहै ऐसी मानिनि को है ब्ृज आने पद---बल्ली कहै बलाइ लेउ अनै पिया जी से 
औरे पति से नेह तासो इतनो मान, मेन रंगो पद मैन कहे काम रँगो है श्याम 
को पियर रंग ऐसो कलाम कहै बात बाम कहै टेढ़ न कहै इति ॥३६॥ 


( दरजिनि दूती ) 
दंडक--गज सो नपेहे बड़े चाल हैं तरह दार, 
नीके तनजेब जामें छबि छावे बूंद है। 
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अरज मे कीन्हे बज? ब्योत सो अनेक भाति, 
मिलिबे को मगजी सो कतरो के बंद है । 
कमर पतीछ सोहै केतक कली बगल, 
मंजु असतीन ओर देखे सुख कंद है । 
आगा अरु पीछे हेरि परदा से छाइ घेरि, 
बाला बर बेस जौन आपको पसंद है ।।४०॥ 
टीका--ज्ञामा पक्षे--गज सो नापैहै बड़े गजन से नापै है, कपड़ा तनजेब 
है जामा बनायो है। अरज पद--अरज कहै चौडाई में अनेक ब्यौत लेबे को 
मगजी की है कतरो कितनो बंद लगाये हैं, कमर पतीत् पद--कमर पट्टी छगी है, 
केतक कहै कितनी कल्ली और बगल और अस्तीन कहै बॉही देखो आगा अरू 
पीछा परदा घेर के सिल्लाई और बाल्ला बर सुन्दर वेश जौन आपको पसन्द है || 


नायिका पक्षे--गजसो नपे है:--गज कहै हाथी सो कहै बढ़े मतंग है 
चाल तरहदार यह नायिका कीन पैहै, नीके तन जेब नीके कहें आछे तन जेब 
कहे तन मै शोभा छाइ रही बूंद है। अरज मैं कीन्दे---अरज कहै बिनती बृज ब्यौत 
ब्रज कहै कवि की उक्ति व्यौत कहै उपाय अनेक कहै बहुत, मित्नबे को मग०- 
मिलबे को कहै यकट्ठा होनो को मग कहै राह में जी सो कहै जीव लगाइकै, कतरो 
बद्‌० कतरो कहै कितनो बंद कहै घात कीह है, कमर पती०-कमर कहै कटि सूर्म 
केतक कल्ली कहै केतकी के फूछ के कल्ली कैसे बगल है, मजु अस्तीन पद० मंजु 
कहे सुन्दर अस्तीन कहै अस्तीन और कहै दूसरी देखे है, हे सुख कंद आगा 
पीछा पद--आगे और पीछे देखि के परदा से घेर लाई हो, बालावर--- 
बाला कहै नायिका वर कहै श्रेष्ठ जो सुन्दरी है जो आपको पसन्द है |।४०॥ 


( विसातिनि दूती ) 


स८-बृज? मंजुल काम किनारी चितो चित चारु चुम रमनो सुरमोहे । 
अछि काह बखान करो अब रेसम को है नेवार बढ़े अरजो है ॥ 
सुखमा सुख देखि परे मुकरे तिछरी हम जानी है. छाछरि सोहै। 
नग हे अस रोसनी कीमतिदार अजो मन मानत जो कहि सोहै |।४१॥ 

टीका--विसातिनि पक्ञे--काम किनारी--काम है किनारी में, सुस्मे 
है, रेसम के नेवार है, मुकुर कहै ऐना और तिलरी हम जानी है ल्ालरी है नग 
है जो तुमार मन चाहे सो लेइ इति || 

नायक पक्षे-ब्ृज्ञ मंजुछ पद--बृूज कवि की उक्ति--मंजुल कहै सुन्दर 
काम कहै मनोज की नारी रती चिते चित्त श्रौर रमनी सुन्दर मोहे कहै रमनी 
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स्‍त्री सुर कहे देवतन को मोहती है। सुखमा पद०--सुखमा कहै शोभा घुकरे 
कहै मल्लीन है। तित्लरी कहै तिय त्वरी कहे भगरी है तूँ लाल रिसोहै कहे लाल 
जो नायक सो रिसो कहै रितिहा है | नग है पद--न गहे कहे नहिं पकरे रोसनी 
कीमति दार रोस कहे रिसि नीकी कहै अच्छी मति, हे दार। अजो पद्‌०--अब 
मान को तजि दे इति ॥४१॥ 


( कर्बारनि दृती ) 
स०-तूति अमार पियारि के सेव रसाछ॒ृहि आमिछि के रस भारी | 
गाजरि मूरि बोये सुख पाठक सेमि छे सुंदरि है यहि बारी ॥ 
लीजिये मेरसो के चित चाह करेलहि केछि घरी सुखकारी | 
काकरि फूटि है बेर बढ़ो अब छासुन आन पियाजू कियारी॥४२॥ 
टीका--कबो रनि पक्षे--तूति--वूति है अ्रमार सेव रसाल्न कहै आम है 


अमल्ी गाजरि मूरी पालक सेमि है यहि बारी में मेरसा करेल्ला केरा घुरी काकरि 
बेरि ल्ञासन पियाज लीजे ॥ 


टीका--नायिका पक्षे--तूति अमार पद--तवू तिश्र मार कहै काम, प्यार 
करि सेवै, रसाल्नहि कहे जे रस के घर है आ मिली रस भारी आइके मिलु रस छे, 
गाजरि मूरिवो-कह गाह जरि मूरिवों कहे ऐसो रूठिवों सुख पालक है सुखके देन 
हार है। मिले तो सो मिलें यहि बारी कहै यहि साइति, लीजिये पद० मेरसो 
कहे मिल्लाप चित चाह से करि ले या घरी ही सुख॒कारी कहे सुखकी देन ह्वारी, 
का करि पद०--का करि कहै काह करिहे फूटि कहै भिन्न हेके बैर कहै दुरभाव, 
अबला सुन० हे अबलछा नायका सुन आने कहे और पति से यारी कहै 
प्रीति है ॥४२॥ 


( कुरमिनि दूती ) 


दंडक--छहै' शुभ धान केसे जोधरी निरस भाव, 
सोचन बिछोह कर अकसे विकार है । 
'गोकुछ” केराव आलछे सरसव नेह भरे, 
तासो अरसी ले बोले तिछो तो विचार है. । 
छावहि को दोसरी बताव ताहि जो खरीते, 
मासुरी समान प्रिय गेहू में अपार हे | 
बड़े रिमवार खड़े बरदे है वारि ग्वालि, 
आरहरि आजु मिले मान तजे प्यार है ॥४३॥ 
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टीका--अन्न पक्षे--लहै पद--ल्है कहै लेई सुभ कहै सुन्दर धान जोधरी 
भाव निरस है सो चना बिछी है कर यह बिछे है अकसे कहै अकसा निकारि डारे 
गोकुल्न केराव० कवि की उक्ति केराव सरसौ अरसी छीजै तिज्न जो विचार होइ 
लावहिं कोदों खरी बतावें और जब मसुरी गोह जो प्रिय होइ | बडे रिक्रवार पद- 
बड़े कहै बहुत रीकत है खडा उरद्‌ और अरहरि जो मन ठुमार चाहत हो सो 
तेइ इति | 


नायक पक्षे--ल है सुभ पद०ल्है सुभ धान कहै सुभ स्वच्छु निहर्चितई जो 
निरसोच कैसे हें है जो यह निरस बिना रस के भाव धारन किए है। सोचन 
विछोह कर--स्तोच्र कहै चिंता विछोह कहै वियोगकर नहीं है यह अकसे कहै बयर 
बिकार है। गोकुल केराव पद०--मोकुल कहै नगर विशेष तेकर राव कहै राजा 
कृस्न है तासो अरसी ले कहै तिन सो निरस बोले है तिंतौ तो कहै तनिको 
विचार तेरे नहीं है। त्ञावहि या-ल्लावढि कहै को लगावत है दोष ताहि बतावे जो 
खरी कहै सच्ची | होइ तू मासुरी समान पद-मा कहै लक्षिमी सुरी कहै देवतन की 
इस्त्री के समान जिहिके गेह प्रिय अपार कहै सो हजार नायिका है| यह मध्यम 
दूती को उक्ति है बड़े रिझवार बड कहै बहुत रिक्वार कहै रीभनेहारे खड़े कहे 
ठाढ़े तेरे आस उर कहै मन अपना वारि दे है आर हरि कहै मित्र कृस्न मान तन्ो 
मान कहै गव मन ते त्यागो प्यार कह्दै प्रीतम ते इति ॥४३॥ 
( गंधिनी दृती ) 
सवैया--रीमि हो छू कर सीसी भरे मुँह छोचो वे देखत रंग विमोहै। 
के सके श्याम बखानि प्रभा अतरो रुचिरो कहि जात न जो है॥ 
दे है. जो चंपक तेल है मंजुछ जाके सुगंध मनोहर मोहे। 
सीरे सिताब के ताप बड़ो बज” पावन पानि गुलाब तौ सोहै ॥ 
टीका--गंधिनी पक्षे--रोक्िही पद--रीमिहौ कहै खुश होगे सीसी भरे 
है मुहु लोचो वा केस के स्थाम हे स्थाम अतर कै सोभा को वखानि सके देहै चंपक 
देश्गी चंपक कहै चपा के तेल्न और सीरे सिताब कहै शीघ्रही ताप को हरे है 
ऐसे गुलाब के पानी ॥ 
नायक पक्षे--रीमिहो पद०--रीमिहौ कहै मोहि जेंहौ कर कहै हाथ से 
छुए पर जब वह सीकार मुँह से भरैगी। केस के केस कहे बार के शोभा अतरो 
अतना रुचिर है कहि जा तन जो है देहै जो० देहै कहै तन चंपक है चप के रंग 
सुगन्ध मनोहर है । सीरे पद०--सीरे कहै सीतछ सितान कहै सि्र ही करत है 
पावन कहै पाव पानी कहै कर गुल्लाब के फूल से हैं ॥४४॥ 
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( पसारिन्हि दूती ) 
स०-कसतूरी अहै करियारी मुरी कछु सोचर छोन छहे मन भावे | 
धनिया 'ब्रुजः तूतिथा केसरि है! बढ्ति पीपर सेंदुर भाव सुनावे || 
तज नागरि जो अँबरो सह तो रजनी है भछी सजनी हरे छाबे । 
चित चाह जो है करपूर अजो बनि आवबे कहे सबके न बताव॥४५॥ 


टीका--पसारी पतक्षे--कस्तूरी०--कस्तूरी है करियारी सोचरत्ोन 
है मन भाव कहै जो चाहती होइ । घनिया पद०--धनिया तूतिया पीपर सेंदुर 
के भाव सुनावे है। तज-पदः--तज पाता है नागरि कहै सोठिहे अबरा सहत 
रजनी कहै हरदी हरा कहो ले आवै। चित चाह पदः--चौत है चाह है करपूरक 
है कपूर है बनिया के सब्र यह केन कहावत है मसाला आदिक इति ॥ 

नायक पक्षे-कस्तूरी ०-कस्तूरी कहै तू री सल्री कैसी है करियारी मुरी यारी 
कहै प्रीति मुरी कहै मुख मोरी रही है कछ सोच कछु कहे थोरहू सोच कहै चिंता 
नहीं है लहै मन भावै कहै जासो मन भावत है। घनिया०-धनि कहै धन्य है या 
कहे यहि बृज में केसरी है कह्दै तेरे सम को है बलि पीपर-बलि कहै तेरी बलैशआा 
लेऊँ पीपर कहे पगये पी सो दुरभाव कह दुष्ट भाव सुनाती है। तज नागरि०-तज 
कहे त्यागु ये नागरि जो आब रोसहतो कहे जौन न रोस कहे रिसि हतो कहै हुतो 
रजनी है शाति भत्नी है तेरे पास ले आबै चित चाह जो है?--जो चाह कहै 
अ्रमिलाष होश पूर कर अज्ो कहै अनरही सबते न सुनाव कहै कोई यह बात न 
जाने । [४५ 


( बरतन बेचन हारिनी दृती ) 


दूंडक--माल है. अनेक भाँति अमछ अनूप सो है 
फूछन के बासन बरनि बृज जाइ है | 
जो है मुह कर भछो सुभ गगरे को छवि, 
छोटहि बिछोकि ब्रज! आप ही बिकाइ है | 
तामन की तोल़ी रुचि कछित कराही रही, 
पीतरि बरन रंग है मे देखाइ है । 
लहति महा निहारि मानत जो मानवारि, 
मिलिहे परात गोडेदार की छे आइहे ॥४६॥ 
टीका--बरतन पक्षे--माछकु०--माल कहै धातु अ्रभेक भॉँति के हैं 
तामे फूलन के बासन नहीं बरनिबे जोग है--सोहै मुह कर :--मुह् कर मुह 
गगरे कहे गगरा के सोहत है। लोठा कहै जल पात्र देखि आप ही विकाहइ कह्दे 
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रीभिहो तामन की तामन कहै तामौ की तौली है रुचि कहै जो चहै ओऔ कराही 
पीतरि की देहो देखाइ मे ल्हि तमहा लहि के कहै ल्खि के तमहा निहारि जो 
मन मानि है तो वारि देहो मन मिल्नि है। परात गोडोदार को ले आई हो 
इति ॥ नायिका पक्षे--माल है अनेक०--मा कहै शोभा अनेक है लहै कहै 
लखे | फूलनन के वासन पदः--फूल कहै प्रसूनन के वास कहै सुगध नहीं वरनि 
जाइ है ऐसे अंगन मे है जो है मुह कर भलो जोहै कहै देखे मुह कहै मुख कर 
कहे कलछा मलो है सुभग गरे की छुबि मुभग कहै सुन्दर गरे कहै ग्रीवा की छुचि 
लोटहि कहै त्रिबल्ली को देखि त्रिकाइ कहै मोहि जाइ। तामन पद--ता मन 
कहे तेहि मन की तौली कहै परखी है रुचि कहै चाह कलित कराहि कल्वित क॒है 
के रही है आहि पीतरि बरन न दे है पीतरि कहै पियर बरन कहै रग देहै कहे 
तन मे देखाति है | ल्हिं तमहानि हारि त्हि कहै पाइ तम कहै अधिर हानि कहै 
मिटि जाइचो देखि मान तजों कहै मान त्यागो मन वारि मिल्िहै। परात 
गोड़ेदार-प्रात के प्रात काल गोड़े कहै पैहरे दार कहै स्त्री को ले आइ हों 
इति ॥४६९॥ 


( चितेरिनि दृती ) 


सवेया-परभा न लहै घनकुंतछ नीछ कछा ऋछुराज मुखी छबि छाजै | 
ब्रज” सोहे सुकंठ भ्रुजा बर अंगद जे हरि पायक मंजु बिराजे। 
युत लक्षन भावय देही छसे रुचि रंगभरी दुति सुन्दरि साजे। 
बिरचे बिधि सो अपने करसो दरसो चढिचित्र के मंदिर राजे ॥२७॥ 


टीका--चित्र पक्षे--परभा न छूटे ०-प्रभा कहै शोमा न लहै कुंतल नील 
ऋच्षराज कहै जामवंत बृज सोह-सुकंठ सुग्रीव अगद जे हरि पायक कहै हनोमान 
युत लक्षन कहै सहित लछिमन बयदेही कहै जानकी को दुति सुन्दरि विस्चे स्चे 
है चित्र के मंदिर देखो चल्नि इति ॥ 


नायिका पक्षे--परभान छहैै०--प्रमा कहै आभा घन कहै मेघ कुतल 
कहे बार के नही लहते है कहे पातरे है कल्ला रिक्लराज कल्ला कहै परकास । रिछु- 
राजमुखी कहै चन्द्रमुखी नायिका की छवि छाइ रही है बृज सोहै बृज कवि की 
उक्ति सुकंठ कहै सुंदर श्रीव मुजा कहै बाहु अंगद कहै बिजायठ जे हरि कहै 
पैजनी पायक कहै पाय के राजत है जुत लक्षन जुत के सहित लक्षन कहे सुम मा 
कहै शोमा वैदेही वहि देह में राजत है विरचे विधि सो विरचे कहै रचे है विधि 
कहे ब्रह्मा मानो आप इति ॥४७॥ 


घ्श्् दिग्विजय-भूषण 


( तरकिहारिनि दूती ) 


सवैया--पावन पुंज प्रभा दरसे सरसे कहि जात न दीपति बारे। 
भारी धरे नग सोहै सुनी कर वे ब्रज” राजे छखे मनहारे॥ 
आजु छे आई बनाइ भक्ते विधि जो रंग साँवरे तोहि पियारै । 
कानन मे बिलसे छवि मंजुछ तारन के तरकी जो बिहारे ॥४८॥ 
टीोका--तरको पक्षे--पावन पुंज--पावन कहै विमल प्रभा है दीपति- 
बारे कहै चमकवारे भारी धरे भारी कहै दामवारे रवे कहै र्रा जो 
तरकी मैं होते है। आजु लै--तिहारे हेत लाइ विधि सो रग दिये है 
सॉवर कहै श्याम जो तुम्हें पियारो है। नायिका पक्ते--पावन पुंज--पावन कहै 
पवित्र पुज कहै बहुत जातन कहै जे करे दीपति के जोति दरसे है भारी घरे नग 
भारी कहै गभीर नग कहै परब्रत गोबधन सोहै सुनीकर कहै सुनाकर पर राषे यै 
बृज राजे कहे वोई वृज के राजा है आजु ले आजु कहै अबही लाई हो सॉवर 
रग श्यामल रग जो तुम्है पियार है कानन मै विज्ञसे कानन कहै बनमें छुवि 
विज्सत है। तारन को तरकी पद--कहै तालके बृत्ष तर कहे नीचे विहारे कहै 
भोग की जो कहे करो ॥४८॥ 


( चिरेमारिनि दूती ) 
स्वेया--मज़ुछ कोक कछापी में है पर काक है कोइछ है' रंगवारी । 
हारिछ छावे अजो सुन कानन तूती बड़ी मुख बोछनिहारी ॥ 
जो मन माह कुद्दी है कहै करवानक सारो भले मिले प्यारी । 
तोते करार बटेर कहौ ब्ृज'छाल छे आइहों जाल पसारी ॥४६॥ 
टीका--पच्छी पक्षे--मज़ुल्न कोक० मजुल् कोक कहै चकई चकवा कल्लापी 
कहे मजोर काक कहै कागा कोइल कहै कोकिल्ला हारिक तूती बडी बोलनद्वारी 
कहै बहुत बोलती है, बाज करवान सारो कहै मेना तोते कहै सुबा करार बटेर 
ताल की जाल पसारिके लावोंगी | 
नायिका पक्षे--मंजुल पद० कहै सुन्दर कोक कल्ापी में है कहै कोक 
की रीति जाने है परका कहै पर कहै दूसर को काह कहै की कोइल है रंग- 
वारी कोई वह रंग कहै भाव को न पाइ है | हारि लत्ला० कहै हारिके वे लता 
तेरे बोल सुनिके तूती बडी तूती कहै ते ती बड़ी मुखकी बोलनहारी है जो मनमाह 
कही जो मन में कही कहैं सोच होइ करवानक कहै सब्र कजकर मिले तोते करार 


कहे तोसो अवधि करती हो बृजलाल कहे बज के लाल को जाल कहै छुलत्रल 
करिके लावोंगी इति ॥४६॥ 


चतुदश-प्रकाश ्] 
( तेलिनि दृती ) 


मानत जो चित तेल है सुंदरि आजु तयार मिले मनभाई | 
बोल कहा अरसी ले अजो तिय तेरे बिचार तिलो ठहराई ॥ 
जो अब छाही करू कहि बातहि प्यार किये मनही सो मिठाई । 
ओर सुने सरसो के सनेह॒हि तो हित सो अब देहें पिराई ॥४०॥ 
टीका--तेलपक्षे--मानत पद-मानत कहै जो चित चाहत होइ सो तेल्ल सब 
मिल्नि है, बोले कहा० कहै अरसीले कहै अरसी कै और तिलके जो अब ल्ाहीक 
है जो लाही के करू चाहती होइ या मिठा चाहती होय था सरसो के चाहतो 
सो पिराइ देऊँगी इति। नायिको पक्ष--मान तजो० कहै मानको त्यागो, चित 
ते लह सुन्दरि मिले ऐ, सुन्दर आजु ते यार कहै मित्रको जो मनभावत होइ। बोले 
कहा पद कहे काह अरसीले कहै अ्नरस बोलती है, तिय तेरे हे तिय तेरे तिलौ- 
विचार कहे तनको विचार नहीं है जो अबत्लाही करू० कहै जो अबछा कहै नायका 
करू कहै और सुने” और कहै फेरि सुने सरतो कहै अधिक सनेह से देह में 
परी है ॥५२०॥ 


( हलवाइनि दूती ) 


दंडक -भ्रीति करि छहै अनरसे अलबेली बाल, 
चाह बरफी की नीकी रसमे रसाछ को | 
लई मुरबा ते कहा वेगि दे बतासो वही, 
कौन मिसिरी छे मनमाने जो विसाछ सो | 
गोकुछ” बखाने बलि माखनहि आने प्रिय, 
सबे सुख सेवन मे पाईं है निहाल हो | 
मोद करि मिले बरसोछहि अनन्द कन्द, 
मंजुल मिठाई खोबे खई बज” बाल तो ॥५४१॥ 
टीका--मिठाई पक्षे--प्रीतिकरि ल्है प्रीति कहे नेह करि अनरसे कहे 
अनरसा ओ चाह बरफी कहै अमिल्लाष से बरफी लेई मुरबाते कहै त्ीजै मुख्त्रा 
को वेगि बतासो कहै शीघ्र ही बतासो की ल्लीजे मिसरी लै माखनहि कहै लो 
माखन ओर सेव में रावरी रुचि है, मोदक पद-मोदक कहै छड॒ ड्ू॒ बरसोलहि कहै 
चरसोतल्ा आनंदकद कह सुख देन हारे है कद औ खोवा आदि इति | 
नायिका पश्षे--प्रीतिकरि पद--प्रीति कहै सनेह करि अनरसे कहे निरस 
बोलती है। हे अलबेली बाल चाह वर फीकी कहै अभिलाघ वर कहै श्रेष्ठ फीकी 


४२० दिग्विजय-भूषण 


कहे अनचाह रसमे है जैहै, लई मुर० लई मुर बात कहा कहै लीन्हें कहा कहै 
कौन रूसिवे की बातै कहै, बात को बेगि सो बतावो कौन मिसि री कहे री सखी 
कौने बहाने से मान ठाने है। बलि माख नहि आवै--बल्नि है मै तेरी बल्नि जाउें 
कहे बल्ाइ ले माख नहि कहै माख न है अमरख न मन आने सबे सुख सेवन 
सब कहै सारे सुख सेवन कहे सेवकाई सो मिलत है, मोद करि कहै आनन्द करि 
मिले, बर सो लहि बर कहे पति सो आनद के कद है मजुलल कहै स्वच्छु मिठाई 
कहै चाह, खोवै खई कहै विनासै खई कहे कलह हे बृज बाल ॥५१॥ 


( बजाजिनि दूती ) 


दण्डक-सोहै गुल बदन अमछ के सके बखानि, 
चीकन है. चारु मखतूछ जो विसाछ बर। 
सुभग अधर सोहे मारकीन ऐसो प्रिय, 
नीकी छगे सारी दुति सुन्दर प्रकास घर । 
मंजु उर माह पुंज प्रभा राजे तनजेब, 
देखत नंयन सुख सुषमा उजास कर । 
जीन है गरज छाछ तूछ के अरज बड़ो, 
छाई हो उपाइ करि मिलिहै' दुकान पर ॥५२॥ 
टीका--कपड़ा पश्षे--ग़ुलबदन चीकन मखतूलत्न और अधर मारकीन 
सारी उरमाल तनजेब नयनसुख लालवूल इति ॥ 
नायक पक्षे--सोहै गुल्बदन० सोहै कहै शोभामान है गुलबदन कहै फूल 
कैसे मुख केस के बखानि कहै केश जो बार ताको बखान चीकन मखतूल कहै 
रेसम केसे है, सुभग अधर सुन्दर अधर कहै ओठ है, मार की न ऐसो प्रिय कहै 
मार जो काम ताकी प्रिय कहै रति सो नहीं है, नीकी लगे सारी दुति० कहै आछी 
लगति है सारी कहै सबै दुति ऐसी सुन्दरि प्रकाश किये घर में, मजु उरमाल 
पद० मंजु सुन्दर उरमें माला है पुञ्ञ प्रभा तनजेब्र पुज्ञ कहै बहुत प्रभा कहै 
आभा तन कहे देह जेब कहे सुधराई है देखत नयन सुख देखत कहै देखे ते 
नयन को सुख हें है, जाहि की गरज कहै अ्रथ चाह हे लाल वूल कहै दुरुस्त 
कियो है, अरज बड़ो कहै बिनती करि लाई हौ सो मेरे दुकान पर है मिलिहै 


इति ॥५२॥ 
( धुनिनि दूती ) 


स्ेया-अस मंजु महान रसे बज कौ न बखान करों सुषमा छबि छावे । 
तिद्दि तूलह्दि आजु उपायन सो बज” हेरि के आपने धामहि छावबे॥ 


चतुदश प्रकाश ४२१ 


परदे करि बातन सो धुनिके सति संचि सखी करेि प्रेम छूगावै । 
अति जो मन भावतो सो पिडरी मिकि है निशि आवते आवते आव ॥५३ 


टीका--रूई पक्षे--अस मंजु० अस कहै ऐसो मंजु कोमल नरमे कहै 
नरमा अर्थात्‌ जिन्हे कपास कहते है। छुत्रि छावे है तिहिं पद० तेहि कहै ताहि 
तूल कहे रूई अपने घरको ले आइहो, परदे पद० परदे कहै वोट बातन कहै 
बयारि सो धुनि कहै घुनिके मति थिर करि, अति जो मन पढ० अति जो सन- 
भावतो कहे जो अति मनभावत है सो पिडरी कहै बाती के सहश होती है, 
निशि आवते कहे सॉम होत ही आवे तौ पावै इति | नायिका पक्षे--अस मछु 
कहे ऐसे सुदर नर में बृज कहैँ वृज के नरन में ऐसो गोप ल्लोगन में कौन है, 
बखान करि कहती है, शोभा को छाइ रहै है तिहि कहै ताहि तूल॒हि कहै तू 
आज ल्हि कहै मिति है, अपने घर लै आइहौ, परदे पद० परदे कहै गुप्त बात 
न कहे बचन सो घुनि के कहे समुक्ति बूकिके मति सचि कहै बुद्धि थिर करे प्रेम 
को लगावै, अति मन कहे जो मनभावत है सो पिउ री कहै री सखी सो 
पिउ निश आवते आवते आवै कहै निशि होत ही आवते कहै आधे कहै 


आवेंगे इति ॥५३॥ 
( मबलाहिनि दूती ) 


सवया--भावत भौंर है केशके जानि बड़े ब्रज” छोयन मीन समाने। 
नीक है नाक लहे मुह सो मगरो दरस विछस कछु आन।॥ 
जोबन मंजुल सो कह्दि जात न सुंदरि केसरि काहि बखान। 
आइहो ले कर बोहित देत परो रहै घाट व छूछ छिपान ॥५४॥ 
टीका--नदी पक्षे--भावत भौर है--भावत कहै राजत है भोर कहे जहाँ 
जल घूमत है, के सके जानि बड़े है ल्ञायन कहै सुन्दर मीन कहै मछरी है नीक 
है नाक अच्छी है, नाक लहै कहै देखे मगर कहे घरियार कछु आने क 
ओर भॉति के है, जो बन मंजुल्त जो बन कहै जल्न है के कहै बरनि नहि जात, 
सरि कहै नदी ऐसी है काह बखान करो, आइहो लैकर० कहै ले आई हो बोहित 
कहै नाव तत्र हित हेत ही को यहि घाट पर छूछ छिपाने कहै लुकाने परे रहत है 
या हेत उतरै लायक नाहीं है, इति। नायिका पक्षे--मल्लाहिनि दूती नायका 
की बात कहै है---भावत भौर कहै मौर मत्तिन्द ऐसे केस कहे बार भावत है। 
नयन मीन० लोयन कहै नेत्र मीन कहै मछुरी से चंचल हैं, नीक नाक» कहै 
नासिका सुन्दर मुद्ुँ कहै मुख सोम कहै चन्द्रमा गरो दरसे ग्रीवा देखायमान है, 
जोबन पद० जो बन कहै तरुनाई मजुत्न कहि जा तन कहे जाके तन मे सुन्दरि 


४२२ दिग्विजय-भूषण 


केसरि कहै नायिका के सरि कहै केक्रे बराबर बखान करो, आइहो लेकर 
ले के आइहो, करबो हित० अथ हित की हिताई करिही परे रहै धाट कहै वहि 
घाट परो रहे छूछ कहै सुन्य जहाँ कोई नहीं जात छिपानो कहै गुप्त है रति 
ठोर जोग जानो । इति ॥२४॥ 


( कलवारिनि दूती ) 


सवया-माते हैं मंजुल पान रले मुख जाहि बिछोचन रंग छुनाई | 

है सुखदायक देखे चुभे चित आजु कहा ब्रज कीजे बड़ाई ॥ 

सोहे सुहावन जो बनो है मद देहे मनो हरतो सन भाई । 
फेलत जामें सुगंध है फूछ सो छेल छिपाइ दुकूछ मे छाई ॥४५५॥ 
टीका- मद पक्षे--माते हैं मजुल--माते हैं कहें मतवारे हैं पानरले 
कहे जे पिये है तिनके नेत्र मे अरुनाई है, सुखदा० कहै देखे चितै प्रसन्न है 
सोहै सुद्दावन कहे सुन्दर जो बनो है यह कह्ै जस बना है मद देहै कहै देडँगो 
फैल्ञत भामे सुगन्ध कहै सुवास फैल्ञत है फूल सो कहै क्रूर जो अगिनि में डारे 
चरि उठे तिन्हें फूछ कहत है सो हे छैल लै आइहौ इति | नायिका पश्षे--यह 
कल्नवारिनि दूती कहे है | माते है पद० मा कहै लक्षिमी ते कहै तेहि ते मजुल्ल 
कहे सुंदरि है जाहि कहै जिद्दि विज्ञोचन कहै नेत्र त्ञोनाई कहै शोभा है, है 
सुखदायक० कहै वह सुखदेन हारी देखतै लोमि जाइहौ। सोहै सुहावन कहै 
सोभावान जोबनो कहै जवानी मद कहै तरुनाई के मद देहै कहै देह में मनोहर 
कहे मन हरै या फैलत जामें, फैलत कहै बगरत है सुगन्ध फूल कैसे छेल छिपाइ 

कहे छैल ताहि छिपाइ दुकूल कहै बसन वोढ़ाइ के ले आई हो इति ॥५५॥ 


( कमराबीननहारी दृती ) 

स०-अति चीकन चारु सेभारिके बार बरो मदु मे सखतूछ से मानो । 
ब्रज” भाल है मंज़ुछ पाटी रही रुचि सुन्दर तापर बीनी है जानो ॥ 
बिरचे बिधि सो निज पानि भले छबि जात नहीं कहि काहि बखानो। 
कमरो पतरो रुचिरो रंग पावन में मन भावन तो हित आनो ॥५६॥ 

टीका--कमरा पक्षे--अति चीकन०--अति चीकन कहै अति चीकन 
बार जो है मृदु कहै कोमल बरो कहै बरा, मखतूल कहै पाट केसे है बृजभाल 
के कहै भा सोभामान कहे है पाटी रल्ली कहै कमरा में पाटी के जोर ल्ञागत है सो 
रली कहै जोरी है, सुन्दरता कहै तापर बीनी है बिस्‍्वे ब्रिधि कहै रचे हो बिधि 
कहै जतन से कमरो पतरो कहे कमरा पातर कहै महीन तुम्हारे देत ल्लाई हों हे 
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मन भावन इति। नायिका पक्षे--यह गडरिनि दूती नायिका की शोभा कृष्ण से 
बरनत है भ्रति चीकन चारु कहै अति चीकन है सुहावन चारू कहै रमनीय 
बार है मखतूल कहै रेसम है मानो वृजमाल है० बज कवि की उक्ति को भात्र 
पर पाटी ग़ुहे है रुचि सुन्दर है ता परवीनता कहै तौनि परबीनि कहै 
नागरी है बिरचे विधि सो कहै रचे है बिघि कहै ब्रह्मा निज कहै अपने हाथ सो 
छुबि जात नहीं कहै छुबि नहीं कहि जात है, कमरो पतरो कहै करिहाँउ की पातरि 
रुचिर कहै सुंदर रंग पाउन मे कहै महाउर जुत है मन भावन ताहि लाई हो 


इति ॥५६॥ 
( जवाहिरिनि दृती ) 
स०--केश के नीलम आभा विछोकि भछो दुति मानि कहे छवि भारे। 
है अति सुन्दरता मुकता कि जा तन रीमिहां हीरा निहारे ॥ 
सारी चुनी रंग रूरे छसे मनि भार है. पुंज प्रभा उजिआरे। 
जो मन भाई है छाई हों सो पर बाल अहै घर छाछ हमारे ॥५७॥ 
टीका--रतन पश्षे--के सके कहै के देखि सके ऐसी आभा नीलम केहै 
ओऔ मानिक के है। ञ्रति पद० कहै सुंदरता मुकता कहै मोती कहि जात नहीं सारी 
चुनी पद० सारी कहै सब चुनी रंग ल्लसे मनि प्रकाश वारे है जो मन भाई० कहै 
जो मन चाहत है सो लाई हो और परबाल कहै मूँगा सो मेरे घर है इति॥ 
नायिका पश्षे--जवाहिरिनि दूती नायक से कहै | केश कै पद० केश कह 
बार के आभा नीलम कहै स्थाम मनि कैसे दुतिमानि कहै दुति कहे दीसि 
भलो मानि कहे है अ्रति सुन्दरता० कहै सुन्दरता मुकता कहै बहुत जा तन कहै 
जेकरे तन मा हीरा कहे हृदय देखि रीकि हो, जो मन भाई पद० जो कहै जाहि 
मन को भावत है सो पर बाल कहै पराई नारि मेरे घर है इति |४७॥ 


( सिफिलिदारिनि दूती ) 
दृण्डक-जगमगे जोति जो में बोपनी कसीस रंग, 
फंसे बहुबार श्याम सोहे धारि सानो मे | 
पावन परस छवि सखमछ केसे छाछ 
दीहू दुति मंज़ु छ सी राज का बखानो में । 
(बज! अवछोकि मुंह की है अति आबदार, 
कटिके कठोर छाती छेलछ छुइ जानो मे । 
सुभग सनेह सनी बनी हे सछोनी असि, 
सुन्दरि चढ़ाइ छाई मंजुछ मिआनो मे ॥५८॥ 
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टीका०--सिकिल पश्षे--जगमगै कहै कलकत है वोपनी ओऔ कसीस के 
रग कसे है बहुत बार स्थाम है रण और धारि पावन परम कहे विमत्त रग है 
छुबि देखत मखमत्न कैसे लाल है और सिराजा के कौन बखान करी बूज दुतति 
पद ०मुँह की है अति आबदार कटि है कठोर छाती कहै हे छेल मुँह की बडी आन 
दार कठोर छाती को कटि है सो छु३ के देखि लईं है, सुभग पद०कहै सुन्दर सनेह 
कहै तेज धनी कहै विनसाई असि कहै तरवारि मिश्रानो कहै मियान को चढ़ाइ 
कहे बनाइ लाई हो। यह सिकिल्दारिनि दूती नायक सो नायिका को मिलाप करायो 
चाहति | नायिका पश्षे--जगमगे पद० कहै जगर मगर जोति दीपति वोपनी 
कहै सुद्दावन स्वच्छु है, ससिरग कहैं इंगुर आदिक से बहुबार कहे केश को 
बॉधे है स्थाम कहै नील सोहै धारि कहै घारन किये है । सानो कहै गुमान को 
पावन कहै पाव दूनौ मखमल् ऐसे लाल दीद कहै बडी दुति ल्सी रहै । राजै का 
बखानो मे राज रही है मै काइ बखानों कहै बरनन करो बृज अ्रबल्लोकि० कहै 
देखि मुँह की अति आबदार कहै मुह की अति चटकीली है। कटि है कठोर 
छाती० कटि है कहै कमर कठोर कहै करे है। छाती कह्दै स्तन हे छैल छुड हो 
तब जानि हो । सुभग सनेह पद कहै स्वच्छु सनेह कह प्रीति सनी कहै दागी है 
असि कहै यहि भाँति सुंदरि नायिका मिश्रानो कहै पात्की पर चढ़ाइ ले 
आई हों ॥५८॥ 


( किरातिनि दूती ) 


दण्डक-का रे विषधर ऐसे केस के विछोकि आभा, 
छोयन चलाक मृग छोने छवि छावतो | 
द्विजन की पाँति बढ़ी कांति मुंह रीछराजे 
भ्राज सुप्रनीव जसे हरि दरसावतो। 
ब्रज” कमनीय करिहाऊ केहरी छो खरी, 
नेजर दवाय पाय चले चित चावतो। 
देहों में देखाइ अस यौवन छलित छाछ, 
कीजिये बिहार जो शिकार मनभावतो ॥५६॥ 
टीका--बनपक्षे--कारे कहे स्थाह म्रिषधर कहै साँप ऐसे है की कौन 
देखि सके | ज्ञोयन कहै सुन्दर, चलाक कहे भगैश्रा, सग कहे हरिनादिजन को 
पाँति, दिज् कहै पक्की, पॉति कहै श्रेनी, कांति कहै सोभा, मुँह कहे मुख के रीछु 
राजे रीछु कहै भालू राजत हैं | सुगीव कहै सुकंठ ऐसे हरि कहै बाँदर है। बृज 
कमनीय ०--कमनीम कहै रमणीय, करि कहै हाथी, दाऊ कहै भेड़िया, केहरी कहे 


३४ चतुदंश प्रकाश ४२५ 


सिंह औ लोखरी नेठर पाय दबाय को चलते हैं। देहो में देखाइ०--कहै बनाइ 
देऊँगी जो बन कहै जौन बन है, बिहार कहै ब्िचरौ, जो सिकार खेले के होइ 
सो खेल्लौ, यह किरातिनि कहै भीरनि है दूती नायिका की शोभा नायक से 
बरनत है। 


नायिका पशक्षे--कारे कहै स्थाम, विषधर कहै पतन्नग ऐसे, केस कहै बार, 
तेकर आमा कहै या भा है, ल्ोयन कहै नेत्र, मृगा कैसे हैं, दिजन०--दिज कहै 
दाँतों की, पाति कहै अवल्ली, बडी कहै बहुत, काति कहै आमभा, मुँह कहै मुख, 
रीक्ष कहै नक्षत्र, राजै कहै चंद्रमा कैसे मुख सुग्रीव के सुदर ग्रीव है, हे हरि कहे 
कृष्ण ऐसे देखे हैं, बृज कमनीय०--कमनीय कहै रमनीय है, करिहाँठ कहै 
कमर, केहरी कहै सिंह कैसे है लोखरी, लो बाचक, खरी, नेठर कहै रसना, रसना 
कहे क्षुद्रधटिका, दबाइ को पाय धरति अर्थात्‌ परकीयः है, देहौ मैं० देहों कह 
सब अगन में, अस योवन कहै ऐसी तरुनाई, ललित कहै सुहावन कीजै बिहार 
को जो सिकार कहै जोन सिकार सी सी रतिसमे में करती है जो तुम्हारे मनमें 
भावत सो आजु में देखाइ देऊँगी इति ॥५६॥ 


( सोनारिनि दूती ) 


सर्वेया-दिय भाग सोहाग भक्तों विधि सो तिहि बातन ते पिघलाइ रसे । 
कहि जात न राजत है मुकुता दुति सोन प्रभा बहु वार कसे | 
यहि बानक सो सुषमा छवि चन्द कछे दुति मानि कहे जो छसे | 
ब्रज? बेसरि आजु मिले वह सुंदरि जे हरि जीय तिहारे बसे ॥६०॥ 


टीका-बेसरि पक्षे--द्यिभाग कहै दिये है भाग जितनो चाहिए सोहाग 
कहै सोहागा विधि कहै जतन ते सोना में पविज्ञाइ कहे गछाए, है, कहि जात० 
कहि जात नाहीं वही सोनामें मुकुता लैकर कसे है, यहि मॉति से छुबि चदक है 
और मानिक लगे, बृज बेसरि कहै आजु बेसरि कहै बुल्लाक, जेहरि कहे पैजनी 
मिलैगी इति । नायिका पश्षे--यह सोनारिनि दूती नायिका की भा बरनत है, 
दिय भाग० दिये कहै दीजै, भाग कहै कर्म सो पधिल्लाइ कहै हिको, बहुबार कहै 
बहुतबार, जातन कहै जेकरे तनमा मुकता कहै बहुत दुति कहै दीपति सोना कह 
कचन कैसे राजत है, यहिं बानक कहै यहि भाँति से, सुषमा कहे काति, चदकल्ला 
कहै शशि कैसे प्रकाशमनि कहै मानत है, बृज बेसरि कवि की उक्ति, बेसरि कहे 
बिना श्रम ही वह सुँदरि कहै वही नायिका जेहरिं जीय कहै हे हरि जे तिहारे जी 
में बसती सो आजु मिलैंगी ॥६०॥ 
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( पटहारिनि दूती ) 


स०-जो कछु गाँठि मुरी की परी सुरकाइ भले विधि सो हरि हाल है । 
काह बखान करो अब रेसम है दुति सुन्दरि रंग बिसाल है ॥ 
पुन्न प्रभा नख ले शिखरों मन छाइ गुहे वह बार रसाल है | 
पाइ हो लाछ वही परबाल को जो मन भावत मंजुलर माल है ॥६१॥ 
टीका--पाटपक्षे--जों कछु कहैँ गॉठि औ्रौ पुरी परि रही सो छोडाइके 
बिघिसों हे हरि काह बखान कहै रेसम को काह बखान करो, पुजप्रभा कहै बहुत 
प्रभा कहै आमा नखलेसि कहै लगाइ खरो कहै आछे भॉति मन ल्लाइ गुहे, 
पाइहौ० कहै पावोगे परबात्न कहै मे गा को माला जो तुमारे मन भावत है, इति। 


नायिका पक्षे--यह् पटहारिनी दूती को बचन है, जो कछु गाँठि कहै 
अकसमुरों कहै मान के समै की ताहि जिधि सो छोडाई है हे हरि हालि कहै 
सीघ्र ही, काह बखान० काह कहे कोन, बखान कहै बरनन, करो कहै कौजै, अव- 
रेसम कहै औरे के समता दुति कहै दीपति सुदरि कहै सुहावनि रगबरन बिशात्न 
कहै बडो है| पुंज प्रभा० पुश्न कहै समूह प्रभा कहै आभा, नख कहै पायनते, 
शिख कहै सिरतक है | रोमन कहे नारा, बहु कहै स््री, गुहे कहे बाँधे, बार कहै 
केश को, पाइहो कहे मिलेगी, लाल कहै हे कृष्ण, वही कहै सोइ , पर बाल पराई 
बाल जो मन भावत चाहि जहैं, मा लहे कहै लक्षमी कहै शोभा को प्राप्त है 


इति ॥६१॥ 
( लहेरिनि दूती ) 


वे रंग नायक जोरती है. कहि जाइ न श्याम प्रभा छवि छाबे। 

जा चित चाह ते जात चुरी तिहि आज्ु मिले मन मोद बढ़ावे ॥ 

छाइहों छाख उपायन के ब्रज” देखिय छाछ जो तो मनभावे। 

बंदहि बंदहि बाह मिलाइ ले साध जो होइ तो साध बतावे ॥६२॥ 

टीका--चुरिया पक्षे--वैरंगनायक० कहै चुरिया में वैरंग ना होत, यक 
जोरती है कहे जो रहे है तिय स्याम प्रभा जामे है, जाचित कहे जाहि चित चाइते 
जात रही सोई' चुरी कहै चुरिया मिल्लि है, लाइहों लाख उपाइ लाख कहै ल्ाह 
उपाइ कहे जतन से लाइहो जो यह लाल लाह रंग कहे | बंद-बंद जोर जोर बॉह 
में पहिन जो साथ होइ तौ साध कहे इच्छा पूर करे | 

नायिका पश्षे--यह लहेेरिनि दूती नायिका की प्रशसा करि मिलाबती है, 
वै रंग नायक ० वै कहे अवस्था रंग नायक जो रती कहै है काम के ऐसे प्रभा 
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स्याम कहि नहीं जाती | जाचित० कहै जाहि चाहते चुरी कहै गरी जात रही 
तिहि को आजु मिले, लाइहो० कहै लाख, उपाय कहै तदबीर से लाइहौ, देखु 
जो लाल मन भावत होइ, बंदहि बन्द-बन्द कहै घातै घात बॉह कहे अंक भरि ले 
साध कहै जो होसिला होय सो बतावै कहे पूर करिले इति ॥६२॥ 
( डोमिनि दूती ) 
सवेया--हेरिहोौँ पावन बागे बने ब्रज आज़ु तिहारे छविते हित माने । 
चोरो भछो बिधि सो है सखी सिरकी छबि काम विलोकि बखाने 
है मे सुपन ये री सुने रखि मोहि रहे बज की बनिताने। 
ते फटको है दिन बहुते तेहि बॉघि अनेक उपाइ ते आने ॥६३१॥ 
टीका--सूपपक्षे--हेरि हो० देरि कहे ढूँढें है, पावन कहै, पवित्र, बांगे 
कहे बगिया, बने कहै बिपिन में चीरो भल्तो कहै चीरा है, बिधि कहै जतन से 
सिरकी कहै जासो सुप बनत है, देहमें० देह कहे देउँगी सूप नवा जाहि देखि 
बृजनारी मोहि रहै, तै फटकी० तू बहुत दिन तक फटकिद् कहै पछोरिहे, ताहि बॉघि 
कहै बनाइ लाइहौ। नायिका पक्ते-यह डोमिन दूती कृष्ण की बडाई करि के मित्लायो 
चाहती है, हेरि हो कहै देखि हो, पावन कहै पॉयन में, बिमल बागे कहै जोड़ा 
जामा पेन्हे बने है, तिहारे हेत चीरो भछो कहै पगरी, सिरकी कहे माथ की, 
छुबि कामें कहै छुबि काम केसो है, देहै मे सूपन कहै देह में सू कहै सुंदरपन कहे 
अवस्था, येरी कहै ये सली, जेहि देखि बृज की बनिता मोहि रही हैं, ते फटकी 
है तू फटकी कहे बिकत्न बहुत दिन ते रही है, सो ताहि उपाय कद्दै जतन बॉधघि 
कहे करिके आने है कहै लाइहो ॥६३॥ 
( तिरगरिनि दूती ) 
मंजु सुबास भरे कहि जात न पातरे हैं मनो सॉच के ढारे। 
सुन्दर सो नहि रंग बखानिबे योग अहे विधि सो दए सारे ॥ 
गोसे में गासि के गाढ़े गद्दी कर कीजिए जो चित चाहत प्यारे । 
छोचन सो अनियार छगे बज” काल्हि ले आइहो तीर तिहारे ॥ 
टीका--तीरपक्षे--मंजु ० कहै स्वच्छु, सुनास कहै सुन्दर बास भरे कहे 
भरतू कहिजात महीं मानो सॉचेके दारे है, सुंदर कहै अच्छा रंग दिये हैं। 
त्रिधि सो बखानित्नों जोग नाहीं, गोसे में कहे धनुहा के रौदा में गासि के मिलाइ 
कर गहै, लोचन सो अनिआरे कहै नेत्र से नुकीले रढखो तीर कहे बान तिहारे 
काल्हि लै आवोगी । 


ध्स्प दिग्विजय-भूषण 


नायिका पक्षे--यदह तिरागरिनि दूती है नायिका की प्रशसा करती है, मजु 
सुबास कहै सुभग, सुगन्ध है जाके तन में, पतरे केसे हैं तन जैसे सॉचे के 
दारे, सुदर सोन कहै स्वच्छु सोना ही कह बहिरिग बखानिबे योग निधि कहे बच्मा 
सारो कहै सब दई है | गौसे० गोसे कहै एकान्त गासि कहे अंक भरिके जो 
चितमा चाहै है सो करो लोचन सो० लोचन कहै नेत्र अनिशआ्आारे कहै नुकीले, 
ऐसी सुदरि काल्हि तीर कहे पास तिहारे ले आइहौ इति ॥६४॥ 


( कुँभारिनि दूती ) 


न घटो मन भावतो के कछु चाह कहे रुचि सॉँच कही करिकोल । 

तिय देहु के मेलसो मंजुल पावन ग्वालिनि जाहि चहै चित सोले॥ 

धवृज्ञ! और चहे तो धरे घर धीरज आज़ु भी काल्हि कै यरोस न बोल। 

परसों कर वादे है आवे छगे बलि छोड़ि कराहि दिछी मिले तोके॥ 

टीका--बरतन पक्षे--न घटो० न कहे नाहीं घटो कहै घट गगरी नहीं 
भवरत है कहे रुचि अर्थ आपन अ्रमिलाष कहै सॉँचा बनावै, तिय है तिय मेल 
सो कहे मेलसा जामे दूध दुद्यवै है, परसो कहै परो, करवा दे कहै करवा देह, , 
आवो लगे कहै ऑँवा ल्ञागि है भछोडि' और कराहो दिली कहै दि्ररी और 
कराही मिल्लि है इति | नायिका पक्ते--यह नागिका कुँमारिनि दूती है। न घढे 
कहे नाहीं कम, मनभावतो कहै नायक कै चाह कहै प्रेम, सॉच कहै सत्य कहती 
हो, करि कोलै कहै यकरार, तिय देहु० के मेलसो कहै मेर, मंजुल कहे स्वच्छ, 
जाहि चाहे है । परसो० परसो कहै तीनि दिन करवादे है वा अवध आयें लगै 
कहे आवे लग कहै दिंग छोडि कराहि कहै आहि करब, त्यागि दिल्ली कहै मन से 
मिले इति ॥६५॥ इति श्लेष | 


कबि--गोकुल प्रसाद बृ्जा 
( बक्रोक्ति अलंकार ) 


दंडुक--बारन को बाँघे खुले पीछ पीछूबान बॉधे, 
सारी को संभारि खेकि चौपरि न जात है | 
नेह के छगाये सुख केश मे की देही ही मे, 
यह कोन दशा दीप बारे दरसात है ॥ 
भूषन सँवारि चले पढ़े कबिताई नाहि, 
मिले नंदछाछ 'काह हाट में बिकात है । 
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कोप तरुनी के नाहि नीके कब देखे बाग, 
बात को बिचारि कहो बह्े कोन बात है ॥६६॥ 
टीका--प्रीतिपक्षे--त्रारत कह केश को बॉघे, बक्र उक्ति, बारन कहै हाथी 
को पीलवान बॉधे है, नायिवा कहो सारी को सँमारि छे नायिका कह्मो सारी नाम 
चौपरि की गोट कहै हम नहीं खेलती, नेह कहै प्रीति के लगाए सुख नायिका कहे 
नेह कहै तेल बार में लगाए सुख की देह में कह्मो यह कौन तेरी दशा कहे हाल 
कही दशा नाम बाती दिया में देखि परी है, कह्यो भघन जो गहना पहिनि चले 
कह्यों भपन कहै अलंकार हम नहीं पढ़ो है। क्यो मिले नंदल्वाल कहै दछाछ 
नाहीं मिलते है। कोप तरुनीके कहे कोप क्रोध तरुनी कहै नायिका को नीक 
नाहीं होत कहै कोप नाम अंकुर तर कहे वृक्ष नीके में कब देखे | कह्मो बात 
बिचारि कहै कह्यो बात नाम कौन बयारि बह है ॥६६॥ 


दंडक--जावरी बन्यो है ब्रज॒राज आज कोन काज, 

किए पूरी कौन बात कहिए प्रसान को | 

भी बेरही में रुचि धरी है कवन वह, 

कढ़ी छवि आगे काह कीजिये बखान को ॥ 
वक्रोक्ति--वक्ता के मिन्नाथक कथन का श्रोता श्लेष या काकु द्वारा भिन्न 
ही अथ मे उत्तर दे तब वक्रोक्ति होती है। वास्तव में उक्ति की विलच्नणता ही 
वक्रोक्ति है। कुछ आलकारिकों ने अतिशयोक्ति में ही इसका अन्तर्भाव किया 
है। अन्य अलूुंकारो की अपेक्षा इसका प्रभाव खाहित्य शास्त्र पर अत्यधिक 
रहा है। यहां तक कि आचाय श्री कुंतक ने “वक्रोक्तिः काव्यजीवितस” 
कहकर इसे ही काव्य का आत्मा सिद्ध करने का प्रयास “वक्रोक्तिजीवित! 
नामक अन्थ द्वारा किया है। प्रसिद्ध आलुंकारिक श्री भामह ने भी इसकी 
प्रशसा इन शब्द में की है-- 


कि 
“संषा सवन्न वक्रोक्तिरनयाअर्थों विभाव्यते । 
यत्नोउस्याँ कविना कार्य: कोलछ5झ्लारोइनया विना ॥** 


बारन  केशो को, हाथी । पील ८ हाथी । पीलवान + महावत । सारी ८ 
साड़ी, चौपड की गोटी । चौपरि ८ चौपड़ ( एक खेल )। नेह --ग्रेम, तेल । 
दशा ८ अवस्था, बत्ती । भूबन ८ गहने, अलकार ( उपमादि )। नेंद्काछ -- 
नंद के कुबर कृष्ण, दुकाल नहीं । कोप ८ क्रोध, कोपल । तरुनीके ८ युवती के, 
अच्छे बच्त । बात ८ वार्ता, वायु ॥६६॥।॥। 
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बड़े रिकवार एर देहें कोन ग्वालि कहें, 
भा तन विोकि शोभा किन रूपवान को । 
छह बराबरी तोसो को है घटिअरी बाम, 
बिसद रसोई नव रस मे सयान को ॥६७॥ 
टीका-रसोईपक्षे--जाउरी री सखी जाउ कहै जहाँ ब्रजराज बन्यो है | 
कह्यो जाउर जो दूध की बनत मो बन्यो है। कह्मो पूरी करे कहै पूरी नाम लुचुई 
बनी है भरी देरही मे मिलते कहै बेर नाम समें भी है कह्यो बेरही रोटी चना 
के दालि की बनती है । कह्मो कढ़ी कहै निकसी है छवि, कह्यों कढ़ी नाम दही को 
बनत है तौन है। कहै बढ़े रिझवार हैं कृष्ण उर देहे कहै हिय देहे, कह्मो बढ़े 
रिभवार कहै चुरन हारे उरद हैं। भा तन कहै भा शोभा तनमें कहै भातन के 
चाउरन के लहै बराबर कहै समताई को पावै बरात्री बरियाबरी कहै बिसद रसोई 
नवरस है ॥६७॥ 
सवैया-लहि सुंदर जोबन जाइ भजे हरि नाहिं अबे बिरधापन है. । 
निज प्रम करे छछिमी पति है रति में रुचि वारवधू धन है. ॥ 
कहि गोकुछ' साजिके कीजे सेंयोग करे यह योगी यती जन है । 
निज बात विचारि कहो कहती उपचारते जात बिथा तन है ॥६८॥ 
टीका--लछहि कहै पाइके सुन्दर यौवन कहै जबानी, भजे हरिको कहै कृष्ण 
ते विहार करे कह्मो अन्नही बिरधापन नहीं है जो सुन्दर बन में जाइके हरिके 
भजन करे निज प्रेम करे । त्क्षिमी कहे रमा के पति विष्णु होइं कट्मो लक्षिमी 
नाम सम्पदा की रुचि रति वारबधू की है, साजिके सयोग कहै नायक ते मिलाप 
करे। क्ट्मौ संयोग कहे सुन्दर जोग करै | बात बिचारि कहो कहै बात रोग की 
विथा श्रौषध से जात है ॥६८/॥| 
कवि--परमहंस दीनदयाल गिरि ' 
सबैया --हम तो बिरूखाहिं कद॒म्ब तरे तुम हो कुछटा यह बेन कह्दावे । 
तुम तो नर हो नागी नाहिं छखो कित जाहिं चलें निज्र रूप छखावे॥ 
हम तो न चहें तुम पे हुठ जू भछी बातन चोकहि को नहि भावे | 
हरि अम्बर देहु हमे करमे गहिए किन सुंदरि जो कर आव ॥६६॥ 
टीका--गोपी छोग कह्मौं हम ब्रिज्लखाती कदम्बके नीचे कह्मो ठम कुलण 
हो कदम्ष कहै बहुत के तरे रहती हो, तुम तो नर हो नागी न देखो कह्दो इम न 
रहेँ कहाँ चले जाहिं, हरि अम्बर देहु कह्लौ अग्बर जो आकाश करमें आवै 
गद्ठि लेहु ॥६६॥ 
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देडक--छाल फूल वारी यह काप कोन मुद पाइ 
नाहीं जू निवारी हे करत कहाँ हे प्रिये । 
माधवी है माधव दहति क्‍यों न सौति देखि, 
सेवती है सुने स्थाम काको अपने हिये ॥ 
जाप कहै यदुनंद कोन को जप है जाप, 
जपा है जसोदा सुंत केते जप को किये। 
कुंद है मुकंद अहे तीक्षण के लीजे किन, 
क्‍ बेला वर दीनदयाल” कौन तीन मेतिये ॥॥७०॥ 
टीका--छाछ फछवारी--कहो कौने हेतु यह फूली फिरे है नाहीं जू यह 
निवारी है, कह्ौ का करत है, माधवी है माधौ तौ सबति को देखि क्यों नहीं 
जरतो है. सेवती है कह्नौ कौन को सेवा करती है, जापक है कह्यो कौन को जपती 
है, जपा है क्ह्मों केतने जप किए. है, कुंद है कहो कुंद गोठिल है तो चोख करि 
लीजै बेला है क्यो बेला नाम समैं तीनिउ मैं कौन है ॥७०॥ 


॥ इति श्री दिखिजयभूषणें रलेषबक्रोक्ति आदि वर्णन नाम 
चतुर्दशः ग्रकाशः ॥९2॥ 








पत्चदश सकाश 


अथ नखशिख 


दो०-अलंकार में चाहिए, उपमभेई उपसान | 
ताते नख शिख बरनिबो, उचित प्रबंध प्रमान ॥१॥ 
टीका--अ्र॒लंकार के ग्न्थन में नख शिख बणुन उचित है वयोकि बिना 


उपमान उपमेय जाने अलरूकार न जानि परेगो ॥१॥ 


कबि--गोकुल प्रसाद “बज 
दंडक--दोष दुख तम न सताइ सके केहूँ काछ, 
भानु ते अमंद तेज राजत घनेरे है। 
अंगुरी अनूप दस पॉँषुरी बिसछ कर, 
आभा अधिकात अरुनारे छबि चेरे हैं ॥ 
“ोकुछ” बिछोकि शुभ शोभा के तड़ाग मध्य; 
करे अनुराग जाग सुसमुनि चेरे हैं। 
राम पदपंकज पराग पुंज राजे मंजु, 
जन मन मंजुछ मरिंद के बसेरे हैं ॥२॥ 


टीका--राम पद पंकज पराग कहै पायके धूरि वा पराग तीथंराज ॥२॥ 


कवि--नृ प शंश्रु 

सवैया--कोहर कौंछ जपादलू बिद्रुम क्या इतनी जो बँधूक मै कोत है। 
रोचन रोरी रची मेंहदी “नृप शंभ्रु! कहे मुकुता समपोत है ॥ 
पाय धरे ढरे इंगुर सों तिन मैं मनि पायछ की घनी जोत है । 
हाथ हे तीनिढों चारिहु बोरते चाँदनी चूनरीके रंग होत है ।३। 
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दोष ८ दोषा, राश्तचि। सताइस ४ २७ नक्षनत्न। पाँखुरी ८ पंखडियाँ । 
अरुनारे ८ छाछ । चेरे + सेवक । पराग ८ मकरन्द, प्रयाग तीथ । मर्लिंद ८ 


भोरे ॥२॥ 
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टीका--चॉदनी चूनरी के रंग सम होत है ॥३॥ 
कवि--शुंभ्रु 
बिब प्रबाछू बंधूक जपा गुलछाल गुठालहि आभा छजाबत | 
शंसु जू! कंज खुले टटके किसलछे बटके भटकी गिरि गावत। 
पाय धरे एक वोर तऊ बहु छोर छाई की छीक सी घावत । 


मानो मजीठिको माठ ढरयो इक बोर ते चाँदनी बोरत आवत ॥४॥ 
टीका--मनो मज्नीठिको माठ कहै बरतन दढरकि परो है ॥४॥ 
कवि--चिंतामनि 
दुंडक--प्यारी के पगनि पर एती अरुनाई जामैं, 
... मुगध बधून दिन सॉम करि भार्यों है । 
नाग हे कढति जाके सिसिर छतान हूँ के, 
किसलय तारिबे को मन अभिलाख्यों है ॥ 
“चितामनि? आए जाके चॉदनी बिछोना पर, 
छाछ मखमल को बिछोना जनु नाख्यो है | 
' चरन धरत जाके आँगन फटिक चंद, 
मानो छाछ बिद्रम दछान बॉधघि राख्यो है ॥५॥ 
टीका--मानो बिद्रुम कहै मूँगा के लाल दन्त बॉध्यो है,दसन नाम पाता॥१॥ 
कवि--प्ुरली 
अरुनता ऐंड्िन को रबि छवि छाजत है, 
चारु छुबि चंद्र आभा नखन करे रहे । 
मंगल मद्दावर गुराई बुध राजत है, 
कनक बरन गुर बनक धरे रहें॥ 


कोल ++ कमल । जपादुल ८- जवा (अडहुलछ) पुष्प की पस्लुडियाँ । विद्वुम ८ 
मूँग।। बंधूक ८ दुपहरिया का फूछ। कोत > शोभा, कांति | रोचन ८ गोरोचन । 
मनिपायर ८ नू पुरो में जड़े रत्न ॥३े॥ 

टटके ८ ताजे । सटकी > आनन्‍त । छीक ८ रेखा । मजीदि ऋ मेंहदी । माठ 

“- मिद्ठी का बड़ा सा हंडा | बोरत ८ हुबाती ॥४॥ 
अरुनाई -- छालिमा । नाख्यो --राँध दिया, पराजित किया ॥णा। 


४३४ दिग्विजय-भूषण 


सुक्र सम जोति सनि राहु केतु गोदना है, 
पुरी! सकछ सोभा सौरभ भरे रहें। 
नवो ग्रह भाइन ते सेवक सुभाइन ते, 
राधा ठकुराइनि के पाइन परे रहें ॥६॥ 
टीका--अ्रझन एडी रत्रि, नखसित चद्र, महावर मगल्, गुराई बुध, सोना के 
सम तन गुरु बृहस्पति, जोति शुक्र, गोदना शनि राहु केतु यह नवग्रह है ॥६॥ 


कवि--गोकुल प्रसाद बज 
( पगतल वर्णन ) 


दंडक--कलुष कल्ेस कोटि बिमुख उल्लक ऐसे, 
कोकसे असोक सुख सेवक असेखते | 
जन मन मंजुर प्रकास पुंज पंकजसे, 
कैरो सी कुमति कुँभिछाई अबरेखते ॥ 
गोकुलछ? बिछोकि रूप राजत अनूप छबि, 
अंत न अनंत पाये गाइ ग़ुन लछेखते | 
तम से भरम भागे तामस तुषार तैसे, 
तरबा तरनि तेज राम पग पेखते ॥७॥ 
'टीका--तम कहै तिमिर ऐसे श्रम भागै, तामस कह क्रोध ऐसे तुसार 
कहे पाला ॥७॥ 


कवि--प्रताप 


दंडक--गहगहे अवध गछीन के गुछाब ये न , 
आब देन मद्दी महिमा के अवतार हैं । 

कोमछ अमछ मखमलछ से विम॒लर मंजु 
माखन ते मृदुछ मनोरथ बिहार है ॥ 








अरूनता ८ छालिमा । महावर ८ आालता । गुराई ८ गोरापन । बनक ८ 
बानक, स्वरूप ॥६॥ 

कोक + चक्रवाक । अशोक +- शोक ( वियोग ) रद्दित। कैरो -- केरव, 
कुसुदिनी । गुनलेख ८ गुणवणन । भरम-अ्म् । तरनि८-सूर्य । पेखतेः 
देखते ही ॥७॥ 


पद्चरश-पसकाश ४३ 


पावन प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के पाय तछ ; 
कोन्हे कमला जे करतछ के सिंगार है। 
रंगभूमि धार निरधूम रंग पावक के 
जावक के जन जपाकर जतवार हैं ॥८॥ 
टीका--जावक जपा करके जितैआ है ॥८॥ 


कवि--भरमी 
( अंग्रुरी वर्णन ) 
दंडक--अरुन कमल पग पॉँखुरी की पॉति छसे 
सरस सघन शोभा मन के हरन की | 
दीरध न छघुताई पातरी सुहावती है , 
देखे दुति होति जाति बिद्रुम बरन की ॥ 
नख की निकाई नीकी आरसी सी सोहति है , 
जामे देख जाति शोभा सौति के सरन की | 
“'भरमी सुकवि? कहि आवत न मेरी मति , 
पाँगुरो भई है छखि ऑगुरी चरन की ॥६॥ 


टोका--मेरी मति पॉगुरी भई कहै पगु कहै लूली मई, री सम्न्रो 
घन है ॥६॥ 


कवि--गोकुलप्रसाद बृज' 
( नख वर्णन ) 


सबेया--मानिक वबिहद्ुम जोति जपाकर रंग मजीठि के छाजत है । 
भानु समान दशौ दिशि दायक पुंज प्रकाश बिराजत है ॥ 
रास के पायन की अंगुरी नख “गोकुछ? यों छबि छाजत हे | 
पंकज की पंखुरी प' मनो कमनीय नछन्र बिराजत है ॥१०॥ 


गहगहे -- खिले हुए । आबदेनहारे ८ शोभाप्रद । महिमा ८ गोरव । अमर ८- 
स्वच्छु । मंज़ु ८ मनोहर। पुरुषोत्तम ८ रामचन्द्र | कमला ८ रूचमी। रंगभुमि ८ 
क्रीडास्थल । जावक + महावर,लाक्षा। जपा ८८ पुष्प । जैतवार ८ जीतनेवाले॥ प्य। 

पाँखुरी > पंखढियाँ । पातरी -- पतली । दुति ८ दति, शोभा । निकाईं -- 
सुन्दरता । पॉगुरी -- पंगु, लगढ़ी ॥£॥ 


५३६ दिग्विजय-भूषण 
टीका--कमलछ की पेंखुरी पै नक्षत्र बिराजै है ॥१०॥ 
कवि--मनीराम 


दंडक--राधे के चरन युग अरुन अरुन रूप, 
लाछ मनि बलि ऐसी छाछ में न होती हे । 


कोमछ सुमन हूते शोभा भरे शोभित हे, 

दाहन मरत जपा भयो मानो गोती हैे॥ 
तामे सुधाधर से विविध भाँति राज़त है, 

कहे 'मनीराम” नख मिले बनी जोतो है'। 


याते एक उपमा अधिक भासी मेरे जिय, 
पंकज दरून अग्न घरे मानो मोती है ॥ 


टीका--पकज कहै कमल॒के दल पर मोती घरो है ॥११॥ 
कबि--रसलीन 
दोहा--दुतिया उचित न नखन की, भने कौन कवि ईश। 

पाइ परत छत जाहि को, भयो चंद पिय सीस ॥१श॥ 
टीका--दुतिया के चन्द्‌ उचित नहीं है नखके नायिका के नायक पगे छागो 

ताको छुत नखको नायक के चद्र सहश भयो है ॥१२॥ 
कवि--प्रताप 

( शुरफ वर्णन ) 
दंडक--गहूगहे गहक गुछाब गुर आबबारे, 
गोन गुटिका हे मुनि मानस अराम के | 


चरन सरोज भौंर भीरन के भूपा केंधौ, 
रूपसर बीज बये बिधि अभिराम के ॥ 


जपा ८ जवापुष्प । पंकज > कमछ । पंखुरी --दुक । कमनीयनक्षत्र ८ 
सुन्दर तारे ॥६०॥ 

ब्रलि -- शोभा । गोती ८: सजातीय । सुधाघर 5 चन्द्रमा ॥११॥ 

दुतिया > दूज, दूसरी ॥१२॥ 
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जन मन मोदक विनोद कर कंदुक हे, 
सुमन समाज अवलंब विसराम के ।| 
जगमगे जेवर, जवाहिर कुछुफ ऐसे, 
सुछफ सुढार सोहें गुलुफ सुरामके ॥१श॥ 
टीका--जवाहिर कुल्षफ ऐसे गुद़फ ॥१३॥ 
कवि--दिनेश 
चरण कमल करि हाटक की शोभा देत, 
पूरी सनि मानो छट नागिनि उलफ की | 
रंभा तरूु उछटि कपूर पूर राखिबे की, 
कोठी है जुगल कम काम के कुछफ की । 
साजत सुदेश गॉठि गीरी है दिनेश” कीधो, 
रेसम रसे की रूप भूप के सुलूफ की। 
ऐंड्िन सो आड़ राज पायन दुहूँ बिराजे, 
अति छुबि छाजे छाल गोरी के गुलफ की ॥१४॥ 
टीका--यह काम के कोठी को कुछफ होइ गुछुफ नहीं ॥१४॥ 


( जाँघ वर्णन ) 


मोहन के मन के हैं अवरलंब आछी छखि, 

चित्र मे छिखे न जात चकित चितेरे हैं। 
कंचन के खंभन के दंभ दूरि करिबे को, 

कीन्हें करतार ऐसे कहू काहू हेरे हैं॥ 
रूप ही के इ्डरी पे पींडरी दिनेश” जामैं, 

छ्घु न बिशारू छाछ चाहि भए चेरे हैं। 
सूखो सब सौति मन सोचन संकोचन ते, 

सोचु मद मोचन जुगछ जानु तेरे है ॥१५॥ 





गहगहे ८: खिले हुए । गुरू--फूछ । आब रू शोभा। अरास ८ बगीचा । 
रूपसर ८ रूप का तालाब । मोदक- प्रसन्नकारी । कंदुक ८ गेंद । अवरूम्ब ८ 
आसरा, सहारा । शिवरा> विश्राम । जेवर > गहंना । जवाहिर ८ दान । 
कुलुफ ८ ताला । सुछुफ -- कोमलऊ,छचीले । सुढ़ार ८ बच्छे ढले हुए । गुहुफ +- 
गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गाँठ ॥१३॥। 

र॒सा तरु-- केले का वृक्ष । कुछफ -- ताछा; ढकना। सुलूफ ८ खदुछ ॥१४॥ 





४रेप् दिग्विजय-भूषण 


टीका--मोहन के मन के०--रूप के ईडुरी पै यह पिडुरी होइ जंघ तेरे 
सोच के मोचनहार है ॥१५॥ 
कवि--प्रताप 
जगत बितान के उतान युग खंभ अब- 
छंब अवनी के जन जीके रखवार है । 
सब के अधार बढ बिक्रम के पारावार, 
सार मय सरस सुढार निरधारे हैं॥ 
कहे 'परताप” कलधोत के उदंड कला; 
भाई जुग दंड काम करन संवार हैं। 
बरन सु कवि सदा जिन के प्रबंध राम, 
सागर उल्ंघ जंघ जुगछ तिह्ारे है ॥१६॥ 
टीका--जगतवितान ०--जगतवितान के उतान कह उल्नटे दुइ खंभ होइ, 
कल्नघोत सोना के भाई कहै खरादे दुइ काम के करके दंड होइ ॥१६॥ 
केषि--दास व 
( नितम्ध वर्णन ) 
दण्डक-तोतन मनोज ही के फौज है सरोजमुखी, 
हाव भाव सायक रहे हैं सर सायके | 
तापर सलोनी तेरे बस है गोविन्द प्यारे, 
मनहूँ के बश भए तेरे ढिग आयक।॥ 
तिनहूँ गोबिद के सुदरशन चक्र एक, 
कीन्हरों बस भुवन चतुदंश बनायके। 
काहे न जगत जीतिबे को मन राख मेन, 
दुलूम दरश हू नितम्ब चक्र पायक ॥१७॥ 
टीका--तोतन०--गोविन्द सुदर्शन चक्र छैके जगत को जीते तो मैन जो 
काम जगत जीतने को क्‍यों न मन राखे तेरे दोय नितम्त्र चक्र पाय कै ॥१७॥| 
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अवलंब 5 आसरा । चितेरे > चित्रकार । पीडुरी -- पिडली ॥१५०॥ 

बितान -- चंदोवा । उतान -5 उलटे । अवलरूम्ब -- सहारे । भवनी -- पृथ्वी । 
पारावार-- समुद्र । सुदार ८ अच्छी प्रकार ढके हुए। करूधौत --सुवर्ण । 
कलाभाई -- सुन्दर खरादे हुये ॥१६॥ 

तोतन - तुम्हारे शरीर में । मनोज ८ कामदेव । सरोजमुखी ८ है कसल- 
वदुनि । द्वावभाव ८ कासजनित विकार और तजन्य चेष्टायें। सायकें ८ बाण 
ही । सछोनी -- प्यारी । गोविन्द -- श्रीकृष्ण । मैन ८ कामदेव ॥१७॥ 


पश्चर॒श-प्रकाश ४३६ 


अंगनि में कैधों जंघध अजब अनंग रचे, 
गाढ़ कुच गिरि हित हेत मद चाल के | 
अमृत सो सानी कैधों सोने की सरसपिंडी, 
सोहत है सुन्दर सुभग सेनी बालछ के ॥ 
विपरीति मंडित जघन खंभनिम्ब कैधों, 
छाह को गिरद गादी मन महि पाल के | 
कटि रथ चक्र की आकृत यामे पाइयत, 
केलि कछा बेठक ए रसिक रसाछ के ॥१०।॥ 
टीका--यह जघन खभे के नेइ होइ कि मेन के गादी के गिरदा होश कि 
कटिरथ के चक्र कहै पहिया होइ ॥१८॥ 
कवि--गोकुलप्रसाद बृज 
( कटि वर्णन ) 
सबेया-रंचक डीठि के भार छह बहु बार बिछोकनि ईठि अनैसे । 
टूटिहे छागिहे छोक अछोक तबे हठ छूटिहे जूटिहे कसे ॥ 
पौन बहे “बज” देहमें छागत देखि परे नहि आँखिन जसे । 
तेसे हे सूछम छामोद्री कटि केहरि केहरि रंंकन ऐसे ॥१६॥ 
टीका--रचक डीठि परे ते भार को लहै है, बहुत ताकव अनेस है क्यों 
जब टूटि जैहै तो अछोक कहै कलंक लगि है, पौन बहत अंग मे लागत पे देखि 


नहीं परत तैसे कटि है, केहरि केइरि पद० केहरि कहे सिह के हे हरि ऐसो लक 
नहीं ॥१६॥ 


कवि--मदन गोपाल 


हारी हार घार उर भार त्यों उरोज भार, 
जोबन मरोर जोर दाबे दलियतु हे। 


कुचगिरि ८ स्तनरूप पवंत। सानी ८ मिलाईं या लपेटी हुईं। खंभनिम्ब ८ 
नीम का खंभा । छाह > छाभ, छाख। गिरदु -- तकिया। गादी ८ गद्दी । मैन ८ 
काम । केछि-कलछा बैठक ८ काम क्रीड़ा का आसन ॥।१८॥ 

डीडि 5 इृष्टि । ईंडि-प्रेम, रति। अनेसे > अनिष्ट। अकोक-कल्ूंक । 
जूटिहै-- जुड़ेगी । पौन--हवा । सूछुम ८सूचम । छामोदरी ८ कृशोद्री 
केहरि 5 सिंह । छऊकन -- कटि ॥१ ६॥ 


४४० दिग्विजय-भूषणु 


परग परग पर यहे जिय होत शंक, 

टूटि न परत कोन पुम्य फलियतु है ॥ 
कोऊ कहे खरी खीन कोऊ कहे कटि ह्वीन, 

“सदन गोपाल? ऐसे चित धरियतु है । 
काह की न सानो सॉक कहत ही आई नाॉँक, 

ऐसे खीने छॉक पे उलाँक चढियतु है' ॥२०॥ 


टीका--कहत ही आई नाक० यह लोक की कहनावति है कि नाकन माहन सो 
ऐसे खीन छकपर उलॉँक कहै कूदत हो ॥२०॥ 


कवि--हरिकेश 


दंडक--लछरकी छरक पर भोंद की फरक पर; 
नेन की ढरक पर भरि भरि ढारिए। 
“हरिकेश” अमल कपोछ बविहँसनि पर, 
छाती उक्सन पर बेसक निहारिए ॥ 
गहिरो ही गति पर गहिरो ही नाभि पर, 
हो न बरजत प्यारे नेक निरबारिए। 
एक प्रान प्यारी जूके कटि छचकीली पर, 
ढीली ढोली नजरि संभारे छाछ डारिए ॥२१॥ 
टीका--कटि छचकीछी पर टीली कहै हहुकी नजरि कहै दीठि परे जाते भार न 
होइ रूचकि परे ॥२१॥ 


वि--रसलीन 


दो०--सुनियत कटि सूक्षम निपटि, निकट न देखत नेन । 
देह मध्य यों जानिए, ज्यों रसना में बेन ॥२२॥ 
टीका--जैसे जिह्ा मे बचन है देखि नहीं परे तैसे कटि है ॥२२॥ 


हारी > मनोहर । उरोज 5 स्तन । दुकियतु ८: दमन करना । परग परग ८; 
डग डग पर । खरोखीन ८ अत्यन्त क्षीण । सॉक ८ शका । कछाँक <। रूक, कटि । 
डलाॉँक ८ उछुछ कर ॥२०॥ 

लर -८हार । लरक ८ चचलता । अमलऊ-८“स्वर्छु । उकसन “८ डभार, 
ओल्नत्य । बेसक -+ निस्सन्देह । सिरवारिये -- दृटाइये ॥२१॥ 

निपटि-- अत्यन्त । रसना -- जिद्ना । बन न्‍| वचन ॥२२॥ 


३६ पश्चदश-प्रकाश ४४९ 


कवि--क्रैशव दास 


दंडक--भूत की मिठाई जेसी साधु की भुठाई तैसी, 
स्थार की ढिठाई ऐसी छीन छहरित है | 
धीरा कैसो हास केशोदासरः दास केसे सुख, 
सूर कैसी शंक अंक रंक कैसो चित है।॥ 
सूम कैसो दान मति मूढ़ केसो ज्ञान गोरी, 
गौरा केसो मान मेरे जान समुद्त है। 
कोन धों सेंवारी ब्ृषभानकी कुमारी यह, 
तेरी कटि निपटि कपट केसे हित है ॥२५॥ 
टीका--भूतकी मिठाई--#ठ है कहिंबे को साधुकी कुठाई कहिबे को स्थार की 
ठिठाई नहीं है कहिबे को इत्यादि पदन में ऐसो जानो |२३॥ 


( छुद्रघंटिका वणन ) 


रागिनी को मंडल रची है कामदेव कीधों, 
रागिनी समेत रचना है चित चोरी की। 
कंधों नाभि कूप की रहट घरी रूप भरी, 
ढरी अनढरी है विचित्र भाँति भोरी की ॥ 
केधों है 'दिनेश” अछि बेश कोऊ मोहिनी को, 
«५. मोहन को मोहे मन बेन धुनि थोरी की। 
कंधों बर बाजन बिराजत नितम्ब ढिंग, 
छाजत छुबीली छुद्र घंटिका किशोरी की ॥२४॥ 
टीका--यह छुद्रघ॑टिका नहीं होइ रागिनी को मंडली है की नाभी कूप की रहट 
होइ कैधों बाजन होर नितम्ब के ढिय ॥२४॥ 


कवि--रसलीन 


दोहा--उद्र सुधा सर बुंद बिधि, छसत कमल की पाँति। 
ता पाछे किंकिन परी; कमछ भंवर की भाँति ॥२४॥ 
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धीरा ऋ नायिका विशेष । रंकर द्रिद्र । सूम ८ कंजूस ॥२३॥ 

रहट + कुएं से पानी निकालने का एक यत्न । ढरी अनढरी ८ गिरी या 
भरी हुईं। भोरी ८ भोकी । अलिवेश -- सौरे के रूप में ॥२४॥ 

किंकिन ८ छुद्रघंटिका ॥२७।॥। 


४४२ दिग्विजय-भूषण 


टीका--सुधा सरमें कमत्न पर भँवर होइ ॥२५॥। 


कवि--मनिकंट । 
( नाभी वर्णन ) 
दंडक--कैधों यह परम अनूप रूप सरिता को, 
भ्रमत भेंवर जोर भबे पिय मान है। 
सहज सिगार की गुफा है जहाँ मैन बेठि, 
ऐसे मंत्र जपै शंभ्रु दंभ दे बिकान है।। 
कैधों 'मनिकण्ठ” यह आनंद भवन चेह, 
जाहि देखिबे द्वी प्रन सोति को निदान है । 
वारी हों तिद्दारी बढ़े भाग मैं निहारी सुनि, 
कैधों प्रान प्यारी तेरी नाभी निरमान है ॥२६॥ 
टीका--यह सिंगार की गुफा होह जहाँ मेन महादेव नीतिको मंत्र नपै है कि यह 
आनंद भवन को वेह कहै द्वार होश ॥२६॥ 


कवि--कालिदास 


राजत गंभीर रोमावछी बन तीर भन, 
तीर पहुँचे ते भूले त्रिबी डबर में। 
भूरि भीर भारी छवि छछक सिगार पानी, 
क्रालिदास' देखत भँवर क्‍्योंन भरमें॥ 
* ऊबी नेक ही मैं डूबी गई छरिकाई ताते, 
रहिये छपाय सखी बाहिर नगर मे। 
चं्वछ गोपाल खेले गोकुछ की गली बीच; 
बढ़ी करवर तेरे नामी सरवर में ॥२७॥ 
टीका--गोपालरू चंचल या गल्ली मे खेले है, तेरो नाभी सर में न परि जाइ 
बडो करवर कहे कराल है ||२७॥ 


अनूप ८ भत्यन्त सुन्द्र । भँवै८ घूमता है। वेह हार, दरवाजा। 
वारी ८-5 निछाचर ॥२६॥ 
त्रिबली 5 पेट पर की तीन बलें। डबर--कुंढड | भँवर ८जऊक का 
आवते। भरमैर घूमे । ऊबी -+ उदिस्ना, परेशान। छरिकाई > बारूपन । 
करवर -- कुलबुराहट, कछरव ॥२७॥ 


पद्चदशन्प्रकाश ५४३ 
कवि--दास 
( उदर बणन ) 


कैसी अरी एती ए ती अद्भुत निकाई भरी, 
छामोदरी पातरी उदर तेरो पान सों। 
सकल सुदेस अंग बिहरि थकित है के, 
कोबे को मिलान में रमन को अमान सो । 
उरज सुमेर आगे त्रिबढ्ली बिमछ सीढ़ी, 
सोभा सर नाभि सुभ तीरथ समान सों। 
हारन की भांति आवागोन की बंधी है पॉति, 
मुकुत सुमन बूंद करत नहान सों ॥२८॥। 
टीका--उरन सुमेर आगे त्रिबली सीढ़ी सोभासर में नहाइ हारन की मॉति 
आवागौन की पॉति मुकुत कहै मुक्त है जाइ, मुकुत कहै मोती हारन में है |२८॥ 


कवि--भरमी 


कोमछ विसछ काम भूप की सुरंगभूमि, 

पान को सो दल चलदछ को सो पात हैं । 
मोहन के मन की मनोरथ की मोहनी के, 

सोति के सतायबे को सोभा सरखात है ॥ 
नाभि रस कूप की सुधाट मिल्ति स्रीढ़ी डारी, 

टरत न डीठि नीठि नीठि दरसात है। 
“'भरमी सुकवि? रोम राजीको बिराजी छबि, 

उरज अनूप ऐसे सुभग सुहात है ॥२६॥ 

टीका--काम भूप की सुरंगभूमि होइ ॥२६॥ 


एती -5इतनी । एती 5स्थी । निकाई ८ सुन्दरता । छामोदरी ८ क्ृशो- 
दरी । पातरो ८- पतछा । असान ८ मान छोडकर । उरज सुमेर > मेरु पव॑त के 
समान स्तन । आवागौन -- आना जाना | सुकुत - विरक्त, मोती । नहान ८ 
स्नान ॥२८॥। 


सुरंगभूमि ८ सुन्दर क्रीडास्थडी । दुरू>पत्ता। चरूदुल >पीपल्। 
डीटि-- इष्टि । नीठि नीढि ८-८ थोड़ा थोड़ा ॥२ 8॥ 


४४४ दिग्विजय-भूषण 
( त्रिवली ) 


दण्डक-कैधों मेन भूपति के रथ के सुचक्र चलें, 
तिनद्वी की छीके उर भू मैं जान तौन है । 
कैधों मन ठग की गली ये भी ठगिबे की, 
कीर्धों रूप नदी हे तिधारा कियो गौन है ॥ 
ऐसी छबि देखिये री मोहे मनमोहन जू; 
यातें मैं हूँ जानी येई मोहिबेको मौन हैं । 
येक बली सबही को बस करि राखत है, 
त्रिबली जो करे बस अचरज कौन हें ॥३०॥ 
टीका--रूप नदी त्रिधारा करि चली है, एक बली तौ सबको बस 
करि सकत है त्रिच॒ली कहै जहाँ तीनि बली होइ तौ बश करे तो कोन अचरण 
है ॥३०॥ 


कवि--मनिफण्ठ 


अमछ अनंग के अनंद की उद्ति भूमि, 
जीति पिय बाजी दगाबाजी सी पसारी है | 
कनक के पान से उरज में उदित दुति, 
त्रिबछी तिहारी मैं निहारि मनिद्दारी है ॥ 
रूप गुन चातुरी सो सुर नर नागन को, 
जीते मनिकण्ठ” बिधि सोहै रेख सारी है । 
सौति सुख उतरे को पिय प्रेम चढ़िबिको,. | 
कुंदन की प्यारी पैरकारी सी सवारी दे ॥३१॥ 
टीका--पैरकारी कहै चढ़े उतरे की सीढ़ी होय ॥३१॥ 
2 
मैन भूपति ८ काम नृप | छीके +। रेखायं । उरभू ८ स्तन । तिधारा-- 
तीन धाराओं वारा । मोहिबे को मौन -- जादू गर । बलछी ८ बरूवान ॥४8०॥ 
डद्तिभूमि ८ उदयस्थछ । बाजी ८ दाँव । कुन्दन - सुवर्ण । पैरकारी ८ 
सीढ़ी ॥३१॥ 


पञ्चदर॒श-्प्रकाश ४४, 


( रोमराजी वर्णन ) 
सबया-बेठी मलीन अछी अवछी कि सरोज कछीन सो है बिफली है । 
शंभुगली बिछुरो ही चछी किधों राग छछी अनुराग रलो है ॥ 
तेरी अछी यह रोसावछी की सिंगार छता फछ फैलि फछी है । 
नाभि थछीते जुरे फल हढ्व कि भठी रसराज नली उछछी है ॥३२॥ 
टीका--यह रोमावछी न होय, शंभुगछी कहै उरोज के बीच, राग रलछी कहै 
रागन की झ्रुमारी होय की नामी यंत्र ते जुरे है दें फल की रसराज को नढी 
होइ ॥३२॥ 


कवि---भनज्ञात 
केघों यह पान पे बसीकरन मंत्र लिख्यौ, 
देखि छबि मोहे कोऊ बिद्या पंचसर की | 
हृदय सरोबर सिंगार जछ भथ्यो कंधों, 
उमड़ि चलल्‍्यो है नाभि कुंडिका गहर की ।। 
छोटे छोठे आखरन अबढा छिखायो याते, 
आपनी सफलताई सुरत समर की | 
जिन्हें देखे नेनन की गति मति भाजी यह, 
तेरी रोमराजी केघों बाजी बाजीगर की ॥|१३॥ 
टीका--यह रोमराजी न होय वशीकरन मत्र की सिंगार को जलन होय हृदय 
सरोबर में की अक्षर होय सूरति रति कहै समर कामके की बाजी होइ बाजीगर 
की ॥३३॥ 


कवबि---दिनेश 
यौवन सरोबर में अछक झलक कंधों, 
नेह नवबेली नाभि कूपते बिराजी है ! 
खंजन नयन हरि बाँधिबे की बद्धी कंधों, 
राजत सुदेश महाबाँकी छबि छाजी है ॥ 


अली अवली -- भौरो की पंक्ति । विफली ८ निराश । शंश्रुगली -- दो स्तनों 
के मध्य का भाग । अनुरागरली --प्रेम में पगी । जुरे 5 जुड़े हुए । रसराज ८ 
शेंगार ॥३२॥ 

पान -- ताम्बूल । पंचसर -- कामदेव । गहर ८ गादा। आखरन--भक्तरो 
से । बाजी -- खेल । बाजीगर ८ मदारी ॥३३॥ 


४४६ दिग्िजय-भूषण 


उदर अभूत निकसत श्याम सूज मुख, 
महा अभिराम कामकीनी कंधों बाजी है । 
राखी अवरेख हिये मोहनी “दिनेश” देखि, 
रोम रोम राजी ताते नाम रोमराजी है ॥२७।॥ 
टीका--की खंजन नेत्र के वॉघिबे की वद्धी होई, रोम-रोम राजी है याते 
रोमराजी है ॥३४॥ 
कवि--पुकुन्द 
सवंया--कनकाचछ कंदर अंदर ते निरबात सिगार छता छटकी। 
तिय रोमवली किधों संकर हे छखि बाल भुजंगिनि है ठ5टकी ॥ 
चकवातकि के 'कवि छाहमुकुन्द जू मीर सिकार दुई फटकी | 
मनु मैन मलंग चढ़यी थकि तुंग जेंजीर अरीन परे कटकी ॥३५॥ 
टीका-कनकाचछ०--कनक के गिरि अन्दर में सिंगार की छता होश लग्की 
है की उरोज महादेव हे के बीच भ्रश्रगिनि होय, की कुच चकवा देखि मीर 
सिकार फथ्की दियो, की मेन मल्नग ऊँचे चदथो थकि परे जजीर होय यह रोमा- 
वी नहीं ॥३५॥ 
कवि--आलम 
(३ 
( उरोज वर्णन ) 
दंडफ--मौनी विवि गंग तीर करत तपस्या किधों , 
काम के तुका से छागे उठन उठोना के । 
जोबन नरेश चौगान के निशान कैधों , 
श्रीफल ते सरस खिछोना फूछ दोना के ॥ 
“आम? कहे हैं कछधौत के कछस केधों , 
आनन्द के कन्द्‌ की मनोज रस होना के | 
स्वेत कंचुकी में कुचखपे नन्‍्दनन्द प्यारी , 
फटिक के सम्पुट में हे सरोज सोना के ॥३६॥ 
अलछक झलक -- बालों की चमक । नवबेली -- नई छता । बद्धी -- रस्सी । 
अभिराम -: मनोहर । बाजी ८ खेल | अवरेख - चित्रित करना ॥३४॥ 
कनकाचल -- सुमेरुपवंत । कद॒रा ८ गुफा । निरबात - वायुरहित, निश्चल । 
संकर दे: दो शिव ( दो स्तनों से अभिप्राय है) । बारुभुअगिनि -- छोटी 
सर्पिणी । ठटकी ८ रुक गईं। मैन -- कामदेव । मलंग ल्‍ मचान । तुंग 5 ऊँचे । 
अरी -- अड़ गई ॥४8५७॥ 


पश्चदश-प्रकाश ४४७ 


दीका--की दुई मौनी तप करे हैं की काम के तुका के ल्वग उठे हैं की 
जोब्नन तप के निसाना होयें, फूल के दोना है की कंचुकी फटिक के संपुद तामे 
कुछ हे सरोज होय सोना के ॥३६॥ 


कवि--तारा 


कैधों विवि नीछकंठ बसत सुमेरु पर ; 
मधुकर मति कैधों संपुट सरोज हैं। 
उलठे अछिद्र ताछ श्रीफछ रसाछ क्रैधों , 
योबन के बाले कैधों जने इक रोज है ॥ 
पिय चवगान के निशान कैधों 'ताराकवि? ; 
तूँबा तरुनाई सिधु तरिबे को वोज हें । 
कुंजर के कुम्भ की कछस युग कंचन के , 
मदन के मठ कैधों कठिन उरोज हैं ॥३७।॥ 
टीका--को दुश॒ नीलकण्ठ कहै मद्ादेव होइ, की कुचपर श्यामता सो मधु- 
कर होइ याते सरोज कहै कमल पर की उछ्ठे तालफल् होइ, को नोबन के बालक 
होय दुए एके दिन ननमे हैं की तर्नाई सिन्धु तरिबे के दूँचा होश, की कुंजर के 
कुंभ होश ॥३७॥ 


कवि--रतन 


सोहत सुरंगु मुख रंग में दुरंग सोहै, 
ु जिन रंग सोहे रंग को है नारंगी पके । 

'सुकवि रतन” सरबसी भरे डर बसी, 
तरबसी करे उरबसी के समीप के॥ 


मौनी -- अबोल । विवि>दो। तुका “हूँठे तीर । निशान --पताका । 
श्रीफल -- बेल या नारियछ । कछथधौत --सुवर्ण । कंचुकी -- चोली । खपे -- 
ढेँके हुए । संपुट ८ डिब्बा । सरोज ८ कमर ॥३ ६॥ 
नीलकंठ -5 शिव । मधुकर - अमर । ताल--ताड के फरल। रखाल ८ 
आम । बाले ८ बच्चे । जने ८ उत्पन्न हुए । तूंबा ८ तुम्बे, लौवे । चोज -- बल । 
कुंजर 5 हाथी । कुंभ > द्वाथी के सिर के दोनों भोर उभ्ड़े हुए भाग। 
कंचन -- सुवण । मठ ८ स्थान ॥३७॥ 


४डप दिग्विजय-भूषण्‌ 


चमकत चीकने कपूर मनि केसे वोप, 
लोकत बिछोकत बिबंक ज्ञानदीप के | 
सरस सरोजमुखी तेरे ए उरोज मूँगा, 
मीर मसनदी मानो मदन मह्दीप के ॥१८।॥ 
टीका--रतन सरबसी कहै सरबस भरे हैं, उरबसी कहै उर में बसे है, 
तरबसी करे कहै नीच बसावत हैं, उरबसी कहै इन्द्र की अ्रप्धरा के दिग जे रहत 
हैं, वातर कहै कोचे बसावत है, उरबसी कहै द्वार को, तेरे उरोज मूँगा मीर 
मसनदी होइ की मदन महीप के ॥३८॥ 


कवपि--जीवन 


महा मंज़ु नाभी सर सरूप के सलछिछ वर, 

रोमावली नाछ पर छसे भाँति भी हे । 
उदर रुचिर याते सोई बरनी न ज्ञात, 

सिर पर स्यामता मधुप दुति री है ॥ 
बासना बलित अति छलित परसबे को, 

पियमन मोहन की मनसा हू चढी है । 
जीवन! नवीन दृग देखे होत छीन नव; 

नागरी के कुच केधों कंजन की कछी है: ॥३६॥ 

टीका--नाभी सर रूप जल्ल रोप्रावल्ली नाल पर लछसे सिर श्यामता भौंर 
कुच कोंल कली है ॥३६॥ 


छाल छाछ रेसम की डोर सो बनाए जाल, 

बॉँध्योी तकसीर बंद जानि के सरासरी । 
फटिक के भूमि माह दे दे मारथो बार बार, 

ज्यों ज्यों वे उछारे त्यों त्यों सीस पे परापरी । 


सुरंग- सुन्दर रंगीन । दुरंग- दो रंगों वाले । नारंगी ऊ संतरा । सर- 
बसी -- सवस्व । उरबसी-हृदय ,में स्थित । तरबसी ८ नीचे रहनेवाली । 
उरबसी -- अप्सरा । वोप -- प्रकाश । उरोज् -- स्तन । ॥रेणा। 

सरूप -- स्वरूप । छसे ८ शोमित हैं। मधुप दुति--भोरे की कांति। 
रली -- पगी । बलछित-जयुक्त । परसबे:८-स्पश करने । कंजन -- कमलों की । 
कछी -- कोंपछ ॥। ३ ६॥। 


३७ पञ्ञदश-प्रकाश ४४६ 


तऊ ऐसो निरूज़ बिचारे नहीं हारि जीति, 
कुच के समान तनि नजर खराखरी | 
नेननि सो हेरि हेरि कद्दत हैं बेर बेर, 
गेद दईं मारे फेरि करिहे बराबरी ॥४०॥ 
दीका-ेरि गेंद ऐसो मेरो बराबरी करि है ||४०॥ 


कवि--मगोकुलग्रसाद 'बृज' 
( कर की अंगुली वर्णन ) 


सवया--की सुषमा सर कंज सनार फुलाने हैं पुंज प्रभा परस | 
की करि सावक सुंड दे कदली दुख दीनन के सरसे ॥ 
राम छछा कर औ अंगुरी कद्दि 'गोकुल” यों छबि को बरस। 
पॉचई पात की पल्‍्छव द्व कलरूपद्रम डारहि में दरस ॥४१॥ 
टीका--यह अँगुरी न होइ पॉच पात को दुइ पल्लव कल्पदक्ष के डार की 
है ॥ ४१ ॥ 
कषि--सेनापति 
( मेंहदीयुत अंगुरी बणन ) 
दुंडक--कोमछ कमल कर कमछ विछासिनि के 
रचि पचि कीन्‍न्ही बिधि सुन्दर सुधारी हे । 
राजत जराऊ अंगुरीन मं अगूठी पुनि, 
द्व द छछा दुति राखि पोर यौं सेंवारी है ॥ 
मेंहदी की बूंद यों बिराजति है बीच छाल, 
'सेनापति' देखि पाए उपमा बिचारी है । 
प्रात ही अनन्द ते अरुन अरबिन्द मध्य, 
बेठी इन्द्र गोपिन की मानो पॉत बारी है ॥४२॥ 


तकसीर -- अपराध । बंद -- बंधन । परापरी >5पट पट पडता रहा। 
खराखरी ८- एकटक ॥४०॥ 

सुषमा -- अत्यन्त शोभा । करिसावक -- हाथी का बच्चा | कलपक्ुुम -- 
कल्पवृत्त ॥४१॥ 

बिधि > विधाता, ब्रह्मा। जराऊ८रत्न जड़े हुए। छुछा--अंगूठी । 
पोर ++ अंगुली की गाँठ । अरुन अरविन्द -- छाल कमल । इन्द्रगोपिन >बीर- 
बहूटियों की । पाँत - पंक्ति । बारी ८ छोटी सी ॥४२॥ 





४५० दिग्विजय-भूषण 


टीका--अरबिंद के मध्य इृद्रबधू कहे बीरबहूटी बरखा में होत तिनकी 
पतवारी होश ॥४२॥ 


( नख अंगुली वणन ) 
दुंडक--मानो अधि गुज्जिका से चंचुक चकोर चख, 
चावक चमकचीज बिद्रम तमाछ के। 
चेटक के चिन्ह केधों नाटक के सुन्न केधों, 
हाटक के हुन्न देश दच्छिनके चाल के ॥ 
जड़ित जराय मधु नायक अमोछ मोछ, ः 
गोल गोछ मोती मानों मनि हैं नृपाल के ॥ 
अँगुरी अनीकी नीकी कनक कनी सी कैधों, 
कामिनी के नख के नगीना काम ढछाछ के ॥४३॥ 


टीका--काम के छाल को नगीना है ॥४१॥ 


कवि--दास 
सवेया--पत्र महारुन एक मिछायके छाइ छिमी तरुनी रंग दीन्हे । 
पाँखुरी पंचको कंजको भानु मैं बान मनोजके शोणित भीने ॥| 
पंच दशानके दीपक सोकर कामिनिके छखि “दास” प्रवीने । 
छाहकी बेंदुली छाछरीकी छरी यो युत न्याय निछावरि कीने ॥४४॥ 
टीका--पाता लालमे मिल्नाइ के छिमी होइ, की पॉच पँखुरी कज की की पाँच 
बान शोणित छगे काम के, की पंचदशा कहै पॉच बाती दीप की होइ ॥४४॥ 


कबि--दिनेश 
( भ्रुजा वर्णन ) 


दंडक--कंचन छता सी चपछा सी नाह नेह फाँसी, 
मदन विलासी काम केछि बेछि बाढ़ी है। 
परसत कोमछ अमर मखमरू हु ते, 
द्रसत छागत “दिनेश” दुति गाढ़ी है ॥ 
चंचुक 5 संग । चख - च्लु, नेत्र । चेटक -- टोना। नूपाऊ -- राजा ॥४३॥ 


पाँखुरी पच८ पाँच पखडियाँ। कंज--कमछ । मनोज ८ कामदेव । 
शोणित भीने -- रक्त से सने । पंचदशान -- पाँच बत्तियों के |॥४४॥। 
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हीरामनि छाछ की अंगूठी अंगुरीन राजे, 
मोहन के साथ मन मोहन सी ठाढ़ी हे । 
भ्रुजन निहारि अनुमान के मनाछ मंजु, 
सुघर संवारी मानो काम कूट काढ़ी है ॥४५॥ 
टीका--सुगम ॥४५॥ 
कवि--प्रताप 
दडक--सीछ की छमा है अनिमा है दिज दीमनकी, 
सुयश जमा हैं के उम्रा है देन वर की | 
रक्षक सदा है बल विक्रम अदा है भीस; 
गदा के ददा हैं सिच्छुदा हैं कवि कर की ॥ 
समर उजा हैं दुज दोष विरजा हैं सदा, 
पूजी जे कुजा हैं अनुजा हैं हिमकर को । 
धरम धुजा है देन शत्रुन सजा है पुन्य- 
पालन प्रजा हैं 6 भ्ुज़ा है रघुबर की ॥४६॥ 
टीका--धरम की पताका होइ ॥४६॥। 
कवि--गोइुल प्रसाद बृज' 
( पीठि वणन ) 
सवैया--मानो मनोज की पाटी छिखे हित मंत्रनकी परिपाटी बसीठि है । 
जात चने उने कांतिके भारन जात दुने दुने जो परे दीठि है ॥ 
गोकुछः बालके अंग बिछोकिही औरन को तब प्रीति डबीठि है। 
कंचन केदल्ि के दछ ऊपर सोवत सॉपिनि बेनी न|पीठि है ॥४७॥ 
टीका--कंचन केदली के दल्ल पर सॉपिनी होय |४७॥| 


कंचन -- सुबण । चपरा-- बिजली । कामक्रेकि -- काम कीड़ा । बेलि-- 
छता । हुति --काति । झूनारू -- कमछकी नाल । काढ़ी -- बनाई गईं ॥४ »॥ 

छुमा ८ क्षमा, पृथ्वी । अनिमा ८: सिद्धि । दिज --ब्राह्मण । जसा८ पूंजी । 
उमा>पावती । अदा-खुकता । द॒दा--श्रेष्ठ, बडे । सिक्षदा--सीख देने- 
वाली । उजा < बलवान । विरजा ८ झुन्य | कुजा >पृथ्वी से उत्पन्न, सीता | 
अनुजा -- बहिन । हिमकर ८: चन्द्रमा । धरमघुजा >> धर्म की पताका ॥४ ६॥ 

मनोज की पादी-"कासदेव की तख्ती। परिपाटी --क्रम | डने 
उने -- छुक कुक । दीढि-दृष्टि । कंचन केदुलि -सुवर्ण केछा। दुरू|पत्ता। 
बेनी -- चोटी ॥४७॥| 
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कवि--दास 
दास प्रदीप शिखा उछटी कि पतंग भई अवछोकत दीठि है। 
मंगछ मूरति कंचन पत्रकी मेन रच्यो सन आवत नीठि है ॥ 
काटि किधों केदछी दछ गोफ को दीन्हों जमाइ निहारि अँगीठि है । 
कॉबते चाकरी पातरी ल्ंक छो सोभित मानों सछोनी की पीठि है ४८ 
टीका--कॉधते चाकरी, सुगम |४८॥ 


कवि--भरमी 
आरसी बिमरछ पर नारी की सवारी किधों, 
रूप के प्रवाह काम भूप चल्यो जात हे । 
कैधों कछधौत कैसी भूमि सुरमारग है, 
मानको सुभाव कैधों केदछी को पात है | 
कैधों यह भोडर के तबक तिलोछि धरे, 
“भरमी सुकवि? कोऊझ उपभा न गात है। 
सरस सुधाट सुख आनन्दकी बाट कैधों, 
प्यारी तेरी पीठि देखि डीठि न समात है ॥४६॥ 
टीका--की यह भोडर को तबक होइ, भोडर नाम अभरक |४६॥ 


कवि--रसलीन 
दो०--यक तरु घेरु छहो इते, यह अचरज की बात । 
दें तरु कदछी जॉध मै, पीठि एक दुइ पात ॥५०॥ 
टीका--छैतरु केदली जॉघ तामै एक पत्र पीठि है ॥५०॥ 
जोरि रूप सुबरन रची, विधि राचि पचि तब पीठि । 
कोन्ही रखवारी तहाँ, ब्याठी बेनी ढीठि ॥५१॥ 
टीका--झुबरनकी पीठि तहाँ बेनी साँपिनि रखवारी किए ॥५१॥ 
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पत्ता। कॉध -- कन्धचा । चाकरी ८5चौड़ी । पातरी --पतली । लंक ८-- कटि । 
सलोनि -- सुन्दरी ॥४८॥ 

आरसी ८: दपण । कछधौत -- सुवण । सुरमारग ८ देवषथ । भोडर +८ 
अभ्रक । तबक ८ पत्तर को पीटकर बनाया हुआ पतला बरक। तिछोछि-+-- 
तेक छूगाकर ॥॥४६॥ 

घेरु-- घेर; गोलाई । सुबरन ८: सुवर्ण, सुन्दर स्वरूप । व्याली बेनी -- 
लटरूपी सरपिणी ॥५१॥ 9 


पश्चदश-अकाश डरे 


कवि--मनिकंट 
( ग्रीवा वर्णन ) 


सुख को सदन देखि मदन मुदित होत, 

बारिज बदन सुभ नाऊू सी विसेखिए। 
चारों रीति नवों रस $& हावभाव की प्रतीत, 

छबि सो छपेटि हेम पिंडी के उरेखिए ॥ 
कैथों 'मनिकंठः तीनि छोक'की तरुनि जीति, 

दुति तेही भाँति भांति तीनों रेखा लेखिए ! 
कनक के कंबु कमनीयता के अंबु भेदे, 

आनंद के सींव की अमोछ ग्रींव देखिए ॥५२॥ 

टीका--कनक के शख ताते अंबु मठ ग्रीव ॥५२॥ 
कृबि--मंडन 

तेरे मुख गावत गशुपारू जू के गुनगन, 

सारदा जो रहति है उर में उरेखिए। 
जिनके वै 'मंडनः फटिक माछ हार हॉस, 

हिए पर तेई वे सिंगार करि लेखिए॥ 
तेरे नेक बोल सों तो सुर को सुहाग कोऊ, 

मीठो राग सुनि रीमि रीकि करि तेखिए | 

तोरि डारी तीनो ताँत मे रे जान बीन की ते, 

प्यारी तेरे गर मे ये तीनो छोक छेखिए ॥४श॥। 


६8 काव्य के आत्मस्वरूप रसकी परिपोषक पद्संघटना रीति” कहलाती 
है इसके ४ प्रकार हैं-- 

१--वबेदर्भी, २--गौड़ी, ३--पाश्चाढी, ४--छाटी । 

नौरस ये हैं--4 श्गार, २--हास्य, ३--करुण, ४--बवीर, ५--रोद्व, 
६--भयानक, ७---अद्भुत, ८--बी भत्स, $--शान्त । 

सदन-भृह । मदन--काम | मुद्तिर-प्रसन्ष । हेमपिंडी--सुबणका 
गोला । उरेखिये --अकित कीजिये । दुति --च्युति, कांति | कंबु -- शंख । अंबु -- 
जल । सीव -: सीमा । ग्रीव -- ग्रीवा, गरदन ॥५२॥ 

सारदा ८ सरस्वती । संडन -- अलंकार । हाँ -- हँसी । सुद्दाग -- सोभाग्य । 
तेखिये -- बिगडना, क्रुद्ध होना । ताँत --तन्तु, तार ॥७५३॥ 
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टीका--तोरि डारी बीन की तीनों तानि तेरे गर में तीनो छोक लेखिये ॥५३॥ 


कवि--प्रताप 
निदर निकाईं कछ कंबु ओ कपोतन की, 
सरस सुढार पारावार छुबि पाथ की | 
त्रिभुवन जीतिबे को च्रिगुन त्रिरेखा युत, 
करन सदा जो सुभ सुजन सनाथ की ॥ 
कहे 'परताप” बुद्धि बछ की अमाय त्रयी, 
ताप हर प्रबढछ प्रताप गुन गाथ कोी। 
भीमा अरि कुछ की अतुल बल थीमा एक, 
सीमा सुख सिन्धु की कि ग्रीमा रघुनाथ को |॥॥४४॥ 
टीका--अरिकुलछ मारिबेको भीम है ॥५४४। 


कवि--गोकुलप्रसाद बृ्जा 
( मुख वर्णन ) 


सर्वेय--राम छला मुख की सुषमा दुरि जात है दर्पन दीह बिलासे। 
आनन के उपमान है आनन ज्यों छखिये त्यों निकाई निकासे ॥ 
केसे कहों अरबिंद से हैं कुँमिछात छगे ब्रज” भान के भासे। 
द्यौस न मंद अमंद निशा महं इंदु कहोँ दिन रेन प्रकासे ॥५५॥ 
टीका--दश्योस में मद नहीं रैनि में श्रमद्‌ अ्रस चन्द्रमा नहीं है [॥५५॥ 
कवि--धुरंधर 
सुधा के पयोधि करि मज्जन अरुन अंग, 
केशर के रंग की बनक जब गहैगो। 
'सुकवि धुरंधर” सकछ रूप सागर की, 
सोभा को सकेलि काम केलि पुन्य छहै गो || 


निकाई ८ सुन्दरता । सुढार>-अच्छी प्रकार ढाले ( बनाए ) गये। 
पारावार > समुद्र । पाथल्‍-जर।  अमाय ८-कोष । भीस 5: भयंकर । 
ग्रीमा-- ग्रीवा, गरदन ॥५४॥ 

सुषमा -- परमशोभा । दुरि जात -- छिप जाता | दीह देह । डपमान ८८ 
जिससे उपमा दी जाती है। निकाई ८ सुन्दरता। कुमिलात- मुरमा जाते हैं । 
भान-भालु, सूथ । दस ( बोस )-- दिवस, दिन ॥७७०॥ 
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सोरहों कछानि पूरि पूरन कलंक बिन, 
निसि दिन सदा एक रूप जब रहेगो। 
येरे चंद सरद के राधिका बदन सम, 
तब तोसो कोऊ कबि कहेगो तो कहैगो ॥५६॥ 
टीका--एरे चन्द तब कोऊ कहैगो, सुगम ॥५४६॥| 
कवि--भंजन 
कोऊ कहे है कछंक कोऊ कहे सिधु पंक, 
कोऊ कहे छाया यह तमोगुन के भास की | 
कोऊ कहे राहु रद कोऊ कहे मग मद, 
कोऊ कहे नीलगिरि आभा आसपास की ॥ 
'भंजन जू! मेरे जान चन्द्रमा को छ॒लि विधि, 
राधे को बनायो मुख कान्ह के बिलछास की | 
ता दिन ते छाती छेद भयो है छपाकर के, 
देखियत वार पार नीछता अकास की ॥५७॥ 
टीका--कोऊ कहै कछक पंक छाया तमोगुन की राहु रद छप्यो है, मृगमद 
है, नोलगिरि की आभा है, चन्द्रदा को छुडि के बनाए मुख राघे के वाही दिन 
ते छाती में छेद भयो चन्द्रमा के ताही के मग नीलता होइ देखि पश्त 
अकाश को ॥५७॥| 
सूर मैं न नीछ होत उगत नवीन हे के, 
कुह में न छीन होत सोभा दई दियो है। 
कालिमा की अंक नाहीं पूरण कर्ंक बिनु, 
रहत निशंक अमी अमरन पियो हे ॥ 
बिनु पग स्रग रथ अचरज की है हद, 
छाग्यो नहीं राहु रद ऐसो रमनियो है। 
भंजन जू! इन्दु एक अचरज देखियत, 
कनक के छता पर डदे आनि कियो है ॥५८)। 


सुधा -- अस्त । पयोधि८"समुद्र । मज्न --स्नान । बनक८-शोभा । 
केलि -- क्रीडा ॥५३॥। 
५ पक:-कीचडू। राहुरद -- राहुका दाँत । झूगमद -- कस्तूरी । नीरूगिरि -- 
पवत विशेष । छुलि -- छुछकर । छुपाकर ८: चन्द्रमा ॥॥५७॥॥ 
सूर -- सूथ । दई ८ विधाता । कालिसा-- करंक । भड्टू -- चिह । अमी -- 
अमरूत । अमरन -- देवताओं ने । राहुरद्‌-- राहु का दाँत ॥७८।॥॥ 


४५६ दिग्विजय-भूषण 


टीका--इन्दु कनक के छता पर कहै है, कनकलरूता तन मुख 
चन्द्रमा ॥५८॥ 


कवि--चिताम नि 


सुन्दर बदन राघे सोभा को सदन तेरो, 
बदन बनायो चारि बदन बनाय क। 
ताकी रुचि छेन को उदय भयो रनपति, 
राख्यो मति मूढ़ निज कर बगराय के॥ 
कहें कवि 'चिन्तामनि? ताहि निसि चोर जानि, 
दियो है सजाय पाकसासन रिस्राय के। 
याते निसि फेर अमरावती के आस पास; 
मुख में कछंक मिसि कारिख छगाय के ॥४६॥ 
टीका--राधा के बदन चारि वदन बनायो, ताहि देखि चन्द्रमा अपनों 
कर बगरायो रुचि लेन हेत, चोर जानि पाकशासन इन्द्र पकरिं अमरावती के 
आसपास मुख में कारिंख लगाइ फिराबै है ॥५६॥ 


कवि--दास 


आब जित पानिप समह सरसात नित, 
मान जलजात सो तो न्याय ही कुमति होय । 
“दास? या दरप को दरप कन्द्रपको है 
हर कर अर 
दपन समान ठान केसे बात सति होय । 
और अबछानन में राधिकाकों आनन;, 
बरोबरी को बल करे कबिकूर अति होय । 
पेये निसिबासर कर्ूंकित न अंक ताहि, 
बरने सयंक कबिताई की अपति होय ॥६०॥ 
टीका--चन्द्रमा सम कहै राधे के बदन तौ कविताई को खराबी है या 
दरप को दरप कहे तेज काम को दरप का होइ ||६०॥। 








कल. ल्‍नमम्कतत्तन्‍र 


चारिवदन -- ब्रह्मा । रैनिपति-- चन्द्रमा । बगरायकै -- फैला कर । पाक- 
सासन  इन्द्र। अमरावती -- इन्द्र की नगरी । मिसि-- बहने से ॥५६॥ 

पानिप -द्युति, कांति । जलज्ञात-- कमर । दरप ८ दप, अहकार । कंद- 
रप--काम | सतिजःसत्य । कूर दुष्ट । मयंक" चन्द्रमा । अपति८-८ 
प्रतिष्ठा ॥६०॥ 


३८ पश्चदश-प्रकाश ४७ 


कवि--प्रताप 


सोभा सुख सागर को सुखद सरोज अति, 
ओजसमय परम ग्रकास लहियतु है । 
सुमद कुजा को मुख कुमुद विकासवारो, 
पूरन कछाधर बखान बहियतु है । 
कीबे को बदनको समान उपमान आन, 
सुमुख सुकबि जीहा कोरि चहियतु है । 
करि न सकत सहसानन बखान राम, 


रावरे सुआनन अनूप कहियतु है ॥६१९॥ 
टीका--सहसानन नहीं बखान करि सकत ॥६१॥ 


कवि--नाथ 
(शीतला दाग वर्णन ) 
दण्डक-पूरण मयंक कंधों मेटि के कर्क कियो, 
अंक मे समेटि के नखत बड़ भाग है | 
कैधों रंगरेज मेन बॉधनू ब्रिचित्र बॉव्यौ, 
कैधों रूपछीर मै उफनि आयो भाग है ॥ 
कैधों नए सोभाके बये है बीज रचि रचि, 
कंचन के भूमि मे जड़ित पुष्पराग है । 
नाथ” अनुराग है की फूल्यो मेन बाग है की, 
सोति को सुहाग है. की शीवछा को दाग है ॥६२॥ 
टीका--पूरन चंद्र में नलत होय की मेन रंगरेज चूनरी बेंधुन्‌ कहै बृटेदार 
बॉघे है, की बीज कचनके भूमि पर बोये हैं की सोन पर पुष्प-राग मनि जड़े हैं, 
रूप छीर कहै दूघ में फाग कहे फेना उफलान है, अनुराग की मैन बाग 
है ॥६२॥ 


ओजमय ८-८ शोभा संपन्न | कुजा 5 सीता । कराधर -- चन्द्रसा । जीहा 5८ 
जिहल्ला | सहसानन --शेष । रावरे + आपके ॥६१॥ 

सयंक -- चन्द्रमा | अंक -5 चिन्ह । नखत -- नक्षत्र, तारे। मैच -- कामदेव । 
बाँधनू -- नई डिजाइन बनाने के लिए. बाँधा गया साडी का बँधान। बये-- 
बोये । पुष्पराग -+ पुखराज । मेन बाग -: कास का बगीचा ॥६२॥ 


धपूष् दिग्विजय-भूषण 


कवि--रसलीन 


दो०- दाग शीतछा को नहीं, मदुछ कपोछन चार | 
चिन्ह देखि इन ईंठि के, परो डीठि के भार ॥६१॥ 


का--दागशीतछा०--यह दाग नहीं है मित्र के दीठि की भार 
है॥ ६३ ॥ 


५3 
( स्वेदकन वर्णन ) 
अमछ कपोछन स्वेदकन, दुगन छगत यह रूप । 
मानहु कंचन कम्बु पे, मोती जड़ी अनूप ॥६४७॥ 
टीका--अमछ कपोछू०--कंचन के शख्ध पर मोती होश ॥६४॥ 


कवि--बलभद्र 
( चिबुक वर्णन ) 


दण्डक-कनक बरन कोकनद के बरन और, 
भलछकत माँई तामे बसन रदन को । 
कोनी चतुरानन चतुर ऐसी रचि पति 
अलप-सी चौकी चारु आसन मदन की ।। 
अंगुल से बान उपसमान की अवधि सब, 
सुमित सोपान मानो श्रीयके सदन की । 
सुन्दर सढार है चिबुक नव नायिका को, 
मानो 'बलिभद्रा बादसाही हे' बदन की ॥६४॥ 


टीका--कनक बरन०--बसन रदन नाम बोठ, यह मदन की चौकी होइ 
सोपान नाम सीढी श्रीय के सदन कहे शोभा के घर की ॥ ६५ | 





न्‍अिलनसनटीनिनान ीलिननननीयन ननीनकननननन+ «९ 


ईंटि-+ इष्ट, प्रियतम । डीडि -+ दृष्टि, नजर ॥६३॥ 
अमल -- स्वच्छु । कचन कम्बु -- सोने का शंख ॥६४॥ 
कोकनद्‌ -- छाछ कमछ । बसनरदन--दंताच्छादन, ओठ | चतुरानन ८८ 


ब्रह्मा । अप -- अल्प, थोड़ी । मदन ८-- कामदेव । सोपान -- सीढ़ी । श्रीय ८८ 
श्री, शोभा । सुढार -- सुन्दर ढली हुई | बदन -- मुख ॥६५॥ 


पद्मदश-मकाश डर 


कवि--दिनेश 
( चिबुकन मै बुन्द वर्णन ) 


प्यारो के ठोढ़ी को बिन्दु दिनेश” किधों बिसराम गुबिन्द के जी को । 
चारु चु भ्यों कनिका मनि नीछ को कैघों जमाव जम्यो रजनी को ॥ 
केधों अनंग सिंगार को रंग छिख्यो बर मन्त्र बशीकर पी को। 
फूले सरोज में भोर छसे किधों फूछ शशीमें छसे अरसी को ॥६4॥॥ 
टीका-प्यारी के चिबुक०--यरह चिबुक न होय शशी से फूछ कहे 
चन्द्रमा में अरसी के फूल फूलों है॥ ६६ ॥ 
ज्ञान भयो जबते तबते तिय येक छखी मनि आप अतूल में | 
दामिनि त्यों यमुना प्रतिबिबित यों कछके तन नीछ दुकूछ में ॥ 
देखत ही सुख देखे बिना दुख जाय परी कितते उत भूल में । 
ठोढ़ी पै श्यामछ बुंद गोपाछ मनो अछिबारू गुलाबके फूछमें ॥६७॥ 
टीका--ज्ञान भयो०--दामिनि की परछाहीं जैसे यघुना जल्न में देखियत 
तैसे नील दुकूछ में चिब्ुुक के बुन्द झलके हैं ॥ ६७ ॥ 


कवि--दास 
छाक्‍्यौ महामकरंद मलछिंद परथो किधों मंजुल कंज किनारे | 
चंद में राहु को दंत छग्यो कि गिरी मसि भाग सुहाग छिखारे ॥ 
“दास! रसीछी है ठोढ़ी छबीली को छाछी की बिन्दु पे जाइए बारे | 
मित्तकी दीटि गड़ी किधों चित्तको चोरी गिरयो छुबिताल गड़ारे ॥ 
टीका--छुविरूपी ताल, गड़ारे कहै गहिरसे चित्त चोरी होय या मित्र की 
दीठि गड़ी है ॥६८। 





बिसराम ८: विश्राम । गुविंद -- गोविन्द, श्रीकृष्ण ॥ कनिका -- कण, टुकड़ा । 
नील -- नीलमणि । जमाव--ओखस । अनग--कास । पी >-ग्रिय, नायक । 
अरसी -- भलसी, तीसी ॥६६॥ 

अतूल -- अतुलनीय । दामिनि-- बिजली । नीलदहुकूछ -- नीछा रेशमी 
वस्त्र । श्यामलबुंद --गोदुने का चिन्ह । अलछिबाल--भोंरा का बच्चा ॥६७॥ 

छाक्‍्यो --तृप्त हुआ । मकरंद ८- पुष्परस, पराग । मलिंद्‌ -- भौरा । सखि ८८ 
स्याही । सुहाग छिखारे -- सौभाग्य लिखने बाले। मित्त--मित्र | गढारे- 
गढे में ॥६८॥ 


४६० दिग्विजय-भूषण 


।५ 
( अधर वर्णन ) 
दंडक--बधुजीबव जपाकर के है बर बंधु जीव, 
अति कम छहैं कॉति कमल है. मंद्कर | 
छालहूसनि विद्रम मजीठि फल बिबन के; 
समता न॒पाबे प्रतिबिंब है अमंदकर ॥ 
द्सन बसन दुति असन विलछोकि जग, 
गोकुछ' पियूष पाराबार सुख कंदकर। 
अबछ अचछ हे के रहिगो अधर मन; 
आभा घर अधर विछोकि रामचन्द्र कर ॥६६॥ 
टीका--अन्घुजीव नाम दुपहरीके बधुजीब कहै भाई और प्रान होय अति- 
कम लहै कहै थोर लददत है आभा कमल ला मनि मूँगा तिंबफल प्रतिबिम्ब के 
तात है। दसन बसन कहै वोठ अप अचलछ हे के अधरमें रहिगो कहै अध बीच 
में ही रहिगो ।॥॥६६॥ 


कवि--हरिलाल 

केसर निकाई किसछय की रताई लिये; 

मई नाहीं जिनकी धरत अछकतु है. । 
द्निकर सारथी ते देखियत एते सेन, 

अधिक अनार के कलीन अरकतु है ॥ 
छीछा सी लसन जहाँ हीरासी हँसन राजे, 

नन निरखत अरूकत असकतु है । 
जीते नग छाछकू 'हरिछाछः छाछ अधरन; 

सुधर प्रबाछ् के रसाछ भाछकतु हे ॥७०॥ 


टी का--के प्रि किसलय कहै केसरि के नये दल्ल दिनकर सारथी अरुन जीते 
नगलाल हरित्ञाल् कवि कहै है ॥७०॥ 

बधुजीव -- दुपहरिया । बधुजीब-भाई बन्धु । बित्रुम ८ मुँगा। दशन- 
बसन -- दन्तच्छुद, ओठ । पियुूष-5अमूत । पारावार > समुद्र । अधर >-बीच 
ही में | आभाषर -- शोभाधारी ।॥।६ ६।। 

निकाईं -- सुन्दरता । रताई--ऊालिमा । दिनकर सारथी >सूथ के 
सारथी, अरुण । अरकतु टकराते । छसन--शोभा । इसन हँसी । 
असकतु -- आलूस्य करते । प्रबाल -- मूगा | रसाक -- रसभरे ।७०। 


पञ्चदश-प्रकाश ४६१ 
कवि---मनिकंठ 
असम अरुन अरविन्द बिम्ब आभा देत, 
सहज सुबास रोमे माधुरी समर हैं। 
सोत कोतवारी पिय मतवारी होत पूजे, 
नय बारी सो सेंवारी शोभा शुचिधर हें || 
'सनिकंठ” सूक्षम सुरेब है बंधूक फूल, 
बरनी के चिन्ह पिय छोचन डगर हैं । 


कैधों लीक शोस गनि दीन्हें बिघि कोक कला, 
सुन्दरी सुलक्ञषनी के शोमित अधर हैं ।।७१॥ 


टोका--अमछ अरुन--सोत कोतवारी कहे ल्लाक रंग की सोता होय। 
पियकों मतवारी कहै मस्त करे अघर मधु छाकि के ||७१॥ 


कवि-- परशुराम 


जपा के कुसुम ताकों छबि के चतुर मानि; 

मानिक के मीत अति रोचक कछीब के | 
बिद्रुम के दल हे बिराज हेससम्पुट मैं, 

राजत अनूप बहू जन के नसीब के ॥ 
भावती के अधर मसयूख के धरन हार, 

कहें 'प्रसाराम” रख दानी प्रान पीव के । 
बिबन के बादी अनुराग केसे प्रतिबिंब, 

रजोगुन नायको कि बंघु बंघुजीब के ॥७२॥ 


जपा के कुसुम ०--रज्ञोगुन के नायक की बंघुनीव जो दुपहरिया ताको बंधु 
होय ॥७२॥ 
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असक -- स्वच्छु । अरुन -- काल । सभर - भरे हुए। सोत -- स्नोत, प्रवाह । 
बंधूक -- दुपहरिया । बरनी -- आँख के रोए, बरोनी । डगर -+ माग । छीक -- 
छकीर । कोककला -+ चन्द्रकला ॥७१॥। 

विद्युम मूंगा । हेससम्पुट--सोनेका ढकना । नसीब>-भाग्य । भावती 
-प्रिया। सयूख -किरण। प्रानपीव>-प्राणप्रिय । बादी प्रतिस्पर्धी । 
बंचु -- भाई, बराबर ॥॥७२॥ 


४६२ दिग्विजय-भूषण 


कृवि--गोकुलप्रसाद 'बृज' ५ 
( दशन वर्णन ) 


सवैया--निसि ही मे नछत्नन की छुबि छाजत सद्यो भये दुति मंद रली । 
द्रक्यो उर दाड़िम दीपति देखि दुरै दबि दामिनि कांति भी ॥ 
रघुनायक के अधराघर मैं दशनावक्ति यो अवछोकि अछी। 
कुरबिद के पल्‍्लछवमे ब्रज? बन्द बिराजत मंजुछ कुंदकछी ||७३॥ 
टीका--निशि ही मै--कुरबिद कहै लालमनि तामे कुंदकछी पल्‍्लव |।७३॥ 
कवि--रूप कवि 
दंडक--केधौ की बेछा की चमेठी की चमक चारु, 
केधों कीर कमछ मे दाड़िम दुरायो है। 
केधो दुति मंगल की मंडछ मयंक मध्य, 
केधों बीजुरी को बीज सुधा में सिरायो है ॥ 
केधों मुकुताहछ महावर में रोष राखे, 
मैन मुकुर में सीकर सुहायो हे। 
“ऋपकवि” राधिका बदन में रदन छवि, 
सोरहीं कछा की काटि बत्तिस बनायो है ॥७४॥ 
टीका--मैन मुकुर कहै कामके ऐना में सीकर कहे स्वेद कनी है ॥७४॥ 
कवि--चतुर 
केधों मित्र मित्र में बसाई है किरिनि ताते 
फूल्योई रहत अनुमान यह पायो हे । 
कृधों शशि मंडछ में मॉई उड़ मंडरू की, 
केधों हासरस निज नगर बसायो है ॥ 





नछुत्नन - तारें । द्यौस- दिवस, दिन। रली >हो गईं। दरक्‍यों-- 
फटने लगा । दीपति--दीघपि, कांति | दुरै- छिप गई। अधराधर --निचलछा 
भओठ | दशनावलति -- दतपंक्ति ।।७३॥ 

कीर ८ तोता, सुग्गा । दुरायो८5छिपाया। मंडल सर्यक -- चन्द्रमंडरू । 
सिरायो -- ठंढा किया । मेनसुकुर -- काम रूप दर्पण । सीकर -- बूँद ॥॥७४॥ 

मिन्र ८ सूर्य । मिन्न मित्र >सूर्य का मित्र, कम । उल्ुुमंडल -८ नक्षत्र- 
समूह । हासरस -हास्यरस । दशन->दाँत । बानी >बाणी, जिल्ठा । 
दो लरके -- दो लडो वाला ॥॥७७॥ 


पशञ्चदश-प्रकाश ४६३ 


दसन की पॉति कुंदकलिन की भांति आदी, 
सोहत है ठाँति गन कोविदन गायो है | 
मानहु विरंधि तेरी बानी को “चतुरः रानी, 
दोछर के मोतिन को हार पहिरायो है ॥७४॥ 
टीका--मित्र कहै सूय ताको मित्र कमल तामें किरिनि बसायो है की शशि 
के समीप में नक्षत्र के मंडल होइ की हासरस नगर बसायो, हास के रंग सफेद 
को कुदकली पॉति होय की बानी कहै जीम तेरी रानी होय ताको विधि दोलर 
करि मोतिन के हार पहिरायो है ॥७४॥। 


कवि---गंग 
( भीसी वर्णन ) 


सबैया--को बरने उपभा कवि गंग” सो तोही मे है गुन ऊरबसी के । 
जादिन ते दरसो मुसकानि सो कान्ह भये बस तेरे हँसी के ॥ 
चंद से आनन मे तिछ राजत ऐसे बिराजत दाँत मिसी के । 
फूलन के फुलवारिन में मनो खेत है. ररिका हृबसी के ॥७६॥ 
टीका--यह दॉतमें मीसी लगी है सो मानो फुलवारी में हबसिन के 
लरिका होश ॥७६)॥। 


कवि--गोकुल प्रसाद बज ५ 
( रसना वर्णन ) 


सवैया--की निगमागम आखर अथ्थ प्रकाशक भेद कोऊ अस ना है | 
की सुर सातहु की जननी सब मंत्रनकों सुषमा वसना हे । 
की 'वृजः बानी के बीन के तार सुधाकर धारन की ससना है! 
की रसनाह की सैन सुद्दावन के रघुनंदन को रसना है ॥७७॥ 
टीका--निगमासम वेदशास्त्र के अक्षर प्रकास करनहारी होइ अस कोऊ 
नहीं है, की सातों स्वरन की माता होय की रसनाह कहै सिंगार रस ताकी सेज 
होय |॥७७॥ 


निगमागम - वेदुशास्त्र । आखर -- अक्षर । अस ना -- ऐसा नही । सुर -८ 
स्वर । सात स्वर ये हैं--१. पड़ज, २. ऋषभ, ३. गान्धार, ७, सध्यस, 
७, पंचम, ६. घेवत, ७. निषाद, इन्ही के वाचक शब्द संगीत में क्रमशः 'सा रे 
गमप ध नि माने गये है। बानी८-- सरस्वती । बीन -- वीणा । रसनाह-- 
रसनाथ, शद्धाररसख । सेन-- शयन, शय्या | रसना-- जिह्मा ॥७७॥ 


४६४ दिग्विजय-भूषण 


कवि--भरमी 


दंडक--गूढ गुन अंथ को प्रकाश की करन हारी, 
मूठ साँच कहे देत सबके मनस की | 
नाद बेद भेद को उधारि देत आखरन; 
कोमल रसाछ जात बसुधा के बस की | 
“भरमसी” सुकवि पिय सन की हरन हार, 
सुधा सो सुधारी जान गान हार यश की । 
रसना की उपसा न होत कोटि रसना सो, 
मन की सचोटी की कसोटी बतरस की ॥७८॥ 


टीका--मनकी सचौटी कहै साँची बात की मूल की कसौटी कहै बतरस की 
होय जामें खोट खरा प्रगट होत ताकी कसोरी कह्विये ||७८॥ 


कवि---बलभद्र 


कमछ बदन माफ कमछा के काज छुवि, 
न राखी है कमछ दछ तरप सवारी है। 
कंधों 'बल्भिद्र” खट तंत्रनकी केखनी है, 
केधों खटरवादन की परखन हारी है.॥ 
छलित तमोरा रंग गुनकी फसोटी मानो, 
मंत्रन की मूरि परसारथ की प्यारी है । 
रसिक रसीछी प्यारी तेरी मु रसना की; 
पद पद हसन की रसानंद कारी है ॥७६। 
टीका--कमल्दलछ के तलप कहै बिछोना होय, की षटतंत्र की छेखनी कहे 
फलम होइ की षटस्वादन के मघुर तिक्त छोना खार कटुक भाकस की जाननहारी 
है, रसानंद कारी कहे रसा नाम पृथ्वी हो आनन्द की ॥७६॥ 


अनिल कलम 
जन >लफअन्सनजन कटे “ना निकट "चर तिरणा था चमक न की ऑन जीनत अल जत अआपए कारन +आला.. "रिकक8 ++- तन अनाप>थ-4तक3++०3/ककआत..... #वषनलनेन्‍ननफ कपल फआा७ तप अदा 


नाद्‌-- प्रणव संगीत की वह ध्वनि योगी छोग नाभि से ऊपर जिसका 
प्रत्यक्ष करते हैं। बेद -वेद शास्त्र । रसारू--रस से भरी हुईं। सचौटी -- 
सत्यता । कसोटी ८: खरे-खोटे की सूचक । बतरस-- बातचीत में मिलनेवाला 
आनन्द ॥७८॥ 

कमका-- ऊचसी । तकप -- ततप, शय्या | षट्तंत्र - षटतंत्र | षटुशास््ष 
ये हँं--शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छुन्द | छेखनी -- कछम । 
मूरि -- मुझ, जड़ । हसन ८- हास्य ॥७६।। 


३६ पश्चदश-प्रकाश ४द५ 
कवि---प्वरति 
कैधों विधि रसना की रची है कसौटी यह, 
अरुन बरन अचरज मन मैं गह्यों। 
कैधों तेरी बानी मनमानी ठकुरानी ताकी, 
राती सेज फूछ रंग जात न कछु कहो ॥ 
'सूरति? सु कैधों बोछ रतन अमोछ दान, 
दे दे सब ही को सुख दुख सबही दह्यौ | 
नेकहूँ बखानि सके काहू को सो बस ना जो, 
रस तेरी रसना सो रस ना कहूँ छह्मौं ॥८०॥ 
टीका--केधों बिधि०--विधि रसना को कसौटी रची, अरुन बसन यह 
अचरज है कसोटी श्याम बरन होत बोल जो रतन अमोल है जासों बोले 


ताको मोल लेत, काहू के बस नाहीं है जो रस तेरे रसना में है सो रस कहू नाहों 
ल्यो |८०॥ 


कवि--बलदेव 
( बानी वर्णन ) 


दंडक--सुधा के समुद्र की छहरि सी कढ़त रहे, 
याही को सुनाय छाल कीने ते अधीन है | 
बन उपबन बेैठि आय के दुराय याते, 
मेरे जान यह कलकंठी कंठ ही रहै॥ 
'बलदेव' ऐसी न रची है न रचेगो बिधि, 
मोतिन की उपमा करन छागी छीन है | 
कमछ के कोस पैठि गुंजरत भौर के्थों, 
बानी माँक बानी जू बजाई आनि बीन है ॥८१॥ 
टीका--सुधा के समुद्र ०--कल्कठी कहै कोकिला, कमत्न के कोश कहै 
कमल ऐसो मुख तामें जीम जो बोलत है सोई मानों कमल के कीश में भेंवर 
गुंजरत है, को बानी में बानी कहै सरस्वती बीन बजायो ॥८१॥ 





बिधि-- विधाता, ब्रह्मा । कसोटी -- खरे खोटे की परीक्षक | राती -- छाल । 
क्षमोरू -- अनुपम; बिना मुल्य रसना + जिल्ला ॥८णा 

कलकठी -- कोकिक । कोस ++ भीतर, मध्यभाग । बानी -- बचत । बानी ८+- 
सरस्वती । बीन -- बीणा ।॥८१॥। 


४६६ दिग्विजय-भूषण 


कवि--श्ररति 
जाके एक अंस हंसबाहनी प्रसंसति है, 
किन्नरी सुकोन जाकी कहो सर करिहे। 
और कोकिला सो को कलाहू एक जाने नाहि; 
सुरति' सकवि गनती मे कौन धरिहे ॥ 
बीना बेन तबछ बजाइ छीजे प्यारे छाल; 
फेरि तुम्हे उनहूँ की चरचा बिसरिहै । 
सुधि बुधि सकछ हिराय जहे जानो यह, 
जबे मेरी रानी जू की बानी कान परिहे ॥८२॥ 
टीका--६ंसवाहिनी कहे सरस्वती जाफो प्रशसा करती है किन्नरी काह सर 
कहै बराबरी करैगी | और कोक्लिा सो को कलाहू पद० अर कोकिला सो कल्ना 
एकी नाही जानि पाए जो बानीमें गुन है प्रिय के बीना कहै बीना बेनु कहै 
बाँसुरी ॥८२॥ 
कवि--अज्ञात 5 
( मुसक्यान वर्णन ) 
सिय सिर गंग जेसे जछ की तरंग जेसे 
उडगन भंग जसे करत पयान है'। 
मोतिन की हार जसे दामिनिकी धार जसे' 
बोपी तरवारि जसे तजत मियान है ॥ 
दीपक की मार जेसे पावक की ज्वालछ जेसे, 
मोहिबे को छाल मन निपट सयान है | 
- तार जरजरी कैसे फूल फुछभमरी कैसे 
जुगुनु ज्यों जरी कैसे तेरी मुसक्यान है ॥८३॥ 
टीका--उडगन भंग नकछुत्नन के गिरतर मोतिन की हार तैसे दीपन की 
माल तार जरजरी कहै जरकसी फूछ फुलभरी जुगुनू जरी कहै जड़े कैसे 
मुसकान है ॥८३॥ 
अंस--अश, भाग। हसबाहनी ८- सरस्वती । किन्नरी & एक देव जाति 
विशेष | कछा-- अंश, चातुरी ॥5२॥॥ 
उड़गन ८ तारे । वोपी -- चसकीछी । मियान ८ म्यान, कोश | पावक ८ 


अग्नि | सयान ८ चतुर, अनुभवी । जरजरी 5८ सोने की जरी | जंरी ः« जड़ी 
हुईं ॥८३॥ 


पश्चदश-म्रकारश ४६७ 


कवि--भरमी 
कोकनद कछी जेंसे खिलत बयारि छागे, 
मंद मुसकान उसकान हे चमेछी की। 
आरसी सें भानु को प्रकास के उजास दहोत, 
जैसे दीपमाछ दीपे दीपति हबेडी की ॥ 
“भरमी? सुकवि दुति दामिनी सी कोंधति हे, 
चाँदनी सी चहँवोर बात में सहेडी की । 
चंद की चमक चकचोधति दसन दुति, 
पियमन बसनि हेसनि अलबेली की ॥८४७॥ 
टोका--चन्द्रमा कै चमक चकर्चोधत दशनमें पिय के मन को चसन कहे 
वस्त्र या वसन कहे बसीकरन है हसनि कहै हॉस नायिका की ॥८४॥ 


कवि--केशवदास 


कीधो मुख कमर में कमछा की जोति होति, 
कीधों चारु मुख चंद्र चंद्रिका चुराई है। 
कीधों मृग छोचन मरीचिका मरीचि कीथ्ों, 
रूपक रुचिर रुचि-रुचि सो दुराई हे ॥ 
सौरभ की शोभा की सदन घन दामिनी के, 
केशव” चतुर चित हूँ की चतुराई है। 
ऐसी गोरी भोरी तेरी थोरी-थोरी हाँसी मे रे, 
मोहन की मोहिनी की गिरा की गुराई है ॥:५॥ 
टीका--की धुखकमत्न से कमला कहे लक्धषिमी या शोभा की जोति है की 
मृगलोचन की मरीचिका है कहै जासो मृगतृष्णा कहत है तेरी हासी थोरी गिरा 
कहै सरस्वतो को गुराई होय ॥८५॥ 
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कोकनद्‌ ८: छाल कमछ । डसकान -- खिछना । उजास ८ उजाला, चमक | 
दीपति -- दीछि, काँति । हब्रेली -- महल । कोंचति -- चमकती ॥८४॥ 





चन्द्रिका ८ जुन्हाई । मझूगलोचनमरीचिका -- नेत्र रूपी झूगों की तृषा। 
मरीचि ८ किरणें। सौरभ--सुगन्ध । दामिनी ८ बिजली । भोरी ८- झुग्धा । 
सीधीसादी । मोहिनी >मोहित करने वाली॥। गिराज-वाणी । गुराईं८- 
गोरापन ॥८७॥ 


डष्ट्प दिग्विजय-भूषण 
कावि--ग्वाल 


( मुखबास वर्णन ) 

दुंडक--पारिजात जाति हूँ न नारंगी सख्यात हूँ न, 
चंपक पुछात हूँ न सरसिज ताब मे । 

माधवी न माछती में जूही मैन जोहियत, 
केतकी न केवड्ा की छूपट सिताब मे ॥ 

पवाढ्ू फबि? छछित छवंग मे न एलन मै, 
चंदन न चंद्रिका न केसरहि ताब मे॥ 

सेवती गुठाब में न अतर अदाब मैन 
जैसी है सुबास कान्ह मुख महताब में ॥८६॥ 

टीका--कान्ह मुख मदहताब कहै चन्द्रमा ॥८६॥ 


कवि--गोकुल प्रसाद बज 


( नासिका वणन ) 


दंडक--तिलछौ न समान तुर तिछके प्रसून पुंज, 

सोभा सरि सेत विधि बाँधी हे सुढांक की | 
किंसुक अगस्त कली हूँ मे न सुगंध रली, 

स्वास मैं सुबास खुछे कोठरी मुगाँक की ॥ 
“गोकुछ” बिछोकि छागे कोर भीर हूँ हृक्ोर, 

छददरत छबि ऐसी मुकुत बुछाँक की। 
नाक नर नाग छोक नाकहूँ निदारे अस, 

निखरी निकाई नीकी नागरी के नाँक की ॥८७॥ 
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पुछात ८ विकसित होना। सरसिज ८ कमर । ताब-आभा। जोहि- 
यत-- देखी जाती । सिताब८ तुरन्त । एलन-- इलायची । मसुखमहताब ८ 
मुखचन्द्र ॥८६॥ 

तिको न रचसान्न भी नहीं । तुले -: समता कर सकते है। सरि८- 
नदी । सुकाँक ८: सूराख, बेध, छिंद्र | सगाँक ८ कस्तुरी । कीरभीर 5 सुग्गों की 
पाँति। हकीर--तुच्छ । सुकुत मोती | बुझाँक # नासिका का आभूषण । 
नाक 5 स्वगं। ना कहूँ -- न कहीं । निकाई -- सुन्दर ता । नाक ८ नासिका ॥८७॥ 


पश्चदश-प्रकाश ४६ 


टीका--शोमासरि कहै नदी में सेतु हैँ सुछक कहै छिंद्र है, स्वास में ऐसा 
सुवास है मानो म्ृगाक की कोठरी खुली है कहे कस्तूरी की या चन्द्रमा की कीर- 
भीर हकीर कहे छोटे ल्लागत है, नाक नर नागलोक नाक कहै स्वर्गछोक नरछोक में 
ना कहूँ नाहीं कहूँ अस देखे जैसो सोभा नागरी के नाक की है ॥८ण।। 


कवि--बलभ्द्र 
सोभा को सकेलि ऊँची बेला बाँधी 'बढिभद्रः , 
राख्यो समछोचन कुरंगन को रोस है। 
दीपति को दीपमुख दीप को सुमेर वह, 
मदुमुख्॒ सारस को सिफाकंद जोस है॥ 
कलछप सरोबर की कछिका सुगंध फूली , 
उपसा अनूपम को बिबुधन सोस है । 
तिछ को सुमन है की नासिका तरुनि तेरी ; 
सुरन की सरन की सौरभ को कोस है |॥।८८॥ 


टीका--सोभा को सकेल्लि ऊँच बेला कहै गोलधूरा बॉघो है, मुखदीप जो 
है ताको सुमेर होय की दीपति को दीप होय, सारस कहै कमल को सिफाकन्द कहै 
जो कमरूके भीतर गियर होत जामें फल छागत है सुरन की सरन कहै सुर सात 
पाई गल्न पिंगलादि के सरन होय या सुगध के कोस ॥८८॥ 


कवि--सेख ५ 
( नासिकावेह वर्णन ) 
सुनि चित चाहे जाके कंकन की मनकार , 
करत है सोई बात द्ोत जो बिदेह की | 
'सेख? भनि आजु है सुकाल्दि नाही कान्द्र जेसी , 
निकसी है राघे की निकाई जेसे नेह की ॥ 
फूछ की सी आभा सब सोभा छ सकेछि धरी , 
फूलि ऐही छाल सुधि भूलि जहौ गेह की । 
कोटि कबि पढ़े तऊ बरनी न बने कबि , 
बेसर उतारे छबि बेसर के बेह की ॥८६।| 
सकेलि ८ एकत्र करके । बेछा ८- सीमा। कुरंगन “ झूगो का । सिफाकद ८८ 
कमल की जड़ । जोस -- काँति, वेग । कलूप -- कढप | विदवुधन -- देवताओं को। 


सोस-- अफसोस, चिंता । सुरन की सरन की ८ देवताओ के तढ़ायों की । 
सौरभ ८ सुगन्ध । कोश -- भण्डार ॥रूणा। 


विदेह -- देहरहित । सकेछि -- इकठ्ठा कर । फूलिऐेहो -- प्रसन्न हो जाओगे । 
बेसर -- नाक का एक आभूषण । वेह > बेच, छिंद्र ॥८३॥ 


४७० दिग्विजय-भूषणु 


टीका--फूल की सी आभा देखि कहै फूलि ऐडौ बेसरि उतारे जैसी छुबि 
बेसरि की वेह को देखि करे ॥८६॥ 


( बेसरि वर्णन ) 


बदन सुराही में छबीढी छबरि छाक्‍यो मद , 
अधर पियाले छिन छिन में गहत है। 
अलूसाय पौढ़त कपोछ परयंक पर , 
कबहूँ गजक जानि चाखन चहत हे ॥ 
प्रेम नग साथी ये तो सदा रहें अंक भरें , 
छक्योई रहत कोऊझ कछु न कह्दत है। 
भुकि परे बात के कहे ते अनखात न्यारो 
बेसरि की मोती मतबार सो रहत हे ॥६०॥ 
टीका--यह बेसरि की मोती या बेसरि मतबार को रूपक है,बदन सुराही कहै 
जामें मद ॒धरत है छुवि छाक कहै मदिरा है अधर जो पियारछा है ताको छिन 
छिन वोठमें लगावत है। अलसाय के मतवार सेज पर पौद़त तैसे बेसरि कपोल 
सेज पर परत गजक खठाई मिठाई जानि चाखत है णो नग बेसरि में है सोई 
साथी है, क्ुकि परै बात के कहत मस्त बात के कहत क्रुकत तैसो बात बोल्त ही 
बेसरि कुकत है तैसे जानिए, ॥६०)। 
छुक्यो जछू सागर बिंधायो तन आप आप ; 
अधर के बीच रहो और न चहत है। 
बिधि के संयोगव्त आनि परो बेसर में , 
बन्यो है बनाव मनि कंचन सहित है ॥ 
पूरन प्रताप चंद पायो है मुखारबिंद , 
एतो कहाँ छहे कंत जेतो तू छटद्दत है। 
प्यारी के बदन पे मदन जू को मंद पिये ; 
मोती सतवारो सदा मूमते रहत है ॥६१॥ 


न जाय 
परयक-- पर्यक, पलंग । गजक--वह वस्तु जो शराब पोौने के बाद 
ज़ायका बदलने के छिए खाई जाती है, चाट। नग--रत्न । क्नखात -क्रद 
होकर । मतवार ८८ मतवाकछा ॥8०॥ 
बिंधायो -- विद्ध किया गया, छेदा गया। बधघर -5जोढठ, आकाशमध्य | 
मनिकंचन ८ रल और सोना । कंत -- नायक । भदनजू -८ कामदेव ॥8 १॥। 





पञ्चदश-प्रकाश डर 


टीका--बदन यै मदन जो काम अघर पर छुकिके मानो मतवार ऐसो मूमे 
है ॥६१॥ 
कवि--किशोर 
छगी जब आस तब उतरो अकाश ही ते , 
सिन्धु जलजंतु ग्रास कीन्दो सुख चीन्द्यो हे | 
बड़ो हितकार वाको उदर बिदारि कढ़यो , 
चढ़यौ मोछ भारी बास संपुटन डीन्छओ हे ॥ 
कहत “किशोर? अ्रम्यों देस देस वोर लहों , 
ब्रज चितचोर जिय वारिफेरि दीन्ओहे। 
उर के सुछाक मोती नासिका बुछाक भयो , 
बढ़ोई चछाक पे हछाक मन कीन्ही हे ॥६२॥ 
टीका--छगी जन्र आस आकाश ते उतरो स्वाति बुंद ताहि सिन्धु के जल- 
लंतु सीपी पियो ताको उदर फारि निकरो बड़ो मो भयो संपुट में बसो उर में 
सुलाक कहै छैद भयो नासिका बुलाक मोती हत्ताक करतु है ॥६२॥ 


कवि--केशवदास 
“केशोदासः सकल सुबास को निवास यह, 
केघों अरबिंद माँहि बिंदु मकरंद को। 
कैधों चंद्रमंडह में सोहत असुरगुर 
की्धों गोद चंदह के खेले सुत चंद को ॥ 
बाढ़ो गुन रूप काम दिन-दिन दूनो किधों, 
सूँघत है चंद्र फूछ आनंद के कंद को। 
नासिका निकाई हते नीको नाक मोती बनी, 
मानो मन उरम रहो है नंद नंद को ॥६३१॥ 
टीका--चन्द्रमा के मडल मैं असुर गुर नाम शुक्र होय की चन्द्रमा अपने 
पुत्र बुधषको गोदमें लिए है अवर सुगम ॥६३॥ 


अभिफतनि लीन तीन नीननन-+3 मनन. 


द्वितकार-- हितैषी । उदरविदारि >पेट फाड़कर । संपघुटन «डिब्बे में । 
बोर लकह्यों पार किया । बारिफेरि -5-अदला बदली । सुराक रू छिंद्ग, बेध । 
इलाक ८ क़त्छ करना ॥8२।। 

सुचास -- सुगन्ध । अरबिंद -- कमर । मकरंद -- पराग । असुरगुर ८ शुक्र । 
सुत चंद को -- चंद्रमा का पुत्र, बुध । नंदनद ८: श्रीकृष्ण ॥6३॥ 


४७२ दिग्विजय-भूषण 
कवि--गोकुलप्रसाद बज 


( क्पोल बर्णन ) 


दंडक--कैधों नेहू हाटक सरूप तौलिबे को तुला, 
पछा दे अनूप रस भूप जानि कियो है । 

कीधों सोभासिंधु ही में सुबरन शंख कीधों, 
सोन सम्पुटी में दाँत मुकतानि कियो है ॥ 

राम के कपोछ गोछ नेन नृतकारी भूमि, 
“गोकुछ” मुकुर मेन कोधों मानि कियो है । 

राजत अमंद की्धों राका परिवा के इंदु, 
कोऊ एक मंडछ में उदे आनि कियो है ॥६४॥ 

टीका--की्षों राका कहे पूरनमासी को चन्द्रमा और परिवा के चन्द्रमा 
एक मडल कहै एक ठाम भये ॥६४॥ 


कवि--कैशवदास 


कीधों हरि सनोरथ पथ की सुपथ भूमि, 
मीन रथ मन हूँ की मनि न सकति छू । 
केधों रूप भूपति की आसन रुचिर चारु, 
मिली मगछोचन मरीचिका मरीचि हे ॥ 
कीघों श्रुति कुंडड मकरसर 'केशौदास', 
चितए ते चित चकचौंधि के चकत चवे। 
गोरे गोरे गोल अति अमछ असोलछ त्तेरे, 
छछ्ित कपोलछ कैधों मैंन के मुकुर ह्वे ॥६५।॥ 


टीका--मीनरथ कहै कामको रूप भूपको सेज होय की कुडलूमकर होइ सर 
कह्दे ताल के की यह मेन के मुकुर दुइ होइ ॥६५॥ 


हाटक--सुवर्ण । तुछा--तराजू। परका>पलडे । रसभूप ८८ श्र । 
सोनसंपुटी -- सोने की डिबिया। मुकुरमैन -- काम दपण। राका ८ पूर्णिसा ॥8 ४॥ 

सुपथ-- सुन्दर रास्तों वा्ी। मीनरथ--कामदेव।  मसुगछोचन- 
मरीचिका-- नेश्ररूप झूगों की तृष्णा। मरीचि-किरण। श्रुति>कान | 
अमलरू-- स्वच्छु ॥६७॥ 


४० पश्चदरश-प्रकाश ४७३ 


कवि--कालिदास 


चपला के ऐसे चार चमके हैं छबि पुंज, 
छेदि निसरत माने घूँघुट निचोछ हैं। 
“कालिदास” आसपास तरनि तरौनन की, 
जोति किरनावछी छछित अति छोल हैं ॥ 
कान्ह अवछोकव बदन प्रतिबिंब निज, 
कनक सरूप मानो मुकुर अमोछ हैं। 
छेत मन मोछ करें हृगन की तौछ ऐसे, 
गोरे गोरे गोछ बने प्यारी के कपोल हैं ॥॥६६॥ 
टीका--की चपला के चमक होइ की तरनि कहै सूय होइ तरबौना कहै 
वीर की कनकस्वरूप के मुकुर कहै ऐना होइ ॥६६॥ 


कवि--परसराम्‌ 


कैधो रूप धरनी मैं राजत युगल खंड, 
कैचों मीनकेतन के आरसी खुढारे हैं। 
कैषों हरिछोचन तुरंगन के छीछा थरू, 
केधों सरसीरुह के दल हे निहारे हैं। 
प्रसराम” कोसछ सधूकन से चंपक से, 
चारु चंद्रमा को कोनि कोरि के निकारे हैं। 
प्यारी गोछ गोल अति छूछित कपोछ तेरे, 
नीठि नीठि रचि करतार कर मारे हैं ॥६७॥ 
टीका--की रूप कोऊ वस्तु ताको दुईइ खण्ड होय की कामके ऐना होइ 
की हरित्वोचन तुरंग ताके फिरबेकी भूमि होय की कमछ के द्वे दल होइ |॥६७॥ 





चपला-- बिजली । क्ीने ८ महीन, पतले । निचोल--ओढ़नी । तरनि 
तरौनन -- पद्चराग के तरिवनों ( कान के आभूषण विशेष, ताटंक ) | जोति ८ 
ज्योति । छोल ८ चंचल ॥8६॥ न्‍ 

घरनी + पृथ्वी । मीनकेतन + कामदेव । सुढारे - अच्छी प्रकार ढाले 
हुए । हरिलोचन तुरंगन ८ कृष्ण के नेतन्ररूपी धोढ़ों के । छीलाथल -- क्रोडा- 
भूमि । सरसीरुदद & कमर । दक-- पंखुड़ी । मधूक -- महुवा । कोनि « कोना । 
नीठि नीठि ८ कठिनाई से । मारे ८ मभाड़े, पड़े ॥६७॥ 


४७४ दिग्विजय-भूषण 
कवि--श्रीपति 
( तिल वर्णन ) 


दंडक--फूले वारिजात मे छखात है मधुप कैधों, 
सुषमा सरोवर में रसराज पठ्यौ है। 
रति के मुकुर पै घरी है नीछ्मनि कैधों, 
कामिनी के बदन परम छुबि जेव्यो है ॥ 
श्रीपतिः रसिकराज सुंदर गुलाब बीच, 
सृगसद बूँद रूप परम परेश्यौ है। 
छछित कपोछन में तिछ छुबि देत मानो, 
पूरन मयंक मे निशंक सनि बेख्यो है ॥६८॥ 
टीका--वारिजात में भोर की शोभा सर में रसराज श्वज्ञार पैठो है की 
रती के ऐना में नीलम घरो है की गुलाब के बीच मृगमद्‌ बुंद होय की पूर्ण 
शशि में शनेश्चर होइ ॥६८॥ 


कवि--रसलीन 


दो०--जाछ घुघुरु अरु दंड भ्र्‌ / नयनन सुरूद्दू बनाइ। 
खींचत खग हृग जग त्रिया, तिछ दाना देखराइ ॥॥६६।॥ 


टीका--कंपोल में तिल यह न दोइ यह बधिकरूपी नायिका दाना बिथराह 
के खगरूपी मनको बरकाने है |।६६॥ 


सब जग पेरत तिहछन को; के न ठग्यी यहि हेरि | 
तुब कपोल के एक तिछ, सब जग डारथो पेरि ॥१००॥ 


टीका--सुगम ॥|१००॥। 

चारिजात -+ कमल । मधुप ८ भोंरा । सुषमा ८ अत्यन्त शोभा । रसराज <८ 
श्रज्ञार । मुकुर--दपेण । जेक्यौ -- बढ़ा है। सगमद  कस्तूरी । पूरनमयंक ८८ 
पूर्ण चन्द्र | सनि ८ शनेश्चर ॥श्म्गा 

सुलह मुह, धोखे की विंडिया ॥६४६॥ 


पश्चदश-बन्यकाश ४9 
कवि--गोऊुल प्रसाद बज 
( श्रवन वर्णन ) 


सवैया--की मन भूप के हे दरबान की कुंडल भानु के भौन भला | 
की जन दीन के बंधु प्रबीन किधों मन मोतिय सीप कछा ॥ 
सत्य असत्य की बात को तौढछनि ह्वार विचार तुला के पछा | 
की श्रुति बानी के पानी के कूप अनूप किधों श्रुति राम छछा [१०१ 


टीका--की मन भूपके कान दुइ चोपदार होह क्‍योंकि चोपदार सूप ते 
खबरि करत तैसे कान जो सुनत सो मनमें प्रयट होत की कृण्डल भानु के घर 
होइ, की दीनजन के बन्धु होइ की मनरूरी मोती के सीप होइ की सत्य झूठ 
तौल्दार विचार के तुछाके पछरा होय की श्रुति कहै वेद के चानी जो पानी है 
ताके रहिबे के कूप कुँआ दोइ ॥१०१॥ 


कवि--अन्ञात 

पिय गुन आसन सरोज के सिंघासन हैं, 

केधों विधि वासन सनेह रस भरे हैं। 
साँच मूँठ तौलिबे को तुला के पला हैं के्षों, 

किंसुक के पात से रूपटि पाछे परे हैं ॥ 
केधों विवि चक्र सहचक्र के सुधारे केघों, 

कुंडड कछानिधि विधि करि घरे हैं । 
करन के छिंद्र के अछिद्र छबि ताए कवि, 

कंचन समीप मानो मुकुता से जरे हैं ॥१०श॥ 


टीका--की दुई वासन होइ सनेह के की दुई चक्र कहैं पहिया होइ 
चन्द्ररथ के की कान के छिंद्र अच्छिद्र किये कंचन के वीर पहिनाय के ॥१०२॥ 


द्रवान > द्वारपाल । तुला के पछा- तराजू के पलड़े । श्रतिवानी -- वेद- 
वाक्य । श्रुति कान ॥१०१॥ 


विविवासन > दो पात्र । किंशुक ८ टेसू । विविचक्र -- दो चक्र । कछानिधि 
- चन्द्रमा । करन --कान । कचन -- सुवर्ण । मुकुत » सुक्ता, मोती ॥१०२॥ 


५७७६ दिग्विजय-भूषण 
कवि--दास 


स०-दास” मनोहर आनन बाछ को दीपति ज्ञाकी दिपै सत्र दीपे। 
श्रीन सुद्दाए विराजि रहे मुकुताहुछ संयुत ताहि समीपेै॥ 
सारी महीन सो छोन विछोकि बिचारत हैं कवि के अवनीपे। 
सोदर जानि शशीहद्दि मिली सुत संग छिये मनो सिंधुमे सीप ॥१०३॥ 


टीका--दीपति जाकी सत्च दीप में जाहिर है जो मुकता कान में ताकी 
उपमा सोदर कहे मानो भाई जानि चन्द्रमा को सीपी पुत्र है के मिली ||१०३॥ 


कवि--बलभद्र 


रूप के अटान की कि राखी है धुजा उतारि , 
सारि कामयंत्र की कि कंचन के पोत हैं। 
पियके बचन स्वाति बुंदन की सीप कैधों , 
सुनत ह्वी भोद मुकुताइछ से द्वोत हैं॥ 
छोचन कुरंगन की कीन्हें हे परिख घर , 
'बल्भिद्र' फॉकत कुकत छोऊछ होत हैं। 
' सुखन के सर्वर हैं श्रवन तेरे सुंदरी की , 
दूरी हैं सोह्दाग राग सागर की सोत हैं ॥१०७॥ 


टीका--रूप के अटान के घुजा होय कामके यन्त्र होम की कंचन के पोत 
होय वचन स्वाती बुद के सीप होय की नेन कुरंग के परिख घर होय सुखन के 
स्वर है यह अभ्रवन की दरी होय गिरि के खोद्दा सोह्दाग की राग सागर को सोत 
जानि ||१०४॥|। 


किक सन तय अक्सअनननक, अयाणक 


दीपति ८: दीघछ्लि, कांति । दिपै-- चमकती है । दीपै--द्वी्पा में । शऔन <- 
कार्नों में | सुकुताहल -- मुक्ताफछ, मोती । सारी ->साढ़ी । अवनीपे ८ राजा 
को । सोदर ८ सद्दोदर भाई । सिंधु -- समुद्र ॥१०३॥ 

अटान की >5अदारियों की। घुजा--ध्यज्ञा। सारि--पासा। कंचन के 


पोत ८+ सोने के दाने । सुकुताइछ -+ मोती । कुरगन --झूगों । परिख > परीक्षा । 
दरी # गुफा ॥॥६०४।॥ 
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कवि--गोकुलदास “बज 


( नेत्र वर्णन ) 
दंडक--कोऊझ कहे भ्रकुटी कमान ही के मेन बान » 
मन महिपाछ के दिवान बर जोर हैं। 
कोऊझ कहे खंजन कुरंग मन रंजन हैं, 
सोभा के सरोवर सरोज फूलछे भोर हैं।॥ 
कोऊ कहै छवि सरिता के मीन मंजु सोहैँ , 
जन मन मानिक के चल चित चोर हैं। 
गोकुछः बिछोकि चारु चिते राम चंद ओर, 
मेरे जान जानकी के चख हे चकोर हैं ॥१०५॥ 


टीका--रामचन्द्र चन्द्र छोचन, अबर सुगम ॥१०५॥। 


शकुटी कुटिछ राजे मूठि सी बिराजै बर, 

पलक सियान पुंञज पानिप रखाल हैं। 
कज्जठ कलित दोऊ कोर मे दुधार वर, 

डोरे रतनारे जेब जौहर के जाल हैं।॥ 
गोकुछः बिछोकि निज नायक सनेह सनी, 

स्वच्छ है कटाक्ष काट करती करार हैं। 
कमनीय कामिनि के रमनीय नेन केथों, 

कामिन के सारिबे को काम करबाल हैं ॥१०६॥ 


टीका--कामिनि के मारिबे को काम की करबारू कहै तरवारि ॥१०६॥ 


अहिरलकननन>ममनऊवननन+ नमन मन न- सम नन-न- मम नमन नस + मऊ «मं मन »+३3.>५॥+७-3+4+4++++वनकन नस भव भरना न नमन मम १५ कभ ४ ५३५3+७०५५५++नन-ननन-म-न नव» न कक क न कम न कम नमक 43-34 नन न-न अमन» कान भा भभ ३ +५»ेभ+भभ3५3.५>आ«3४फ 3» कम.++पन« न नक+3- मकान 4५» ५»फमन+«जर 


कमान ८ घनुष । मैनबान -- कामवाण । मसहिपाल--राज्ञा। दिवान-- 
मंत्री । सरोज 5८ कमर | सरिता -- नदी । मीन & मछुछी । मानिक > माणिक्य। 
चख -- चक्षु, नेत्र 4 ०७।॥॥ 


मूठि -- पकड़ने का स्थान, सूठ । मियान >-ग्यान, तलरूवार की खोल । 
पुंजपानिप -- शोभा के समूह | रसारू --रसभरें | दुधार ८ दोनों ओर धार- 


वाले । रतनारे--लछाऊ छाऊ । जेब जौहर -- सुन्दर प्रभा। करबाल --तछ- 
वार ॥१०६॥ 


४७ दिग्विजय-भूषण 


कवि--तारा 


गुंजा गिले खंजन की भोर भरे कंजन की, 

बारि बिधु मंजन ओऔ अंजन समेत हैं। 
नेह भरे सागर सनेहद्र भरे दीपक से, 

मेह भरे बादर सलोने लखि खेत हैं ॥ 
तरकछ त्रिबेनी के तरंगनि में “ताराकबि' 

मानो सालिग्राम असनान के निकेत हैं । 
मृगसमद्‌ छागे साखा मृग दहृग दागे सेन, 

छाजन मे पागे नन ऐसे सोभा देत हैं ॥१०७॥ 

टीका--शुंजा धाइनि छुँघुती की खंजन होश की कंज पर भौंर होइ, 
खबर सुगम ॥॥१०७॥ 


कवि--गंग 
दीरघ ढरारे महा डोरे रतनारे छागे, 
कारे तहाँ तारे. अति भारे जे सुरंग हैं। 
कहे शुनि गंग” जनु दूध ह्वी से धोये पुनि, 
कोये बिकसित सित असित सुरंग है 
पारद सरस चीर थिर में थिरकि जात, 
हे तिरछे चलत मानों कूदत कुरंग हैं। 
खचे न रहत अनुराग हूँ के बाग बर, 
मानिनी के नैन केधों मेन के तुरंग हैं ॥१०८॥ 
टीका--अभनुराग के बाग ते खेँंचे नाहीं झकत, तिरछे चछत मानों काम के 
तुरंग ॥१०८॥ 


गुंजा-रफ्ती । गिले +- निगलता हुआ । नेह « प्रेम, तेल । मेंह ८ जछ । 
सकोने -- सुन्दर। सालिग्राम ८ काले रंग को वद्द शिक्ता जो गढकी नदी के किनारे 
मिलती है भोर जिसे विष्णु का स्वरूप माना जाता है। निकेत ८ स्थान । 
स्गमद्‌ -- कस्तूरोी । शाखास्ग -- बन्दर। छाजन ८ चस्र। पागे ८ भनुरक्त ।१०७। 

दीरघ -- दीघे । रतनारे -- छाछू छाछ । सुरंग सुन्दर रंगवाके । सित- 
असित ऋ श्वेत और काछे । पारदृष"पारा। थिरक जात--नांख जाते हैं। 
कुरंग ८ झूग । मैन के तुरंग ८ कामदेव के घोड़े ॥|०८॥ 
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कवि---नबी 


सृग केसे मीन केसे खंजन प्रबीन केसे, 
अंजन सहित सित असित जलूद से। 
चर से चकोर से की चोखे कॉड कोर से की; 
मदन मरोर से की माते रति मद से ॥ 
नबी कबिः ने ना से की ओर नेन बे ना से की, 
सी पड़े सछोना मध्य राखे म्ग मद से । 
पय से पयोधि से की और सोचे सौध से की, 
कारे भौंर के से अनियारे कोकनद से ॥१०६॥ 
टीका--मूग मीन खंजन से अंजन युत स्थामसेत जलद कह मेघसे 
चर से चकोर से चोखे काड बाण के नोक से मदन मरोर की माते हैं मदते । 
नेना से कहै ने नाम नीति जे मनाही अनीति से हैं की और नेन बै ना० और 
नेन वै ऐसे नहीं हैं इत्यादि सुगम जानो ॥१०६॥ 


बंधु बिधु कीर में चकोर को सो जोरा बेब्यो, 
केधों मृगमीन बाछू हित के बढ़ाए हैं। 
कंधों मीनराज के जुगछ मीन जंग जुरे, 
खंजरीट टेक मानो पिंजरा पढ़ाए हैं। 
मिलत जियाइबे को बिछुरत मारिबे को, 
बानिक पियूष बिष बोरि के कढ़ाए हें। 
कंधों विधि पूरन मर्यक मुख पूजा करी), 
अलिन सहित मानो नछिन चढ़ाए हैं ॥११०॥। 
टीका--की विधि पूरन मयक मुखको पूजा करि अलिन कहै मँवर सहित 
नत्निन कह्ै कमल चढ़ायों जो अंजनयुत नेत्र हैं |११०॥ 
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प्रवीचन-- चतुर । सितअसित ८ श्वेत और काले । जरूद -- मेघ । कांड- 
कोर ८ बाण की नोक । मदनमरोर -- काम की एंटन। राते ८ छाक । स्ुगंसदु -- 
कस्तूरी । पयोधि--समुद्र । सोघे-- सुनिर्मित । सोध - प्रसाद । कोकनदु -+ 
लछाऊछ कमल ॥१० शत 

विधु - चंद्रमा। कीर # सुग्गा,तोता | मीनराज ८ महामत्स्य । जंग -- युद्ध । 
खंजरीट + खजन पक्षी । बानिक-- शोसा । पियूष - अम्तत । पूरनमर्यकमुख -- 
पू्ण चन्द्रमा रूपी सुख । अछिन ८: भौंरों के । नलिन ८ कमर ॥११०॥ 


४८० दिग्विजय-भूषण 
कवि--भंजन 


कमर ढरी के हैं संबारे सुधरो के हैं जु, 
सुंदरता सीके हैं सती के हैं रती के हैं। 
खंजन अनी के हैं. की गजन मनी के हैं की , 
रंजन धनी के हैं को 'भंजन”! अमी के हैं ॥ 
ऐसे हरि नोके हैं न ऐसे हरिनी के हैं न , 
राज रमनी के हैं न काम कमनी के हैं। 
नन मेन जो के हैं की बेन बैन जीके है की , 
शोभा मूल दी के हैं की प्यारी प्रान पी के हैं ॥१११॥ 
टीका--नेन मेन के तीर होह की बैन बैन के लीव शस्यादि सुगम ॥१११॥ 


कवि--परबत 


खंजन खिजात जरूजञात की छज़ात द्वेरो ; 
हिरनो देरात मुकुता न ठहरात हैं। 
पंचसर कीने रद्‌ भौंरन के भूछे मद; 
नट से विचित्र चित्र हिये हृहरात हैं ॥ 
दीपक मढछीन छीन मीन छागे मेरे जान ; 
तीने तीन रंग तवाते अति इतरात हैं। 
'परबत? प्यारे सकसूदन ' तिहारे दृग, 
मारत निशंक ना करूंक हो डेरात हैं॥११२॥ 
टीका--खिजात कहे खिसात है, पंचसर काम मारत निशक कहै कछु 
डर नादीं ॥११२॥ 
लरी ८ शशखला । सुधरी > अच्छी घड़ी । सती ८ शिवपत्नी | रती -- काम- 
पत्नी, रति । अनी ८ पंक्ति, सेना । गंजन ८ तिरस्कार करनेवाके। मनी > मणि । 
रंजन «5 प्रसन्न करने वाके । भंजन -- नष्ट करने वाले ।  अमी >> अमृत । 
हरि चीके-- हे कृष्ण | अच्छे । हरिनों के--सगी के। राजरमनी -- रानी 
कामकमती ८: कामपक्नी, । मैन जी -- कामदेव । बैन -- वचन ॥१११॥ 
खिजात -- खिसियात है। जलूजात--कमछ । हिरनो-- हरिण । 
पंचसर >: का मदेव । रद--दाँत । हृहराल-कॉपता है। इतराते८: घर 
करती । मधुसूदन -- कृष्ण ॥4 १२॥ 
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कवि--अज्ञात 
काजर ते कारे अनियारे डोरे मतदवारे, 
कमल ढरारे कैधघों अम्रत्त के दौना हैं। 
खंजन सेंवारे कैधों खंज खर स्रान धारे ; 
कैधों मन मोहनके मन के दरौना हैं॥ 
रूप जछ बारे रस वारे डगमगत हैं , 
'नवछ दुढारे कैधों म्रगन के छोना हैं ॥ 
मदन निहारे पच्छी सीख देनहारे आहढी , 
तेरे नेन ऐेन सानो मन के खिलोना हैं ॥११३॥ 
टीका--अम्ृत के दौना कहै दौना होय, पच्छी खजन के सीख देनहारे हैं 
ऐन कहै घर या यही मैन के खिलोना होय ॥११३॥ 
कवि--नाथ 
मूसत मुंकत भरे मद के अरुन नेन, 
के मानो मेन तून हैं कढ़त जाते सर हैं। 
हाव किछकिंचित सरूप धरे नाथ” कंधों, 
मोहन बसीकर उचाट के अमर हैं॥ 
कैधों मीन पैरत सहाब के सरोबर में, 
सानिक जड़ित भूमि खंजन सुढर हैं। 
केधों अनुराग के छपेटि के सिंगार बैख्यो, 
केधों कोंछ पाँषुरी मैं डोत भंवर हैं ॥११७॥ 
टीका--सहात्र कहै अरुन रंग मानिकछार मनि के भूमि में यह पुतरी 
खजन होय की कोंलपाखुरी पै भवर ॥११४॥ 


अनियारे -- तिरछ्छे । ढरारे-शीघ्र प्रवृत्त होने वाले। खंज--खांडा | 
खर -- तीचण । सानधारे -- सान लगे हुए । छीना - बच्चे ॥९ १ ३॥ 

मैनतून -- कामदेव का तृणीर ( तरकस ) । हाव--काय जनित चेष्टाएँ। 
किलकिंचित -- विभिन्न चेष्ठाओं का मिश्रण । उचाट-:उदासीनता । पेरत -- 
तैरता है। कोंलपाखुरी -- कमर की पंखुड़ी ॥११४॥ 

किलकिश्वित--नायक के संगम जनित इर्ष से नायिका में जो स्मित, शुष्क- 
रुदन, हास्य, त्रास, क्रोध और श्रम आदि का सांकय (मिश्रण) होता है उसे 
किलकिद्वित कहते हैं। नायिका के खात्तिक २८ अलकारों में यह भी गिना 
जाता है ॥। 


४ंप्पर दिग्विजय-भूषण 
कवि--ननन्‍्दन 
राजे रतनारे हग ऊपर छजारे भारे; 
प्रम मतवारे पिय मेन कल रण हैं । 
गंजन कमछ मस्रग सीन सद भंजन हैं: 
अंजन छखे ते न रहत उर चेन हें॥ 
'नंदन सुकवि? नँद नंदन पे ढुरे नेक, हे 
के भरे देखे याते कहे कछ्ु बेन हैं। 
ऐसे देखे में न मनबान से बिराजे ऐन, 


आज तेरे अजब गुलाबी रंग नैन हैं ॥११४॥ 
टीका--अ्रस मैं नहीं देखे ऐन कहै येई मैन के बान हं।य ॥॥११५॥ 


कवि--रघुनाथ 
सवैया--आई हों देखि सराहि न जात है. या विधि धूँघट मैं फरके हैं। 
मैं तौ हों जानी मिले दोऊ पीठे है कान छख्यो की उन्हें हरके हैं| 
रंगन ते रुचि ते 'रघुनाथ” विचार करणथो करता करके हैं। 
अंजनवारे सही हृग प्यारी के खंजनवारे बिना पर के हैं ॥११६॥ 
टीका--अंजनवारे दहग प्यारी के पै ऐसे हैं की मानों ब्रिना पर के खंजन 
होय ॥११६॥ 


कंवि--मुबारक ( मसारख ) 


पानिप के पानिप सुधरताई के सदन 

शोभा के समुद्र सावधान सन मौज के | 
छाजन के बोहित परोहित प्रमोदन के ; 

नेह के नकीब चक्रवर्तों चित चोज के॥ 
दया के निदान पतिब्रत के प्रधान युग; 

नन ए 'मुबारक” प्रधान नवरोज के। 
मीनन के सिरताज मृगन के महाराज ; 
साहिब सरोज के मुसादिब मनोज के ॥११७॥ 








रसनारे ८ छाल छाल । उन्ारें 55 प्रकाशभान । अंजन -- काजल ॥११७॥॥ 
हरके हैं- रोके हैं । करताकर > ब्रह्मा के द्वाथ के बनाये हुये । खंजन- ' 
बारे -- खसंजन के बालक । पर" पंख ॥११६॥ ' 
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टीका--पानिप कहै शोभा के शोमा होय, छाजके बोहित कहै नौका, नेह 
के नकींब कहै चोपदार, सुगम ॥११७॥ 


कवि--रसलीन 
दो०--श्रू डाॉँड़ी कॉटा तिछक, पल चख पुतरी बाँट | 
तोछत मूरति मित्र की, नेह नगर की हाट ॥११८।॥ 


टीका--भौंह डॉडी काँग तिलक पछरा पलक पुतरी बटखरा तौल्नत मित्र की 
मूति नेह के बजार में ॥११८।॥ 


कृवि--बलभद्र 
( तारे वर्णन ) 


दंडक--पय भरे भाजन मैं पैरत मधुप कीधों , 
कीधों छीरनिधि मध्य संजु दीप कारे हैं । 

बिसद्‌ बसन बीच चोवा के चुगुल युग 
मेन मुख देखिबे को दपन संवारे हैं॥ 

कमर दृकूनि पर मनिमय देव कीथ्ों , 
पिय सन हज पूजिबे को पाय धारे हैं। 


छाती घरे छिति जीतिबे के काज 'बलिभद्रः , 
तम की तुरस की तरुनि तेरे तारे हैं ॥११६॥ 
टीका--प्रय कहै दूध के बतन में भेंवर होय की छीर कहैै दूध के समुद्र में 
दीपक होइ कारे बसन में चोब् के छीट की मैन मुख देखिबे को दप्पन सँवारे है 
की कपल के दल पे मनि रूपी देवता की तम छाती पर घरे छिति जीतिबे 
छिंति धर कहे राजा होइ ॥११६॥ 


पानिप के पानिप --शोसा की शोभा | सदन -- घर । बोहित -5 मार ढोने 
वाले जहाज़। परोहित ८ पुरोहित। प्रमोदुन -- प्रसन्नता से । नकीब --बंदीजन। 
चोज -- चसत्कार पूर्ण उक्ति। नवरोज - मुसछमानो और पारसियो में वर्ष का 
प्रथम दिन । सिरताज ८ सब प्रमुख । साहिब - पूज्य । सरोज -++ कमल । 
मुसाहिव - दरबारी । मनोज -- कास ॥११७॥ 

द्विज ८ विप्र । छिति -- एथ्वी । तम -- अन्धकार ॥११४६॥। 


ड्पर दिग्विजय-भूषण 


कवि---अज्ञात 
फटिक के संपुट में सोई शाल्म्रिम शिला 
कमलछ दललनि पर भौंर से निहारे हैं। 
सगमद बिंब के छूसत प्रतिबिंब कोधों, 
दीपत दहृगन पर कज्जछ के बारे हैं॥ 
फैधों समरकत सनि सुकत सुकत पर, 
कैधों रतिनायक के सायक बिसारे हैं । 
पियमन तारिबे को अवतारे तारे भारे, 
बरुनी के बार मानो तरुनी के तारे हैं ॥१२०॥ 
टीका--पियमन तारिबे को अवबतारे कहै अवतार लिहिनि वारुनी के बार 
या तरनी के तारे हैं ॥१२०॥ 
सबैया--पंफज के दुछ हे पर दे भँवरी रस छाछच द्वेत खँगी है । 
के नटनी सुरनायक की निरते कछ हाव सोभाव पगी है ॥ 
बारू के नेन की पूतरिया निसिबासर छाछ के ही में छूगी है। 
कंचन की भषरूप डबीन में खोलि घरी मनो नोछ नगी है ॥१२१९॥ 
दीका--पंकन्न के दुइ दछ पर मानों भौरी कहै अलिनी होय की नथ्नी 
सुरनायक की कलहावते दत्य करे है की सोने के मछुरी रूप कहै चादी के डित्रिया 
में मानो खोलि के घरी है नीरू नगी होश ॥|१२१॥ 
कवि--नीलकंठ न्‍ 
( कटाक्ष वर्णन ) 
तेरी भौहें धनुष घरत कर कोप आप; 
चंपक के चाप के हूँ खेचत खटात हैं। 
तेरिये अछक तामें छलित कछित गुन; 
मधुकर मथे गुन कथत डरात हें॥ 
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फटिक के संपुट -- स्फटिक की दिबिया | मगमदर्बिब ८ कस्तूरी का गोला | 
मुकुत-सुक्ता, मोती। सुकुत ८ शुक्ति, सीप। रतिनायक--कामदेव । 
सायक >बाण। बहूनी -भाँख की पक, बरोनी। तरुनी --नश्त्न 
विशेष ॥१९०॥ 

नटनी -- अप्सरा । सुरनायक -- इन्द्र । निरतै -- नाचती है'। पूत्तरिया ८: 
पुतछी | दही में “हृदय में । रषरूप 5८ मत्स्याकार | डबीन ८ दिबियों में । 
नीलनगी -- नीरूम रतन ॥१२१॥ 


॥ै 
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कहे 'नीठकंठ”ः सब तेरे अंग अंग हेरि, 
नातर अनंग ते सरम समुद्दात हैं। 
जग जेतवार कोटि वेरि ये कटाक्ष ना तौ, 
पॉच पॉच बान सो जहाँन जीते जात हैं ॥१२२॥ 
टीका--तेरिये कटाकू ते काम जग जैतवार है पॉचों बान ते कहूँ जहान 
जीति जात है। काम के पाँच बान हैं ॥१२२॥ 


कवि--ममारख ( मुबारक ) 


कान्ह के बॉकी चितोनि चुभी भुकि , 
. काल्दि की ग्वािनि फॉकि गबाछन ॥ 
देखि अनोखी सी चोखी सी कोर , 
अनोखी परी जित हद्वी तित ताछन। 
मारेई _ जात निहारे “ममारखः 
ए सहंजे कजरारे मगाछन | 
काजर दे री न ए री सोहागिन + 
आँगुरी तेरी कटेगी कटाछन ॥१२३॥ 
टीका--गवाक्ष नाम भरोखा ते देखे तेरे नेन मृग केसे ऐसे तेरे कयक् 
हैँ | काजर न दे अंगुरी कटि जायगी ॥१२३॥ 


कवि--अज्ञात 


अबछूक अंग अंग सुंदरता जीन तासें , 

काजर ब पाखर सु आप हाथ साजो हैं । 
छाज है छगाम चितवनि गाम चाछ मानो + 

भ्रकुटी कुटिल्तता में कढेंगी से छाजी हैं ॥ 





खटात > जाँच में पूरे उतरते हैं। अछक-केश | ग्रुन--डोरी । मधु- 
कर ८ भौरे । गुन -- गुण । अनंग < कामदेव । जैतवार 5 जयशाली । जहान -- 
संसार ॥१२२॥ 

बाकी -- तिरछी । चितौनि-: चितवन, इष्टि । गवाच्छुन --खिड़कों से। 
कोर “न कोना । ताछुन 55 उसी क्षण। सहजे --एक साथ उत्पन्न, यमर। 
कजरारे -- काजल लगे हुए ॥१२३॥ 


६. 





४८८६ दिग्विजय-भूषण 


पूतरी सबार शुभ छिये चाह चाबुक को , 
देखि के कटाक्ष खुरी भए छाछ राजी हैं । 
नाचे मुख कंजन की थारी में सुभारी अति , 
प्यारी तेरे नेन मेन भूपति के बाजी हैं ॥१२४॥ 
टीका--अबछक रंग सुधराई जीन काजर पाखर लाज लगाम चितवनि चाल 
भकुटी कछगी पूतरी सवार चाह चाबुक कोडा कटाक्ष खुरी मुख थारी पे नाचत 
कहै फिरत है तेरे नेन काम के घोडा है॥१२४॥ 


कवि--अज्ञात ( रसलीन १ ) 


दो०--अमी हलाहुरकू मद भरे, श्वेत श्याम रतनार । 
जियत मरत भझुकि-कुकि परत, जेहि खितवत यक बार ॥१२५॥ 


टीका--अमी माहुर मद अमी श्वेत माहुर श्याम मद छाछ अमी पिये निये 
माहुर खाये मरे मद पिये भूमे जाके बोर ताकति है ॥१२५॥ 


स०-कोरन को ह॒ग काजर देति है कारी घटा उमड़ी घन घोरन | 
घोरन आछी चढ़ी मानो सुंदरि बाग नहीं कहूँ देति है मोरन ।। 
मोरन की धुनि बाढ़ति है अरु यों बरजो बरज़ो बर जोरन | 
जोर न देव सखी पके अंगुरी कटि जहै कटाक्ष की छोरन ॥१२६॥ 
टीका--हगमें काजर कोरनलों देन सो मानो कारी घढा दोह, घोरन आ्ी 
चढ़ी० घोरन कहै मानो घोड़ा पे चढ़ी बाग मोरन कहै फेरति नाहीं, मोर की धुनि 
कहै मजोर की बोली वरजों कहै मना करती है बरजो कहे श्रेष्ठ प्रौद़ा मना 
करती है, वरजोरन कहै बरहै जेकरे जो जोरन देव सखी पलक जोर न देउ हे 
सखी अंगुरी कटाक्ष की कोर ते कटि जैहै ॥१२६॥ 


अबलक -- कबला, दोरगा | जीन -- घोड़े को पीठ पर की गद्दी। पाखर ८८ 
झूछ । साजी -- सजाई हुईं । छगाम -- रास, बागढ़ोर । चितवनि गाम ८: इृष्टि 
समूह । कछेंगी-पक्षियोके रोयं अथवा रत्नों का बना एक गुच्छा जो राजाओं 
के मुकुट में रहता है| पूतरी ८ पुतछी । बाजी -- घोड़े ॥१२४॥ ह 
कमी ८: अमृत । इलाहकछ -८ विष । खितवत -- देखते हैं. ॥१२७॥ 
कोरत' को -- को्नों तक। घोरन -- घोड़ौंमें । बाग ८८ रस्सी । मोरन -- मोड ने । 
सोरन -- मयुरों की । बरज़ो ८ रोको । बरजोरन -- जबर्द सती, इृटठात ॥१२६॥ 





पश्चर्श-प्रकाश ४प्प७ 


कवि--बीरबर 
सवेया--बेनी फुलेढ चुचात खरी पट भीजत सीस ते रूप अन्हैयत। 
आनन बीर घरे छबि पोत सोवा छबि का छछचो छलचेयत ॥ 
ब्रह्म? कहे सब छोड़ि के काहे न प्यारे के रूप को देखन जयत | 
कानन से तो कटाक्ष छगे कछधोत कटोरन दूध पिणेयत ॥ १२७॥ 
टीका--कानन तक हृग है कछूघौत सोना के कटोरा में मानो दूध पियत है। 
मानो म्ग सोनाके कटोरामें दूध पीवै ॥|१२७॥ 


कवि--शिरोमणि 
छाछ छखे ते 'सिरोमनि? आप छखाय फिरी जस जान न पावे । 
पाछे परे तब वाही घरी चित चोरि चली फिरि कोन छुड़ावे ॥ 
छागे कटाक्ष गिरे हरि घायछ घूसत नेक सँभार न आवे। 
ऐसे दई मुरि के दृगकोर ज्यों चोर चपे पर चोठ चछाब ॥१२८॥ 
टीका--कणक्ष छागे ते हरि गिरे कौन मॉति कटाक्ष छगो जैसे चोर जब दबे 
पर मारत है ॥१२०८।॥ 
कवि--ठाकुर 
एईं हिय द्वार के कदीम रखवार दोई, 
इनको छपाइ काहू ऊपरी छयों हे री। 
में तो इन द्रोहिन के पहरे रही ती सोइ, 
बारी खेत खायो बड़ो उछट भयो है रो ॥ 
'ठाकुरः कहँत बूके भरि भरि आँसू देत, 
तनक न सोध देत कोन को दयो हे री | 


मेरे मन मेरी आली मोहिं यह जान परी, 
ह॒ग बटपारन के भेद में गयो है री ॥१२६।॥ 


फुलेल -- इत्र से । चुचात ब+ चपचपी है | अन्हेयत ८ नहलाया जाता है । 
छुबिपोत -- सौन्द्य समूह | कछधौत -- खुवण ॥१२७॥ 

सुरिके-- सुडकर । इगकोर-- कठाक्ष, नेन्नकोण। चपे--लज़ित, दबे 
हुए ॥१२८॥ 

कदीम -- पुराना । बारी खेत खायो - रक्षक ही सच्ञक हो गया। सोध ८८ 
पता । बटपार ८ लुटेरे ॥|९२ ६।। 


घप्प्प दिग्विजय-भूषण 


टीफा--एई दो हग हिये द्वार के दरबान कहै रखवार रदे इनही के भरोसे 
रही इन्हें सेवाइ मोरे मन को कोऊ दूसर नाहीं लिए है। इनहींके भेद में मेरो 


मन गयो है अर्थात्‌ यही क्ृष्णके रूप पर रीमे मन वहीं लग्यौं है याते ऊढ़ा 
नायिका ॥१२६॥ 


( नेत्र तिल वर्णन ) 


राज बास छोचनी के तिछू बाम छोचन मैं, 
ताकी छवि कहिबे को कौन धों सयान हैं। 
जहाँ तिह तहाँ नेह यह न सनेद्द जानि, 
चित्त चिकनाई फो विचारथो अनुमान है ।। 
शिशता के भाव ते रुखाई दरसाय ताकी, 
एके युक्ति आई जिय भ्रीतम प्रमान है | 
नाहक चतुर भन दीन छीन लेत नेन, 
तिहछ न छग्यों है ताको पातक निशान है. ॥१३०॥ 
टीका--नाहइक चतुर छोगन के मन को दीन औ्रौर छीन करत है ताहि 
पाप के यह निशान कहै चिह्न होय । यह नेत्र में ति नहीं है ॥१३०॥ 


( कजल वर्णन ) 


स्वेया--प्रान पियारी सिंगार सँबारि छिये कर आरसी रूप निद्दारे | 
चंद से आनन की दुति देखत पूरि रक्षौ घर आनंद भारे॥ 
अंजन छे नख सो रमनी हृग अंजित यों उपमान बिचारे। 
चीरि के चोंच चकोरन की मानो चोपते चंद चुगावत चारे॥ 


टीका--चकोर की चोंच चीरिके चद्रमा चारा चुँगावे है यह काजर नहीं 
देति है ॥ १३११ 


न नमी की अर लील अर कल लक टलीअ न ड ह लक कल लक रत लक कर नल कम लक कमर शमी जी न लडकी कम हक लक ली लक न कलम हल अत कंकमनाकनकान»त०पैन न भ+ न कलनन ने कमल लक मेन मन भव मन कान + नम 
बाम--सुन्दर । बास->-बाँया । सयान 5 सयाना, चतुर । नेह >- तेल । 
पातक निशान ८ पाप का चिह्न ।१३०।। 


चोरि के 5 खोह़कर । चोपते८- प्रसन्नता से । श्ुनावत-+खुरा रहा है । 
प्वारे -: दाना ।$३ १॥ 


४२ पखदश-प्रकाश ४८६ 


कवि--बलभद्र 
दूंडक--कंजन के फंद परे खंजन तरफ कैधों, 
बॉघे जुगमीन नाग फाँसी सो मदन हैं । 
काम कसेरुन के फूछन की कीच कीधों, 
कोधों अहितूछ की सिंगार के सदन हैं ॥ 
विसिख पुलिन मन माजे हैं प्रदीपन सो, 
“बलि भद्र! मुनिन के मन के कदन हैं। 
काजर की रेख अवरेखी छोचननि कैधोौ, 
कोन्हें चित चोरन के मेचक बदन हैं ॥१३२॥ 
टीका--कंजन के फंदे मे परे हैं खंजन तरफराय कहै डोछत हैं की दुइमीन 
फॉसी में बंधे हैं विसिख जो बान ताके मैन माजे है, काजर की रेख ऐसो है कि 
चित्त के चोरन के मेचक कहै बार होइ ॥१३२)| 
( बरुनी वर्णन ) 
छुव॒त ही कोमछ सिरस की सी पाँखुरी है, 
खिन खिन खरी सरकति जाति छाती है । 
निपटि अन्यारी नेक होत न हिये ते न्यारी, 
अजों नटमाछ की अनी सी अहटाती है ॥ 
मंडछ तिछोछ्ली असिकाक्षर करोछ्ी अति, ॥ 
अंकुश सिंगार की जई सी उल्हाती है। 
नेन मन तीरन की फोंक सी तरेरी तीखी, 
तरुनी को बरुनी ए बरनी न जाती है ॥१३३॥ 
टीका-तिज्लोंछी तिछते वासी है असिकाक्षर करोछी० असि कहै तरवारि 
के सिकिलि ऐसी साफ है अकुश सिंगार ते प्रकट है यह नन मैन के तीर के फॉंक 
हैं नोक से बरोनी है ॥१३३॥ 


कसेरुन-- एक पअकार का मोथा। विखिख>वाण | पुलिन--तट, 
किनारा । कदन --दुःखद । अवरेखी -- छगी हुई, अंकित । मेचक ८ श्या- 
मर ॥१ ३२॥ 

सिरस -- शिरीष पुष्प । खिन खिन-८क्षण क्षण में । अन्यारी --काली । 
अनी -- सेना, नोक । तिलछोछी -- तेझ छगी हुईं। असिकाक्षर-- तलवार की 
सी । करोछी ८ कुरेदी हुईं । जई - अंकुर । डलदाती ८ उगती, भह्कुरित होती । 
फोक -- नोक । तरेरी ८ घिसी हुईं । बरुनी -- पछको के बार, बरोनी ॥१३३॥ 


४६० दिग्विजय-भूषण 
कवि--कालिदास 


नजर परेत उछहत उर आनन्द है; 
छसत समह सो कटाछुन सपेद है। 


'क्ालिदासः छोचन पियाले अवछोकत ही, 

प्रीतम के अंग अंग पसरत सेद हे ।॥ 
दोऊ हितकारी करि मोहत मुरारीजी को, 

छकेई रहत छेखे बिरत अखेद है । 


चरन में एक गुन भेद ना तो तरुनी के, 
बरुनी औ बारुनी में और कछ भेद है ॥१३४॥ 


टीफका--बदनी और बानी में कछु भेद है काकु व्यंग ते बरुनी और 
बारनी में कछु भेद नाहीं है ।।१३४॥ 


कवि--श्षरति 


कैधों ह॒ग नगर के आसपास श्यामताई, 
ताही के ए अंकुर उल्लहि दुति बाढ़े हैं । 
कैधों प्रेम क्यारी ज़ुग ताके ए चहूँधा रची, 
नीछ मनि सरनि की बार दुख डाढ़े हैं ॥ 
'सूरति सुकवि” तरुनी के बरुनी न द्वोयें, 
मेरे मन आए ए विचार चित गाढ़े हैं। 
जेई जे निद्दारे मन तिनके पकरिबे को, 
देखो इन नेनन हजार द्वाथ फाढ़े हैं ॥१३५॥ 
टीका--यह बरनी नहों होय यह सब के मन पकरन के हेत नेत्र अनेक 
हाथ काढ़े हैं १३५) 
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सेद्‌-स्वेद, पसीना। छुकेई 5 तृप्त ही । अखेद--प्रसक्ष । बरुवी८- 
बरोौनी । बारुनो ८ सुरा ॥ १३४॥ 

श्यामताई -- काकिमा । डलद्दि -- उगकर । चहुँघा -- चारों भोर । सश्नि -८ 
मांग ॥१३७॥ 


पश्चदरा-मकाश ४8६ 


कवि---अज्ञात 


लिख्यो मननायक बनाय रसराज मसी, 
कैधों महा मोहनी के मंत्र के बरन हैं। 
कैधों नेन चोरन के हाथ की अनूप असी, 
कैधों श्याम अंगन के रंगन के कन हैं || 
कैधों ए पचास टूक सीवन की सार सुई, 
केधों कारे तारन को किरने को गन हैं। 
कैधों रूप पंकज के ऊपर ए पंक रेख, 
कैधों नेन तरुनी के बरुनी सघन हैं ॥१३६॥ 
टीका--मननायक रसराज सिंगार ताके रंग श्याम ताको मसि कहै रोस- 
नाई बनाय करि मंत्र के अक्षर लिखे हैं की नेन चोर के हाथ की असी होइ कहै 
तरवारि वा सबरी जाते चोर संघ देत है, को पचास ट्ूक के सिये की सूई होइ 
की रूप पंकज पर पंक कहै कोच की रेख है की बरुनी होय ॥१३६॥ 


कवि--गोऊुल प्रसाद बज 
( मकुटी वणन ) 


दंडक--फैधों चन्द्रहास रसराज की कुटिछ राजे, 
काट है कठिन हाव भावन की सेन हे । 
कैधों नीलमनि तार कसी कछुधौत धनु, 
कास महिपाठ कर जाके बान नेन है || 
'गोकुछः बिछोकि बंक अवली मदिदन की, 
आँखि अरबिद छोभ बसी दिन रन है । 
सीय भ्रकुटी में श्रीय मेन कामिनी के मेन, 
मेनकाहूँ में न काहूँ में न कहों बन है. ॥१३७॥ 
नायक-- शंगार का आलंबन | रसराज > शड्भार । मसी >-स्याही । 
बरन--वण, अचार । अखी>" तलवार । हूक-डुकड़े । सीवन ८ सीने । 
पंकरेख - कीचड की रेखा ॥१३६॥ 
चंद्रह्ास +- तछवार । सैन--सेना । करूचौत -- सोना । बंक >-टेढ़ी । 
अवली > प क्ति । मलिदन -भों रे । श्रीय - शोभा ॥१३७०॥ 


४६२ दिग्विजय-भूषण 


टीका--चन्रद्वस तरवारि रसराज सिंगाररसकी की नीलमनि तारते बनी है 
धनु की ऑखि अरबिन्द रस के लोभी भौर होय सीय ऋकुटी मे श्रीय कहे सोभा 
मैन कामिनी मे नहीं है ऐसो मैनकाहूमे न कहे मैनकाहू जो श्रप्सरा में नहीं ऐसी 
शोभा काहू मेन कहो बैन काहू कहै किसी में नहीं है ॥१३७॥। 
कंवि--प्रताप 
मरकत भनि की ज़ुगछ रेख राजे कीधों 
मधुकर श्रेनी मकरंद लेन वारी हे । 
कीधों कामधनु की बिरजं जुग जेहै कि 
तामरस दाम अभिराम अनियारी है॥ 
कहे 'परताप” आभा जिन की निहारि उर, 
उकति निबेरि हेरि हेरि हिय हारी है । 
उपमा बुटी है. काम कलित कुटी है कैधों, 
भृकुटी छछित रघुनायक तिहारी है ॥१३८॥ 
टीका--जे है राम रोदा के तामरस कमर दाम नाम सूत के, सुगम ।।१३८॥ 
कवि--ग्वाल 
कैधों रमनीय रूप ऊपर बकारी बेस, 
कीन्हीं महराज फामदेव बढवंत की। 
कीधों परिपूरन पियूख फी पियालछनि मैं, 
बैठे अहिनंद करि बक्रताई कंत की॥ 
धवालहू कवि” कैधों दृग द्वार हैं. बहारदार, 
पे मेहराब स्याम मीना ते छसंत को | 
कैधों सतरोहें न तरोहे ह्ोत जोहैं जेसी, 


सोहें मनमोहें बंक भौहें भगवंत की ॥१३६॥ 
टीका--अहिनंद सॉप के बच्चा अबर सररू ||१३६॥ 


कर बाा> १२0३ । 


मधुकर श्रेतनी > भौरों की पक्ति। मकरंद -- पुष्वर्स । तामरसदाम --+ 
कमलतन्तु । अभिराम - सुन्दर । अनियारी ८ बंक, तिरछी | निबेरि +- चुनना । 
कुटी ८5 कोपड़ी ॥१४८॥ 

बकारी -- शब्द । पियूख न अम्गत । अद्दिनंद ८ सप के बच्चे । कंत ८ भोग, 
शरीर । बद्दारदार -: रसमणीय, भाननद दायक । मेहराब--द्वार के ऊपर का अद्ध 
संडकाकार बनाया हुआ भाग । सतरोदैं--टेढ़ी | तरोहें-: नीची । बंक ८८ 
टेढ़ी ॥$३६।। 














पश्चरश-प्रकाश' ४ंधि डे 


कवि--दास 
स०-भावती भोंह के सेदनि दास” भले यह भारती आप गई कहि | 
कोन्हौ चहै निकरलंक मयंक जबे करतार विचार हिये गहि।। 
मेटत मेटत है धनुषाकृति मेचकताई की रेख गई रहि। 
फेरि न मेटि सक्‍यो सबिता कर राखि लियो अति ही फबिता छद्ठि १४०॥ 
टीका-करतार ब्रह्म मयक को त्रिनु कक कीन चाहै। तत्र वह कलकी 
श्यामता घोवत धोवत हे. धनुष के आकृति श्यामता रहि गयी फेरि नाहीं धोह 
सके वही रेख होहइ ॥|१४०॥। 
कवि--मनिकंठ 
असल कमकछ पर गुंजत भेंवर युग; 
प्रेम की तुछा की सुभ डॉड़ी जोहियतु है । 
केधों 'मनिकंठ” हाव भाव के उकीलछ ए है, 
काम की कमान पिथ मन मोहियतु है । 
तनक मर्यक अंक छोचन चपरछ राति, 
ऊरध की अंजन की आड़ रोहियतु है। 
सोभा रस भासन सिंगार रस आसन की, 
केधों मनभावती के भौहें सोहियतु है ॥१४९॥ 
टीका--प्रेम के तुछठा के डॉडी होश की हाव साव के वकीर अबर 
सुगम |।१४१॥। 
स०--गोरी किसोरी सु होरी स्री देहु मो दामिनि की दुति देत बिदारे। 
नारि नवे सब नारिन की तब नारि के रूप अनूप निहारै॥ 
भौंर सी भौंह न सोहि रही मुरकी उर ते न टरे पछ टारे। 
भीजे मनो मुख अम्बुज के रस भोर सुखाबत पंख पसारे ॥१४२॥ 
टीका--मुख कमल पर भोर आपन पख पसारि सुखावत है सत्र नारिन 
कहै स्त्रीन की नारि नवै कहै खींचत है |[१४२॥। 


३-० की ५७१३4 फतवा. >+++--कती केक कल कक किक भा ओ किपटाान कक. हि. अलसा "५७० ०+++--५ मन फरमान जप ऑरकिकाक रैकक्‍मतरर रक#+क >कात एक शत “-+कलनइ५»&»०» व +क%.... पक टकरा >आक ५ ६८ ककाफ #००-+- कक पत-क कक + अल काक ली अपमभ+जलनन... सनक कक, 


भावती > प्यारी को । भारती -- सरस्वती । मयक-- चन्द्रमा । मेचक- 
ताई ८ काछिमा । सबिता -- सूथ | फबिता -- शोभा ॥१४०॥ 

तुछा 5 तराजू । उकीछ ८ वकीछ, वैधानिक प्रतिनिधि | कमान € घलुष । 
मरयंकर्भंक -८ चन्द्रमा को गोद में । ऊरघ ८ ऊध्चं, ऊपर । रोहिथतु है -- बढ़ा 
जा रहा है ॥॥१४१॥ 

नारि- नाढ़ी । नवे-- कुकाता है। नारिन की ८स्तियों की । मुरकीर८- 
रेखा । सुख्र अम्बुज -- मुखरूप कसक ॥१४२॥ 


४९४ द्ग्विजय-भूषण 


कवि--गोकुल प्रसाद 'बृर्जा 
( भाल वर्णन ) 
दंडक--कैधों मनि मुकुट तरनि के मवास मंजु, 
कीरति छृतान की छछित आल-बाछ हे | 
कैधों सोय नेन नटनागर के नृत्य थक्त, 
थों रसराज आलछे अजिर रसाछ है ।॥ 
चंदन तिछ॒क मरूयाचछ के श्ृंग कैधों, 
दिगबिजे पत्रिका है. गोकुछः विशाल है । 
केधों भागि भूमि आभा छह अध चंद्भाग, 
भाछ है अमंद कैधों रामचन्द्र भाल है' ॥१०३॥ 
टीका--मनि तरनि कहै सूथ के मवास कहै उदय के थल कीरति छता के 
आलब्ाल कहे थाल्हा। नैन नय के नर्तेन की भूमि की रसराज के मदिर के 
अजिर नाम ऑगन चंदन के तिछुक की उपमा मानों मरूय के श्वंग की यह 
दिगविजैपत्र होय की भाग्य की भूमि आभा छुहत है को अद्धंभाग चंद्रमा 
को भा लहे कहे भा नाम शोभा को प्रात है की रामचंद्र के भाल कहे माथ 
होइ ।|१४३॥। 
कवि---मंडन 
रूप की नदी में पार पाइये को पारो है की, 
काम को अखारो है की रति को भंडार है । 
छाज को महल प्यारे 'मंडन! की आँखिन के, 
पेठिबे को पेड़ो है की प्रेम रस सार है ॥ 
राहु जानि बारन के भारन डेरानो यातौ, 
चंद्रमा को मानो अधर्खंड अबतार है। 
योवन के द्वार के निकाई के निकास वो री, 
गोरी को लिछार कैघों शोमा को सिंगार है. ॥१४४॥ 
टीका--थौवन के द्वार होश की निकाई कहै सुन्दरताई के निकास 
होइ ।|१४४)| नि 
तरनि>. सूयं। मवास>घर । भआाछबारू +थाका। नटनागर ८ चतुर- 
नायक । आछ > भाऊय, घर | भजिर ८: भाँगन । रसारू ८ रसपूर्ण । अमंद ८८ 


विशालरू ॥१४३॥ 


पारपाइबेको -: थाह छेने को । पारो ८ पाऊ, दुंडा । अखारो -- भखाडा, 
भर, रु 
अड्डा । पेढिये ८: घुसने । पेडो -- मार्ग । लिकार -: छछाट ॥३४४॥ 


पशञ्चदश-प्रकाश ४६, 


कावि--बलभद्र 


थापी कैधों यश की जनम भूमि शशिवत, 
उपजत जहाँ सब सुकृत को जाल है। 
तिछक तरोबर की छाया है कप तरु, 
रस के अगारन को अजिर रखाल हे ॥ 
भाग कैसे वासन सुहाग कैसो आसन हे; 
मोहनी को शासन करयो तो बल छाल है | 
काम के तुरंगन की धापिका धरनि यह, 
कैधों 'बलिभद्र! भोरी भामिनी को भार है ॥१४४॥ 


टीका--काम के तुरंगन के फिरिबे की भूमि होय की भार ||१४१॥। 


कवि--कालिदोस 


( भांखविंदु वर्णन ) 


करत उचाट पाट मंत्रन को मंत्र मानो, 

छछित छल्ाट तेरे हरत हियान है । 
कालिदास” बिलसत सेदुर के बिदु चारु, 

सुंदर गोविंद मन मोहन जियान है॥ 
सोने ते सछोन भार भलक में सुन्दरी के, 

जगमगी दियो के तिछूक सखियान है | 
राहु पे चढायो है मयंक यमधर सोतो, 

रहि गयो मेरे ज्ञान उर सें मियान है ॥१४६॥ 


टीका--राहु पै चलायो कहै मारथो है चन्द्रमा यमधर कहै तरबारि ताको 
मियान होइ रहि गयो है ॥१४६॥ 


'अपलन्‍केलकान--4म 8 3आ+त...॥7. ऋककक- ३ तरफ निनत न कतगी ना... सतानी लकसक तक हातीक बन कभिभिनामतासकओन... अर वनरभानम-अलपन-न कम कमान ऋकल | 











जफल-. वन िननत ऑन पड गाडी सनोवजिकनीन ते पिन्‍लन “नाल अनननीनयोनलाननन -जनाममकन8- अप. 


थापी >- स्थापित की । सुकृत -- पुण्य । अगार-: घर । भजिर ८ आँगन । 
वासन ८ पात्र । धापिका ७ दोडने की ॥१४७॥ 

उचाट -: उच्चाटन । हियान--हइयो को । जियान * जीवित रखनेवाले । 
यमधर -- तलवार । सियान -5 तरूवार रखने का स्थान ॥१४ १॥ 


४६६ दिग्विजय-भूषण 


कवि--अक्ष 
स०-ऐन सुरा बिदुछी बिधु भा में नाहिन मो मन ते टहले। 
चंद के बीच में कीच अमी अछि बाछक आनि परयो चहलें ॥ 
अह्यः भने अछके घुँघरी अछिके कुछ काटन को कहलें। 
बैठि स्यंक के कूछ चिते पर को न पेठि सके पहले ॥१४७॥ 
टीका--ऐन कहै घर सुरा कहै मदिरा बिंदुली विधि कहे चन्द्रमा के भाल 
में चद्र में अमी के कीच ताते अलिब्रालक, अवर सहज |[१४७॥| 


कवि--मनिकंठ ५ 
( लट वर्णन ) 
दंडक--एक सीस संकित करूक रेख छीन हे के, 
बदन ससी में हग देखे अटकतु है । 
कैधों अछिबाछ पाँति चढक्ति थकी कंज ढिग, 
अधर अमो को नागिनी सी छटकतु है। 
पति मिल्तिबे को भुज यामिनी पसारी एक, 
सोति चित चाहकी चटक घचटकतु है । 
नेन नट नागर छकुट 'मनिकंठ” कैधों, 
कारी भपकारी प्यारी छट छटकतु है'।॥|१४८॥ 
टीका--नैन नट के लकुट कहै टन्नी होइ ||१४८॥ 
कवि--असाद 
हुंग मीन बामिबे को बंसी यह सच्ची केधों, 
नागिन की बच्ची पीबे अमृत अमद है। 
प्रम के कपाट खोलिबे को आँकुसी है कीधों, 
केधों 'परसाद” मन फाँसिबे को फंद है । 
टइले -- हटता है। अमी- अमृत का। चहले - कीचड़ में । अलकें -- 
क्रेश । घुँघरी + घुघराली ॥१४७॥ 
यामिनोी रात्रि । चटक ८ गहरा रग। नटनागर लऊकुट-- नायक की 
छुड़ी । मपकारी -- बखरी हुईं ॥१४८॥ 
बामिबे-- फेसाने को । बंसी -- मछली फेसाने की कटिया | शाँकुसी ८८ 


काटा । लंगर ८ नाव रोकने के किए जंजीरों से बँधा हुआ छोह्े का बढ़ा काटा । 
कमंद -- रस्सी ॥१४६॥ 


रे पश्चदश-मकाश ४६७ 


रूप के जहाज बीच हछंगर ट्ग्यौ है कैधों, 
मोहनी महृऊः पर छसत कमंद हैे। 
चंद की चटक पे राहु की सटक परी; 
रही है छटकि छूट साहेब पसंद हे ॥१४६॥ 
टीका--चद पर राहु को पाप परो है ॥१४६॥ 


कवि--परसराम 


( पाठी वर्णन ) 


दंडक--कैथों रसनायक बिहंगम के पक्ष युग, 
कैधों प्रति पक्ष सौति जन के समोद के । 
कैधों तम पूरि हे कछाधर ते छप्यी आय, 
कैधों बिप्र बाछक दिवाकर के गोद के ॥ 
प्रसराम” कैधों सामवेद के अनूप खंड, 
केधों काम नट के खेलीना मन मोद के | 
पाटी के विभाग सो है' पिय के अटछ भाग, 


नीर भरे सानो चार पटछ पयोद के ॥१४०॥ 
टीका--नीर भरे मानो मेघ होइ ॥१५०॥ 


कवि--दिनेश 


कैथों बेनी पन्‍नगी के फन दुहूँ ओर राजे, 

संग हृग रोकिबे को रूप भूप घाटी है । 
मुख विधुतान के बितान जुग मेरे जान, 

कमछ के ऊपर सिवारन की टाटी है॥ 
केधों करतछ रसराज राखे साथ दोऊ, 

दीपति दिनेश” ताते छछित छिछाटी है । 


रसनायक विहगम रू श्ज्ञार रूप पक्ती । प्रतिपक्ष 5 विपक्षी । कलाधर -८ 
चन्द्रमा । विप्रबालक ८ चद्र । दिवाकर --सूयथ । पटलपयोद के--मेघ के 
समूह १७० 

पन्नगी -- सर्पिणी । बितान जुग -- दो चंदोवे। सिचारन की ८ सेवार, जलकाई । 
टाटी > आड़ के लिये पर्श । लिछादी > मस्तक । घनपटली -- मेघसमूह ॥१५१॥ 


४श्प दिग्विजय-भूषण 
येरी आगे मोहन मयूर से निरखि नाचे, 


सघन के घन पटली के परिपाटी है. ॥१५१॥ 
टीका--सघन घनकी पथ्छी होय ॥१५४१॥ 
कवि--जगत सिंह 
केधों यह बधू ब्याधी पाटी ठाटी माँग छागी, 
पिय चख खंजन बम्माये ढछाय छासा वर । 
क्धों मुख सरि सोऊ फनि काढ़ी सरि छवि, 
आयो प्यासो जूरो काग पाटी हे पसारे पर ॥ 
केधों काम कानन में सात्विक की छीक छागी, 
की असी बदन पर देवतन को डंगर। 
चाँदनी बिछाय आछि बठो दिजराज मुख, 
आगे धरे सामुह्दें हैं सेफठ सिपर पर ॥१४२॥ 
टीकॉ--सिपर नाम दाल दोय |॥१५२॥ 
कवि--कालिदास रे 
( मांग वर्णन ) 
दंडक--पहिले ही छछना नवेढली अलबेल्ी रची, 


रचना सिमंत को सहेछिन के संग है । 
'काछिदास” कैसी पाटी पारत बनी है घनी, 


श के 
अलछक अनूप बन्यो बदन को रंग है | 
देखि मन सुंदर गोबिंद को आनन्द भयो, 
क्रैसी बनि आई मनमोहनी की मंग है । 
छे चल्यो दुसाखा सुनि दीपक जगाइबे को, 
ज़ोबन सद्दीपति के आगे हे अनंग है ॥१५३॥ 


टीका--दूनों तरफके पाटी दुसाखा दीपक होय मसाल जोबन नरेशके आगे 


अनंग मसाल्ची |॥१५३॥ 





ठाटी ८ सजाई हुई । चख > चक्षु। बकाये -- फॉसे । छासा न गोद । 
सरि-- सरिता, नदी | जूरो--बालों का जूड़ा। सात्विक-: सतोगुणीभमाव। 
छीक-+ रेखा । अमी >:अम्बत । दिजराज-- चन्द्रमा । सामुदें ८: सामने । 


सेफल -- त्तबार | सिपर -- ढाल ॥१५२॥ 


सिमंत -- सीमत, माँग । भलकें :+ केश । मनमभोहनी < सुंदरी । संग 


माँग । हुसाखा ८ मशाक् । अनंग ८ कामदेव ॥१५३।। 


पद्चरश-प्रकाश ४६68 


कवि--अज्ञात 
रेसमरसम सम सिररुह सुन्दरी के, 
सघन घटा की स्यामताई अहटात है । 
तापे दुहुँ बोर करतछन सेंवारि पाटी; 
पिय मन पारिबे को घाटी दरसात हे ॥ 
गूथित गुननि गजमोतिन संवारि सॉग, 
ताकी उपमा को मति मेरी अकुछात हे । 
तमक चमक तमपुंज के चमून चीरि, 
मानो चारु चन्द्रमा की चोकी चलो जात है ॥१५४।॥ 
टीका--जो बारन में मोती गुहदे हैं ताकी उपमा तम को फारि चन्द्रमा की 
चौकी होय ॥१५४४॥ 


कवि--दास 
सर्वेथा--चीकनी चारु सनेह सनी चिलके दुति मेचकताहि अपार सो । 
जीति लियो मखतूछक तार तमीतम तार दुरेफ कुमार सो ॥ 
पाटी दुहूँ बिच मॉगकी छाछी बिराजि रही यो प्रभा बिसतार सो | 
मानो सिगार की पाटो सनोभव सींचत है अनुराग के धार सो ॥ 
टीका--दुरेफ कुमार कहे भेंवर मानो सिंगार की पाटी को काम अनुराग 
के जल से सींचे है ॥१५५॥ 


कवि--रसलीन 
दो०--माँग छूगो ते बधिक तिय, पाटी टाटी बोट | 
दोऊ द्विग पच्छीन को, हनत एक ही चोट ॥१४५६॥ 
टीका--यह माँग नहीं बधिक की स््री पाटी की बोठ दृगपच्छी औरन के 
मारत है ॥१५६॥ 


रेसमरसम -- रेशम के तागे। सिररुह “केश । अहटात >पता छगता 
है। घाटी -पव॒॑तों के बीच का सकरा मार्ग, दर्रा। चमून--सेनाओ को । 
चीरि-: फाड़कर ।।१७४।। 

चिलके--आभा । मेचकताहि ८ श्यामऊूताको । मखतूछ ८ काछा रेशम । 
तमीतम > राज्ि का अन्धकार | दुरेफ कुमार + अमर बाकक । मनोभव ८८ 
कामदेव ॥॥१००।॥ 

बधिक -- बव्याध । वोट -- पर्दा, भाड़ ॥१७६।। 


५०० दिग्विजय-भूषण 


अरुन माँग पटिया नहीं, मदन जगत को मारि | 
असित फरी पर के घरी, रकत भरी तरवारि ॥१५७॥ 
टीका--अरुन कहै लाल पाटी न होय मदन जगत को मारि स्थाम ढाछू पर 
रकत भरी तरवारि धरी ॥१५७॥ 


कवि--रतन 
( सीसफूल वर्णन ) 


जगर मगर होत यमुना के जल केधों, 
कोकनद कमनीय पूरन प्रभनि को । 
सुकवि रतन” केधों राजत रतनबर, 
कारी कुए्डछीस फनि ऊपर फबनि को ॥ 
3] ों न नै 
कंधों सुरभान पर भान भोर ही को केधों, 
उग्यी भीन उत्तर दे तनूभू तरनिको । 
भरे ं न मैं 
कंधों प्रान प्यारी की सेंबारी पारी पादिन मैं, 
सोहत सुभग सीसफूछ छाछूमनि को ॥१४८॥| 
टीका--सुरभान नाम राहु पर भोर के सूथे होय की भौम नाम मंगल 
की तरनि नाम सूर्य के तनूमव कहै पुत्र ॥१५८॥ 


कवि--दिनेश 


अंग अंग भूषन जराऊ के जगमगात, 

चौकी चमकति छवि छाजे भाछ गंड की | 
कारो जरतारी की किनारी सुकुमारी की है, 

पसरी किरिनि रुचि राजत प्रचंड की ॥ 


'रभक 2जनकमाव हकनन-क०पक--पकअतराकितक पा भ्रमॉना+>कममकत, 


असितफरी > काछी ढाल ॥१७७॥। 

अजगर सगर ८ चमचमाहटद । कोकनद >+ छाछ कमर । कुण्डकीश फनि ८ 
सर का फण | फब्रनि-शोभा । सुरभान>-राहु। भान रू भानु, सूर्य । 
भौस ८ मंगल । तनूभू - तनय, पुत्र।| तरनि रू सूर्य । पाटिन ८ माँग के हृधर- 
उधर के भाग ॥१५८।। 


जराऊ ८ रल्जटित । जरतारी “5 सुनहरे तारों से बनो हुईं | पसरी 5 फैछी 
हुईं । मारतण्ड ८ सूर्य ॥५५६९।॥ 


पद्मनदश-प्रकाश १.०१ 


भाग ते तखत बेठ्यों सोहत सुद्दाग ताको, 
छत्र है छबीले छट छागे दुति दंड की । 
सीस फूछ सीस देश राजत 'दिनेस” केस, 
घन घन ऊपर उदे जो मारतंड की ॥१५६)। 
टीका--की भाग तखत पर बैठो है, छट छुत्न को दंड होय की घन के ऊपर 
मारतण्ड कहै सूय उदे है ॥१५६॥ 


कवि--गोकुलग्रसाद बज 


( केश वर्णन ) 
दंडक--श्याम मखतूलछ केघों काम के दुकूछ कंधों, 
रसराज मूछ कंधों सोभा निरधार हे । 
चोर काम भूप के हैं घटा घन से अनूप, 
तमोगुन रूप केधों नीछमनि हार हे। 
'गोकुछ” बिछोकि मृग मद ते समोये छोये, 
कारे छहकारे भारे कुहके कुमार हें। 
ब्याल के हैं बार छुबि ताछ के संवार कीथधों, 
सोहें शनि वार कैधों सोय शिरबार हैं ॥१६०॥ 
टीका--व्याल के बार कहै सॉपके बच्चा है छुबि तालके सेवार की शनि- 
बार कहै दिन या बालक की सिर बार कहै केश ॥१६०॥ 
कवि--घधासीराम 
कवित्त-कारे कजरारे सटकारे घुंघुरारे प्यारे, 
मनि फनिवारे भौंर पायन छों ऊटे है। 
वासे फूछ तेछ से नरम मखतूल ऐसे, 
दीरघ द्रारे ब्यार ब्याछन छौ जूटठे हैं ॥ 


किन“ नरसन फूबन, 





अल+ननम-न क" “लक कर ७ +वम मय जड़ा +वातकल8-१७००क "मन. 


मखतूछ ८ काछे रेशम का कीसती वस्त्र । दुकूल ८ रेशमी वस्त। रस- 
राज +आद्वार । स्गमद--कस्तूरी । समोये--सने हुए । छोये >-कछोचन । 
कुहू म* अमावस्या । व्या--सप । सेवार -- जल की काई ॥३९३०॥। 

कजरारे -- काजरू छगे से । सटकारे ८: चिकने और हछम्बे । बासे ऊ सुग- 
न्धित। ऊटे -- उमग भरे | जूटे न सटे हुए। चोर -- चेवर | तिमिर -- भन्‍्घकार । 
रैनि >राच्नि ॥१६१॥ 





४.०२ दिग्विजय-भूषण 


'घासीराम” चारु चोर सरिता संवार वारों, 
ऐसी स्यामताई पे गगन घन लूटे हैं । 
छाई जहे तिमिर बिहाय रैनि आइ जहे, 
भारि बॉधु अजहूँ सेंभारु बार छूटे हैं ॥१६१॥ 
टीका--नायिका के बार छूटे ताको देखि सखी कहै है तिमिर छाय जैहै 
राति आय जैहै या ते जल्दी बॉघु ॥१६१॥ 


कवि--शंभ्रु 
हृठि माँगत बाट किधों छछिमी की सरोज सो आनि सेवार अरे । 
किधों आरसो के घर तें उत 'शंभुः समृह फनी छबि को बगरे ॥| 


इमि राधिका के मुख के चहूँ बोर बिराजत बार महद्दा सुथरे। 
भजि चंद चल्यो बिचल्यो रन ते तमब्ृन्द मनो जुरि पाछे परे ॥१६२॥ 


टीका--नायिका के मुझ पर बार परो है की सरोज सेबार में परो ताको 
लच्चंमी राह माँगती है कि आरसी में सॉपन के फन होय, चंद्रमा रनते भागे पाछे 
तम घेरे है ॥१६२॥ 


कवि--कासीराम 


कारे सटकारे फटका रे चटकारे नेक, 
धूप दे सेवारे सुषमा समूह बसिगो | 
कोकिला कुहू को सो ठुहूँ को कियो मेलो मन, 
'कासीराम” भौंरन की भावनी की नसिगो || 
सावन के बन घन सघन तमार तरु, 
तरनि तनूजा ताहि हेरि हिये हँसिगो | 
तेरे तन रूप की तरंगिनि तरन मन, 
पैरि वारपारन सेवारन मे फेंसिगो ॥१६३॥ 


टीका--रूप तरगिनि कहे नदीमे वार सेवारमे मन फँसिंगो ॥|१६१॥ 








| कनललनन्‍क उन कट “महक ० ना न फा इस्‍लरककतनमफफ़क पाक फेक, कलर 





घाट -- रास्ता । फनी -: सप । बगरे - फैलाता है। सुथरे ८: स्वषछु । भजि 
वभागकर । बिचहयो -:घबरा कर ॥|१६२।। 

चटकारे -5चमकीऊके । कुह्द -- भमावस । हु >दोनों । तरनि-तनूजा रू 
यमुना । पैरि ल्‍ तैर कर ॥।१६३॥ 


पञ्चदश-प्रकाश ५०३ 


कवि--जगत सिंह 


मरकत तार कीधों काछी क कुमार कीधों, 

तम गुन हार कीधों छतिका सिंगार हैं । 
कुह की किरिनि धार कैधों कोक कछा चारु, 

सनि के कितार कीधों उम्यो धूमधार हैं । 

श्याम मखतूलछ तार शोभित सेवार कीधों', 

चमर सिगार कैधो' मोहको पसार हैं । 
खींचि मगमद सार डोरी बटी केधो' मार, 

मार अवतार कैधो' दार तेरे बार हैं॥१६७॥ 


टीका-म्गमद के काम डोरी बरी है अवर सरल ॥१६४॥ 


कबि--श्रीपति 
( बेनी वर्णन ) 


दंडक-कंचन की पाटी पर काजर को धार मानो, 
रूप माछ पर अछि मार छूटकति है । 
केधो' रति नायक के पीठि पै सिंगार छीक, 
देखि कबितान की सुमति अटकति है | 
अ्रीपति? भनत केधो केसर के खंभ पेस, 
दंभ भये मरकत ल्री छटकति है । 
कारी छहकारी बेनी पीठि पे सजत मानों, 
रँगी रंग पाटी पे भ्रुजंगी सटकति है ॥१६५॥। 


टीका--मानो रंगी पाटी पर भ्रुजंगी कहै सॉपिनि छोटति है ॥?६५॥ 


लिन ली निनडतण। अली डकनल 5 नाते / उन 4 ननी जन कल तनिनाकल- कला नानीनान नजकनरी बडन-++>-प++->-ऊ सके 


मरकत > पन्ना । चमर८"-चवर । पसार प्रसार, फैलाब। मसुगमद -- 
कस्तूरी । दार स्त्री ( सम्बोधन है )॥१६४॥ 

रूप -: स्वरूप, चाँदी | अलिमाल -- भोरो की मारा । रूहकारी ८: छटकने- 
वाली । पाटी -- तझती । भुजंगी -- सर्पिणी । सटकति ८: सरकती है ॥१६५७॥ 


पू०४ दिग्विजय-भूषण 


कवि---आलम 


छॉबी छहकारी बहु पेचन की भारी ओ, 
गरक सोंघे सारी न्‍्यारी अतिसथ भोंक की । 
बरनों कहा छों बोप मदन की धोप कीर्धों, 
इन्द्र करि कोप तररानी एक ओक की || 
नटुवा की साटि कंधों आलम” सधायबे को, 
कहाँ छो बखानों हों पढ़यो न बिघि कोक की । 
नागिनी की तिमिर छपाकर में छाय रही, 
कटि पर बेनी की निसेनी सुरछोक की ॥१६६॥ 
टीका-नागिनि की तिमिर क्षपाकर में छाय रही की सीढ़ी होइ सुर- 
लोककी ॥११६॥ 


कवि--भगवंत 
रेनि की उनींदी राधे सोवत सकार भये, 
मोनो पट तासि परी पायन ते भुखते । 
सीस तें उल्टि बेनी कंठ हू के एर हे के, 
जानु हे छवान हे के छागी सूचे रुखते || 
सुरत समय रति यौबन के महा जोर, 
जीति 'सगवंत” अरसाय राखी सुखते । 
हार को हराय मानो माछू मधुकरन को, 
राखी है उत्तारि मेन चंपा के धनुख ते ॥१६७॥ 
टीका--छ्वरको दराय वह बेनी जो शीश ते पलटि मुख हू के एड़ी तक 
आइ परी है सो मानो मधुकर जो भँवर ताको माल्न मैन चंपा के धनुष ते उतारि 
घरी है ॥१६७। 
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लहकारी -- छद्दराने वाली । पेचन -- रपेट,'चक्कर। क्ोंक -+ वेग। वोप रू शोभा । 
घोष - तलवार, खम्ब । तररानी ८ अकड़, एंड । ओक -घर । नटुवा ८ नट । 
साँटि-छुड़ी । कोक -: कामशासत्र। छुपाकर -- चन्द्र। सुरछोक ८८ स्वर्ग ॥६६॥ 
उनींदी -: जागनेसे अलूसायी | सकारे-८प्रात.काछ । कीनो ८: महीन । 
छुवान + एबी । अरसाय र भारूस्य युक्त होकर। मधुकरन--भौंरों की । 
मेन - +काम । धनुख -- कमान ॥ १६७॥ 


डड पद्चदश-प्रकाश ५.०४ 


कवि--ब्रह्म | बीरबल ) 


सवैया--राख्यो मयंक के पाछे फनी फन रूप बखानत याको हितू पर । 

नेहसनी बनी बेनी गुठाब निसेनी कोऊ सुख की नहि दू पर ॥ 

पीठि मैं देखत दीठि घंस न उपाय बिछोकिए या बृज भू पर | 

अमृत पीवत पूँछ डुछे मनो कंचन के कदछी दुछ ऊपर ।१६८॥ 

टीका--वह बेनी जो डोलत मानो मुख चंद्रमा में अमी पीवति है ताते पूँछि 
डोलत है सॉपिनि होइ ॥१६८॥ 


कवि--दत्त 


सगनैनीके पीठि प॑ बेनी बिराजै, सुगंध समूह समोय रही। 
अति चीकन चारु चुभी चित में रविजा समता सम जोय रही ॥ 
“कविदृत्त कहा कहिए उपभा जनु दीपशिखा सम जोय रही। 
मनो कंचनके कदछी दर ऊपर सॉवरी साँपिनि सोय रही ॥१६६॥ 


न टीका--रविजा नाम यमुना सम जनु दीपकसिखा कचन सोना केरा कै पात 
तामें साँपिनि होय बेनी नहीं ॥|१६६॥ 


करत्रि--मनिकण्ट 


के मधुपावल्ति मंजु छसे अरबिंद छगी मकरंद्‌ नयो है । 

की रजनी “'मनिकंठ”? रिसाय के पाछे के गौन कियो अरिसोंहै॥। 

बेनो किधों एक लंक चूके किधों रूप सशाछ को धूम करो है । 

कंचन खंभ के कंध चढ़ी थकि चंद गह्मो मुख साँपिनि सोहे' ।१७०। 

टीका--यह बेनी न होय कंचन के खंभ पर चन्द्र थकि बेठ्यो है अमृत के 
लोभ सॉपिनि होइ पकरे है ॥१७०॥ 


मयक-- चन्द्रमा । फनी 5 सप । हितू -मिन्न | नेह >तेकू, प्रेम । 
निसेनी ८5 सीढ़ी । ॥१ ६८॥ 

समोय रही ८ सन गईं । रबिजा 55 यमुना । समजोय रही ८: सजा रही, 
इकट्ठा कर रही । मधुपावलकी --अमर पंक्ति। अरबिंद --कमऊछ । मसकरंद ८-२ 
पराग ॥।१६६।। 


अरिसो हैं :- आलूस्य युक्त । रंक ८८ कटि ॥१७०॥ 


५०६ दिग्विजय-भूषण 


कवि --अज्ञात 
( जूरा वर्णन ) 
कैधों साँप गीडुरी दे फन उकसाय बेख्यौ 
केधो काम अंकुश सेंवारिबे को पूरा है । 
कंचन को गुटिका सो पाटी पारिबे को राख्यो, 
कैधों सालिग्रामकों सरूप रूप सूरा है ॥ 
कैधों शनि करत तपस्या तीर काहिंदी के, 
वृंदा कैसे फछ देखियत मन रूरा है। 
चीकने चटक मटकत कारे श्याम हैँ ते, 
ऐसो सीस प्यारी के विराजमान जूरा है ॥१७१ 
टीका--की साँप की गीडुरी की काम के अक्रुश की सोन के गुटिका की 
समि कहै शर्नेश्चर यमुना के तठ तप करत सुगम ॥१७१॥ 


अचरज  कछा कछाधर घरि राखी पीछे, 
कैघों सुरभानु जानि कर बेर कॉँध्यो है. | 
कैधों कंजकोश ढिग अछि मंजु गुंजत है, 
मंजुछठ मनोज संग जानि सर सॉध्यो है ॥ 
केधों अद्दि कारे लछह्कारे ते रूद्रि बारे, 
सुधाकर जानि के नवीन नह नॉध्यो है ॥ 
चीकने चिकुर चारु चहचह्यों जूरो स्थाम, 
एठि गेठि छटनि लपेटि मन बाँध्यी है ॥१७२॥ 
टीका--यह अचरज है कलाधर के पोछे राष्टु बेल्यो है की कंज कोश के 
दिग अलि भीर की अहि जो सॉप मुख चन्द्र जानि आयो सुगम ॥१७२॥ 
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गीडुरी > मडछ । अंकुश ८ प्रतिबन्ध, दाथीको वश करने का एक भर्त्र । 
गुटिका रू गोटी । पारिबे कोर बाँचने के लिये। कारिंदी >८ यमुना । 
बवृन्दा -: तुछटसी । रूरा ८ रुचिर, सुन्दर ॥१७१॥ 

कऊाधर ८ चन्द्रमा । सुरभानु लराहु। कंजकोश --कमछमुकुछ । 
मनोज ८ काम ॥१७२॥ 


पश्चदरश-प्रकाश ५०७ 
कवि--जगत सिंह 


( सुकुमारता वणन ) 


दुण्डक--केसे के बखान करे कविता 'जगत सिह? 
सॉस लेत पिय के न पास ठहरात है। 

मूठी कसी सारि गिरे डीठि के परे ते नेक, 
सुषमाके भारते न चढो जात गात है ॥ 

उपसा धरत न धरत धीर धरनी पे 


लचकि छचकि लंक छचि छजिकात हे'। 
हिय के गिलिमस वाले कोमछ अमल जले 


बानी के निकाले पग छाले परि जात है ॥१७३॥ 
टीका--केसे के बखान०--सुकुमारी ऐसी जाके पायन में छाले परिजात, 


बानी कहे बोलते कहै जो चले को कोई कहत हैं वह बात बोलतै पाय मे छात्ते परि 
जात | १७३॥ 


कवि--ब लिभद्र 


पह्चिका तें पाय जो घरत घाय धरनी पे, 

छाछे परे सग मॉमक पेडक गवन ते। 
छीले जो तमोल तो तो ताप आबै “बलिभद्र? 

होत है. अरुचि पान पीक अचचबन ते ॥ 
बारन के भार और चीरहू के तन भार, 

याते नहिं होती बाम बाहेर भवन ते। 
छागे जो समीर तौ तौ पूरो परे सौतिनके 

फूछ ष्यों उड़त अछि पंखके पवनते ॥१७४॥ 


टोका--पाछिकते पाय०--जैसे फूल श्रत्षि के पंख के छागे 3उडत तैसे वह 
बयारिलागे उड़त | १७४॥ 


स०ज>+... ांनननालफेका++॥५७कन-म, 
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गिलिम -- सुछायम गदह्टे | अमर --स्वच्छु । भले -- उत्तम ॥६ ७३॥ 
पतिका > परूंग । पैडक-पैदुक । लीले-- निगल जाय। तसोलः- 


ताम्बूछ, पान । पीक> पान का थूक । अचबन > कुहछा करना । चीर:- 
वस्त | बाम ८: सुन्दरोी ॥१७४॥ 


४४७७४आआाआंड ४३४ मंअंभअ आती 


प्र्ण्द दिग्विजय-भूषण 


कवि--जगतसिंह ५ 
( सर्वाड़् वर्णन ) 
कमल पे चम्पकली ताप मुकता की फछी 
ताप केदछी को खंभ ताप है भ्रद्जीवर । 
तापे भरी पानिप सरोवर छहरि छेत 
कक ( 
हु ताप एकनाछ कंज दोय कछीसे निकर ॥ 
ताप हेमशाखा दोय पल्लव प्रबारू छीन्‍्हे 
ता बिच कनक कंबु तापर रसाछू फर | 
तापे बिब तापे कीर ताप. अरबिंद घन 
ताप इंदु तापे घन तापे सात्विकी डगर ॥ १७४॥ 
टीका--कमलछ पे चंपकली०--कमल पग चंपकली गुलफ मुक्रुताफली घुट्ना 
* की गाँठि केदल्ली खभ जाँघ तापै देम भरज्ञी छुद्धघटिका सरोबर नाभी एक नाल 
कज दोय कली सोन के उरोज देम कहै सोने के शाख कहै डार दुओ भुजा पश्चब 
प्रबाल पाँच अँगुरी युत हथेली हाथ कंबु शख ओर रसाक. आम फर चिधुक भिंब 
अषप्लि कीर नाक अरबिंद नेत्र घनु भक्कुटी तापे इग्दु भाल घन बार सात्बिकी डगर 
माँग मुक्तायुत ॥१७५॥। 
कवि--संतन 
( सौरभ वर्णन ) 
यमुना के आगमन मारग में मारुतन भौंरनि के भीर निपटे से छूखि पाए हैं। 
'संतन सुकवि? सुखख।नि पदुमिनी तेरो रूपको तरंगिनी अनंग द्रसाए हैं। 
बाहर कढ़न कहे तो सो ते अयानी कौन लेहे बदनामी घेर घर घर छाए हैं। 
पट की छपट छपटति ता दिना ते आजु मानो उन गढिन गुछाब छिरकाए हैं 
टोका--यमुना के आगमन०-जादिन ते तूँ वहि गल्ली ते आई है ता दिन ते 
बह्गिली में सुगन्ध ऐसो आवै है की मानो गुलाब वहि गली छिरकायो है ॥१७६॥ 
कवि--बिहारी लाल 
दोह्ा--न जक घरत हरि ही धरे, नाजुक कमछा बाल | 
भजत भार भयभीत हे, घन चन्दन बनमाकछ ॥१७७॥ 
॥ इति श्री दिखिजयभूषणे ग्रोकुलकायस्थविरचिते अनेकक्रविमत- 
नखशिस वर्णन नाम पश्चददशः ग्रकाशः ॥2५॥ 


टीका--नजक धरत०--भाजत कहै भागती है डेराय के चन्दन और 
कपूर के लगाए ॥१७७॥ 


इति श्री दिग्विजयभूषणें टीकाया नलशिखवर्णनं नाम पंचद्शः प्रकाशः । 


घोडश प्रकाश 


ऋतु वर्णन 


दोहा--अलंकार में रहत है, देश काछ की बात । 
ताते ऋतु वणन करो, समे सुभाव बिभात ॥१॥ 


बसंत वर्णन 
कवि--गोकुलग्रसाद 'बृर्जा 


दंडक-देश बन बागन के दछ बदकारन को; 
राजते निकारि पतमरार क्रियो अंत है। 
शीतछ समीर चले दूत सव ठौर भले, 
कोकिछा पुकारे अज बेगी मतिवंत है ॥ 
पल्लब नवीन ज्यों खिछ॒ति पाए खैरख्वाह, 
प्रजा प्रफुलित फूले फूछ जो अनंत है । 
मान अनरीति की न रीति रहि जैहे' ब्रज? 
भूपदिगविजय नीति बिछसे बसंत है ॥२॥ 
टीका--मान अनरीतिं की रीति न रहि जैहै ॥२॥ 


( दानी बसंत रूपक ) 
पल्छव नवीन पट संगन विटप पाए, 
मृदुल चढछावै बात फैली है दिगंत ढों । 
प्रभुता प्रसून पाय विटप छों ने चढछत, 
गुंजरत भोर द्वार भीर गुनवंत ढो | 


'पलान्‍नज़ाथा। उवनतम-ककअा-+न्‍कब कया कक जन 7... पीर लककलााकए -उआए,..कअमलक, 


बदकारन -- दुराचारियों । अजे - प्रार्थना । खिलति-: राजाओं द्वारा 
सम्मानाथ प्रदत्त पहनावा। सैरख्वाह ः:द्वितचिन्तक । अनरीति--भनुचित 
व्यवहार, कुचाछ । बिछसे --शोमित । विटप--बृक्ष । बात सूवार्ता, वायु ॥२॥ 


उक भलजकर हकआ+ अन्टरटकपकक उफकक.. ककजलकक 


४.१० द्ग्विजय-भूषण 


फूछ मकरंद लो सरत दान नीर कर, 

बन्दी जन गाव यश पिक किलुकत हो । 
दानवंत रूप जग भूप दिगविजे सिंह, 

गोकुछ” अनूप रीति बिछस बणत लो ॥१२॥ 


( सिकार रूपक ) 


हरे तरु पात तैसे पहिने सिकारी पट, 
फूछ ऐसे प्रफुलित भुख तेजवन्त है । 

चल मंद मारुत छो हलका मतंगन के 

गूंज अछि मद मकरंद को भरत है ॥ 
शिशिर के शीत सम सेरन को हेरि मारे, 

हँकवा हँकारे पुंज पंछी किछकंत हे । 
'गोकुछ” बिछोकि महाराज दिग विजय सिंह, 

खेठत सिकार कैधों बन में बसंत है ॥४॥ 


( नृपाति आगसन रूपक ) 
देश वेश बूच्छन के खल दूछ पीरे भए 
भागन मरन ढछागे जानि बल अंत जो | 
बहे पौन मंद' मानों पुर के बहार पंथ, 
फूछ छगे फूछ भ्रफुछित हितवबंत भो ॥ 
पल्लेवित बौर सिर कलछेगी रंगीन पट, 
बोढ़े कछ गांन करे पिक किछुकंत सो | 
बाग बन धास धाम आभा अभिराम ब्रज्ञ! 
आवन की धूम धाम नूपति बसंत को ॥५॥ 


५४२० लक अभि... डरकाकी एड 


। अतक्क+ ०4 कक का; कह पका 0 / लक न ते कक #कीबर. 70१75: कमानतजकक रोक तप पोपतग बबीता कन अत पके... बफकए+ मान 





मकरन्द -- पराग, पृष्पस । दाननीर रू दान के समय किया जाने वाला 
जछ, हाथी का दान बारि । पिक-- कोकिझछ । किछकन्त ८ किलकारी, टेर ॥३॥ 
सिकारीपट -: शिकार के समय पहनने योग्य वस्च | हलका 5 कुण्ड | 


मतंगन क्रे-- द्वाथियों के । सेरन -: सिंहो को । हेरि -- खोज कर ।।४॥ 


बहारै-: साफ कर देते हैं । बौर-- मश्री । करूंगी ल्‍ पक्चियोंके कोमछ 


रोग से बनी वस्तु जिसे राजा छोग अपने प्लुकुट में लगाते हैं। घोढ़े ८ भोदकर । 
अभिरास ८ सुन्दर, सनोहर ॥७॥ | 


पोडश-प्रकाश ५११ 


' ( ब्याह बसंत रूपक ) 
पीत करि दिए पाती न्‍्यौत बन पॉतिन को; 

पल्लब नव पुंज पहिराबा पायो है। 
द्विज गन बोले शुभ आलीगन गान करें; 

भेरि सहनाई कीर कोकिछ बजायो हे ॥ 
फूछी बहु बेली फूछ फबत रंगे दुकूलछ, 

आमन के बौर मोर मंजुर बनायो है। 
लता बनिता सी बनी बर सो बिटप ब्रज, 

ब्याह बिधिवंत सो बसंत बनि आयो है ॥६॥ 

( फोज रूपक ) 

फूले है पठास छाछ लहरें निशान सोई, 

बोरे हैं रसाछ बरछी सो धार साने की | 
गुंजरत मंज़ुछ सलिंद बूंद आस पास; 

द्‌ गति मारुत गयंद है पयाने की॥ 
गोकुछ” पराग रज उड़े पंथ फूछन के, 

कोकिलछा पिरद बर बोर बीर बाने की। 
मान बल्वंत गढ़' कटा करिबे को अंत, 

आयो न बसंत सैन मन मरदाने की ॥७॥ 

( नृत्त रूपक ) 

बागन में चारु चटकाहट गुलाबन के, 

ताछ देत तालिया तुछान तुक तंत की। 
गुंजत मलिन्द बृन्द॒तान की उपज पुंज, 

कछरब गान कोकिछान किलुकंत की॥ 


34. सकने न ४५३७० परनानन शी कननन के जनरल अन्‍क पल नन ५ अकाल काकतनव ऊन कपल ३4३ + +ककना.. फेक अफक-3-३+4७+- -+7+++-94 एथ-ककयुक-न०+-भल३क-थ कप +-&क सडक पक. -आा डी पनकिक जा +क+9५००-+ ५39 आक---ल्‍ककक 


पात > चिट्ठी, पत्ते। बन पॉतिन> बन पंक्तियों को। नवरू--नये। 
पहिरावा -: पुरस्कारस्वरूप प्राप्त पहनने का वस्त्र । द्विजगन 5 बाह्यण छोग, 
पत्चीयुन्द । भालीगन -- सख्वीगण, अमरसमूह । बेली ८ सुन्दरी, रूताएँ। 
फंबत -- शोभित हैं। दुकूल ८ रेशमी वस्त्र | मौर ८ मुकुट । वर -- दूल्हा ॥९॥ 

पलास -टेसू । निशान -- पताका । बीरे > मक्षरियाँ। साने ८ तेज की 
हुईं। मलिन्द बृन्द--भोंरों का कुण्ड। गयं३८द्वाथी । पयाने « प्रयाण 


किया । रज “- घूकि। विरद्‌ -- डपाधियोँ | बीरबाने की “:बीरों की रीसि की । 
गढ़ + हु'ग । मन मरदाने की ८ बीर कामदेव की ॥७॥ 


११२ दिग्विजय-भूषण 


'गोकुछः अनेक फूछ फूछे हें रंगे दुकूछ, 

भूम आम बौर हाव भाव रसवंत की। 
लहर तरुन तरु छहर सुगंध मंद, 

नाचत नटी छो आचे बैहर बसंत की ॥|८॥ 


( संत रूपक ) 

भरे तरूु पात त्यों ही पातक पतन करि, 

कोमल चछाबै बात प्रेम रसवंत है। 
माधव मधुर रस पान करे गुंजरत; 

प्रफुछित सुमन प्रकाश जो दिगंत है।। 
बौरे हैं रसाछ त्यों ही छाप है' तिछूक भाल, 

कोकिछ सो गाबे हरि कीरति अनंत है । 
“गोकुछ? बिछोकि बन बाग तीरधन बीच, 

संत की समाज सो बसंत बिछसंत है ॥६॥ 


( गज पवन रूपक ) 
बिहरे बिपिन में बिटः की हाई डार, 
कियो पतमार जाकी गति है दिगंत छो  । 
महके सुगंध मधु फूछन कपोछन के, 
माते मधुकर गुंजरत रसबंत सो॥ 
सिंह सम सिसिर के सीत को सिसिर करि, 
न्हो है भगाइ बज” बड़े बल्वंत जो। 
मंद मंद चछत भरत सकरंद मद), 
मदन मतंग कैधों मारुत बसंत को ॥१०॥ 
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तालिया >--मजीरा था भाँकि बजाने बाढे। तुझान-:मिलछाकर । 
तान + आलाप | किलकन्त -- किलकारी मारकर। लहरें -+ शोभित हैं। तरुन ८८ 
तरुण, युवा । छुहरें -- फैछती दे । बैहर ८: बयार, वायु ॥८॥ 

पातक >> पाप । बात > वार्ता, वायु । माधव -- भरे, श्रीकृष्ण | सुमन ८ 
पुषप, इ्षित सन | रसाकू ८ आम, रसयुक्त | तिछक # तिकक नाम का वृक्ष, 
टीका । इरि्नमनोहर, श्रीकृष्ण । तीरथन -- तीर्थों, पुण्यक्षेत्रों ॥३॥ 

सिसिर करि -: ठंढा ( समाप्त ) करके । मद -+ मस्त हाथी की कनमपटी से 
मरनेवाला जक । सदन संग -- कामदेव का हाथी ॥१०॥ 


| 


४/पू्‌ प्रोडश-प्रकाश ४१३ 


रंग बहु भाँतिन के पातिन के भाँतिन की, 

देखि के सनेह करी कढ़िहे बढ़त की। 
फूले बहु फूछ पर शुंजत मल्न्व देखि, 

फूछ मन चाह चित मित्र रसबंत की॥ 
'गोकुछः कछोछ कछ फोइकि फे बोछन मैं, 

थिर मति छोछ होथ परदेसी कंत की । 
बौरी बन बेढी छखि होइगी नबेढी बौरी, 

बहुत सुगंध बोरी बेहर बसंत की ॥११॥ 
मंजु मंजरोन पर गुंजत महिन्द रिन्द, 

पुंञज परसून दज”ः रस बरसे छगे। 
ठौर ठौर कोकिला कछोछ करि बोले खग, 

जज धर्ज परकास परसे छगे। 
यह गंधवाह मनन्‍्द भरे हैं सुगन्ध भार, 

परसत अंग में अनंग सरसे छगे। 
विटप छतान में सरन सरितान मे, 

नरन बनितान भे बसंत बिछसे छगे ॥१२॥ 
पाय के प्रसून रस मंजु गुंजै भक्ति पुंज, 

अधहित कपाछी के विशिष हिय हूछे हैं॥ 
यमकी जमाति जैसी जगत परान चल्यौ, 

हरे: हरे हरिबरेकों प्रान प्रतिकूछे हैं।॥ 
कूजे कछ काकपाडी त्यागे हित हेत आ्ी, 

ऐसे ऋतुराज़ मैं उपाय ब्रज! भूछे हैं । 
सोहे सहकारन सें किंशुक की ढारन में, 

जो है' कचनार में अंगार फू फूले हैं ॥१३॥ 
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पातिन-+ पत्तियों । सनेह् कली प्रेम की बोंढ़ी । बढ़ंत--बूद्धि । 
कलोल ८ भामोद-प्रमोद,  क्रीडा। छोल-- चंचछ । बौरी --मंजरी थुक्त। 
बनवेली -- बनऊता । नश्रेक्ठी <: नवबधू । बौरी -- पागछ, विक्षिप्त ॥१ १॥ 

रिन्द्‌ -- स्वस्छुम्व । परसून-- प्रसून, पृष्प | गंधवाह 5 वायु । अंग ८८ 
कामदेव ॥१२॥ 

प्रसूनरस ८८ पराग, मकरंद । अहित कपाछी ( क्षद्वित रू शान्रं, कपाछी८- 
शिव ) ८ कासदेव । विशिख ८: वाण । हूले हैं: भोंक दिया है। जमाति 


५१७ दिग्विजय-भूषण 


कवि -शेख 
दंडक--सघन अखंड पूरि पंकज पराग पत्र, 
अक्षर मधुप सद घंटा घहनात [है । 
विरमि चछत फूछी बेढिन के बासरस, 
मुख के संदेसे छेत सबनि सुहात है ॥ 
'सेख'! कहे सीरे सरबरन के तीर नीर, 
पीवत न परसत ही हीरे सियरात है । 
आवन बसंत मन भावन मनोज तन, 
पवन परेवा जनु पाती ढछिये जात है ॥१४॥ 


कवि--मुबारक ( ममारख ) 

स-०संग सखी के गई अलबेछी महासुबद्ष सोवन बाग बिहारन । 

बाढ़े त्रियोग बिछास गये सब देखत द्वी वे पछास की डारन ॥ 

जानि बसंत ओ कंतु विदेश सखी छगी बावरी सीबै पुकारन | 

च्वे चलिहे चुरिया चलि आब री अंगुरि अंजनु छाब अगारन ॥१५॥ 
टीका--उद्दीपन ते भ्रम भयो है यह शअ्रंगार चुरियाँ छाइ की गलि 

जैहे ॥१५॥ 


किंसुक फार कुसुम्बित डार हे सीरी बयारि बह जो बगारन | 

आगि छगी है कहू बिन काज न मैंहूँ सुनी समुझी ऋतु राजन ॥ 

तेरी सों तोहि डरों मैं 'ममारख” सीरी करो सखी छे जलूघारन । 

चर चलि है चुरिआ चढछि आवब री आँगुरि अंजनु छाव अंगारन ॥१६॥ 


कहकर हैक कसी 





ताल्क च्थे |३३हो 


समुदाय | परान च्यो :- भागने छगा । काकपाछी ++ कोयछ | ऋतुराज ८ बसंत । 
सहकारन ८ भामों में । किशुक --टेसू । कचनार ८: एक सुन्दर फूर्लों वाछा पेड़ 
विशेष ॥१४॥ 

सघन ८ घने । पंकज पराग -कमल का मकरंद । मधुप८ भौरे। 
घहनात हैं -- बजता है। विरमि ८-८ रुक रुककर। बेलिन ८ छताओं के । सबनि <- 
सबको । सारे ८८ ठंढे । हीरे > हृदय को । वियरात -- शीतल करते हैं। पवन 
परेवा -+ वायुरूप कबूतर । पाती ++ पन्नी, चिट्ठी ॥१४॥ 

धवे चलिहे- गरूकर टपकने छगेगी | चुरिभा८:चूड़ियाँ ॥३७॥ 

« किंसुक सार--टेसू की काड़ियों में। कुसुम्बित--फूली हुई। खीरी ८८ 

ठंडी । बगारन - घाटियोंमें । सो <: सौगनध, शपथ ॥१ ४॥ 


घोडश-प्रकाश 9१५ 
कवि--करविंद 


दंडक--तारे जहाँ सुभट नकारे पिक नाद जहाँ, 

पैदछ चकोर कोर बाँध बंद बेस की । 
गुंजरत भौर पुंज कुंजरत मोर जहाँ 

पौन ककमकोर घोर घमक हमेस की ॥ 
भनत 'कविद” सर फोज है बसन्त आहढी, 

मिलते तंत कंत सो मनोज भन पेस की । 
मानवारी गढ़पे गुमान ढाहिबे को आज, 

चढ़ी असवारी हे' निशाकर नरेस की ॥१७॥ 


कवि-- किशोर 


धाव तकि धावनि सबैर तजि काम काम, 

घायो कर धनुष सुधा कर धराधरी। 
ह॒हरि उठे हैं सब छोग छोक सोर करि, 

कछ बिरहिनि को न परत जरा भरी ॥ 
कहत 'किसोर” भौंर कौर ठौर ठौरन में, 

दोरनि मची है अति भोरन तरातरी | 
तेहवबंत तरुन गुमान गुन गेहवंत, 

नेहबंत निरखि बसंत की भराभरी ॥१८॥ 

दीका--तेहवन्त कहे तेजवन्त या बलवन्त ॥[१८॥ 





विनेन+लननननिनन-+- तमा-+कलमककन ततनमकरमकक, 


सुभट-- भच्छे योद्धा । नकारे ८ नगाड़े, वाद्य विशेष, नौबत । बंदवेश -- 
पेटी । कुंजरत « कूजते हैं| मनोज --काम | सानवारी रू सानिनी । गुमान <- 
घमंड, गव । निशाकर ८ चन्द्रमा ॥१७॥ 


धावनि -- जरदी-जल्दी चलना, शीघ्र गति । काम-क्रामना | काम ८८ 
कामदेव । सुधाकर -- चन्द्रमा । घरा८-प्रथ्वी । हृददरि उछे हैं -कॉँप उठे हैं। 
लीक > सांग । कछ ८ चेन, आराम। कौर समूह | तेहवंत - क्रोध भरे, 
बलवान । नेहृबंत - प्रेमी ॥१८॥ 


५४१६ दिग्वि जय-भूषण 


मलेगिरि मारुत के मिसि बिरहाकुछनि, 

दिसि दिसि ब्याढन को बिप बगरायो है। 
तापर 'किसोर” तैसे पंचमन बढ राग, 

कोक की कलान भीनी को किछन गायो है ॥ 
को न सुनि मोचे मान छोचे कान्ह मिलन को; 

सोचे कोन स्याम देखि नभ घन छाथो है । 
आमन के मोर छागे अंकुरन मौर छागे, 

भोर छागे अश्रमन बसंत अब आयो है ॥९६॥ 


टीका--आगमन बसन्‍्त ॥१६॥ 


अवनि अकास अम्बु अनिल अनछ आभा, 

औरे भाँति भई जो मनोज महिमंत की | 
करि जनि मान था दिसान हे गई है मंद, 

सति छू गई है सब जानु जगजंत की ॥ 
कहत 'किसोर” जोर जरब कुयोगिन फो, 

भोगिन को भावती बियोगिन के अंत की | 
उलही उमंगन ते छखो रूसि रही तेसे, 

छ्टलही छोंदन पे छहरि बसंत की ॥२०॥ 


टीका--वसंत सुभाव वर्णन ॥२०॥| 





॥अकामातककार का0कककसव तीज 00 फतभात- इिपपमआानापत्प। राजी केहाउलण... फाबताशाफकी इतड+ऋ... अत. 33 उना पारा 5" कर जआतातताहल-अेफन+केकलकारासाथर, खलात.. औत.. अध्छ तकमकभत. कमल... *अतैरतकिलकनय 





समयानाता कालतता हट कक कक, 


मिस्ति-- बहाने । व्याठन --सर्पों। बगरायो ८ फैकाया | पंचम ८८ पंचम 
स्वर से । नवकू--नया। कोक८- चन्द्रमा । भीनो--सना हुआ । सोचे ८८ 
छोड़ दे । कोर -- समूह, कुण्ड । मौर :: बोर ॥१ ६॥ 


अवनि >पृथ्वी । अम्बु-ट्जह । अनिछ >वायु । भनोज ८८ काम । 
महिदंत -- महिसाधान । जोर जरब८:-सीषण आधात। . भावषती +- 
रुचिकर । उछ्हो ० उप्लसित । छदकही +- हरी-मरी । छोंदन :-गुष्छों 
४०) 


घोडश-प्रकाश ५१७ 


कवि--क्रष्णलाल 

आगे आगे दौरत वकीछ गंधवाह ऐसे, 

पाछे पाछले भौंरन की भीर भट भीम हे । 
बाजे राजे किंकिनी मेंजीर कछ गाजे जबे, 

घूँघुट धुज्ञा मैं मेन सीमधुज सीम है ॥ 
करन छाछः सौरभ यों चन्दन प जाकी जीति, 

ऐसो कौन भूतन मे गब्बर गनीस है । 
मदन महीप बाज सदन सु सिरताज, 

मदन बहादुर की कापर मुद्दीम है ॥२१॥ 

टीका--वकील गन्धवाह पौन ॥२१॥ 


कवि--मंडन 
स०--बीतन छागे बसंत के बासर ओधि की आस अजो अभिवाखों। 
छीन भई तन भो तन अंतर दाह निरंतर कोन सो भाखों॥ 
“मंडन” ए इतने संग राखि पियारे की सीख न तीखन नाखो | 
दारुन भार अंगार की भागि रुई में छपेटि कहाँ छगि राखों॥२२॥। 
टीका---अ्रतिविरह ते व्याकुछ कहै है की रुई में आगि कबछों छुपाइए॥२२॥ 
कवि--प्रहलाद 


सूर सहकार सीस बौरन के तोर करे, 

भोंरन की बानी बेस बाजे रतिनाह की । 
परभ्रत बंदीजन बेहद बिरद्‌ बोल, 

मंझा पोन ढाढ़ी छसि बाढ़ी पीरदाहू की ॥ 


गंधवाह > वायु । किंकिनी -- करधनी । मंजीर -- नूपुर । मेनसीस धुज्ञ ८ 
कामदेव की सीमा ध्वजा | सीम ८ चिह्न, निशान । गव्वर गनीम -- शक्तिशाली 
शत्रु । कापर + किसपर । मुद्दीसम ८: चढ़ाई, भाक्रमण ॥२१॥ 

बासर ८ दिन । ओधि -- भवधि, समय । अजो ८ भाज भी । सीखन ८८ 
शिक्षाओं को । तीखन -: तीचण । दारुन 5 प्रचढ़ ॥२२॥ 

सहकार ८ आम । तोर ८ बंदनवार । बेस -- बढ़कर, अधिक । रतिनाद ८८ 
कामदेव । परभ्ठत +- कोयछ । चदीजन --स्तुतिपाठक, भाद । विश्व -स्तुति । 
भा + बूँदाबाँदी युक्त | किसुक -- टेसू । ॥२३॥ 


भ्श्प दिग्विजय-भूषण 


कहे 'प्रहछाद” कवि किंसुक कि सूलछ फूल, 

सूछ उपजाबव गति कहाँ है. निबाह की | 
बिरही बचेगी केसे चाहकनि अंत हेत, 

चढ़ी फीोज प्रबछ बसंत बादसाह की ॥२३॥ 


टीका--बसत फोज रूपक ||२३॥ 


कवि--मान 


मोरे मोरे मोर तरु मंजीरन मसिक्ि आलछो, 

गंधगुन मई मंद मारुत भकोरे छेत। 
नवल किसोरी छोनी कम्पयुत छतिकानि; 

छपदि छपटि रस आनन्द अथोरे छेत ॥ 
गरछ की गाँठ से गठे से गठे सेर कढ़े, 

किरन अमान 'मान” गढ़ हठि छोरे छेत । 


काम केसे 'चार ऋतु राज़ कैसे सहचर, 
चन्चर करत चंचरीक चित्त चोरे लछेत ॥२४॥ 


सर्वेया--आयो बसंत्त तमाछन ते नव पल्छव की इमि जोति जगी है. । 
फूछि पढछास रहे जित ही तित पाटछ रातहि रंग रंगी है ॥ 
मोरि के आवन सार मई लेहि ऊपर कोकिल आनि खंगी है। 
भागन भाग बचो बिरहीजन बागन-बागन आगि छगी है ॥२४५॥ 


टीका--बागन में आगि छगी फूल को देखि कहे है ॥२५॥ 


भा शा भा (0४७४७४५७७७७७७७०७७४४७७७७७७४/ंधशंध। ५ से आस 4४ अबकी आबं* कक कं बबशिंगइं डॉ केंकलत धरसयक्कआकउ ७० ;पहय/फी उनसे, 


मोरे मोरे -- नीलम-सी आभावाले । मंजीरन >+नूपुरों । लोनी ८ सुन्दर ।”" 
गरऊ-- विष । गठेसे -- बने हुए से। सेर कढ़े न्‍+ जिसमें शेरका चित्र बना हो । 
अमान - अपरिसित | गह८दुर्गं, किछा । खार|ूदूत। सहचर :+मिन्न । 
सब्चर -८ एक राग, चाँचरी । संचरीक  भौरे ।।२४॥ 


सम्ताछतन ८८ एक सदाबहार बृच्ष | इसि ८ इसप्रकार | पाटर ८: रक्त, गुझाव । 
मौरि <5 मंजरी । सारसई ८ गौरवयुक्त । खग्ी -- दुख दे रही ॥२५॥। 





घोडश-प्रकाश प्श्द्‌ 


कवि--देव 
को बचिहै' इन बेरी बसंत के आवत जोबन आगि छगावत्त ॥ 
बोरत ही करि डारत बौरी भरे विष बौरी रसारू कहावत ॥। 


व्हे है करेजन को किरच कवि दिव” जू कोकिछ बन सुनावत। 
बीर कि सो बलूबीर कि सों उड़ि जाइहे प्रान अबीर डड़ावत ॥२६॥ 


बेरी बसंत के आवत ही बन बीच दवागिनि सी पजरेगी। 
जोगिनि सी बनि है बन माछ बियोगिनि कैसे के धीर धरेगी।॥ 
गुंजन वे अछि पुंजनके सुनि कुंजन कोइंछि कूक करेगी। 
सूछ से फूछे पछाशन की डरिया डरपावन डीठि परैगी ॥२७॥ 
टीका--पछास देखि डर पावती हो ॥२७॥ 


कवि--शभनज्ञात 


दंडक--कोऊ कह्यो जाय कान्ह आईं है बसंत ऋतु, 
कोकिछ के बोछन को बृजञ् में बखाने हैं। 
हिये सुछ्गति आगि ऊधो फूँंक दई आइ, 
मरत बन न जे व बचन सुजाने 
ये हू पर काम कमनेत ने गहदी कमान, 
नेही गोपि नेनन के तारिका निसाने हैं। 
खिले अनखिले अधखिले हैं पुहुप नाहीं, 
एक बान सारे एक छॉड़े एक ताने है ॥२८॥ 
टीका--यह फूल जो अधखिले हैं सो न होइ यह काम के बान जो फूल्ते हैं 
फूल वह बान छाड़े जो कली है वह फूल को कामबान ताने हैं ॥२८॥ 





अभभिभार तन #ऋ- 


बौरत-बोर आते ही। बौरी--पागर। विषबोरी -- जहरीली छता, 
बछुनाग । रसाल- रसभरे आम । करेजन «« कछेज्ञों । किरचे ८ सीधी 
नुकीली तरूवार ।|२६॥ 

दवागिनि 5 बनकी अग्नि । पजरैगी ८ प्रज्लित होगी। बनमाल ८८ 
वनपंक्ति । डरियॉँ ८ डाले । ढरपावन ८ भयानक | डीठि-- दृष्टि ॥२७।॥। 


ऊधो-- उद्धवजी । कमनेत>-धंनुर्धारो । कमान->घनरुप। तारिकार: 
आँखकी पुतछी । पूहुप - पुष्प ॥२८।। 


५२० दिग्विजय-भूषण 


कवि--कालिदास 


दंडक--मधुक्र माल बन बेलिन के जार पर, 

कोकिला रसाकू पर कुहुक असंद की । 
मंद पोन शीतछ सुबास नई बागन, 

विछास मई 'काछिदास” रास मकरन्द की ॥ 
देखिए सयान बेसाख में पयान करे, 

कान्ह को दया न होत गोपिन के ब्रंद की | 
कैसे देखि जीहें चढ़ि चाँदनी महक पर, 

सुधा की चहछ बसुधा की चार चंद की ॥२६॥ 

टीका--केसे णीवैगी सुधा की चहल्ल देखि ॥२६॥ 


कवि--अज्ञात 

तरू पतमारन मैं रमित पहारन में 
किसलित डारन में दीपति दिगंत है । 

त्रिबिध समीरन में जमुना के तीरन मैं, 
उड़त अबीरन में भढाभलकंत है || 

छाय रहो गुंजन में अछि पुंज कुंजन में, 
गान में गोपाछ ऐसे रूप दरसंत है। 

फूछ में दुकूछ में तड़ागन में बागन में, 
डगर में नगर में बगरो बसंत है ॥३०॥ 

टीका--तरुपतक्कारिनादिक वसंत प्रकाश ।|३०॥। 


दकिलपात- कप 


मधुकरमाछ-- भोरों की पंक्ति। बनबेलिन --बन की रूताओं। अमंद ८: 
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तीतघ्र। रास-ढेर। मकरंद ८ पराग । सयान८- चतुर, नायक । पयान ८८ 


गमन । सुधा > भस्तुत । वसुधा ८ एथ्वी । ॥२६॥ ह 
रमित--बसी हुईं। किसकछित -: पढछव युक्त । दीपति-८ दीप्ति, कान्ति । 


त्रिविध- तीनप्रकार की ( शीतल-मन्द-सुगन्ध )। समीर 5वायु । भछा प८ 
शोभा । रछकंत दे-भूछकती (दीखती ) दे। दरशंत-दीखता। 


डगर ८- मार्ग ॥६ ०॥ 


४६ षपोडश-प्रकाश ५२१ 
कवि--किशोर 


सवेया--सुंदर सोहै' सुगंधित अंग अभंग अनंग कछा छछ्िता है। 
तेसी 'किसोर” सुहात सुयोगिनि भोगिनि हूँ को मनोहरता है ॥ 
संग अछी अबलछी रवि राजत अंग रसीछली बसी करता हे । 
कोमलता जुत बीर बसंत की बेहर की बनिता की छता है ॥३१॥ 


टीका--यह बैहर है कि बनिता की लता है ॥३१॥। 


मलयज गिरि तरू कोषते कढ़ी है चढ़ी, 
मंजु मकरंद पुंञज पानिष अपार सी। 
कहत “किसोर” चारि बोरन विषम वेष, 
प्रबछ प्रचंड पेखि सिर पतम्कार सी ॥ 
अछि बिष बू डी बढ्लि करत कहा है. जापे, 
सोरभ की छहर धरी है खरी धार स्री ॥ 
रहत न रोकी बेर चहत बियोगिन पे, 
बेहर बसंत की तिरीछी तरबार सी ॥१२॥ 
प टीका--यह बयारि वसनन्‍्त की तरवारि सी है, वियोगी को मारो चाहौ 
॥३२॥ 


अवनि ते अम्बर ते द्रमनि दिगम्बर ते, 
अपर अडम्बर ते सखि सरसौ परे। 
कोकिल की कूकन ते हियन की हकन ते; 
अतन भभूकन ते तन तरसौ परे॥ 
कहत 'किसोर' कंज पुंजन ते कुंजन ते, 
मंजु अछि गुंजन ते देखु दरसो परे। 
बसन ते बासन ते सुमन सुबासन ते; 
बेहर ते बनते बसंत बरसों परे ॥३३॥ 
टीका--बसन्त सब ठोर प्रकाश |३३॥| 


 अननलनर 





'अनिनिरजल मनन ली >ननमनननभन.. 











अभंग -- अनाशवान्‌, शाश्वत । भनंगकला ८: कामकला । छलछिता <- 
सुन्दर । वशीकरता 5 वश में करनेवाली । वनिता ८ स्त्रो ॥३१॥ 

मलयज़ -: चन्दन । कोश -- मध्यभाग । कढ़ी ८5 निकछी । पानि -- शोभा। 
बूडी -- डूबी हुईं | सौरभ-- सुगन्ध । खरी -- तीचण ॥३६२॥ 


४.२२ दिग्विजय-भूषणु 


कवि--हरिजन 
आए ऋतुराज महराज महिमंडलछ मे, 
तिस की दपट आगे सिसिर हेमंत को । 


कबि 'हरिज्ञन! कहे प्यारी परबीन सुनो, 

याको तौ बचाव है मिछुन एक कंत को || 
दुदुभि घुकार यकतालछ हूँ को झनकार, 

मेरे जान घटा है मदन मयमंत को | 
पूरन प्रताप दिन प्रश्नुता बढ़ति आबे, 

कोकिलछ पढ़ति आबे बिरद बसंत को ॥३४७॥ 


टीका--ऋतु धर्म ॥१४॥ 


कवि--गुलाल 
गोन हद होन छागे सुखद सुभोन छागे, 
पौन छागे बिषद्‌ वियोगिनि के हियरान | 
सुभग सबादिके सुभोजन छगन छागे; 
जगन मनोज छागे जोगिन के जियरान ॥ 
कहत शुढ्लछः बन फूछन पढास छागे, 
सकछ बिछासन के समय सुनियरान | 


दिन अधिकान छागे ऋतु पति आन छागे, 
भान छागे तपन वो पान छागे पियरान ॥३४॥ 
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दुपट-- भय, डॉट । दुंदुमि--एक बाजा। धुकार-ध्यनि, गजना। 
यकताक-: एक तार वाछा छोटा याजा। बिरद & यशोगान ॥३४॥ 


गोन + गसन, यात्रा । हृद होम छागे 5 समाप्त होने छगे। सुभौनरः 
सुन्दर भवन। । विषद--जहरीके | हियरान ८ हृदयों को। जिसरान ८८ 
जीवों (चिशों) को। सुनियरान- अच्छी प्रकार निकट आने छरे। 
खर्धिकान # बढ़ने । पान ८-८ पत्ते । पियरान ८: पीछे ॥३ ७॥ 


घोडश-प्रकाश भर ३ 


कवि--संगम 

भौंरन के पुंज गुंजरत आब कुंजर छे 

्रीकिका नकीब तेई कुहुक सुनावगे | 
लछाछ छाल किसुक पे छस आसमान छू छू, 

बोर बरछीन की अधिक रूप छावबैगें।॥ 
संगम”? कहत काम कारीगर कोप के के 

तजिविध समीर सोई सुरंग चढावगे। 
मानिनी गनीसन के मान गढ़ तोरिबे को, 

सकल समाज सो बसंत राज आवेंगे ॥३६॥ 

टीका--बसत की समाज ।।३६॥ 


कवि--मनसाराम 


प्यारे के बियोग आछी उठी आगि ब्रन्दाबन, 

जरती सहेठ कुंज सुन्दरी महा महा। 
बौरे कचनार आँच उठति पछासन ते; 

कुसुम करीछू डोठि परत जहाँ जहाँ।। 
'मन्‍्साराम? तिन्‍्हे भेंटि आवत समीर बीर, 

तयो ज्ञात तन ताछी छगति तहाँ तहाँ।॥ 
मग अधमरे बिछछात हैं भंवर कारे, 

कोइलिया कोप के पुकारती कहाँ कहाँ ॥२७॥ 

टीका--चअसनन्‍्त में ब्रियोग कथन ॥३७॥। 


कवि--मधुसदन 


सबवैया--आयो बसंत हसंत सखी सुनि आए न कंत न पाए सदेसे । 
कूकत कोकिछ चारि दिशा हिय हूक परी तिय लक के लेसे । 





कुजर > हाथी । किंसुक--टेसू, पलछाश। बोर >भआाम की मंजरी। 
गनीसन -- शतब्रुओको । गढ़ -- किले ॥३६॥ 

सहेठ ८ प्रेमी-प्रमिका के मिलनेका सकेत स्थक । महामद्दा-- बड़ी बढड़ी। 
बोरे-- खिलने छगे। करीरू ८४ एक केंटीकी मकाड़ी जिसमें पक्षियाँ नही 
होतीं । समीर -- वायु ॥३७॥ 


प२४ दिग्विजय-भूषण 


याहि चिते डरपे 'सधुसूदन” जात नहीं बन थाहि अनेसे। 
फूछि रहे पतमकार सुकिंसुक छोह भरे नख नाहर जैसे ॥३१८॥ 


टीका--यह फृक्षि रहे पत्चास सो न होय यह नाइर कहे सेर नखन में भरे 
हैं लोह को |३८॥ 


कवि--हरिकेश 


दंडक--मरछय समीर धीर करि के अधीर मोहि, 
नेसुक उसीर नीर धीरन उधार छे। 

कहे 'हरिकेस! चंद जारि छे घरीक तुँही, 
साँची बिप कंद चारु चाँदनी पसार ले ॥ 

अब ही मिछत मोको नंद के दुल्हरे प्यारे, 
,. तौढछों तूँ उतार कारी कोइल कल्हार छे। 

गार ढ॑ गरब गरबीले तूँ अनंग किन, 
मेरे इन अंगन अनंग बान भार छे ॥३६॥ 

टीका--मेरे अंग में ए. अनंग बान को भारिले ॥१६॥ 


॥ इति बसंत बन समासतम ॥ 


कवि--गोलकुप्रसाद बज 


ग्रीष्म ऋतु वर्णन 


दंडक--सूखे बन बाग रूख आपगा तड़ाग कूप, 
छूक से छगत मारतंड के बिलास हैं। 

केहू थछ मिले जछ खोले ताते तेछ कैसे, 
बहै' परचंड पौन प्यारी की बिल्हास हैं। 


हुक -- दीस । लक ल्‍ ज्वाछा । भनेसे -+ भाशंक्रा से । नाहर ८ सिंह ॥शे८॥ 

नेसुक ८ थोड़ी देर। उसीर-:खस । भारिले # जऊा के। घरीकरू 
घड़ी भर। उत्तार--लुछा के । करहार छे--भून छे। गारके-: निकाक छे । 
गरघ -- धमण्ड । अनंग तू काम । जनंग बान>+ क्राम बाण । मार हो रू चलो 
कर खाली करके ॥३६।। 


घोडश-प्रकाश। १२५ 


जगत के जीवन को जोवन है जीवन मैं, 
“गोकुछ”ः बिछोकि जग जेल प्यास आस है | 
आँवा से अकास छागे धरा धावा तावा ऐसे, 
महर पजावा ऐसे ऑवा से अवास है ॥४०॥ 
टीका--जीवन नाम जल जगजीवन नाम मेघ पौनप्यारी अथ कहै पौन 
को मित्र आगि ॥४०॥ 
कवि--भूधर 
सीरे तहखाने तामें खासे खसखाने सोधे, 
अतर गुलाब का बखान रपटत है। 
भूधर' सेंवारे हौज छूटत फहारे और, 
बारे भरि ताबदान धूप दपटत है॥ 
ऐसे समे गौन कहूँ कैसे के बने तो प्यारे, 
सुधा को तरंग प्यारो अंग छपटत हे। 
चदन किवार घनसार के पगार दईं, 
तऊ आनि ग्रीषम की कार कपटत है ॥७१॥ 


टीका--चंदन के किवार घनसार कहै कपूर की पगार कहे दोवार |॥४१॥ 


कवि--क्षष्णलाल 


खासे खस खाने खासेखाने तहखाने नल, 

छूटत सरोज को सुगंध रपटी रहे। 
अंतर अरगजेसो केसरि गुलाब नीर, 

छिरक किवार द्वार कार कपटी रहे ॥ 


रूख ८ वृद्ध । आपगा-- नदी । रूक ८ आग की रूपट । मारतंड ८ सूय्य । 
ताते ८ गरम । पौनप्यारी -- अग्नि । ज्ञीवन को८प्राणियो का। जीवन ८८ 
प्राण । जीवन --जरू । आऑवा>भट्दठी । धरा८- पृथ्वी । धावा-८-जाक्रमण । 
पजावा -- भट्टा । अवास-- घर ॥४०॥ 

सीरे > ठंढे | तहखाने ८: तलगृह, सुंइधरा। खसखाने >खस से घिरी 
कोठरी । रपटत -- फैलती । ताबदान 5 प्रकाश पान्न, दीपक । दुपटत -- ढराती 
है। गोन--गमन, यात्रा । ,किवार-द्वार। घनसार # कपूर । पगार ८८ 
दीवार । कार ८ ज्वाला ॥४१॥ 


भू२६ दिग्विजय-भूषण 


'फस्नछाछ! जेठ में गसन कैसे कीजे प्यारे, 
चंदन मरे के तंक अंक दपटी रहे । 
ज्वाल उदभटो कुचबटी कामगठी तटी, 
हटी मरहटी नटी छटी छपटी रहे ॥9४२॥ 
टीका--ज्वाल उदभटी कहै प्रचछ कुचबटी कहै षद्धा कामगटी कहै समूह 
तदी कहै तट पर सीतत्न थत्ञ के मरहटी लूपटी रहै ॥४२॥ 
कवि--सुमेर 
दंडक--जीवन को त्रास कर ज्वाला को प्रफास कर, 





भोर ही ते भासकर आसमान छायो है। 
घधमका घमक धूप सूखत तछाव कूप, 
पौन कौन गौन भौन आगि में तपायो है । 
ताकि थकि रहे जकि सकल 'सुमेर कवि?, 
ग्रीपम अचर चर खचर सतायो है। 
मेरे ज्ञान काहू वृषभान जग सोचन को, 
तीसरो त्रिक्षोचन को छोचन खोलछायो है' ॥४३॥ 
टीका--श्रषभान कहै ब्ृषराशि के सूर्थ ॥४३॥ 
चंडकर मारन भाकोर तस रोष पौन, 
तोरत तमार मनु मंद दिन भारोसो। 
धर के धरनि गिरि तम के प्रताप जाके, 
देखत मजेज रेज जगत निदारों सो ॥ 
तरु छीन छाया सर सूखत समुद्र बन, 
करनि बिचारि देखो आतप अंगारो सो | 
छावत गेंगन घूरि धावत धधात आवे, 
चाप चढ़ो भीषम गयंद मतवारों सो ॥४४॥ 
टीका-+ओऔपघप्रम गयद रूपक ||४४॥ 
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श्रासकर ८ डरानेवाछा। भासकर >- भास्कर, सूथ ।_ गौन रू गसन, 
संचार । तचायो ८: तपाया, गरस किया । जकि-८हठपू कहकर । अचर 
घर-+स्थावर जज़्स । खचर >सूर्य । वृषभान--बपराशि का सूभे। 
ब्रिकोच्रन ८ शिषज्ञी ॥३३॥ 

संदकर -: सूथ । सारन ८ भाँच से । भारो > बडा । मजेज ८ भट्टंकार | 
अंगारो -5 जरूता हुआ कोयछा। चाँप -- दुबाव। गयंब -८ द्वाथी ॥४४॥ 
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घोडश-प्रकाश ५२७ 


कवि---श्री पति 


अमर अठारी चित्रसारो बारी रावटी मैं, 

बारह दुवारी में किवाँरी गंध सार की | 
कामानर् छाइ रहो चॉदनी बिछोना पर, 

छुबि फबि रहीं छ्लोरसागर कुमार की | 
'श्रीपति? गुछाब बारे छूटत फुहारे प्यारे, 

लपट चलत तर अतर बयार की। 
भूषननिवारी घनसार भीजी सारी मररि, 

तऊ न बुमानी नेक प्रीषम के कार की ॥४४५॥ 


टीका--ग्री्रम के तपनि |[४५॥ 


कवि--बेनी 


जेएं बिना जीरन सो जछ की जिकिरि जीभ, 

जरयथी जात जगत जछाकनिके जोरते। 
कूर सर सरिता सुखाइ सिकता में भई, 

धाहइ धूरि धोरनि घराधर के बोरते । 
“बनी कवि? कहत अनातप चहूत सब, 

अगिनि सो आतप प्रकास चहेँ वोरते ॥ 
तबा सो तपत घरामंडछ अखण्डल सो, 

मारतंड मंडल दवा सो होत भोरते ॥४६॥ 


॥ इति गीष्म ऋतु वर्णन॑ समाप्तम्‌ ॥ 


टीका--त्रिना खाए जीरन जलन त्रिखा सब्च कार में बनी रहे ॥४६)। 


अटारी -- भद्टालिका, कोठा । चित्रसारी ८: चित्रशाला, चित्रों से सजा हुआ 
सोने का कमरा । रावटी -- बारहदरी | गंधसार ८ चन्दन । फबिरही ८- शोभित 
हो रही। छीरसागर कुमार > चन्द्रमा । घनसार-- कपूर ॥४७॥ 





जेए > पिये। जीरन--त्रस्त। जिकिर--चर्चा। जलरूाकनि ८ तेज धूप । 
सिकताम > बालुमय । धौरनि -- श्वेत । धराधर ८ पर्वत । अनातप ८ छाया । 
आतप “- धूप । मारतण्डमण्डल + सूयमण्डऊक । दवा >-+ वनाग्नि ॥४६॥ 


श्प्प द्ग्विजय-भूषण 
कवि--गोकुलप्रसाद बजा 


( पावस ऋतु वर्णन ) 
दंडक--धाए हैं धुधारे बृज” धाराघर धूर बारे, 
कौधों चखचोंधों नोधानेह जग ढे रहो । 
छुपे मारतंड चंड बगरे बढाक भुंड, 
चले हैं प्रचंड पौन भंमा भरि बे रहो ॥ 
आसन असीन एक किए जोग भोग वीर, 
काम के संयोग में मयूरी मोर के रघ्नो | 
छछित छक्वाम ऋतु पावस प्रकाश पेखि, 
पथिकबधू के धाम घूम-धाम हे रहो ॥०७॥ 


कवि--महाकवि 


उसड़ि घुमड़ि धन घेरि के घमंड कीन्हो, 

'चपकछा समेत चहूँ षोरन ते भूमरे। 
निशि दिन जापी तापी बोछत पपीकद्धा पापी, 

कूर है. कछापी ऐसे थोर सोर घूमरे ॥ 
जियेगी बियोगी कैसे ऐसे समे 'मद्दाकवि'; 

जोगीते वै भोगी भए फोरि फोरि तूमरे । 
देखु मेरी आली अब मेन के मतंग छूटे, 

धाए जावे घुरवा ये धौरै धौरै धूमरे ॥४८॥ 
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दुँधारे -- मटमैले । 'वखचोंधौ -- चकारचोंच । नौधा -: नवधा, सब प्रकार । 
धपे + छिप गये । मारतंड चंड--प्रचढ सूर्य । बगरे-- फैले हैं। बलछाक-- 
बगके । रम्ता - वर्षायुक्त पवन । बेरहों + प्रसार कर रद्दा दै। पावस -- वर्षा । 


पथिक बधू ः८ विरहिणी ॥४०॥ 


चपछा:- बिजली । कमरे: रूछते हुए । जापी पूरटनेवाक। । तापी स+ 
संसप्त करनेचाका | कछ्याप्री मोर । तूमरे->-वतुम्बे । मन के सतंग >-काम के 


हाथी ह७प्गा 


४७ षोडश-प्रकाश ५२६ 


कबि--सिंह 
स्याम् घटा नाहीं एतो धूमन की छुटा छाहीं, 
दांमिनि कहाँ हे एते चोखा उठ धुरमैं | 
गरज कहाँ है एतो घोर फूठे थंभन के, 
जूगनू कहाँ है. ए चिनग जड़े सुरमे ॥ 
मेघ बूँद नाहीं ए बुकावत फिरत देव, हे 
तिनही के छाठे आइ परें भूमि फुर में । 
“सिंह! कहे दावानछ आय के बुझाबवै कौन, 
एरी आगि छागी है पुरंदर के पुर में ॥०६॥ 
टीका--यह पावस न होय । यह दावानल पुरनदर इन्द्रपुर में आगि छगी 
है कोन बुझावे ॥४६॥ 


कबि--पुबारक 

घाराधर भूमि ऋतु धरा से धधाय घाये, 

धौर हरधमकाए धाय धका देत हैं। 
भंका पौन कककोर मूकन भकोंर मोंक, 

मिल्‍्ली गन भझाछ जाछ रमकत प्रेत हैं।॥ 
बिरह बलाय ते मुबारक? कही न जाय, 

तो बस सहाय हेत चढ़े खलू खत हैं । 
दादुर दिवार चढ़े चातिक तमार चढ़े, 

गिरि चढ़े मोर सिर चढ़े मीनकेत हैं ॥५०॥ 

टीका--पावस सुभाव ॥|५०॥। 


कवि---शिवनाथ 


ऐसी मिर बूँदन में दूँदने उठायो काम, 
मूँदे मुख प्यारी बेनी यूथे नव हरि के | 
कहे 'कवि शिवनाथ? झिल्ली गन गाजत है, 
सावन में बहे रस छरूहरी छुहरि के ॥ 
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चिनग ८: चिनगारी । पुरदुर ८८ इन्द्र ॥४६&॥ 

घाराधर > मेघ | धरा ल एथ्वी । धौरद्दर > ऊँची अटारी । झंझापौन ८८ 
सबृष्टिक वायु | रुकन ८ कोका । काछ -+ राँफ नामक बाजा। कमसकत ८ 
भ्रढकता है । दाहुर ८ मेंढक । तमार र सूर्य । मीनकेत -- कामदेव ॥५०४ 


५३० दिग्विजय-भूषण 


ऊनरी सुकंज दुति दूनरी हृगन बाढ़ी, 
हूनरी कहत खोरि देनरी गहदरि के। 
ऊनरी घटा में गोरी तू न री अटा पै बैठु, 
खून री करैगी छाछ 'चूनरी पहिरि के ॥५१॥ 
टीका--नायक सखी ते कहै है, ऊनरी पद ऊनरो कहै उनये घटा में तू 
अटा पर चढि के खून करेगी लाल चूनरी पहिरि ॥५१॥ 
कवि--इजचंद 
सघन घटान छबि जोति की छुटान बीच, 
पिक उर ठान जोति जी गन जुई परे। 
हार हिय हरित नदीन नद्‌ भरित, 
भरीन मूर मूरित सो धरनि धुई परै॥ 
ऐसे में किसोरी गोरी मूछत हिंडोरे भकुकि, 
भकन भकोरे केलि कूछनि फुई परे। 
कीजिये द्रस नेंदनंद ब्रज चंद” प्यारे, 
आजु मुख चंद पर चूनरी चुई परे ॥४२॥ 
टीका “-सघन घट में छुबि सकाम है ||३२॥ 


कवि--किशोर 


ऊमडत मूमडत घूम घन भआयो घेरे, 

करे देत निनद्‌ नगारन की धूम को | 
कहत 'किसोर” चारों बोरन ते जोरा बरी, 

थोरे देत जर चिजुरिन बारी धूम को ॥ 
भमफर मंमा तैसी कुकि झुकि भोरे देत, 

भालर तमारूत की कझाप झाप ऋम फो | 
जलछज़ को जोरे देत जछद को फोरे देत, 

जलन को ठोरे देत बोरे देत भूम को ॥५३॥ 

टीका--श्रनुरीति कथन ॥५३॥ 


दूँदने 5 उत्पात +. मिद्छीगन-भौंगुर। ऊन८+कम, न्यून। 
दून ८ दुगुनी । शगन बाढ़ी ८ भाँखों में बढ़ गई । हूनरी + कछात्मकता से । 
खोरिदेन «£ स्‍्तान करना । ऊनरी # उमड़सी हुई | कटा --छुत, अदारी ॥५१॥ 

मिनद्‌-: शब्द । जर + जल । संसा--वर्षा सहित बायु। जऊज -: कमर, 
जल्द ८ मेष । भूम + भूमि, एथ्वी ॥५३॥ 





कक. ८०. पकमकका 


घोडश-प्रकाश प्र ३१ 


कवि--पूखी 


मूर की भरन झार भर सी भरन अंग, 
मंका की भकोर झार झपटी भरीन में । 
छटा की उछट छवि छपत छुपाकर की, 
छाइ रही छनदा सुहाई दिन दीन में | 
चातिक चिहार चखचोंधि चारु चहूँ दिसि, 
चच्छुन चकोर चकवान के विहीन में । 
ता बस परे है पूखी” का बस पराए देस, 
पावस मै तामस रहो न बिरहीन मे ॥५४॥ 
टीका--भमूमा नाम बयारि की कंकोर, छुट के चमकते छुपाकर की छुपन 
चातिक पपीहा को सोर, चकवा न देखि परे ता बस कहै केकरे बस परे है, 
का बस कौन बस परदेस में पावस में तामस कहै क्रोध विरही में न रहि 
गये ॥५४॥ 


अंबर ठठान फेन फूटत फटान जैसे; 
चढ़े नटवान छुबि छाजत छुटान को । 
बोढ़ि दुपटान बुंद चुअत छटान “पूखी', 
तन छपटान मानों मदन कटान की || 
घातक रटान नदी नंद उपटान जग, 
जंगछ बहान मुर बाद ज्यों बटान की | 
पीय के तटान परे कुसुम पटान ठाढ़ी, 
ऊपर अटान छेत छहर घटान की ॥५४॥ 
दीका--अंबर कहै आकाश मेघ के जमाव है जैसे नट बॉस पे 
चढ़त ॥५५॥ 


भर -- बू दा बाँदी । करन ८: गिरना। झार ८ सारे, सब। झरो ८ वर्षा की 
झढड़ी। छुपाकर ८ चन्द्रमा । छुनदा ८ बिजली । चिहार -- पुकार । चखचोंधि -- 
आँखों की चमक । पावस ८- वर्षा । तामस -- क्रोध ॥णछ॥ 

ठठढान + समूदह्दों में । फटान -८घटाओंसे । नटवान -- अभिनय के छिये । 
लटान --छटो से। रठान >फुकारना । डपटान-:उमड़ने, बाढ़ आलने। 
अटान ++ भटा रियों में |।५७॥। 


भ३े२ द्ग्विजय-भूषण 
कवि--गुरुदत्त 


सवैया--पीव फहाँ कहि देव तो सावस पावस में रस बीच कहाँ है । 
जीवन नाथ के साथ बिना 'गुरुदत्त? कहे तुम जीव कहाँ है।॥ 
बानी सुनी जब से तब ते यह जानी न जात सखीब कहोँ है । 
पीव कहाँ कह्टिके पपिहा केद्दिसो तुम पूछत पीव कहाँ है. ॥५६॥ 
टीका--पीव कहाँ है कह देव कासो तुम पूछुत ॥५६॥ 
गरण्नी घन घोर घटा घुमड़ी जब ते बिरहा जु भयो सरजी । 
सरजीव भये मगदादुर चंद छिए रति नागर की मरजी॥ 
मरजी जो उठी पिक की घुनि छो चपता चमके न रहे बरजी । 
बरजी बरजी जिय को सजनी भयो चातक मो जिय को गरजी ॥ 
॥ इति पावस ऋतु वर्णन समाप्त: ॥ 
टोका--गरजी कहै बोली है जब्र ते विरह सरजी भये, सर कहे बान 
भयो, दाहुरादिक काम के मते जी उठे, पिक की धुनि ले चपत्ाा चमके, बरजे 
नहीं माने बरजी कहै डेरवाह डेराब मेरे जी को लेनवारे भये ॥५७॥ 


कवि--गोकुलप्रसाद 'बू्जा 


शरद ऋतु वर्णन 
दंडक--हं गये बिमछ जल आपगा तड़ाग थर, 
अवनि अकास में प्रकास पुंज हू रहे। 
सूखे पानि पेखि किए पथिक पयान पेखि, 
आए. खंजरीट कंज प्रफुछित हे रहे ॥ 
भूप मनोभव के अभूत दुतराज बज 
पंचभूत म॑ प्रभत सारदी के ह्व रहे | 
कान अंखियान सुख धान निज चाहे रुचि, 
'चह् चही चॉदनी अमंद चंद बे रहे ॥५८॥ 


सरजीव-- चशन्नकऊ । रसिनागर 5 कामदेव । मरजी :: मरकर जीवित । 
खपका-: बिजछी । अबरजी ८ रोकी हुईं। बरजी “छोड़ी हुई, विशद्दिणी । 
गरजी + इच्छुक ।॥५७॥ 

आपरगाप्टमदी । अवनि८- पृथ्वी । पामिल्‍ जकू । पयान+ गन । 
खंजरीर ए्र/्फन । फंज5जफमऊछ । मनोभत्र स्श्कामदेव । पंचसूत 5 पॉँसो वस्त 
( पृथ्वी, जे; तेज, वायु, भाकाश । ) प्रभुत -- बहुत ।॥५८॥ 
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टीका--भूप मनोमव कहै काम के दूत होय पंचभूत कहै पौन पानी 
आगि प्रृथ्वी अकास में प्रकास ऋतु को है ते पॉचों अग मे रुचि आपनी हे 
रही |॥५८॥ 
कवि--प्ुरारि 
आई ऋतु सरद गगन बिमछाई छाई, 
खंजन की राजी पुंज कुंजन बसे छगी । 
हरित हरित पंथ पथिक निवारे पंथ, 
अकथ 'ुरारिः बोय जग बिछसे छगी ॥ 
सुमन सरासन के सुमन सरासन ते, 
छूटि के सुमन सर आढी ही ग्से छगी | 
ताछ॒न कमल फूले कमछ बितूले अलि, 
अछि पर पीतिमा पराग की छसे छगी ॥५६॥ 
टीका--सुमनसरासन कहै काम, सुमन सरासन कहै धनुषें ते सर कहै 
बान छूटि के असे लगे ॥५६॥ 


कवि--किशोर 
हरत 'किसोर” जो चकोर जो चकोर निसि, 
ताप कलि कुमुदिनि केज कली छन्द भो | 
मानिनीनिह के मन दरप दछित करि, 
कृद्रिपु कदलित करि जगबन्द भो | 
मुद्रित कमछ अवछीकर तिमिर कब, 
छीकर दिसान धवल़ीकर अमन्द भो | 
अंबुध. अमित करि छोकन मुद्ति करिं, 
कोक अमुदित करि समुदित चंद भी ॥६०॥ 
टीका--लोक के जीवन को मुदित कोक चक्रवाक को विरह चन्द्रमा को 
प्रकाश ॥६०॥ 


राजो > पक्ति। हरित "हरे । अकथ >अभवणनीय | वोप ८: शोभा । 
सुमनसरासन-- कामदेव । सुमन ८ पृष्प । शराखन-- धनुष । खरज>-बाण । 
वितूले -- कूलते हैं। अलि-- भोंरा । पीतिमा-- पीछापन ॥५६॥ 
कुमुदिनी -- कमलिनी । कंजकली ८ कमल की कछी । छेद -+ उपासनार 
योग्य । द्रप - घंड । जगवंद + घंसारका वन्दुनीय | अवछी ८- पक्ति | तिमि- 
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कवि--सेनापति 


बिबिध बरन सुरचाप के न देखियत, 
मानो मनि भूषन उतारि धरे भेस हैं। 
उत्तम पथोधर बरसि रस गिरि रहे, 
नीके न जगत फीके सोभा को न लेस है । 
'सेनापति आए ते सरद ऋतु फूलि रही, 
आस पास कास खेत खेत चहूँ देख हे । 
जोबन दृरन कुम्भ योनि उदये ते भई, 
बर्षा बिरधि ताके सेत मानो केस हैं ॥६१॥ 
टीका--जीवन हरन कुभयोनि अ्रर्थ जलू के हरन कुभयोनि श्रगस्त उद्द 
भो ॥६१॥ 


आस पास पुहुमि प्रकास के पगार सो, 

बनन अगार डीठि हू रही बियरते। 
पाराबार पारद अपार सो दिसन बूड़ी 

चंद सूर दोऊ दिन शाति विधि बरसे || 
सरद जुन्हाई जनन्‍हु धाई धार सहस सु-- 

धाई सोभा सिंधु नभ सुम्नगिरिबरते। 
उमड्यों परत जोति मंडछ अखंड सुधा-- 

मंडछ मही से बिधु मंडछ बिचरते ॥६२॥ 

टीका--उमड़ो कहै बरसों है जोति सुधामंदल चन्द्रमा ते |६२॥। 


य्ल्का 24 उजतममततमका#कत-- रो आ५का्न 


कृवछ्ीकर ++ भग्थकार को निशछता हुआ । घघलीकर ८ सफेद करता हुआ । 
अंदुध -: समुद्र । अमित ८ असीस । सुदित # प्रसन्‍न । भम्ुदिति-- अप्रसन्‍न । 
समुदित ८८ उदय ॥६०॥ 

सुरचाप ८ हन्त धनुष | पथोधर -:मेघ । रसज-जक । जीवन >>जछ । 
कुंभयोनि -८ अगस्त । बिरधि८- बृद्ू । सेत-- श्वेत ॥६१॥ 

पुहुमि-- प्रथ्वी ।  पगार ८ परकोटा। अगार5घर | बियर बिछ । 
पारावार ८ समुत्र । पोॉरदु>पारा । सूर€सूथ । सुधाई ८ भम्रृतसय । 
बविधु ८: चलते ॥दर ॥ 
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स०-सेत पहार अगार भए अपनी जनु पारद भा पर वारी 
होत ही इंदु उदोत छसे चहूँ बोर मे सोर चकोर के भारी ॥ 
फूली कुमोद कछी निकछी अवछो अछि की बढ्लि मं निरधारी | 
कोपि के चंद तियान के मान प आजु मियान ते तेग निकारी ॥ ६३॥ 
| इति सरद ऋतु वन समाप्त ॥ 
टीका--तिय के मान पै चन्द्र कोषि कै तरवारि काढी है ॥६३॥ 


कबि--गोकु लप्रसाद बज 
हेमनत ऋतु वर्णन 


दण्डक-मंद तसहर के किरिनि ते अहर छघु, 
द्रौपदी दुकूछ सो बढ़न छागी राति है । 
पानी की कहानी कहे काँपि उठे काय ब्रज? 

जोग भोग वारे सेव प्योनप्यारी ख्याति है || 

सीत ते सभीत जग देखो अचरज यह, 
पजरे प्रबछठ उर आगि अधिकाति है । 

प्रान करे अंत कूर काछ बिना अंत रितु, 

होय न हिमंत किरतंत की जमाति है ॥६४॥ 
टीका--तमहर सूर्य पौन प्यारी श्रगिनि किरतंत यमराज ॥६४॥ 


कवि--गोविन्द 


दाबे चारों कोर राजे नू पुर निसान बाजै, 

छाजे छबि कर कुच भट भिरबो करे | 
सिंहासन सेज सोहे सोस सीसफूछ छत्र, 

अछख अनोखे चारु चौंर ढरिबो कर || 


लिन नील 
ननीनान बट चकिन+ 


अगार -- घर । पारदुभा -- पारेकी शोभा । वारी -- न्‍्यौ७छावर । उद्योत ८८ 
प्रकाश । कुमोद -5 कुमुद ( कमछकी एक जाति विशेष ) तेग -- तरूवार ॥$३॥ 


तमहर >सूथ । अजहर --दिन । दुकूल- वस्त्र । पौनप्यारी ८--भग्नि । 
पजर -5 जलती है | किरतंत ८+ कृतान्त, यम । जमाति ८: सेना ॥६४॥ 


४३४७७ ४७४ ८८४32 230७७७७४७७०७७७७७७७७७४७७७७४७७७७००८३८०ं भरा ज॥ या कक 
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मेन मंत्र मंत्री देत भावन बढ़त भूरि, 
बंदीजन भूषन बिरद्‌ ररिबो करे | 
हिमि की हिसाई सुखदाई सी गोबिंद” दोऊ, 
'. एक ही रजाई मुदजाई करिबो करे ॥६५॥ 
टीका--एक ही रजाई कहै राजी दोनों मुद से रहे हैं ॥६५॥ 
कवि--देव 
कंपत हियोन हियो कंपत हिए क्‍यों हँसी, 
तुमेंसी अनोखी नेक सीस मे ससन देहु । 
अम्बर हरेया हरि अम्बर उज्यारों होत, 
हेरि के हंसो न कोई हँसे तो हँसन देहु ॥ 
देव” दुति देखिये को छोयनिम छागी रहै, 
छोयन में छाज छागे छोइन छसन देहु । 
हमरो बसन देहु देखत हमारो कान्ह, 
अबहूँ बसन देहु बज में बसन देह ॥६६।॥ 
टीका--हमरो बसन कहै बस्तर देहु बृज में बसन कहै बसे देहु बसन कहै 
बस नाहीं ॥६६॥ 
कृवि--राम 
परत तुसार भार काँप हिय हार द्वार, 
रजनो पहार दिन आगि जेसे फूस की । 
द्वार द्वार-परदे परे हैं भरे तूछन के, 
भीतर संबारि धरे पलंग जलूस की | 
राम कबि! कहते हनत सीत अब तब, 
आवरे सुजान तेरी छाती आबनूस की । 
जैसे तैसे' कानह खट मास छौ' बितीत करयौ, 


निपटि जवाछ भई काछ रनि पूस की ॥६७॥ 
टीका--तृज्ननाम रूई आबनूस काष्ठ विशेष ॥६७॥ 


कोर -- कोने । छुविकर --शोभायुक्त । भट >योद्धा | भक्ख-- अदृश्य । 
वॉर: चबर । मैनमंत्र 5 कामकछा । भावन८-- वासना । विरृद्‌-८ डपाधि। 
ररिबो + रटा । हिसाई ८ शीतछता | मुदजाई ८ आनन्द ॥६७॥ 

हियोत ८ हेसत्त । अम्यर हरेया ूू बस्तर हरनेवाछा । छोयनिमै:८: छात्रण्य- 
मं | छोयनमें ८: भाँसोमे । छोहन + बच्चों । चसच जू धस्र, रहना ।।६६॥ 


उमर न्‍कक कारन गमलकेत, 
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कवि--बीठल 


परत तुसार कार उठत अपार भार, 
द्वार भो पहार पूस आँगन सुहात है । 
बीछी केसे छोना मर मानहूँ बिछोना सॉम्क, 
दिस हू बिदिसि छागे घेर घर घात है । 
“'बीठछ! सुहित अति गति मति भूछि जात; 
चातिक करात जब बोले आधी राति है । 
बिरह ते रही राति पिय बिन रही राति, 
आये नियराति तिय जाति पियराति है ॥६५८॥ 
टीका--राति नियराति आवति तिय वियराति आवै है ॥६८॥ 


कवि--गोकुलप्रसाद 'बृज' 


दृण्डक-द्योस मे दिवाकर के कर हिमकर कर, 
निकर निवास हिमि गिरि ते हिमंत की । 
“गगोकुछ” बिछोकि पेट सिमिटि के पीठि होत, 
पानी कहे काँपि उठ काया बढवंत की [। 
खचर सचर भूमिचर के सताइबे को, 
काम दूत पौन बहे दूती राति तंत की । 
दोहर उरोज मे गरम को दुरावे रोज, 
दोहर हू दोऊ देह कामिनी ओ कंत की ॥5६॥ 
टीका--दोहर उरोज अथ दोहर कहै दो महादेव में गरम को छुपावै रोज 
दोहर हो दोऊ देह कहै दोहर नाम गिल्ेफ को है तैसे नायिकानायक के देश एक 
में ऐसे मिल्लि रहे हैं ॥६६॥ 


हियहार >> मनोहर । पद्दार-- बढ़ी भारी । वूल-- रूड़ें। जाबनूस ८-८ 
एक काछी ठोस छकड़ी । जबाल--मंझट, भार रूप । रनि-ररात्रि ॥६७॥। 
बीछी ८ बिच्छू । छौना ८ बच्चे | करात ८ कराइता हुआ । नियराति ८८ 
निकट भाती है। पियराति -- पीली पढ़ जाती है ॥६८॥ 
दयोस ८ दिन । द्वाकर ऊ सूर्य । हिमकर ८ चन्द्रमा । करतिकर ८ किरण- 
समूह । सिमिटि ८ सिकुड कर । खचर- पक्षी । खचर - जगम । भूमिचर ८ 
पृथ्वीचर -- पृथ्वी के प्राणी । दोहर -- दोहरे, दोनों के । डरोज -; रतन ॥६8॥ 
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कवि--पत्माकर 
अगर की धूप मग मद को सुगन्ध बर, 
बसन बिसाछ जाछ अंग ढकियतु है | 
कहे 'पठुमाकर” सुपीन को न गौन जहाँ, 
ऐसे भौन उमंगि उमंगि छफियतु है || 
भोग औ संजोग हित सु ऋतु दिमंत ही में, 
एते और सुखद सुहाये बकियतु है । 
तान की तरंग तरुनापन तरनि तेज, 
तेल तूछ तरुनी तमालछ तकियतु है ||७०॥ 
॥ इति हेमनत ऋतु वर्णन समाप्तः ॥ 
टीका--तान तसनापन तेज सूर्य तेल तूछ रूई तबनी तमोल् सुख दायक है 
हिमित भें ॥७०॥ 
कवि--गोकुलप्रसाद बज 
शिशिर ऋतु वर्णन 
दंडक--आई छेन डोरी पाँच पंचमी बसंत जग, 
बदली बयारि रीति बरी बलियंत की । 
'गोकुल' प्रबछ बढ हिसि हिसि कर खल, 
सहमि अबू होन छारे गति अंत की || 
दिन छागे बढ़न जिपछ पल सिन्नकर, 
अबिने घटन छागी रजनी हिमंत की | 
सिसिर के सीत भीत सीसखर छगन छागे, 
आगमन जानि आगे नृपति बसंत की ॥७१॥ 
टीका--मह बसंत की लठैन डोरी होश काम नृपति की श्राई ताहदि देखि 
बैरी बलवंत बयारि की रीति बदल्ली, मित्रकर सू के कर कहै किरिनि बढ़े 
लगी, मित्र कहै द्वित के कर कहै हाथ बढ़ ल्ञागे श्रविने राति की श्रधिकाई घटन 
लागो, सीसर कई सीत कम लागन त्ञा गे ॥७१॥ 


अगर -- सुगन्धी द्वव्यविशेष | स्रगमद -- कस्तूरी । वबलन -- वद्छ । सुयौन ८८ 
हवा । गौस -- गमन, प्रवेश | छाकियत--खेले जाते हैं । तरुनापन ८: यौवन । 
तरनि तेज -- सूथ की 'भूप । तूछ ८ रुई | तमाकछ ८ तम्बाकू ॥७०॥ 

हिमि-- हिम, तुषार। द्िमिकर -- खस्त्रमा । सहमि८: कॉपते हुए । मिन्न- 
कर -- सूथ किरण ॥७१॥ 
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कवि--सेनापति 
अब आयो माह प्यारों छागत हे नाह, 
रवि करत न दाह जेसे अवरेखियतु है | 
जानि जो न जात बात कहत बिछात दिन, 
छिन सो न तातो तन को विसेषियतु है ॥ 
कलप सी राति सौ तो क्योंह न सिराति सोये, 
सोइ सोइ जागे पे न प्रात पेखियतु है | 
'सेनापति? भेरे जान दिन हू से राति होति, 
दिन मेरे जान सपने में देखियतु है ॥७२॥ 
टोका--दिन की छोटई अति बरनो है |७२॥ 
धायो हिम दर हिम भूधर ते 'सेनापति', 
अंग अंग पर परजंगम विरत है । 
पैये न बताई भागि गई है तताई सीत, 
आयो आतताई छिति अंबर घिरत है॥ 
करतु है जारी भेष करि के उज्यारी ही को, 
घाम बार बार बेरि बेरि सुमिरत है | 
उत्तर में भागि सूर ससि को सरूप करि, 
दक्षिन के छोर छिन अधिक फिरत है ॥७३१॥ 
टीका--5त्तर दिशि में सूथ शशि को रूप घारन कियों ॥७३॥ 


कवि--कालिदास 
बाग के बगर अनुराग भरी खेल फागु, 
बाछ अलबेली मनमोहनी गुपाछ को | 
“कालिदास' छलित रो हे छबि छुछकत, 
नथ मुकतान के कपोछन के भाल की || 


न 


माह-- माघ | नाह--नाथ, स्वामी । अधपरेखियतु दे ८ देखा जा सकता 
है। बिलात- समाप्त होता है। तातो-- गरम । कलप -- कल्प । सिराति८८ 
समाप्त होती ॥|७२॥ 

हिमिदल ८ बरफ का समूइ । तताई > गमों । आतताई ८ दुष्ट । जारी ८ 
ठढा, जाडा । उज्यारी >सफेदी | घामवार बार > गर्सी के दिन, थूपवाला 
दिन । सूर ८ सूर्य ॥७३॥ 
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राज करो चंद अरविंद ते न काज आज, 
देखिबे को बाँकी छवि बदन रसालछ की | 
बरुनी पछक पर भ्रूकुटी तिछक पर, 


बिधुरी अछक पर भलछक गुछाछ की ॥७४॥ 
टीका--होरी बरनन ॥७४॥ 


कवि--हिरदेस 
चंदन चहल चित्र महरू 'हृदेस” मोहे, 
रसन तिवान सो प्रमोद सखियान से । 
खूब खस फरस फुद्दार फुद्दी फेलि रही, 
भरे अति सीतछ समीर छतियान में ॥ 
गोरे गात सोहँ गरे गज़रा चमेलिन के, 
गह्दे बर सुधर सहेली अतिसान में | 
गोद ले घरोज कर परस शुराब आब, 
छिरकत लाड़िलो छलीके अंखियान में ॥७४५॥ 
टीका--गोद में लेके गुज्ञाब छिरके ||७५॥ 
यसन बगीचे सींचे केसर उलीचे कीचे, 
अतर सुगंधन के परत फुद्ारे हैं | 
राजत हृदेश” फागु मस्त मन मोहन पै, 
उड़त गुलाब जनु जरूधर भारे हैं ॥ 
बाक्क भाछ मोतिन की मार पे गुलाछ धूरि, 
भासत रसाछ छुबिजाल चटकारे हैं । 
मानो पंचवान के सिगारे रूप कारे भारे, 
तारे आसमान में गुछाबी रंग धारे हैं ॥७६॥ 
॥ हति श्रीदिग्विजय भूषण ऋतुवर्णन नाम पोडशः अकाशः ॥ 
टीका--पंचवाण काम के रूप धारे है ॥७६॥ 


2 अमान की मिलकर 0:7%7/फौए. ?-र्यकेक, रकम... पथ. कॉलजकर, 


बगर-> महू । छछोहं-- छाछी ढछिये हुए। नथमुकता ८ नासिका की 

बारी के मोत्री । बॉकी ८ मनोहर । रसाऊरू + रसभरे | बरुनी -+ बरोनी । विथुरी 
-+ बिख्तरी हुईं, खुछी हुई। चंदनचहक ८चंदन की कीच । घिन्रमइक् -: रंग 
भवन ॥७४॥| 

खस -: उशीर । फरस ८ फश । फुद्दी - पानो की महदीन बूँदें । गर रू गछे 
में । गजरा 5८ हार । गुछाब भाव८- गुलाबजक ॥७७॥ 

उछ्कीचे ८ गिराये हुए । कीचे ८ कीचड़ । छुब्चिजारु ८: छवि के समूह । चट- 
कारे -: चमकोके | पंचबान -- कामदेव ॥७६॥ 


पोडश-प्रकाश पू१ 
नायिका वर्णन 


दो०--अलंकार को कहत हैं, भूषन अंग बिहार | 
ताते नायक नायिका; बरनन कियो विचार ॥२१॥ 


कवि--मतिराम 


उपजत जाहि बिलोकि के, चित्त बीच रति भाव | 
ताहि' बखानत नायिका , जे प्रबीन कबिराव ॥२॥ 


कबि--गोकुल प्रसाद बज 


कुंभ कुसुंभ ढरे मगमे पग मसंजु घरे बिहरे गजगामिनि | 
जात उने उने केहरि लंक मयंकमुखी तन दीपति दामिनि ॥ 
आँखिन मे अछ्सोनि चितोनि हितोनि की होंस है जोन्हकी जामिनि। 
जाहि बिछोकि रहे हरि रोभिके होयगी ऐसी न कामकी कामिनि ॥३॥ 
टीका--जाको देखि हरि रीकि रहे ॥३॥ 


स्वकीया -- 
चौ०--जो निज प्रेम छाज जुत दोई। रव किया ताहि कहै' कबि सोई।॥॥४॥ 


अअनाकतणा अत अननिशिशिआलच न कन5 


१---जिसके दशनमात्र से नायक के हृदय मे रति का प्रादुर्भाव होता है 

उसे नायिका कहते हैं । वह मुख्यतः तीन प्रकार की होतो है--(१) स्वकीया, 
(२) परकीया और (३) सामात्या ( वेश्यादि )। 

२--शार्र एवं परम्परानुसार विवाह्िता अपनी पत्नी 'स्वकीया' नायिका 

कहलाती है और उसमें उत्पन्न रति भाषको ही ग्रन्थकारों ने उत्तम रति माना है, 
साहित्यदरपणकार ने इसका लक्षण यों किया है--- 

“विनयाजवादियुक्ता ग्रहकमंकरा पतित्रता स्वीया |” 
( सा० द० ३।४७ ) 


कुंभकुसुंभ ८ कुसु भी रग के घडे । उने उने ८ झुक कुक । केहरिलंक-- 
सिंह की सी ( पतली ) कटि । मयंकप्ठुखी -- चद्रबदनी । दीपति -- चमक रही 
है । अलसौनि -: आालूस्य का भाव । चितौनि ८ दृष्टि । हितौनि--छितकारिणी, 
प्रेयसी । जोन्दहर की जामिनि -- चॉाँदनी रात | कास की कासिनि--रति ॥३॥ 
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सोति सरमात हरषात गुरजन गेह, 

छखि सुख सात सखी सुन्दरी सिद्दात हे । 
निकर निकाई की निकास ते प्रकास होत, 

आस पास आभा अभिराम दरसात है || 
गंकुछ” बिलोकि बृषभान की कुमारि भाव, 

भानु केसे भाव सब भाँति ठद्दरात है । 
चंद्‌ दुति मंद ज्यों अनन्द चकईके बृन्द, 

आभा अरविद ज्यों उलूक त्यों लुकात है. ॥५॥ 
टीका--भान कैसो भाव चंद मम सौति चकई सम गुरुजन अनद सखी 
अरबिद को सुल यथासख्य ते स्वकीया ॥५॥ 


कवि--देव 
सौतिन के मद्दा दुख सखिन के सुख सने, 
होत गुरजन के गुन को गरूर है | 
'देव! कहे' छाख भाँति भाँति अभिर्वाष पूरि, 
पति उर उसगत प्रेम रस पूर है | 
तेरो कल बोछ कछा भामिनि है सथाती बुंद, 
जहाँ जाइ पर तहाँ तेसई समूर है । 
ब्याह मुख थिष ब्यो पियूष ज्यों पपीहा मुख, 
सीपी मुख मोती मुख कदछी कपूर है ||६॥ 
टीका--व्यालके मुखमें विष पपीहा के मुखमें अ्रम्त और सीपी मुख 
मोती थ्रौ केदल्ली में कपूर स्वातिबरुंद एते थछ परे ते यह उस्तन्न होत तैसे तेरे 
घचन है ॥६॥ 


निकर ८: समूह । निकाई > सुन्दरता । निकास-खुकना, निकक्कना। 
क्षमिराम # मनोहर । वृषसानु की कुमारि ८: राधा | भाव > घेष्टाएँ ॥७॥ 

उमगत:- उमडता है। रसपूर --रस का समुत्र | कछ बोछ कछा ८८ मधुर 
बोलने की कका | व्याल -- सप | पियूष ८: भमस्त ॥६॥ 


आओ 
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दोहा--स्बकिया में है चारि विधि, मुग्धादिक के भाव | 
ज्ञात अज्ञात बिश्रद्ध अरु, कहो नवोद सुभाव ॥७॥ 
टीका--स्वकीया में चारिभेद ज्ञात जोबना, अज्ञात जोबना, विश्रब्ध-नवोदा, 
नवोदा ॥७॥ 
नहि जाने अज्ञात है; जाने जोबन ज्ञांत। 
चाह न चाह विस्रब्धकहि, डरि नवोढ़ सकुचात ॥|८॥ 
टीका--ना जाने अपने तरुनाई को अ्रज्ञात, जाने ज्ञात इत्यादि ॥८॥ 


कवि--देव 

सवैया-भारी भरो विबि भौहन रूप सुआरू दुह छचि छोरन डोछ। 
नीको चुनी को लिछाट मे टीको सुखचि खेलार खरे गुन खोल ॥ 
बालपनो तरुनापन बाल को देव” बराबरि के बछ बोल । 
दोऊ जवाहिर जों हरी मैन ज्यों नेन पछान पछा घरि तोल ॥६॥ 
टीका--नैन के पछरा में तोले है ॥६॥ 
अवलोकन मे पछकों न छगे पछ को अवछोके बिना पछके। 
पति के परि पूरन प्रमभ॒ पगी मन ओर सुभाय छगे छलके | 
तिय की बिहँसी ही बिछोकनि में मन ऑखिन आनन्द यों छुलके । 
रसवन्त कवित्तन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हे मलके ॥१०॥ 
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२--स्वीया के तीन भेद ई--(१) मुग्घा, (२) मध्या और (३) प्रौढ़ा | 
प्रथमा ( मुग्धा ) को अन्यकारने चार प्रकार की माना है--(१) ज्ञात यौचना | 
(२) अज्ञात योवना । (३) विश्रब्ध नवोढ़ा और (४) नवोढा । 

यहाँ पर विचारणीय है कि आकर ग्रथों मे मध्या एज प्रौढाकी तरह मुग्धा 
के भेद नहीं माने गये हैं केवल वयोमुग्धा, काममुग्धा, रतौवामा और मृदुःक्रोधे 
ये चार स्वरूप मुग्धताके माने गये हैं। भानुदत की 'रस मंजरी'के आधार पर 
प्रकृत ग्रन्थका रने जिनका उत्तरूपमे रूपान्तर कर दिया है। अत्यन्त लजादिसे 
अनुराग का संवरण आदि और भी भावविभेद इसके कुछ लोगों ने माने हैं। 

विविभोंहन -- दोनों भोंहो मे । सुआरु -- सुचारु, अत्यन्त सुन्द्र | दोऊ८- 
दोनों ( बाल्य और यौवन )। जवाहिर -- रत्न | मेन > कासदेव। पछानपला < 
पलक रूप तराजू ॥8॥ 

पलक -- भाँखोंके पचस । परछ-"-छ्षण। परगी८सनी हुईं । सुभाव -- 
स्वभाव । ललऊूके -- छलऊचाते हैं | अखरान -- अक्षरों के ॥१०॥ 
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टीका--मैसे रसबत कवित्त के भाव अच्छर में भज़कें हैं तैसे नाय्रिका के 
अंग में ॥१०॥ 
( 
कवि--चतुभुंज 
कबहूँ सुचि दीपकली सी छगे कबहूँ बर चंपक मार नवीनी । 
भोंहन में सब सोंह करे पुनि नैनन खंजन की छवि छीनी ॥ 
वोठ निछाबवर विद्वुम हे री “चतुभ्ुंज! या उपसा छखि लीनी । 
केसर की रुचि कंचन रंग सिगार के रूप की मंजरी कीनी ॥९१॥ 
टीका--सिगार के रूप की मंजरी नाम बौर है ॥११॥ 


कवि--पत्माकर | 
( ज्ञात यौवना' ) 
सबैया-चौक में चोको जराय घरी तेद्टि पे खरी बाल बगार के सोचे । 
छोरि घरी हरी कंचुकी न्हान्ह को अँगन ते जगे जोति के कौंघे ॥ 
छाई उरोजन की छुत्रि थौं 'पदुमाकर” देखत ही चकर्चोंे। 
भागि गईं छरिकाई भनो करि कंचन के दुए दुन्दुभी अधि ॥१२॥ 
टीका--कंचन के दुंदुभी नाम उल्नठे नगारे होय ॥१२॥ 
कवि--दास 
( अज्ञात योवना ) 


सखो तें हैँ हुती निसि देखत ही जिन पै वे भई निवछाबरियाँ । 
जिन्ह पानि गद्मौ हुतो मेरो तबे सब गाए उठीं बज डावरियाँ॥ 
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१--जो अपने यौबन के आगमन की समक लेती है, बह शात यौवना है 
यही काममुग्धा है क्योंकि अपनी युत्रावस्था का शान तो इसे हो जाता है किन्तु 
रतिकछा में अनभिश है। 

२--जो यौवन के आगमन को नहीं समझ पाती बह अज्ञात यौवना कह- 
लाती है, यह बयोमुग्धा है जिसे अपने योवनोद्गम का ही ज्ञान नहीं रतिकछा तो 
दूर की बात है। 

सुथि८-स्वच्छु । दीपकक्ी -: दीपक की छो। खोंह-हशारे, शपथ । 
धोड >+ भोंठ ॥ १ १॥ 

चौक -- भौंगन । जराय८:जड़ाऊ। व्हान पन नहाने को । भोंध्े-: उलछटे, 
नीचे को सुख किग्रे ॥११॥ 


६ घपोडश-प्रकाश ५४५ 


अंसुबा भरि आवत मेरे अजों सुमिरे उनकी पग पॉवरियाँ। 
कहि को है हमारे वै कौन छगे जिनके संग खेलछि हैं भाँवरियाँ ॥१३॥ 
टीका--जिनके सग भाँवरी घूमी हैं वें हमारे कोन लागै यह बात मुग- 
धई को है |।१३॥ 
कंवि--गोकुलप्रसाद बजा 
चित चोंकि चकी मति मेरी ठगी छखि आजु अचंभव एक अछी । 
यक संग में भूरि भुवंगस भीर चढ़ी धनु हद सब भाँति भल्वी ॥ 
ब्रज! राज तहाँ जुग मोन मनोहर कौर कछा फल बिब बली | 
अलि आरसी मै अवछोकि अबे अरबिद में फूली है कुंद कली ॥१४॥ 
टोका--चित चौकी मति मेरी ठगी गई, यह नायिका सखी ते कहती है, 
कि मै आज आरसी में यह देखो याते श्रम भयो ताते अज्ञातयौवना, अपने 
प्रतिभ्ित्र श्रगन को नहीं जान्यों ।|१४॥ 


कवि--लाल 
( ज्ञात यौवना ) 
दण्डक-आंछी अछबेली संग आपसी सहेली छीन्‍्हे 
राजति नवेछी रूप बेली सी छुनाई सों ! 
उरज दुरावै तानि ऑगी तनी बार बार 
गोवे रोम राजी चारु चित चतुराई सं ।। 
चलक्षि बलि देखो अति आनंद उरेखो उर, 
रॉची तिय प्राची सो तरुनि तरुनाई सा | 
छाछ रंग अधर गुलाब रंग अंग भए, 
कौंछ की सी पाँखें भई ओँख अरुनाई सो ॥१५॥ 
टीका--कौल की पखुरी ऐसी अरुनाई आँखि में भई ॥|१५॥ 


सिफन- कलश नाना सपना न टालन + बलपयतीप भायक+अनक न रण नन+-+नननगन पकने अलनकानन- पक “पक डकैत “पनिरीएण पते कक ७.ल्‍ विजन कक डक क- अत मनन ॑न िनगक 2 नमक पीनिनननन्‍»- 


भाँवरियाँ-- विवाह की परिक्रमाएं ॥१ ३॥ 

चकी -- चकित-सी । भ्च्च॑भव -- आश्चय । भ्ुवंगस -- सपे ॥१४॥। 

आपसी ८ अपने सदश । रूपबेली -- रूप की छता । छुनाई 5 सुन्दरता । 
उरज-८स्तन । आँगीतनी > चोली के बन्द । गोवै-- छिपाती है। रोमराजी ८८ 
रोमावली । बलि > प्रियसखि । उरेखो ८ मानो । राँची -- रची है। प्राची सी -- 
पुव दिशा सी । तरुनाई >- योवन । कौंछ -- कमर । पाँखें -- पंखुडियाँ । अरु- 
नाई -- छालिसा ॥१७॥ 


५.४६ दिग्विजय-भूषण 


कबि--दास 
( विश्नब्ध नपोढ़ा ) 


स्वेया- होंतो क्यो कछु बाते करेगो प्रबीन बड़े बछूदेव के भेया | 

ऐगुन जानती तो यह सेज हों भूलछि न सोवती बीर दुद्ैया ॥ 

दास? इते पर फेरि बुछावत यों अब आबत मेरी बलेया। 

आवो तौ जौ तो कहो करि सोंह की आजु करेगे न काल्हि की नेया ।१६। 
टीका--श्राज तो बेसो न करि है, जस कालि कियो है, कछु चाह कछु 

अनचाह भयों याते विभ्रब्ध नवोढ़ा ।|१६॥। 


कवि--गोकुल असाद_धुज' 


सुठि सूधे सुभाव सुद्दाय प्रभाउ कसो उर जात सरोज कली | 

छबि छाय रही उछही दुछूही केद्टि भाँति कही “ब्रज” रूपरदी | 

निसि चोरमिद्दीचनि खेलछत में ब्रृजचंद सिलापकी बात चली। 

अरबिंद से आनन मंद भयो तन कॉँपत दीपसिखा से अछी_ १७॥ 

टीका--खेल्नत में बृनचद के मिलन की बात कहे चरचा चली, अ्ररत्रिंद से 

मुख मद भयो, क्योंकि बृजचद के सुनते ही तन दीपसिखा से कंपम्ान क्य्रोंकि 
बात नाम बयारि, ताते नवोढ़ा |।१७॥। 


..._१--जिभ्रब्ध नवोढ़ा बह नाथिका है जिसे योवनोद्गम एवं रतिकल्ला का 
अनुभव तो हो जाता है किन्तु संकोच या भय के कारण उससे अनिरछा प्रकट 
करती है, यही “रतो वामा” है। 

२---यह नवोढ़ा का उदाहरण है नवोढ़ा बढ़ नागिका है जिसे प्रथमतः रति 
का अनुभव होता है | 

इस प्रकार 'स्वकीया मुग्धा' के ४ स्वरूप हुए । 

प्रबीन > चतुर | ऐगुन -- भवगुण, बुराई। दुद्देया ८ भहदीर । सोंह+ 
शपथ । नेंया:- तरह ॥१ ६॥ 

सुदि-- सुन्दर । सूधे -- सीधे । उरजात ++ रतन । सरोजकछी <" कमल का 
गोफा । उल्द्वीः-उभइती । दुकही--दुकदिन । चोरमिदीखनी < भाँख- 
मिचौनी ॥१७॥ 
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( मध्या ) 
जाके छाज मनोज समान । सध्या' ताहि कहे मतिमान १८॥ 
कबि---ऋषिनाथ 
खेठन को बन कुंजन में सुनि मंजु सखीन के संग गई । 
सामुहें सेट भयो 'रिषिनाथः छखें मन मोहन प्रेममई ॥ 
छोड़ी न छाज छपाय के अंचल घेँंघट ओट पिछोड़ी भई | 
मींजत हाथ हिये पछितात सुपीठि में दीठि दई न दई ॥१६॥ 
टोका--कामते पिछोड़ी भई त्लाजते कहत पीठि में ऑल न भई ॥१६॥ 


कंवि--बृजचन्द 
छलना लजीली उर कामहूँ ते कीछी नीछी 
सारी मे लसे ज्यों घटा कारी बिच दामिनी । 
कहें ब्रजचन्द” हुती संग में सहेलिन के, 
हेरत हँसत बतरात हंस गामिनो ॥ 
तौछो तहाँ गेह मे सनेह भरो आयो नाह, 
बैठि गयो ताको छखि बेठि गई भामिनी। 
कंत हेरे सामुह्े तो अन्त हेरे इंदु मुखी; 
अन्त हेरे कत तौ न अन्त हेरे कामिनी ॥२०॥ 
टीका--कत सन्मुख ताके तो वह अनत |।२०॥। 


किलनलन 5 ओ. थे णण एिधिीओ अत किन अञनजन- हनन 


१, मध्या वह नायिका है, जिसमे छज्जा एवं (काम ) भावना ये दोनो 
समान रूप से हो | यह तीन प्रकार की होती है--(१) धीरा (२) अधोरा 
(३) घीराधीरा, जैसा कि आगे उदाहरणों में स्पष्ट किया गया है। दपणकार ने 
इसका लक्षण यो दिया है-- 

“सध्या विचित्रसुरता प्ररूदस्मरयोवना । 
ईषत्प्रगल्भवचना मध्यमत्रीडिता मता 7? ( सा० दृ० २।५६ ) 
सामुद्दें सामने । प्रेममई ८स्नेहभमरी (दृष्टि से )। वोट८ ओट, 
आड । पिछोड़ी भई८-पीछे को लोट गईं। दीठिल्‍दृष्टि। दई न दई-- 
देव ने नहीं दी ॥१६॥।। 
कीली ८ भरी हुईं । दामिनी ८ बिजली । बतरात- बातचीत करती। 
नाह "स्वामी, नाथ | सामुहै-सामने | अन्त --अन्यश्न । न अन्त तू न 
अन्यतन्न अथांत्‌ सामने ॥२०॥ 


>> दिग्विजय-भूषण 


( श्रोढ़ा ) 
रति अति प्रीति जाहि चित ह।ई। श्रीढ़ा तादि कह्दत सब कोई ॥|२१॥ 
केवि--दास 
दीपक ज्योति मलीन भई मनि भूषन जोति को आतुरिया है। 
“दास” न कॉंछकछी बिकसी निजु मेरी गईं मिह्ति ऑगुरिया है॥ 
सीरी छगे मुकुताबछि तेड कपूर की धूरि नसी पुरिया है। 
पौढ़े रहो पट वोढ़े छा निसि बोले नहीं चिरिया चुरिया है ॥२२॥ 
टीका--यह्द चिरिया नाहीं बोले है मेरी चुरिया की खनक, भोर के छिपावे 
ताते प्रौढ़ा ||२२ | 
कवि---नेवाज 
छतिया छतिया सो छगाये दोझ दोऊ जी में दुहूँफे समाने रहे। 
गई बीति निसा पै निसा न भई' नए नेह में दाऊ बिफाने रहे ॥ 
पट खोल 'नेबाज' न भोर भए छखि ह्स को दोऊझ सकाने रहे। 
उठि जबे को दोऊ डेराने रहे छपटाने रहे पट तवाने रहे ॥२३॥ 
दीका--उठि बाबे को डर दूनों के मनमें है |२३॥ 


( धीरादि ) 


सान समे मध्या त्रिविध, भ्रौढ़ा हू श्रे भाँति । 
धीरा बहुरि अधीर गनि, धीरा धीरा जाति ॥२४॥ 


१-प्रौढ़ा वह नायिका है जो कामकछा में निपुण हो और सायक पर 
अत्यन्त अनुरक्त हुई सवंदा रति की चाह करती हो । यह रतिकछा में इतससी 
अभ्यर्त हो जाती है कि नायक को भाक्रान्त कर छेती है अर्थात्‌ उससे जो 
चाहे सो करवा सकती है। दुपंणकार ने इसका छत्षण यों किया है-- 
“ 'स्मराम्घा गाढ़ुतारुण्या समस्तरत कोबिदा । 
भावषोक्षता दश्घीड़ा प्रगह्भाक्रान्ननायका ॥ (स्रा० दू० ६० ) 
यह तीन प्रकार की दोती है--(१) घीरा (२) भधीरा (३) धीराधीरा । 
भातुरिया 55 भधिकता । कोल कली न्‍+ कमछ का गोफ । निजु ८ निश्चय 
ही । सीरी -- टंढी । पुरिया -- सनी हुईं । पौढ़े रहो -: सोये रहो । चिरिय्या ८८ 
पक्षी । सुरिया:- चूदियों ॥२२॥ 
समासे शददेजघुसे रददे । निशात्सरात्रि। देस-दिन। सकाने पल 
हिचकते ॥२ ३े॥ 
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ह। 
( मध्याधीरा ) 
कोप जनावे व्यंग बचन कहि ॥२४५॥ 
कवि--हरितजन 
दण्डक-मे रे नेन अंजन तिहारे अधरन पर, 
शोभा देखि गुमर बढ़ायो सब सखियोँ | 
मेरे अधरन पे छछाई पीक छाछ तैसे, 
रावरों कपोछ गोल नोखी छीक छखियोां ॥| 
कवि हरिजन!' मेरे उर गुन माल तेरे, 
बिनु गुन माल रेख सेख देख भेंखियों | 
देखो ले मुकुर दुति कौन की अधिक छाल, 
मेरी छाछ चूनरी तिहारी छाछ अँखियाँ ॥२६॥ 
टीका--एकुर लेकर देखो अथ यह जैसी तुमारी ऑखि छाल है |२६॥ 


( मध्या धीराधीरा ) 
धीर बचन कहि के तिय रोबै ॥२७॥ 
कवि--गोकुलप्रसाद 'बुज' 

स्वेया-जेसे मिले ब्रषभान कुमारि मुरारि निद्दारि गहे कर तेसे । 

तैसे तदाँ तिछू फूछन ते बगराइ बयारि द्वानछ कैसे ॥ 
केसे भयो हरि हेरि कहो बज” बोछी हरे मुख चातिक ऐसे । 

ऐसे ढरे अरबिंदन ते मकरंद घने घनबुंदन जेसे।॥॥२८॥ 
१--जो अपराधी ( परकीयादि ससगरत ) पति के प्रति अपने क्रोध को 
परिहयस पूर्वक व्यज्ञथ वचनोंसे व्यक्त करती है वह “मध्या धीरा' नायिका है 
अर्थात्‌ केवल व्यज्ञथोक्तियो द्वारा उसके अपराध को जताकर घैय॑ धारण कर 
लेती है | 
२--मध्याधीराघोरा' वह नाथिका है जिसके वचनों से तो क्रोध व्यक्त 
नहीं होता किन्तु रोने आदिसे प्रकट हो जाता है । 
नेन ८ नेश्र । गुमर -- गच, अभिमान | नोखों > अदुभुत । रूखियाँ८-- 
दिखती हैं | गुनमाक --गुर्णो की पक्ति, सूतमें गुथी माला । बिनुगुन माल ८: 
अवगुण, बिना सूत की माछा । रेख - रेखा । सुकुर न्‍+ दपण ॥२६॥ 
बृषभान कुमारि ८ राधा । सुरारि ८ कृष्ण । बगराइ ल्‍ फेैलाकर । अरबिंदन 
-- कूमछों से । मकरंद्‌ -- पराग । घनबुद -- वर्षा की बू दें ॥२८॥ 


५४६० द्ग्विजय-भूषण 


टीका--तैसे तिह्फूछ जो नाक ताते उधी साँस कढ़ी तब हरि यह कहों कि 
काहू भयो तम्र बोली चातिक ऐसे पी कहाँ रहे यह कहते ही श्ररधिद ऐसे नेत्र ते 
आँसू गिरे ताते मध्या घोराधीरा ॥र८। 


( मध्या अधीरा' ) 
करे अनादर पति को रिसि करि ॥२६॥ 
कावि--मी रन 


नेन रंगे सब सेन जगे ते छखे ते छगे मन को छलचावन | 

मेरियों रीक किधों पिय प्यारे को रूप खरो छगे रीमि रिफ्लाबन ।। 

'मीरनः आज की आवन ऊपर भावन छू. करिए कर पावन । 

आए कहूँ अनते बसिके मनभावन छागे तऊझ मन सावन ॥१०॥ 
टीका --अनपै बसिके आए तऊ मन भावत ।|३०॥। 


( श्रौढ़ा धीरा ) 
उर उदास रति ते करि आदर | प्रोढा धीर मानत सादर ॥३२९॥ 
दो०--हाव भाव आदर अदब, मुख सुषमा करि चंद । 
आवबत ही बज चंद के, तनी तनी फे बंद ॥३२॥ 


टीका--शजचद को श्रावत देखि तनी के बन्द तनी कहे कस बॉधी रत ते 
रूखी ताते प्रौढ्ा धीरा ॥३२॥ 


( श्रौढ्ा अधीरा ) 


तरजन ताड़न फूछ से मार | प्रौढ़ अधीरा कवि सुविचार ॥३३॥ 


१--मध्या श्रधीरा! वह नायिका है जो नायक की इस प्रवृत्ति को नहीं 
सह सकती और पर्षषोक्तियों द्वारा अपने क्रोध को व्यक्त कर देती है | 

२---प्रौढा घीरा' वह नायिका है जो अपराधी पति के दिखाऊ आदर- 
सूचक कार्यों में व्यस्त रह कर रति में उदासीन-सी रहती है । 

३--'प्रौढ़ा अधोरा” वह नायिका है। जो अपने कोपको छिपा नहीं सकती 
श्रौर नायक को सुरतादि में पादप्रहारादि से खूब ताडित एवं तर्जित करती है। 

सैन -८ संकेत । रीऋर अनुराग । भावन - भावना । पावन ८5 पविश्न । 
भनते :८ अल्यत्र । मनभाबन -- प्रियतस (नायक) । मनभावन ८ मनोहर ॥३०॥ 

दायभाव ८ काम जनित चेष्टाएं और विकार । अदब ८: छपजा । घृजचन्द ८: 
अीकृष्ण । तनी ८: कस गये । तनी के ८ भंगिया के । बन्द -- साने ॥३२॥। 


घपोडश-प्रकाश ५५१ 


कवि--देव 


बे भ्े 3 
पीक भरी पछक मलछक अछके सुभले भुज खोजन की । 
छाइ रही छबि छेल की छाती में छाय है छोट डउरोजन की ॥ 
ताहि चिते के तबे अँंखियाँ तिरछी चितई अति ओजन की | 
लाछ की ओर बिछोकि के बाछू सुखंचि सनाछ सरोजनकी ॥३४॥ 
टीका--सनाछ कमल्न खेचि मारिबे को प्रौदा अधीरा ॥३४॥ 


( श्रोढ़ा अधीरा धीरा ) 


रति ते रूखी डर देखराव । प्रौढ़ अधीरा घीरा गाबे ॥३५॥ 


दो० “जाल छखे नंद छाल को, छाल नयन खरदंड | 
नन तिरीछन बान मनु, भौहें चढ़ी कोदंड ॥३६॥ 
टीका--नेन बान भो हैँ कोदण्ड कहै धनु ऐसी चढ़ी ॥३६॥ 


( जैष्ठा कनिष्ठा ) 


प्रथम पियारी बहु घट प्यारी | जेष्ठ कनिष्ठा कहो बिचारी ॥३७॥| 


उन >क्‍नरकशल कान नगर पच्णा- ५ 


१--प्रौढ़ाइघीराधीरा' वह नायिका है जो उत्करोश पूर्वक कह्दी गई उत्तियों 
द्वारा अपराधी नायक को खिन्न कर देती है और रति के प्रति रूक्ष चन जाती है । 

२--स्वकीया” नायिका के, 'मुग्धा' भेद को छोडकर शेष “मध्या! और 
प्रौढ़ा प्रत्येक 'बीरा, अधीरा, धीराधीरा?, भेद से छः प्रकार हुए, ये छुद्दो भेद 
भी प्रत्येक (१) ज्येष्टा और (२) कनिष्ठा नाम से दो दो प्रकार के होते हैं 
ज्येष्ठा उत्तम, कनिष्ठा साधारण । यह नायिका के स्वभावपर निर्भर करता 
है | यदि वह उत्तम स्वभाव की हुईं तो उसके इस कोप में भी उत्तमता रहेगी 
अर्थात्‌ शिष्टतापूषंक कोपप्रद्शन होगा यदि स्वभाव में अधमता हुई तो 
कोपप्रद्शन में भी अशिष्टता रहेगी । 

इस प्रकार मुग्घा ४, मध्या ६ और प्रौदा ६, सब मिलाकर 'रवकीया! 
नायिका के १६ भेद हुए । 

पीक > पानका थूक । अछके --क्रेश | छुेल-- चतुर (नायक) | छोट ८८ 
छोटे । उरोज --स्तन । चितई ८ देखी ॥३४॥ 

कोदड ८ धनुष । तिरीछुन -- तीचण, टेढ़े ॥३६॥ 


जजनन 2 अननिफिनन न ओओ 


प्पर दिग्विजय-भूषण 


कबि--गोकुल प्रसाद बज! 
परसे न कह्टे बनि आबे कछू अवछोकि प्रिया परभा बरसो । 
बरसो घन ता समें घेरि घटा यह देखो छुटा छूछिता दरसो। 
दरसो हे बिछोचन पाछे परे मुख आछे बिलोकि छपा करसो | 
करसो बृषभान कुमारि मुरारि सबे अंग हेरि हरे परसो ॥३८।॥ 
॥ इति स्वकीया | 
टीका--ताही समें घन बरसो इरि ललिता से कहौं की यह देखो जब 
ललिता के नेन्न पीछे परे तब हरि वृषभानु सुता को अंग छुए ॥३८॥ 
( परकीया ) 
दो०--बिन व्याद्दी पर पुरुष सौं, प्रीति अनूढ़ा नारि। 
ज्याही पति तजि पर पुरुष, प्रीतिद्दि ऊद़ा धारि ॥३६॥ 
फवि--गोकुलप्रसाद बज! 
मैं ( 
जग मैं बड़े जाहिर माहिर हैं परबीन कुछीन सिरोमनि हैं । 
पुन आगर रूप उजागर वै बज” सील के सांगर में गनि हैं ॥ 
परि पूरन पुन्य कहाँ इतनो मन ही को मनोरथ को जनि हैं | 
सख्त सूरति साँवरी मूरति मैन निद्वारत नेन कह्दा बनि हैं ।४०॥ 


(“अपनी विवाहिता पत्नी के सिवा किसी श्रन्य स्रीसे कोई पुरुष प्रेम 
करे तो वह 'परकीया' नायिका कहलाती है, जो दो प्रकार की होती हैं (१) 
अनूढ़ा ( श्रविवाहिता कन्या ), (२) ऊढ़ा ( जिसका अन्य पुरुष से विवाह हो 
जुका है किन्तु प्रेम इस नायक से कर रही है । ) 

प्रस्तुत अंथकार ने परकीया (ऊढ़ा अथवा अनूढ़ा) के पॉचसमेद 
किये हैं--( १ ) गुप्ता, (२) छक्षिता ( ३ ) मुद्िता, ( ४) श्रनुशयाना और 
( * )कुलटा | 'गुप्ता' बह नागरिका है जो अपने प्रेम को छिपा लेती है | 

पुनः इसको तीन प्रकार की माना है १--भूतगुप्ता, २--वर्तमानगुस्ता, ३-- 
भविष्यगुम्ता अर्थात्‌ जो भूतकालिक नायकरति को छिपा लेती है वह भूतगुप्ता, 
वर्तमानकालिक प्रेम का गोपन करनेवाली “बर्तमानगुप्ता' और भबिष्यकालीन 
सभी भावों की गोपिनी भविष्य गुप्ता” कहलाती है। 


परसे -- स्पश कर । छकिता 5 सखी का नाम। दरसो देखो । दर८- 
कुछ । छुपाकर > चन्द्रमा ॥शे८ा।। 
जाहिर > प्रसिद्ध । माहिर ८: दक्ष । परवीन ८: प्रवीण, चतुर। गुन अगर 
सम गुर्णों के घर | उजागर ८ प्रकाशमान ॥४०॥ 


५० सप्तद्श-प्रकाश भप३ 
टीका--सखी साँवरी सूरति मूरति मैन की देखत कह्दा बनि है ॥४०॥| 
( उढ़ा ) 
कवि--मकरन्द हि है 
गाइ के तान बज।३ के बाँसुरी सोहि के मोहनी मो सिर दीनी । 
एंठि के पाग उ्मेठि के पेंचन टेढ़ी सी चाछ चके रस भीनी ॥ 
रीम रिारे के जात भए मकरन्द कहो सुकद्दा गति छीनी। 
जॉँव री का पर नाड री बूक्न सॉवरी मूरति बापरी कीनी ॥४७१॥ 
टीका--कासो नॉव बूकौ ॥४१॥ 


( परकीया ) 
पटभेद 
गुप्ता तीनि भाँति करि जानो | भूत गोप त्रतमान बखानो ॥ 


सुरत साप जो भविष कहावे ॥४२॥ 
कवि--देव 


( भूतगशुप्ता ) 
घर भीतर बाहेरहँँ बन बागन बैरिनि बीर बयारि बही। 
मेमरी के भफोरनि हे के भकोर बढ़े हिय में नहिं जात कही ॥ 
'कवि देव” कहो कहि के सके आइए जीकी बिथा नहीं जात कही | 
अधरानि को फोरति अंग मरोरति हारन तोरति जोर बही ॥४३॥ 


टोका--यह बयारि म्करीन के मग आइ हार तोरों अंग मरोरत याते 
भूत गुप्ता ॥४३॥ 


कवि--अमरेश 


( बरतंमान शुप्ता ) 
एक छिन एक दिन जनम दूहूँ को भयो, 


हे उमगे अनंद बाजे बाजन बधाई के । 
एक सो सबारे विधि रूप रंग अंग सब, 


मिलतत सुभाइ भरे बढ जू के भाई के ॥ 
पाग ८ पगड़ी । उमेठिके- मरोइहकर । पेख-:मोह । नॉड ८ नास । 
बाउरी -- पागक ॥४१॥ 





ऋमरी 5 भोक्ी । रकोर नि -: क्ोकों से | फकोर ८ तेजवायु । अधरानि ८- 
झोर्ठों को ॥४१॥ 


पू ५४ दिग्विजय-भूषण 


भने अमरेश” सुख संपति समान आन, 
भेद है' न कोऊ भेद छोग ओऔ छुगाई के । 
माई यह कैसो ते कद्दी की वन जोरी तन, 
जोरी नापने में होत गरे छो कन्हाई के ॥ ॥४४॥ 
टीका--एक ही घरी हमारी कृष्ण को जनम मयो पै जो में नापती हो तो 
उनके गरे तक हों, याते वर्तमान ॥४४॥ 
कवि--गोकुलग्रसाद बुज' | 
( भविष्यगुप्ता वर्णन ) 
सबैया-डरिहो सुज़ पास गरे उनके बज” आवत धायक मैं धरिदों । 
घरि हाँ उर धीर न बीर की सोंह अहीर गरूरन को हरिद्दों॥ 
हरि हों नहिं कैसे हैँ मेरी गी जनि आबे करार यही करिहोँ। 
करि होंसन ते छड़िह्ों भिड़िह्दों अड़िहों छड़िहो' न कछू डरिहों ॥४७५॥ 


टीका--हरिहीं न कैसे हू उनते कौ यहि गली फेरि आई हैं, याते 
भविष्य ॥४५॥। 
( विदग्धा वचन-क्रिया ) 
फल फूछ सपल्लब आम के बौर, 
अबे अछि जाए बिहानहिं छात्र | 
घर पावन पुंछ बहारि करों, 
सजि सेज सुगन्ध महा छबि छावबे ॥ 
बज! राखि हो खोलि केबार सबे, 
निसि काजनी कौने घरी हरि आग्े। 
पिय पाती ह्िमंत की अंत में आई हैं, 
आइहें कंत बसंत मनाबे ॥४६। 
डउमगे -- उस भाये । बाजन --बाजे । सुभाई ८-८ स्वभाव ॥४४॥ 
डा रिहों ८: ढालँगी। सुजपास ८: बाहुबनध | धायक ८८ दौड़कर। बीर -- भाई । 
दहौसनते न्‍- शौकसे ॥॥४५।॥ 
१--'भूत वतमान भविष्य गुप्ता” नायिकायें जो अपनी प्रीति को छिपाती हैं 
बेया तो वअक्तियों द्वाराया क्रियाश्रों द्वारा । उक्तिनातु्य से इस रति भाव का 
गोपन करनेवाली 'बचनविदग्धा' और क्रियाचातुरीसे छिपानेवाली 'क्रिया विदग्धा' 
कहलाती है। 
पावनपुंज -- भत्यन्त स्वच्छ । बहारि ८: स्ाड़ू, छगाकर ॥४६॥ 


सतप्तदश-प्रकाश ३४, 


टीका--द्विमंत के अत में अर हैं यह पाती जो परदेशते आई है, तामे यह 
लिखो है यह अपने मित्रकों सुनावत है ||४६॥ 


( क्रिया चातुरी ) 


संग सखी जन के सजनी नव नागरि नीर के जात है कारन । 

पाँय पद्चारत ढारत पानि निचोरत बोरत चीर ओ बारन॥ 

बंजुछ मंजुछ पुंज निकुंज ते आइ गयो हरि प्रेम पगारन | 

भानुजा मै वृष भानुजा ले बज! फूछ जपाकर छागी बगारन ॥४७/॥ 

टीका--भानुजा कहे यमुना वृषभानुजा राधाजी जपाकर कहै दुपहरिया 
को फूल बगारै कहे छोडे अर्थ यह की जरूनाम वन मे दुपहरी में 
मिल्िद्दि ॥४७।| 


( लक्षिता ) 
पर पति रति छक्षित सरखखि करई ॥४८॥ 
कवि--कवि गोकुल प्रसाद बृज' 


आइ हों खेलन होरो विभोहन मोहन गोहन भाव भरी। 

छाँड़ि दे संक मर्यक मुखी 'बज' कीजिये रंग उमंग झरी॥ 

मूठि अबीरन मों भरि के हरि ऊपर घात अनेक फरी। 

देखति हों कब की में खरी अब काहे न जात पड़ाय अरी ॥४६॥ 

टीका--अचीर मूठी भरि उडाइबे को मिश्र को देखि सात्विक भाव स्वेद 
भए, याते पक हे गयो, याते छक्तषिता ॥४६॥। 


कवि--बोधा 
तुम जानती हो के अजान सबे करि आगे को ऊतरु धावती हौ। 
बतराती कछू की कछू हित के अनुराग की आँखें छपावती हो॥ 


पाँय पखारत रूपैर पोछती है। ढारत पानिऋ पानी गिराती है। 
निचोरत-- निचोइती, कचारती है। बोरत ८छुबाती है। चोर--वबस्त्र । 
बारन > बालों को | बंजुलू-- साड़ी । पगारन घरों में । भानुजा> यमुना । 
जपा -- जवा ॥४७॥ 

१--बहुत छिपानेपर जिसका पर-पुरुष प्रेम सल्ली आदि के द्वारा छक्तित 
हो जाता है वह 'ल्क्षिता परकीया' नायिका है | 

विभोहन -- मोहित करनेवाले । गोहन ८ साथ । मूहि -- सुझे ॥४ ६॥ 
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हमसे काह परी जो मने करिबे 'कबि बोधा? कहे दुख दावती हौ। 
बदनामी को गेढू बचाइ रहो कुछ काहे कछंक छगावती हो ॥४०॥ 
टीका--बदनामी के गैल बचाओ |५०॥ 

कवि--गोकुल प्रसाद 'बृज' 


ह। 
( मुदिता ) 
निज चाही बातें सुनि मोद ॥५१॥ 

ब्याह भयो जबते तबते निज मायके मे सुभ सौति रही। 

नागर नारि ते पूछो हरे हँसि गौनो बनो अब लेन चह्दी ॥ 

सो भुनि सोच सेंकोच कियो ब्रज” बुक्ति कछू हित देत तही | 

छावहु बेगि न बेर बगावहु हेरि हरे हरखाई कही ॥५२॥ 

टीका--नायक कहो साइति बतो नायिका कहो हरघाह की त्ञाबी अ्रथ यह 
कि सौति को आइयबो सौति हरघाई कहे यह असंभव है उत्तर यह नायिका मुदिता 
की नायकतो सौतिके वस्य रहैगो तो मैं मित्र ते मिल्लोंगी याते हरघ भयो ।|३९॥ 

( अलुसयना प्रथम ) 
कहि संकेत विनाश ॥ 

सर्वेया-फामिनी कंत बसंत बहार बिदह्ारत बाग गई निज गेह की । 

रोस न रोसन रोसनी शोसन छाइ रही कमि फूछ अछेह को॥ 

हेरि हरे दिय हुछ उठी बज” ज्ञानि परयो छखि ओई अनेह की | 

फूछी फढ़ी फदी अचछोकि अछी बदली दुतिदार के देह की |॥४३॥ 

१---प्रन्थकार के अनुसार 'मुद्ता! नायिका यह है जो सनचाही बातें 
सुनकर प्रसक्ष हो। वास्तव मुदिता वह कहलाती है जिसे नायक के संकेत- 
ध्थक पर आनेका निश्चित विश्वास रहता है | 

२--अनुशयाना बह परकीया नायिका है जिसकी नायक मिलन की इच्छा 
पूर्ण न हो सके | यह तीन प्रकार की होती है (१) जिसका वर्तमान संकेत स्थल 
हो नष्ट हो जाय | (२) जिसे यह चिन्ता हो कि हमारा भावी सकेतस्थकू रहेगा 
या नहीं । (३) जो उचित समय पर संकेत स्थलत्न में न पहुँच सके और पश्चात्‌ 
व्याकुल हो । अनुसयना शब्द संस्कृत के 'अनुशयाना' शब्द का अपभ्रश है 
जिसका अर्थ होना है पश्चात्ताप करती हुईं । 

ऊतर #& उत्तर, भागे । गैक “८ मार्ग ॥७५०।। 

नागर नारि- चतुर नायिका। गौनोंल्‍-गौना | हितहेत८-भर्ताई के 
छिये । हरे ८ कृष्ण को, पति को ॥५२॥ 
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टीका--कंदल्ली को फरो देखि दुःख भयो अथ यह कि जब कदली फरत तब 
काटि डारि जात कटे पर सकेत विनाश ताते अनुसेना ॥२३॥ 


( दूसरा संकेत अभाव ) 

गोने के द्योस छ सात हुते गई बाग बिछोकन प्रेम बढ़े । 

छोनी छता छवली अवछी लहर छुहर छुबि छाह मढ़े ।। 

रोसन रोसनी मंजुछ पुंण सनोहर कोकिछ कीर पढ़े। 

ओई है ताछ तमाछ तहाँ बज” काह बिकोकत आह बढ़े ॥४४॥ 

टीका--वई ताल तमाल देखि दुःख भयो ऐसो मेरे ससुरारि मे हे है कि 
नाहीं सकेत अभाव ते ताते दुजी ।॥५४॥ 
कवि--पद्माकर 


( तीसरी अनुसयना संकेत पर न जाय ) 
चारिहु ओर ते पौन ककोर मकोरनि घोर घटा घहरानी | 
ऐसे सम 'पदुमाकर' कान्ह की आवत पीतपटी फहरानी ॥ 
गुंज की मार गुपाल गरे बज बाछ बिलांकि थकी थहरानी | 
नीरजते कढ़ि तीर नदी छुबि छीजत छीरज पे छद्दरानी ॥४५॥ 
टीका--कष्ण के गरे में गुजमाले देखि क्योंकि नायक सकेत के चिन्ह 
लायी हो न गई याते तीसरी ॥५५॥। 


कषि--गोकुलप्रसाद बजा. 
( कुलटा ) 
॥ जो बहुनायक ते रति माने ॥ 
नद सो रस नागर को तजिके गुन आगर सागर को न॒पत्यानी । 
रतिवंत तड़ागन त्यागि दई धनवंत अनुपभ कूपन माली ॥ 


१---जिसकी काम वासना तृप्त न हों और उसके लिये बहुत पुरुषों का 
संसर्ग करे वह कुछश कहलाती है ( कुलेबु -- बहुषु, अति > श्रमति 
इति कुलण ) | 

[ 'परकीया नायिका? के प्रथमतः ऊदा--अबूढ़ा भेद से दो, पुनः युप्ता 
आदि भेदों से प्रत्येक के ५।५ इस प्रकार १० भेद हुए | 
..रोसनी रोसन८:प्रकाश फैक रहा है। अछेह निरन्तर । हूछ- 
पीड़ा ॥५४॥ 

लवली + प्रफुलज्ित । छुहरै -- फैल रद्टी ॥५४॥ 

पीतपटी पीछा दुपट्टा ॥५५५ 
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नर नारन जो नहि नेह न है बज” पावन नीर बिहाय अयानी | 
सुख घातकी है यह चातकी नारि सहै दुख सेवे सेवाती को पानी ॥५६॥ 
॥ इति परकीया ॥ 
टीका--नद ऐसे रसनागर गुन के सागर ऐसे पुरुषन को त्यामि एक स्वाती 


पानी को सेवै यह स्वकीया नारि सुख की घातकी व्यंगते कुल्लणा । स्वकीया नारि 
निंदा करि आपने सुभाव की बडाई करती है |।५६॥ 


( अन्य संभोग दुखिता ) 
निज पति रति पर तिय तन देखे | 


दुखित अन्य संभोग विसेखे ॥४७॥ 
कवि--श्री धर 


तार किनारिन की भछके पछका पे मनोजन घोज जँभात है | 
चूरी चुनी वो चुनोती के देरन बीरी बना कर को इत खात है ॥ 
श्रीधर! सो अफसोस महा यह रोस कछूक सो जानो न जात है | 
रात को यों उतपातन के मरे छाछ को आन छा छुछि जात है. ॥४८॥ 
टीका--मेरे छाल को कौन छुछा छुलिके लिह्े, नायिका परोसिनि को देखि 


कहे है |४८॥ रु 
( प्रेम गर्षिता ) 


निज पति प्रेम तिया जो भार ।४६॥ 
कबि--गोकु लप्नसाद बुज' 


मनमोहन की कहनावति यों सनमोहनी है हम हेरि हिए। 
भक्त भूषन् अंग में छागत दूधन भूषित के केद्धि हेत छिए॥ 
निज नेन निरन्तर चाहे न अन्तर बीच बड़ो दुइ देह दिए | 
बज! वो तन में सन एक अछी बिधि काग के गोलक छौन किए ॥६०॥ 


टीका--दो तनमें प्रान एक काग के गोल्क छौ ब्रिधि क्‍यों न दिये, यह 
बात नायिका अपने नायक को कहती ताते प्रेम गर्बिता ॥६०॥॥ 


आफक3कन लत िकंसकलिपिकनत।%न तीशिमाक: 


उल्‍्मन 


पत्यानी ८ विश्वास किया । सुख घातकी -: सुखनाशिनी ॥५६॥ 
भनछुला -- तूसरी नाथिका ॥ण८॥ 


कह नावति 5 कहावत । काग के गोलक +: कौवे की भाँस का गोछा जो 


दोनों भाँखों के मध्य में होता है और जिससे वह दोनों भोर देखता है। 
छोन ८८ सुन्दर ॥६०॥। 


सप्तदश-प्रकाश धूप 8 


( रूप गर्बिता ) 


जो निज रूप गरब की बातें | 
कहि बोर तिय गरब अदात ॥६९॥ 


कवि--महाराज 
छाल लेड बात न अपानो करो घात न, 
लगाय लेड गात न भ्रुढावो सुधि खान की । 
मींजि मारो मान ते चकित अभिमान तें सु 
तान तेजि पाइ बीरी देहों मुख पान की ॥| 
“कबि महाराज' ब्रजराज हूँ पछक मॉम, 
चेरो करो ठेछो तो दुहाई पंचबान को | 
बेघे हग कोरन मरोरों भोंह भोरन ते 
डोरन ते डोरों तौ हों बेटी वृषभान की ॥६२॥ 
टीका--हग कोर की मरोर ते मारो, भोंह के भावन ते बासौ करो व्यंग 
यह कि मेरे भोह नेत्र ऐसे ताते रूप गर्विता |॥६२॥ 


कवि--मोतो लाल 


एके आनि नीरज के दल अँखियान तार, 
देखत निहारे पै पर न पाये पछक । 
एक आनि दाड़िम द्सन दुति मान एक, 
श्रीफल उरोज्नन मिछाव कोच कछक ॥ 
मोतीछाछ? मूँदे भे सकुच भुजमूल तऊ, 
दारिए अनोखी छिगुनी की छबि छलछक । 
कहाँ तें हो आई इृद्दि ओर भूछ मोहि माई, 
ब्रज की छुगाई छोग देखि देखि छछक ।॥६३॥ 
टोका--नीरण के दत्न दाडिम इत्यादि समता करत हैं लके यह गब ॥६३॥ 


मान:--प्रभाण। छिग्रुनी -कानी डेंगली। छुगाई लोग ८ नारीनर । 
छक्के -- चाहते हैं, लरूचते हैं ॥६३॥ 
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कवि--दया देव 
( मानिनी ) 


कौछ कसी बेली ए सहेली कुभिछाय गई, 
कि 

फूली सी फिरत त चकछावै चास दामके | 
कहे दयादेव' अन अनमाने जे अग्वल, 

अंग कोरे छगि रहे चित्र से हैं घामके || 
इते तो अनोखी अनखाइछ तो अनखात, 

जोन्ह हो जनावत है' कहे घट घामके | 
हा हा हँसि बोले बल छोाँड़ि दें भनोखी मान, 

मान अरु बान बिना छूटे कौन कामके ॥६४॥ 

टीका--मान भी बान भिना छूटे शोभा नहीं ॥६४॥ 


बिषहू ते सेरी बात छागत बुरी है अब, 
तब समुभेगी जब चित चक्त 'चढ़ेंगो | 

छाछ षठि जेहें फिरि फबहूँ न ऐहें छखि, 

सखी मुसकेहें देखि दुखप्रन बाढ़ेगों॥ 
कहे दयादेव! कही काहू की न मानति हों 

सानोगी तौ छोग मूठी साँचो सीकें पाढ़ेगो । 
मान फोन्हो कान है. जो माने ते हरत मान, 

मान कहाँ पान है जो याके रस बाढ़गी ॥६५॥ 

टीका--मान का पान है जाते रस कढ़ि है अर्थ यह रस नहीं है ॥६५॥ 


( गनिका ) 


घन छे जो रति पति से करई ॥६६।॥ 
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१--लो केबढू धनके लिये नायक से प्रेम करती है वह सामान्य या गणिका 
कहलाती है | 

अनखाहल £ रष्ट हुईं ।।६४।। 

सोके पाढ़ेगी ८: सिखा-पढ़ा देंगे ॥६७।॥ 


४१ सतदश-म्रकाश है 


कवि--गोकुल प्रसाद बज 
दंडक--अतर छगाइई तन जब जउर बसी जाइ, 
हेरि के अतर धन उर बसी देत है। 
मुकुता करत भाव भूषन बनाव करि, 
/।  मुकुता अभूषन रूहत हित हेत है॥ 
गोकुछ” अनूप सुबरन अंग को संवारि, 
सुबरन रूप लेह जाइ जा निकेत है | 
बारनारि बराबरी कहा करे कुछ नारि, 
मन हीरा दे के मन हीरा वह लेत है ॥६७॥ 
टीका--अतर घन कहे गोपधन उर बसी ह॒दे मो बसी और उर बसी हार 
मुकुता कहे बहुत मुकुता मोती सुधरन श्रच्छ सुत्रण सोना हीरा मन कहै हियमन 


हीरा कहै जवाहिर ॥६७॥ ह 
( सबेरति ) 
कवि--अकबर साह 
सवेया-- 'साह अकब्बरः बाल की चाह अचित गही चल भीतर भौने । 
सुन्दरि द्वार ही दृष्टि छगाय के भागिबे को भ्रम पावत गौने || 
चोॉकत सी सब ओर बिछोकत संक संकोच रही मुख मौने | 
यौं छबि नैन छबीडी के छाजत मानो बिछोह परे मगछौने ॥६८॥ 
टीका--मुग छोना ताते नवोढ़ा ॥६८॥ 
'साहि अकब्बर” एक समे चले कान्ह बिनोद बिछोकन बारूददि | 
आहट ते अबढ्ला निरख्यों चकि चोंकि चढी कर आतुर चालहि ॥ 
त्याँ बलबेनी सुधारि धरी सुभई छबि थों छल्नना अरु छाल॒हि। 
चंपक चारु कमान चढ़ावत काम ज्यों हाथ लिये अहि बारूद्दि ॥६६॥ 
टीका--कमान द्वाथ लिए अहिबाल पद० ॥६६॥ 
केलि करे बिपरीति रमे सु अकब्बर? क्यों न दती सुख पावे। 
कामिनि की कटि किंकिनि कान किधों गन प्रीतम के गुन गावे ॥ 
बिंदु छुटी मन में सुल्िलाट ते यों छट में छटको छगि आबे। 
साहि मनोज मनो चित में छबि चन्द छए चकडोरि खिलाव ॥७०॥ 
अतर ८ अत्यन्त । उर ८ छाती । बारनारि -- वेश्या |।६७॥। 
दती > छिपटी हुई । बिंदु  बेंदी । छठ -+ वेणी । चकड़ोरी ८ चकई नामक 
खिलौने में छपेटा हुआ सूत | कोककछा -रतिविद्या । विगलित -- विखरे हुए। 
मराऊ अब्॒लछा ८ दंसिनी ॥७०॥ 


१६२ दिग्विजय-भूषण 
टीका--चन्द्रमा को लगे चक डोरी होइ ॥७०॥ 


कवि--हरिकेश 


रची बिपरीति रति प्रीतम के प्रीति प्यारी, 

जामें अति छाजे कोक सकछ कछान की । 
कवि हरिकेसः बिगछित केस बेस दुति, 

गछित करत अहि छक्षित छछान की॥ 
लचकत कटि मचकत किंकिनी की कछ, 

हाँसी सी करत है' मराल अ्रबछान की | 
कर तामरस तमसंऊफ जब गहे प्यारी, । 

प्यारे को मिटत ठेंव सकल छुछान की ॥७२९॥ 

टीका--समस्त रति कोबिदा की सुरति है ॥७१॥ 


( मध्या सुरत ) 
कवि--नेवाज 
सुख चुम्बन मैं मुख छे जो भज पियके मुख में मुख नायो घहै। 
गछ बॉँह्दी गोपाछ के सेछत ही मुख नाहीं फहे सनते न कहै ॥ 
नहिं देत 'निवाज! छुऐ छतिया छतिया से छगाए ते छागी रहे । 
कर खचत सेज की पाटी गहै रति मैं रति की परिपाटी गहे।॥७र॥ 
टीका--सेज की पादी रति की परिपादी ॥७२॥ 


कबि--दास 
काम कहे करि केलि ढिठाई औ छाज कहे यह क्यों हुन होने। 
छाज की बोरते छोचन ऐंचत काम के बोरते प्रेम सछोने॥ 
वास? बस्यो मन बामको काम मे छाजत ज्यों निज धर्मन कोने । 
प्यो मन काम करो करे प्यारी पै छाज औ काम छरो करे दूने ॥७३॥ 
टीका--ल्ञाज काम पद ते मध्या की सुरति ॥७१॥ 
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तामरस ८ कमर । तमसंक--अंचकार के भग से । टेंब--स्वभाष । 
छुछान -- छुछ-कपट ॥७१॥ 

मेल्त८- डाछते ही | पाटी पू छकड़ी | परिपाटी ८ प्रथा, रोति ॥७२॥ 

एंचत > खींचती है। सकोनो + सुन्दर | याम -- नायिका ॥७३॥ 





सत्तदश-प्रकाश मरे 


कवि--उदयनाथ 
( प्रौढ़ा रति ) 
रंग पगी सेजपर जग मगी सोभा चारु, 
मनिमय संदिर मयूखन अथाह की । 
'डदेनाथ”? तामें प्रान प्यारी अरु प्यारे छाल, 
कोक की कान केछि करत अथाह की ॥ 
किंकिन की धुनि तेसे नू पुरको नाद सुनि, 
सोतिन के बाढ़त बिषाद बाढ़ गाहू की | 
त्रिभुवन जीति की उलछाह को बजत मानो, 
नोबति रसील सनसथ बादसाह की ॥७७॥ 
टीका--केलि समै किंकिनि के शब्द मनमथ बादशाह की नोबति बाजति है। 
कवि---ब्रक्ष 
काम कछाधिक राधिका आधिक रात को काम की बात बनाई । 
काम सो कान्हर दे कुच पे कर सोय रहे रति काम की नाई॥ 
बह्यः जराय की मुद्रिका दे सु सखी ठखि कोटिन भा तन भाई । 
देखन को पिय को तिय की हिय की अंखिया मनो बाहिर आई ॥७४॥ 
टीका--सुगम ॥७५॥। 
कवि--कालीदास दि 
कुंदन की छरी आबनूस की छरी-सी ढछागें, 
सोन जुद्दी मार कैधों कुबछय हारसों । 
कैधों बंधु कालिका कलंक सो कढित भई; 
कैधों रति छछित बलित भई मारसों ॥ 
“कालिदास” काद्म्बिनि दामिनि मिली है क्रैघों, 
अनक की मांढ मिद्धि रही धूम धारसो | 
केलि समे कामिनी कन्हैया सो छपटि रही, 
मानो छपटानी है जुन्हेया अंधकारसों ॥७६॥ 


रंगपगी ८ रंग में मग्न। कोक # कास । विषाद>दुःख । नोबति-- 
मंगल सूचक वाद्य ॥७४।। 

अधिक रात --अधराबन्ि । जराय ८ नग जड़ी हुईं । भा तन भाई-- शोभा 
शरीर पर रूकछकी ॥॥७७।। 

कुंदन -८ सुचण । आबनूस -- एक काली छकड़ी । सोनजुही +- पुष्पविशेष । 
कुबकूय ८८ नील कमर । बंधुकलिका -- दुपहरिया की कछी | बलित भई < लिपट 
गईं । कादुग्बिनि -- मेघसमाऊरा । घूमधार ८ धुएं का प्रवाह ॥७६॥। 


१६४ दिग्बविजय-भूषण 
टीका--जुन्देआ अधकार में मित्ती याते सुगम ॥७६॥ 


कृवि--रूपनरायन 


( सुरतांत ] 
सबवैया-रमि के रति मंद्रि में तरुनी रंग राबटी में रस माले कियो। 
पगि प्रेम में पूरि प्रबीन के प्यार सों सौतिन ही में दुसाछे कियो ॥ 
“कवि रूपनरायन”ः आरसी के कर आनन पें बस वाले कियो। 
अरबिंदन बेर कियो बरु ले मनो भानु के इन्दु हवाले कियो ॥७७॥ 
टीका--अरबिंद ते सुगम ॥७७॥ 


कषि--बेनी 


गति रंग जगी चख मींजत ज्यों तब त्यों मनमोहन चोपत सों | 
न्नद हि पक 

“कवि बेनी? हहा करि हॉँसी कियो सो जगावत जागे न कोपतसों ॥ 

कर मंडित भोतिन के गज़रा द्विग भमीढ़त आनन ओपत सा | 


अरबिंदन को पकरे मनो तारे कछानिधि भूपति सोंपत सो ॥७८॥ 
टीका-- कलानिधि कहै चन्धरमा ॥७८॥ 


कषि--मंडन 


सजछ जछद पर दासिनी उसत केधों, 


कामिनी को रूप रतिपति सो हरत है | 

बदन मुरत पिथ मुख सों ज्ुरत कैधों, 
कमछ के फूल सो कलानिधि मिलछत है ॥ 
“मंडन सुकषि? श्रम स्वेद ते सछिछ होत, 


देह ते निकसि निज नेह पिगछत है | 
टूटि टूटि मोती सीस फूछ ते गिरत कैधों, 


मेरे जान तरनि तरैया उगिछत है ॥७६॥ 
टीका--तरनि कहै सूय तरैया कहे नक्षत्र ॥७६॥ 
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रंगरावटी -- रंगमहऊक का दाऊहान । रसभाले किय्रो ८ प्रेस से कछ्षिपद गहें। 
दुसाले -- छेद । हीमें -: हृदय में । हवाके किथों ल्‍मू सौंप दिया ॥७७॥ 

सैंव >- क्रोध । 'वोपत८- प्रसन्न होते हैं। वोपत८-भ्राभापूर्ण होते हैं। 
रतिपति८- कामदेव । सुरत-मुदता है। तरनि न सूर्य । तरैथा ८ तारे ॥७६॥ 


ससतदरश-अकाश है. 
कवि--गोकुलप्साद 'बुज' 


[ गनिका सुरत | 
सुषमा ससी करे सो मुख माव सी करे, 
प्रभा नछन्न सी करे कपोल स्वेद-सीकरे | 
के भय 
नन बान सी कर कटाक्ष काट सी करे, 
भौंह भाव 'गोकुछ” बढ़ाव चाप सी करे ॥ 
आँगी कोक सी करे देखाय के हँसी कर, 
सनेह को रसी में मति रसिक कसी करें। 
अंग मै छसी करे अनंग रति सी कर वो, 
सी करे बसी कर हमेस ही बसी करे ॥८०॥ 
टीका--सुषमा शशी करे शोभा चन्द्रमा के करके मुखमें बसे है, नेनबान 
सी सी वाक नेनबान से ऑगी कोक सी करत हमेस ही बसी करे कहै बसीकरन 
मत्र है ॥८०॥ 
श्‌ दुु 
अष्ट नायिका वणन 
( प्रोषित-पतिका ) 
पिय परदेस बिकल तिय होई 
कवि--अज्ञात 
जोगी ज्ोग त्यागे हम जोग भोग दोऊ त्यागे, 
जोगी भर्खे पौन हम पौनहूँते छटि है। 
१--नायिका के स्वकीया, परकीया ओर सामान्या ये मुख्य भेद तथा इनके 
विभिन्न उपभेद उदाहरणों सहित पहले कहे जा चुके हैं। उनमें से प्रत्येक भेद के 
पुनः ये ८ भेद हो सकते हैं अर्थात्‌ उन विभेदों में वर्णित प्रत्येक नायिका आठ 
प्रकार की होती है । 
२---प्रोषित-पतिका वह नायिका है जिसका नायक विदेश गया हो ओर 
वह उसके विरदमें व्याकुल रहती हो | 
सुषमा ८ परम शोभा । ससी करे ८ चन्द्रमा की । नछुच्न - तारे । स्वेद्सी- 
करे ८ पसीने की बूँ दे! । ऑँगी --अंगिया, चोली । कोक--चकवा । रसी ८ 
ढोरी । कसी करै-- बाँध देती है । छसी करै--शोमित होती है। सोकरे ८ 
सी सी शब्द करती है। बसी करै>वश में कर छेती है। बसी करे -- 
रहती है ॥८०॥ 





५४६६ दिग्विजय-भूषण 


जोगी छेद प्रान ह््म्‌ ह्योप्रान दोऊ छेदें, 
जोगी धार धूरि हम धूरिहू ते हटि है।॥ 
जोगी हाथ सींगी हम स्थाम गुन सींगी भई, 
जोगी कर दंड हम दंड हरी ठठि हैं। 
आसन सी आसी ऊधो ओऔध सी अध्यारी देखो, 
जोगी के जुगुति ते वियोगी कहाँ घटि हैं ॥८१॥ 
टीका--जोगी के जतन ते, बियोगिनि के रीत कछ्लु घटि नाहीं ॥८१॥ 
कवि--अदहमद 
जादिन ते प्रीतम विदेस को गमन कीन्‍न्दो, 
तादिन ते छछना अनंद सी छुरी रहै। 
अहमद! केहूँ मिसि हेरि हेरि चहूँ दिसि, 
अगुरिन छाछे परे गनत घरी रहे ॥ 
छोचन सेकोचन सो बतिया दुरावति है, 
मोचन चहत प्रान औधक परी रहे । 
इंतु मुखी जंभा छागी सुरति अचंभा छागी, 
कंचन के खंभा छागी रंभासी खरी रहे ॥८२॥ 
टीफका--सुगम० ॥्झ२॥ 


कंचन में आँच छागी चुनी विन सारि गई, 

भूषन भये हैं सब दूषन उतारि छे । 
बारूस विदेस ऐसी बैस में न छागे आगि, 
बरि बरि उठे हियो बिरद बयारि ले ॥ 
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भखै-- भक्षण करता दै। छटि है > विरक्त, उदासोन | सींगी:-श्यक्ी 
नाम का बाजा जो दिरन के सींग का बनता है। भासी ऋ बैठी । औध -- 
मिछन का निर्धारित समय । अध्यारी £+ काठ के ढंडे में कगा हुआ पीढ़ा जिसे 
स्राघु छोग सह्दारे के किये रखते हैं। जुगुत्ि--साधना के उपाय | घरटिप्य 
स्यून ॥८४१॥ 

छरी ८ छुकी हुईं। मिसि -: बहाने | कऔौधक <- उकदे मुँद | ज॑ता ८ जैभाई 
आाऊस्य । रंभा:- कंदली ॥८१॥ 


कालापन लक. तक अत 


सपतदश-प्रकाश २६७ 


एरी पर घर कत मॉगन को जैहे आही, 
आँगन मे चंद ते अँगार चारि भारि ले । 
साँक भये भोन मॉम बाती को न देति लेसि, 
छाती में छुआंइ दिया बाती आनि बारि ले ॥८१॥ 
टीका--बिरहागिनि ऐसी छाती में प्रजुलित है की बाती छुआइ कै दिया 
बारि ले ॥८३॥ 


कवि--कविराज 
सुख सेज सुगन्ध सुधाकर सीत समीप सुहात नहीं सखिय्रो । 
'कविराज' कहे इन भाँतिन केसे बिना जगजीवन जाइ जियो ॥ 
कबहूँ बिरहागिनि में तप त्यों कबहूँ धर नीर में बोरि दियो | 


पियके बिछुरे हियरा इह्दि काम छोहार के हाथ को छोद्ट कियो ॥८४॥ 


कवि--अभिमन्यु 
ओधि टरी हरि आवन की मनभावन ही की छगी जक वाके | 
काम की पीर बढ़ी अभिमन्यु! घर नहीं धीर धका धकी वाके ॥ 
है बिधि सो तिथ दे बिधि पॉख मिछो उड़ि जाइ रहो डर काके | 
जो पर ऑँखिन पीव मिले सखी पाख जु है. चकई चकवा के ॥८५॥ 
टीका--जो पर कहै यह शब्द एक लोकबोली है, जोपर कहे पर आँखिनते 
पीब मिले तो पर चकवा ओऔ चकई के हो तौ क्‍यों निशिमें बिछोह होत ॥८४॥ 


कवि--भगवंत 
पीक ही की छीक उर छीक सी छगी है' यह, 
छाछ छीक मेरी तुम अब रस पागे हो । 
आरसी लै देखो नेक आरसी भयो है कहा; 
आरसो छगत मुकुरत मेरे आगे हो ॥ 








खुनी -- रत्न । बैस-: वयस, अवस्था । बरि बरि उठे -- बार-बार जंछडठती 
है। अ्रंगार -- जलते कोयले ।।८३।॥। 
जक -+ रट । धकाधकी ८ धुकधुक्की ॥८णा। 


प्रध्ट द्ग्विजय-भूषण 


कपटी महाउर सहाउरते जानियत, 
पाय परसत जाड जाके पाय छागे हो। 
भोरहीते भाए 'भगिवंतः सोहि भोग्वन, 
कोन पतिनी के पतिनी के संग जञागे हो ।८६॥ 
टीका--आरसी ऐना ले के देखो आरसी कहै श्रढ्सहा कहा भयो अ्रथ 
कहा राति जाग्यौ है, कपट महाउर है तुमारे महाउर कहे जाबक ते जान्यौ, 
भोरते आए हमको बहकावन, कौन पतिनी कहै नायिका के संग द्वे पति नीके 
क्षागे हो |॥८६॥ 


( कलहांतरिता ) 
करि के कछूह अंत पछिताय ॥ 


कवि--गोकुल प्रसाद बज” 
मन भूप से कान ए दूत जबे पुर प्रीतम की कछु बात बताई । 
बज” नीति निरूपन को तुरते न्प नेन व्वानहिं सों ठहराई।॥ 
बन नाम सुभावके काम किये रिसिके कोतवाछ पे बोछि पठाई। 
रसनाकर दौड़ी चबाई के 'चोप फिराय दिये हृठद्दाफे दोहाई ।[८७॥ 
टीका--मन भूप ते कान दूत पुर प्रीतम कहै नायक की बात अ्रपराध को 
कहे मन भूप ने नेन दिवान को मंत्र ठहरावन को श्रग्या दई | नैन आपन नाम 
कैसी रीति करो जिनमें ने कहै नीति नहीं श्र्थ रोज चितबनि रसना कहै 
जीभ की दोड़ी परपंच की चोप अर्थ क॒ठु बचन क्यो पदितात ताते कलहां- 
तरिता ॥८७॥| 


।७७७७७७४ कफ्तापतत पंकशाडत तक. ; को. सा। कप्मडऋतजा अ-कऊत/ पड "री तकाभरंकित5(आजकरक कर ीरडकत, +7000का-.. 'पहासीरे/ परकशीाता कर ५७७७७०७७७॥० की «49.७ 


१--फलहान्तरिता वह नायिका है जो रति की इच्छा रहते हुए भी नायक 
के किसी अपराध से रूठ जाती है, नायक सामान्यतः मनाता है वह रूठी ही 
रहती है तब नायक छोड़कर चला जाता है तो रति पूर्ति न इोनेसे पश्चात्ताप 
करती है । 

पीक पान का थूक। छीक--छकीर | रसपागे८ रसरंग में रंगे। 
भारसी-८ दर्पण । भारसी सूभाकसी । भारसी +काट सी। मुकुरत ८८ 
इस्कार करते हो | महाहर +८ भाकता । भोर बन ८८ भोके भाऊछे बनकर ॥६६।। 
चबाई -- मिन्दुक । चोप -: चाह, हर्छा । दोहाई-- पुकार ॥८8७॥ 


मर सत्तदश-प्रकाश ६६ 


( विप्रलब्धा ) 
आपु जाय संकेत में, पिया मिले नहिं ताहि। 
सून देखि बिछख दुखी, विप्रछब्ध कहि. जाहि।।८८॥ 
कबि--चैनराय 


साजि के सिगार हार जाल गज मोतिन के, 
सुन्दरि छबीली छबि जैसे कछु रति है न । 
मनके मनोरथ के रथ पे गमन करि, 
.. पहुँची निकुंज जहाँ है न नन्‍्द नंद ऐन॥ 
“धचैनराय' वाके उर मेन के मरूर उठे, 
मीन ज्यों बिनाही नीर छाजते न बोले बैन । 
फूछत गुलाब सी गई ती तिय पास अब, 
छागो चमकाउन गुलाब चुटकी सी देन ॥८६॥ 


टीका- जत्र सकेत सूनन देखे दुःख भयो ॥८६॥ 


( उत्कंठिता ) 
पिथकरार करि, नहि जब आवे | 
उत्कंठिता देखि दुख पाव ॥६०॥ 
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निकुंज -- झाड़ी । मेन के मरूर 5- काम की मरोड या पीड़ा ॥झ&॥ 

१---विप्रलब्धा का अथ होता है बचितान>-ठगी गई। सकेत स्थल में 
पहुँचकर प्रतीक्षा करने पर भी जिसका नायक वह नहीं पहुँच पाता वह 
विग्रत्नब्धा है | 


२--संकेत स्थत्ल में नायक की प्रतीक्षा करती हुईं और “नायक अभी तक 
क्‍यों नहीं श्राया, आता है या नहीं” इस प्रकार की चिन्ता करती हुईं नायिका 
उत्कठिता कहलाती है] 

[ उत्क॑ंठिता और विप्रत्षव्धा में यह अंतर है कि विप्रलब्धा को नायक नहीं 
मित्षता और निराश होना पडता है, उत्कूठिता को नायक मिलता है किन्तु 
विलम्ध से | ] 


५७० दिग्विजय-भूषण 


कंबि--गोकुल प्रसाद बज 


कठिन कठोर जग नेह को निबाहबोई, 
करिबोई सहज सयान छोग यों भख्तरे | 
गोकुछ' बखा।ने कूर नरन ते रहो दूरि, 
परे नहिं पूर सुख फूछ फछ को चखे॥ 
पाछे पछिताय सठ सेमर को सेवे जिन, 
पाए भय झुवा सुता सम सनमे भझखे। 
को छह अकोल ते अनंद कोछमुखी छोक, 
कोल मित्र को छखे न कोल मिन्न के छखे ॥६१॥ 
टोका--कील मित्र सूर्य देखो अब कौल कहै करार भिन्न को नहीं 
देखे ॥६१॥ 


कवि--कर्विंद 


सरसी सिंगारन ते जामें जेब जोबन फो, 

खरी बहु भाँतिन ते आभा अभिराम की। 
भनत 'करबिद' जरी सारी की भढछक जाकी, 

दूरिते दूमक अधियारी भारी धाम की ॥ 
अठ सखियान तें सकोच सोच भासते कछू। 

बारी बिरहागिनि को कारी है' अनाम की | 
ओऔधि एक जामकी न गाई चारि जाम की सु- 

जामकी भई है सुछगाई काम जाम की ॥६२॥ 

टीका--औषधि एक जाम कहै पहर जामकी नाम रंजक वा पलीता ॥६२॥| 
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भुवा-+रुई । रखे ८ खिल होता है। कौर - करार । कॉंछ मित्र८- 
सूर्य ॥8१॥ 

सरसी ८ सरथुक्त, तछ्ेया । जेब -- शोसा, जरी + चाँदी था सोमे के तार । 
एड -- भकड़, धमंढ । बारी ८ जकाई हुईं ॥३२॥ 


सम्तदश-प्रकाश ४७९ 


( स्वाधीनपतिका ) 


जाके पीतम दहोय अधीन । 
रस्वाधिन पतिका कहै प्रबीन ॥६३॥ 


कवि--भ्रीपति 


अतर छजात मस्गमद पछितात बारि- 

जात हारि जात देखे सौरभ को तंत है। 
'श्रीपति? अगार में अगर उद्गार सी है, 

बगर बगर छबि छाजत अनंत है॥ 
होकर सुखन सुख सोतिन हँसी करन, 

पतिहि बसीकरन जीकरन जंत हे । 
मदन जसीकरन रति में रखसीकरन, 

सीकरन तेरी री बसीकरन मंत्र है ॥६४॥ 


टीका--सीकरन णो रति में तेरो बसीकरन मंत्र है ॥६४॥ 


( बासकसज्जा ) 


पिय आगमन जानि सुभ साजे | 
सेज सिगार मोद मन राज ॥६५॥ 
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बगर बगर--फेली हुई। हीकर - हृदयका | जीकरन-- विजयी बनाने 
वाला । जसीकरन >- यश बढ़ाने वाला । रसीकरन ८ रसोत्पादक । सीकरन ८८ 
सीसी शब्दर करना ॥६४॥ 

१, जिस नायिका का नायक उसपर इतना शअ्रनुरक्त रहता है कि उसे छोड- 


कर अन्यत्र नहीं जाता और उसकी प्रत्येक इच्छाकों पूर्ण कर देता है वह 'स्वा- 
घीन पतिका' कहलाती है। (५ ) 


२, प्रियववम के आगमन को निश्चित समभकर जो अपने शरीरकों सुत्र- 
जित करती है वह 'वासकसजा' नायिका है। (६ ) 


५७२ दिग्विजय-भूषण 


कवि--गोकुल प्रसाद बजा 


चहचही चाँदनी चेंदोवा चंद्र चन्द्रिका सी, 

तेंसिय. फराक फेढी फरस जरीके है। 
ताप॑ गोल गिरदा प॑ छिर के सुगंध मंद, 

तापे बिछबाए सेज फूछन कहीके हैं।॥ 
चहल पहल पोरि 'गोकुछः महक माँद्, 

आव एक जावे गुनी गावे गान नीके हैं। 
छलित छछाम घनस्याम के मिलन काम, 

साम ही से धूम धाम धाम राधा जी के हैं ॥६६॥ 


टीका--साम ही ते धूम धाम याते प्रोढ़ा वासकरसज्जा ॥६६॥| 


( अभिसारिका ) 


पियह्िि बुलावे या निज जाबे | 
अभिसारिका तीनि विधि भाव ॥६७॥ 


कवि--गोकूल प्रसाद बज 


छागि है देह में दोह निदाघ दिवाकर की रुचि ताहि जराबे । 

क्रारी निसा उजियारी करे मग चौंकि के चोंच चोर चछावे॥ 
जोन्ह फी जासिनि में वह कामिनि गोकुछ आवन जादिन भावे । 
ऊतरु दीजे न कीजे बिरूम्ब कहो केद्दि भाँति इद्दों बह आबे ६८॥ 


दीका--इश कौन भाँति तें बह आधे व्यंग तुमही चत्ो |६८॥ 
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घहचही >> चमकती हुईं। चेंदीवास्: वितान। फराक>-दूर दूर तक। 
ष क 
फरस ८+ फश । गिरदा -८ घेरा । पौर ८८ उ्यौढ़ी ॥६६॥ 


निदाघ रू गर्मी । 
कारके -+ भाँगन के । निज जान -- मेरी समझ से । चाभीकर > सुघण ॥६॥ 
१-० काम के बशीभूत होकर रतितृप्ति के लिए, जो प्रियतम को अपने 


पास बुलाती है था स्वयं उसके पास जाती है वह अभिसारिका' नाथिका 
कहलाती है । 


सततदश-प्रकाश - पछदे 


कवि--संभ्रु 
सोबे छगें घर के बगर के केबार खुले, 
बीती निज जान जुग ज्ञाम जुग जामिनी। 
चुप चाप चोरा चोरी चॉकत चकत चित, 
चली हित पास चित चाह भरी भाभिनी।॥ 
पेठत सेंकेत के निकेत 'संभु' सोभा देखि, 
ऐसी बन बीथिनि बिराजि रही कामिनी | 
चामीकर चोर जाने चपलछता भोर जाने, 
चाँदनी चकोर जाने चोर जाने दामिनी ॥६६॥ 
टीका--चोर जाने चामीकर कहै सोना होय ॥६६॥ 


( शुक्लाभिसारिका ) 
कवि--रघुनाथ 


सोरभ सकछ ढार सुमन ते गूँथे बार, 
भूषन सनिनवार मॉग मुकुता सई। 
होरन के हीरे हार चंदन चढ़ाये चारु, 
सुर सरिता के ढार सुर सरिता रई ॥ 
कवि 'रघुनाथ” बस करिबे को चली बाल, 
मुख की मरीची जाछ दिसि मढ़ि के छई । 
चाव चढ़यो चखन 'वकोरन के चकाचोंधि, 
चापि गयो चंद चटकीली चाँदनी भई॥१००॥ 
टीका--ऐसो प्रकाश मुख को भयो की चन्द्रमा की चाँदनी छुपि 
गई ॥१००॥ 
मनिनवार 5 मणियोंवाले । हीरे -- हृदय में । सुर सरिता ८ आकाशगल्ढा । 
मरीचि जाल » किरणों का समूह । मढ़िके -- भावेश्टित कर ॥१००॥ 


१--शु क्लपक्ष में और श्वेत बस्यों से अमिसार करनेवाल्ली नायिका 
शुक्हामिसारिका तथा कृष्ण पक्ष में ओर कृष्ण वस्तरों से आइत नायिका 
कृष्णाभितारिका कहलाती है । 


१७४ द्ग्विजय-भूषण 


( क्रृष्णाभिसारिका ) 
कवि--गोकुल प्रसाद 'बृज 


पावस अमावस की रेनि अधियारी अति, 

स्याम के सिंगार स्थामा सिगरो अनंद है। 
नीलमनि भूषन बिरचि बज” अंग-अंग; 

सारी कारी घृंघट मैं मुख सुख कंद है॥ 
पौन के भकोर ते उ्धरे गयो सीस पट, 

आभा अभिराम फेली आनन अमंद है। 
चहके चकोर मोर चके 'घचहुँघा के चोर, 

मानो मेघ मध्य ते निकसि आयो चंद है |॥|१०१॥ 


टीका--मेष्र कहै घटा के महल ते चद्धमा निकसो ॥१०१॥ 


कवि--मकरंद 
काज़र सी रंगो रैनि कारी सारी अंगनि में, 
चली भृगनेनी बुद्धि अति ही अथाहमी। 

कवि 'मकरंद' जागे चुहुलः चुरंछ करे, 

चमके अफेल्ी गेछ ज्यों चिराक 'चाहिबी। 
दसहूँ दिसान घन गर्रान्न निसानन उठे, 

बोछत सस्तान बीर तुजक निबाहिबी । 
मनिषारे साँपन के पाँचड़े जड़ाऊ जड़े, 

सोहत है जाके अभिसार हैँ में साहिबी ॥१०२॥ 


टीका--मनिवारे कहै मनिघर सॉप के पाँवड़े कहें त्रिछ्लेना त्रिछे है 
मग कहे पंथ में ॥१०२॥ 

सिगरी ८ संपूर्ण । धक्के: चकित हुए । चहुँघा-- चारों ओर ॥१०१॥ 

अथाहबी ८: भगाध । घुहुछ हँसी, सखोझ। निसान ८ राध्ति सें, पाँवड़े ८ 
उपानह, जूते ॥१०१॥ 


सप्तदश-प्रकाश ७५, 


( दिवाभिसारिका ) 
कवि--पत्माकर 
दिन के केवार खोलि कीन्हीं अभिसार पे न, 
जानि परी कछू कहाँ जात चछी छछ सी | 
कहे 'पद्माकर! न नाकरी सिकारै जाहि, 
काँकरी पगन छागे पंकज के दृछ सी ॥ 
कामद सो कानन कपूर ऐसी धूरि छागे, 
परसे पहार नदी छागति है नछ सी। 
धाम चाँदनी सो छागे चंदन सो छगत रवि, 
मग मखतूछ सो मही हूँ सखमछ सी ॥१०३॥ 
टीका--ऐसी काम ते उनमत्त है की घाम चॉदनी लागत याते 
प्रौदा ॥१०३ 
( ग्रवत्स्यत्पतिका ) 
कवि--वंशी धर 
कुटिछ अक्र क्रूर बरी काहू जनम को, 
चेटक सो छाके सिर छेके ब्रज भूरि गो। 
व्याकुछ बिहाल बाल बंसीधर! छाल बिन्दु, 
मनिछों हैं दीन खीन प्रेम रस मूरि गो । 
चरन उठाइ चित्तवत ऊँचे धाम चढ़ि, 
चिन्ता सो चकित भई चैन ऐन चूरिगो। 
बार बार कहत बिसूरि जल नेन पूरि, 
धूरि न हड़ात आछी अब रथ दूरिगो ॥१०४॥ 
टीका--धूरि नहीं देखि परे है अ्रत्र दूरिगे |१०४॥ 





मखतूल -- काछा कोमल रेशम ॥१०३॥ 

अक्रर -- एक यदुवंशी, जिसे कंस ने क्ृष्णको सथुरा छाने के लिये भेजा 
था । चेटक ८ इन्द्रजाल विद्या | मूरिंगो सुड गया। भूरिगो-सूख गया। 
चैन: ऐसी चूरिगो--आनन्द का प्रासाद ढठह गया । विसूरि-स्मरण 
करके ॥१०४॥ 

१--जिस नायिका का नायक शीघ्र ही विदेश को जानेवाला है अर्थात्‌ 
शीघ्र ही होनेवाले नायक-वियोग से जो श्रभी से व्याकुल्न है वह 'प्रवत्स्यत्पतिका' 
नायिका है | 
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कवि--पजनेस 

भोर कठोर हियो करि के तिय सोंपी विदाओ विदेस केईछे । 

यायस गोछ कहे' पजनेस' हुठो सरके तकरी छो निरीछे ॥ 

काहर वाकों रबाहित बाछ को खेंचे छगे तन दूबकों बीछे । 

बाछलखिछा को गिछा करिके हरि आगे चढछे प॑ परे पग पीछे ॥१०५॥ 
टीका--पाय पीछे ही परत आगे नहीं चलि ज्ञात प्रेमाधिक्यते ||१०५॥ 


( आगतपतिको ) 
“जो आधे परदेस ते पीतम” 
कषि--गोकुल प्रसाद 'बृर्जा 


ब्रज आवन को मनभावन भौन मुखागर धावन बोलि पठाई, 
वह आय सब गुर छोगन को बतरान रूग्यो हरि को कुसछाई। 


ईजछे | इच्छा से । सकरी # कुछटा बुरे भाचरण की ञ्ली । निरीक्षे 5 देखता 
है। बाऊछखिला -- पुराणानुसार ऋषियों का एक समूह जिसका प्रत्येक ऋषि 
अंगूठे के बराबर माना गया है। गिक्ा-: उछाइना ॥१००॥ 

मुखागर -: सामने ॥१०६॥ 

१-“जिस विरहिणी का नायक परदेश से भा गया हो था शीघ्र आ रहा 
हो वह 'आगतपतिका” नायिका है। 

[ यहाँ पर प्रकृतः अन्थकार का मत आक्षोच्य है, “अ्रष्टनापरिका 
वर्णन” शीषक देकर इन्होंने सभी आकर प्रैथों में इन श्राठ भेदों के अन्दर 
स्वीकृत 'खणिहता” नामक नामिका भेद का न तो रक्षण दिया है और न उदा- 
हरण, किन्तु कुछ ही आचायोँ द्वारा माने गये 'प्रबक्तवत्पतिका' एबं किसी 
श्रप्रसिद्ध आचार्य द्वारा कहे गये 'आगतपतिका” भेदों को लेकर आठ के स्थान 
पर ९ भेद कर दिये गये हैं, इसमें अंथकार का क्‍या तात्पय है इसे सहृदय 
ब्रिदज्जन ही जानें । इम यहाँ पाठकों की सुविधा के ,लिये 'खण्डिता' नायिका 
का लक्षण और उदाहरण दे रहे ईैं--- 

'बग्डिता' वह नायिका है बिसका पति रात्रि में उसे छोड़कर अन्य नायिका 
से रति क्रिया करता है और प्रातःकाक्ष उसके संयोगचिह्नों से युक्त ही प्रकृत 
नायिका के पास आता है। जैसे--- 

बाल ! कटद्दा छाढठी भई, छोयन-फोयन मार्दि 
छाछ ! तिदारे हगन की, परी दृगन में छाँहि | 
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परदेस को बेस संदेस कह्मी सुभ साइति जाहि छछा ठहराई । 
सुनिबे को चली तिय बात भछी कछु दूरि गई फिरि क्यो फिरे आई ॥१०६॥ 


टीका--कछु दूरि गई कामते जब ताज आयो तत्र फिरि आई ॥१०६॥ 


कवि--मुकुंद 
कर को कर चारु चुरी करको करकी छरकी किन सुंदरि की । 
दरको कुच कचू तनी तरकी तरकी छगे ऑख मनो सर की |। 
सरकी सिर सारी सुबेसर की सरकी न 'ुकुंद” मनोहर की। 
हरकी अति ओप सुधासर की सरकी छबि सुद्ध सुधाकर की १०७८॥ 


टीका--सुधासर कहै अमृत के ताल सर की छुब्रि भागि गई, छुवि सुधा- 
कर कहे चन्द्रमा के ॥१०७॥ 


कवि--शशिनाथ 


गाइहों मंगछ चारु घने सखि आवत ही तन ताप बुझाइहो। 
आइहों पाइ गुछाबन सो कमखाब के पॉबड़े पुंज बिछाइहो॥ 
छाट्हों मंदिर बादिले सो 'ससिनाथ जूः फूछन की भररि छाइहों । 
छाइटहों सौतिन के उर साढ जबे हसि छाछ को कंठ छगाइहों॥ १०८॥ 
टीका--छाइले सौतिन के उर शालरू कहै वियोग करोगी ॥|१०८॥ 


कवि--संतन 


काल्हि के साँमहि ते सजनी हों खड़ी दुचिते अँसुवान बहाऊ। 
जो अबकी अपनी इन आँखिन संतन” प्यारे को देखन पाऊँ॥ 
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करकी -+ कड़क गईं। करकी -- दाना । लर ८ छड़ हार। दुरकों ८ फट 
गईं । कचचु -- कुकी, चोली । तरकी -- तड़क गई । तरकी -- एक विशेष तृण । 
सर 5-८ तालाब । बेसर-- नासिका का आभूषण | हरकी ८ फीकी, हलकी । 
ओप ८: चमक । सुधासर र अमृत का तड़ाग | सरकी + खिसक गईं ॥३० ७॥। 
पाँवड़े -- खड़ाँड या जूते। वादिके८-कामद्ानी के तार से बना बस्तर । 
साक्ष ल्‍ छिठ्र ॥१०5८॥ 
हुचिते -- अनमनी । रागिनी ८: अजुरागवती । पागहि >पेर पकड़कर, 
पशणाड़ी ॥१०*॥ 


प्ज्ष दिग्विजय-भूषण 


आजु तो बाइस मो घर आइके बोछि गयो सखि दहोत पहाऊँ। 
शागिनी शागह्धि जाऊँगी बागहि कागहि या गहि पाग बधाऊँ ॥१०६॥ 
टीका--राग भावत बाग में जाय के पाय पकरि के काग की पाय 
बाँधोंगी ॥१०६॥ 


कवि--अ्रवीन राय 


कुरकुट कोट कोट कोठरी निवारि राखों, 

चुन दे चिरैयनि को मूँदि राखों जलियी। 
सारंग भे' सारंग सिछाऊँ दो “प्रबीन राय! 

सारंग दे सारंग को जोति करों थद्ियों ॥ 
तारापति तुम सो कहत कर जोरि जोरि, 

भोर सत कीजियो सरोज मुद्‌ कहियों। 
मोहि मिछो इन्द्रजीत धीरज नरिन्‍द्र राज । 

एह्ो आजु चंद नेकु मंद गति चछियों ॥१९०॥ 

टीका-«ए चन्द्र आजु मन्‍्द चलौ क्यों कि राति अधिक होय ॥११०॥ 


|| हति नायिका ॥ 


( अथ नायक ) 
पति उपपति बेसिक निज परतिय | वेश्या रत यह रीति सभुभ्ति जिय ॥| 
( पति ) 
“विधि सो ज्याहे है पति नायक! 
कवि--गोकुलप्रसाद्‌ 'बुज' 


सिर मौर मनोहर पाग रँगी अँग बागे बनी कटि मैं पढुको री । 
वर संडफ मालिक कुंभ घरे हरि भाँवरि घृुमत भावतो री ॥ 


न मा 


१--शारत्र एवं परम्परानुसार जिस पुरुष के साथ स्त्री का विवाह होता 
है, बह पुरुष उस स्त्री का पति कहलाता है। 

कुरकुट न घास-फूस । चून दे>चारा देकर | जकियौ बूजाऊी में । 
सारंग--द्वाथ। सारंगब्न्केश । शारंग-भूमि, समुत््‌। भ्रक्ियों८८£स्थछ 
तारापति -- चन्द्रमा । मुद ८४ विकास ॥११०॥ 
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ब्रज! मंजुछ माँग में देन के हेत छिये कर सेंदुर पंक भयो री | 
अरबिन्द से नेन गुबिन्द के हे अवछोकि अछी वृषभानु किसोरी ॥११२॥ 
दीका--अरबिंद ते नेत्र भये क्‍यों बृषरासि भानु कहै सूथ को देखि ११२॥ 


( उपपति ) 
कवि--पूषी 


बेनी सगमद की कुकन सग मद की, 
शरद कोकनदको सु शोभा रद करी है | 
फूछन के हार द्वार हिये किये हैं बिहार, 
'पूषी? ताहू की बिद्दार कहो नाहि परी है ॥ 
अंतरस भीनी कीनी कंचुकी कुचन पर, 
रचना रची हूँ रची बीरी मुख भरी हे । 
जात बन छुरी जिन मेरी मति छरी सोभा, 
सोन केसी छरी लंक छरी करि छरी है ॥११३॥ 
टीका--बनछुरी कहै बनकी देवी होय सोन कहै कचन की छुरी है, जिन 
मेरे मति को छुल्ली है ॥११३॥ 


कवि-- सदानन्द 
केसर कछित पचतोरिया छछित छाछ;, 
२ छहंगा छहत छंक छोने पर घेरदार। 

जगमग जड़ित जड़ाऊ पग पायजेब, 

पंकज प्रभानि प्रभा पॉवड़े गडेरदार ॥ 
'सदानन्द! सुन्दर सघन घुँघरारे कच। 

कंचुकी प डारे अहि कारे मानो फेरदार । 
ऐ उदार ऐननि मरोरदार तोर दार, 

करत कजाकी कजरारे नेन कोरदार ॥११४॥ 
टोका--एऐंडदार ऐनक है म्गा कैसे ॥११४॥ 


मौर - मुकुट । बांगे -- वस्र । पहुको -- चादर ॥११२॥ 
शरद कोकनद्‌ -- शरद्‌ कालीन छाछ कमल । रद ८ दाँत ॥११३॥ 
१--दूसरे की स्त्री से प्रेम करनेवाल्ा 'उपपति' कहलाता है| 


४८८० दिग्विजय-भूषण 


( बेसिक ) 
केवि--गोकुलप्रसाद बज 
सान सछाक सी साइत सुन्दरि कम्नन कुंभ उरोज्ञ बने 
दाँत छसे मुकुतावछि से ब्रज” बोठ बिराजत बिद्र म से 
हीरा से हॉस छसे मनि नीछ के तार से बार बिराजै घ 
बाछू बिलोकि बिचारत हों इतने धन के कितने घन 
टीका--इतने धन लै के कितनो दे है ॥११५॥ 


( प्रोषित पति ) 


हैं । 
है ॥ 
नहे। 
दे है 


॥११५॥ 


कवि--मुकुन्दलाल 
प्रानजोत जोगी सदलागिसे सयंक मुखी, 
प्रान॒धाती पापी कोन फूली है जुद्दी झुद्दी | 
भ्क्ली गन गान कैधों मैन कैधों सेल बान, 
दक्षिन पथन केधों कोकिछा कुही कुही | 
मधु की मयंक के मुकुन्दाल! तरुनाई, 
रजनी निगोडी रंग रंगन छुट्टी छुट्दी । 
जौलों परदेशी प्यारों मन में विचार करे, 
तौली तूती प्रगठ पुकारी रे ! तुद्दी ! तुद्दी ! ॥११६॥ 
टीका--तौ कौ तूती कहे पच्छी पुकारों तुद्दी-तुह्टी अर्थ नायक समुभौ 
हमही को तुद्दी तुद्दी कहा। ॥११९॥ 
इति दिगविजय भूषणे नायिका नायकवर्णन नाम सप्तदश! अकाशः ॥ 


पचरतोरिया ८८ पुक प्रकारका महीन कपबा । हझंक होने ८ सुन्दर कमर | 
घेरदार + घुसाववाला । पायजेब ८८ नू पुर । पॉवड़े >: जूते । कजाकी ८८ बटसारी, 
लुटेरापन ) कोरदार -- कोने वाले ।।$ १ ४॥। 

मनिनीक ८८ नीऊूम ॥११०।। 

दुक्षिन पत्रन >मछथवायु । निगोड़ी नीच, दुष्ट । वूतो पक्षी 
विशेष ॥११६॥। 


१--वेश्या से प्रेम करनेवात्ञा नायक “बेशिक' कहलाता है | 
् जो नायिका को छोड़कर परवेश में चला जाता है ओर वहाँ उसके 
बिरहमें व्याकुछ रहता है बह 'प्रोषित पति' है। 


अष्टादशः प्रकाश: 


( कवि-प्रौढोक्ति ) 


कवि प्रोढोक्ति ते होत है, रचना बिविधि प्रकार | 
ताते बरनन करत हों, उचित ग्रन्थ निरधार ॥१॥ 


कंवबि--गोकुलप्रसाद 'बृज' 


छप्पे--सूबा पावन अवध, ताहि में पहिलछा पाए | 
फिरि बह बाचक छिए होत पुनरुक्त न छाए ॥ 
आदि एक में गनो अंत में गिनती नौ छो। 
तिन दूनों के मध्य अंक सब छघु करि तौ छौ ॥ 
यह समुझ्ि आगरे की सभा छाट जबे तकमा दिए | 
महाराज दिग्विजय सिह के मव नम्बर याते किए ॥२॥ 


टीका--अवध में पहिला नम्बर जो यहाँ वही होय तौ पुनरुक्त होय | याते 
पहिल्ला नम्बर किये; आदि में एक और अन्त में नौ है गिनती है नव अरु एक 
के मध्य अड्डः सब लघु है याते अवध में पहिल्ला इहौ नवॉ किए ॥|२॥ 
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किक 


१--कवि अपनी विशेष प्रतिभा से कविता भे कुछ विशेष चमत्कार 
ला देता है जो कविप्रौदोक्ति कहलाती है, यह चमत्कार शब्दगत ही होता है 
अर्थगत नहीं। इसीलिए इसे शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का भेद माना गया है| 
इसमें वस्तु से वस्तु, ब्स्तु से अलकार, अत्चकार से वस्तु था अलंकार से अलकार 
की प्रतीति होती है अतः यह चित्रकाव्य से भिन्न है |" 


भप्प्रे दिग्विजय-भूषण 
( नौ प्रशंसा ) 


दो, में का हे 
छप्पै--नव खण्ड में नरखि नवे ग्रह नव व्याकरन । 
नव नाथ नव रतन, भक्ति नवधा जग तारन ॥। 
के ७ कक पु 
॥ नत्र निद्धि रस नव नव बाचक नवीन भत्ति ! 
नव पहाड़ के आदि अंत में होत नव गनि ॥। 
बज” सभा आगरे आम में, जानि छाट सब नी विखे। 
महाराज द्ग्विजे सिंह के नव नंबर याते छिखे॥३॥ 


टीका--नव खण्ड है नव व्याकरण नव नाथ भक्ति नव निद्धि नव रस नव 
नव कहै नवीन बाचक है दृत्यादि जानो ॥१॥ 
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रन 


8 खशडइ--हलाबूत, भव्राश्य, हरि, केतुमाल, रम्यक, हिरण्सय, कु, 
किंपुरष और भरत | 
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६ प्रह--सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु | 

९ ब्याकरण--इंद्र, चन्द्र, कासकृत्स्न, आपिशलि, शाकटायन, पाणिनि, 
अमर, जैनेन्द्र । 

६ नाथ--नागाजुन, जड़भरत, इरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षुनाथ 
चपेट, जलंधर और मत्याजुन । 


६ रत्न--माणिक्य, मुक्ता, मूँगा, पन्ना, पोखराण, हीश, नीलम, बैह्य और 
गोमेद । 


नवधाभक्ति--अ्रवण, मनन, स्मरण, पादसेबन, श्रचन, वन्दन, दास्थ, 
सख्य और आत्मनिवेदन | 


६ निधि---महाप्न, शंख, मकर, कच्छुप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खब । 


६ रस--औंगार, हास्य, करुण, रोद्र, बीर, भयानक, अद्भुत, वीभत्स 
ओर शान्त । नी के प्रत्येक पहाड़े में जो अ्रंक श्राते हैं उन्हें पररपर जोड़ा जाय 
तो नो ही होता है जैसे १८ में ८+ १८८०६, २७ में २-७ ८६ श्रादि | 


अथ्टारश-प्रकाश ४८३ 


( के सी एस आई पठ अक्षर बरनन ) 


छप्पे--केहरि सो बढ किये, घेरि बागी करि मारे। 

सीछ सींव के सिन्धु सिकारी स्वच्छ बिचारे। 

एक स्वामि को सेइ समर मे जै जस पाये। 

आदिलछ आदर अनी इसाई छोग बचाये ॥ 

यह बात बूक्ि बिकटोरिया हेत छ इब अक्षर बिखे | 

महाराज दिगविजय सिह को के सी एस आई छिखे ॥४॥ 

टीका--के ० सी० एस० आईं० यह षट बरन खिताब के केहरि आदि पद 

ते जानो केहरि, सील एक समर आदिल ईसाई पट पदन में आदि के अक्षर 
लिए. के० सी० एस० आई० भयो ॥४|॥ 


( कचेहरीके चारि वर्णन ) 


छप्प--कछम कागदन कछित, काम काजी कोविद नर । 
चेत चाकरे चतुर चोपदारन्न आसा कर ॥ 
हरिकारे हरकार छत हाकिम हुकुम बर। 
रीति नीति की राखि रिआया मंत्री मति घर ॥ 
कद्टि गोकुछः राजत यद्द जहाँ कहत कचेहरी ताहि को । 
छह्ठि भूप दिग्विजय सिंह सब राजकाज सुभ जाहि को ॥५॥ 
टीका--कचेहरी चारिपद्‌ कल्म चेतक हरिकारे रीतिनीति कल्म आ्रार्दि 
चारिपदन के अक्षर मिलाएं, ते कचेहरी भयो ॥५॥ 
( दसांग काव्य वर्णन ) 
दृण्डक-सब्द देह पानि पग छंद व्यंग्य जीव मन 
मुख व्यज्लन सो धुनि बानी निकसत हे । 
लक्षना द्विबिधि अच्छ हाव-भाव है कटाक्ष, 
श्रवन विभाव गुन गुने सरसत है | 
-नासिका विशद वृत्ति रीति कुछ कानि बानि, 
भूषननि भूषन बसन बिलछसत है। 
कबिता दसांग बर बनिता को 'कवि पति- 
ब्रज? पुंज पुन्य ही ते दोऊ द्रखत है ॥॥६॥ 
टीका--शब्द छुन्द व्यज्ञ आदि पदनते दश अंग काव्य कहै ॥६॥ 


क्षय दिग्विजय-भूषण 
८ पुन ) 


सबंया- शुभ शब्द सुदेह है दीपति अथ सबे अँग रीति विभोहत है. ॥ 
रस मंजुछ है सन व्यंग्य सजीव विछास प्रिया शुन्न साहूत है ॥ 
बज! वृन्ति वयःक्रम भूषन भूषन एक ने दूपन जोहत है । 
कबिता सम स्वच्छु बसी बनिता कवि नायक छोगन मोहत है ॥ 
टीका--कविता सम नायिका कवि नायक को मोहत याते कुछटा ॥७॥ 


( गनिका श्लेष में दर्सांग काव्य ) 


दण्ड ह- सबद अरथ बित पति कोंस ते निकारि, 
पद ते परम घुनि कढ़ते रहतु है । 
मोहे मन छत्तय सुभ लक्षने अनूप रीति, 
नेम मद्दाजन दी फी जाम निबहतु है | 
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१--कबिता और बनिता के १० अ्ज्ञों की समता इस प्रकार है-- 

शब्द -- देह । अर्थ -- काग्ति | रीति ( गौदी, पाश्चाली, बेदर्भी, छाटी ) 
नम करचरणादि अ्वयव । रसम्भन। व्यंजना--भाष्मा | गुण, क्रो, 
प्रसाद, माधुय ८ विछास | बृक्षि-:डउपनागरिका क्रादि । बसः क्रम ८८ बाह्य, 
यौधन, घाऊक्य । अ्ंकार -: आभरण । दोष -। भवगुण । छुटे पद्य की अपेक्षा 
यह उपसा भ्रधिक स्पष्ट है। 


२--हस पद्म के दोनों अथ इस प्रकार हैँ --( १-कषिता, २०बलिता ) 


सबदै ८ शब्द, सब देकर | भरथ अर्थ, घन | वितपति ८ व्युस्पत्ति, 
धनी । कोश < अमरकोष आदि पर्यांयवोधक ग्रन्थ, खज़ाना। पद सू अक्षर - 
समूह, पैर । धुनि-- ध्वनि, शब्द । शुभ छक्तणे--रूढ़ि भादि छक्षण, भस्‍्छे 
छक्षण ( चिह्ठ )। भनुपरोति-+ भनुपम कोमछादि, सुन्दर ढंग | नेम +£ नियम 
गुनगन -: साधुथ भोज भादि, दया दाक्षिण्यादि | भ्रुषण :- उपसादि भरक्कार, 
नुपुरादि ज्ञाभरण । छुंद 5 घसमन्‍्ततिककादि । हावभाव ८ चेष्टाएँं । भोर भाव- 
माएँ । भारती रू सरस्वती, सौन्दर्य । तिविधकषिता सर भभिधा-कक्षणा ब्यक्षता- 
रिसिका । स्रिविध वलिता ८८ स्वीया-परकीया-बैश्या ॥८॥ 


पड अशदश-ब्प्रकाश रैप्प१, 


गुन गन भूषन बिभूषि जरू देशकाछ, 
छंद बंद हाव अनुभाव उमहतु है । 


भारती की छलाड़िली है कविता त्रिविध भाँति, 
बनिता की जैसी तीनि जाति दरसतु है ॥८॥ 

टीका--सबदे अस्थ शब्द अर्थ कोशतें निकारिपदन में घुनि होय और 
लक्षना होय रीति चारि भाँति महाजन कहै जो बड़े लोग कहे होइ इत्यादि ते 
काव्य होत है। गनिका पक्षे--सबदे अरथ कहै सब धन देत है कोस कह्ै खजाने 
ते निकारि जन्न वह नृत्य समें में पदर्तें छुनि नूपुर की करति है सोहे मन लक्ष 
कहै छाखन को मन मोहत है नेम गहत है याते नेमा गनिका धन लें अवध बदत 
महाजन जो घनवन्त लोग है याही भाति और जानो ॥८॥ 


यहि कवित्त ते स्वकीया परकीया गनिका निकसे है| 


( दूषन देन हारे पर ) 


स्वैया-पतिआंत न काहुद्दि की परतीति चके से रहे सबही ते निते | 
लि जात भछ्छे ढिग दीठ भछे अति चंचछ चारिहु बोर ।चते ! 
बज” बोछत को फिरि को फिरि को हम ऐसन को जगजीव जिते। 
डठि भोर सो दोष अपावन हेरत काग से दें कवि कूर किते ॥६॥ 


टीका--बोल्त है को अथ इमारे अस को ॥६॥ 


मति मंजुल माली है. पुंज कवोश छता कबिता को संवारत है । 
बर कोबिद है रखबार बढी ढिग मूढ़ मतंग निवारत है ॥ 
ब्रज! बाग बिहारन द्वार सो सब्जन भूषन फूछ पियारत हे. । 
सम सूकर सो सठ दुजन है जिन दृषन नेक निहारत है ॥१०॥ 
टीका--जैसे सूकर बाग में जाय तौ नकरई हेरे तेसे ढुजन दोष हेरे है॥१०॥ 


गूद अगूद न जानत मूढ़ बतावत हे जग 2 एके । 
दुषन के नहिं. आवत भूषन दोष छगावत और अनेक ॥ 
आपन भर न नेक बिचारत है. पर निन्दक जाह्ि बिबेक | 
ऐसे हैं चूतियों चेत नहीं चित चूतर चोट छगे सिर सेके ॥११॥ 


टीका--ऐसे हैं की जहाँ दूधन दोय तहाँ तौ जानते नाई ॥११॥ 


५८८६ दिग्विजय-भूषण 


( भूठे पर ) 
दृण्डक-मूठो देह धारि हरि छले बलि बावन हे, 

भए प्रतिह्ार द्वार त्यागे प्रभुताई है । 
मूठो जो रघयम्बर देवायो हरि नारद को, 

साप अंगीकार करि नरतन पाई है ॥ 
मूठई निदरि बज! बेद्‌ को बिधान जब, 

भए बोध रूप अजों मुख न देखाई है । 
मूंठे की फुठाई आदि मीठी है अमी सो अति, 

अन्त में जहर से कहर करुआई है ॥१२॥ 

टीफा--भूठ तो पहिछे सुधा सम पाछे जहर ते अधिक ॥१२॥ 


कवि--दास 


जुगनू गन भानु के भागे भछी विधि आपने ज्ोतिन को गुन गेहें। 

दस” जबे तुक जोरि. निहारि कबिन्द धदारन की सरि पे हैं ॥ 

भाछठी मसा जो खगाधिप सो उडढ़िये की बड़ी बढ़ी बात चढे हैं | 

तो करतारहु और क्ुँभार ते एक दिना मझंगरों बनि ऐहें ॥१३॥ 
टीका--करतार कुम्हार ते कछूह होय है ॥१३॥ 


कवि--शिव कवि 

बैठी सभा फहूँ ऊँटन की 'शिव? भाँति अनेक किए हैं उचाहें। 

आइ गए गद्‌हा तित हैं. शुनवन्तन की गहि के चित चाहैं।॥ 

रेकि के राग कियो तँद् ही सुनि रीकि मिक्के फरि के चहुँधाहें। 

वे उनके तब डील सराहे हैं वे उनके मिक्ि बार सराहें ॥१४॥ 
टीका--ऊँट गदद्दके अन्योक्ति दूनो सठन के समागम ॥१४॥ 


( सम पर ) 
कवि--अज्ञात 


दृण्डक-दानी कोऊ नाहिंने गुछाव दानी पौकदानी; 
गोंददानी घनी इनहीं में शोभा छहे हैं । 
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खगाधिप ८ गरुढ ॥१३॥ 


कर, 


जरब -८ द्वानि, चोट ।। १३९॥। 


अशष्टादश-प्रकाश है: 


मानत भुनी को गुनही में परगट देखो, 
याते गुनीजनन मन समाधान गहे हैं।॥ 
हयदान हेमदान गजदान भमिदान 
सुकबि सुनाए जो पुरानन में कहे हें । 
अब तो कछमदान जुरदान जमदान, 
पानदान खानदान कहिबे को रहे हैं ॥१४॥ 
दीका--सुगम ॥१५॥ 


कवि--ठाकुर 


ऐरी मेरी बीर कन्‍्त कौन के कमान जाहि, 

राजन के मीत पे न चछत उपाउरो। 
तन दुति छीन भई मनवा मछीन भई, 

मनसा बिकछ कछ करत” न बाडरी ॥ 
'ठाकुर! कट्टत या जहान पे जरब फेी, 

भई मति मेढो कछु जतन बताडरी। 
खेबे काज सौंद्द राखी कीबे काज पाप राखी, 

छीबे काज अपजस दीबे काज छाउरी ॥१६॥ 

टीका--खैवे काज सौह अ्रथ कसम खात है खाइके देवे में ॥१६॥ 


तथा--- 
सेवक सिपाही हस उन रजपूतन के, 
दान किरपान कबहूँ न मन मुरके | 
नीति देनवारे हैं मद्दी मे महिपालन को, 
होकर त्रिसुद्ध है कहैया बात फुर के ॥ 
“ठाकुर” कद्दत हम बेरी बेवकूफन के, 
जालिम दमाद हैं. अदेनिया ससुर के | 
चोजन के चोज रस मोजन के पातसाह, 
ठाकुर कद्दावत पे 'चाकर चतुर के ।|१७॥ 
टीका--चाकर चतुर के पै हम ठाकुर कद्दाते अथ बड़े आदमी ॥१७॥ 





मुरके -- छौटता है । त्रिसुद्ध -- सनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र । फुर -स्पष्ट । 
चोज ८ हँसी, मस्लोक ॥१७॥ 


पूटद दिग्विज4-भूषण 


तथा 
जो पे इन द्रोहिन के दौछति न द्वोती तौ, 
सुपंधिन के पाँय इह्दों भूलि हूँ न परते । 
भागवान सागन के जानि के अधीन होत, 
या पे एक सीनकछा कोटिन बिचरते ॥ 
ठाकुर कद्दत गुनगान के बिबाद कर, 
आपनी सभा में बैठि कौन को निदरते । 
हाथ जौ सुज्ञानन के गरज न होती तौ, 
अजान ए अभारगे अभिमान का पे करते ॥१८॥ 
टोका--जौ छुजान छोगन को गरज न होतो तो अजान क है मूर्ख अभिमान 


ने करते ॥ ६८॥। 


कवि-- दूलह 
माने सनमाने तेई माने सनमाने सन- 
माने सनसाने सनमान पाइयतु है । 
फहै कवि दुलह! अजाने अपसाते अप-- 
मान सो सदन तिनही के छाश्यतु ह्टे ॥ 


ज्ञानत हैं जेऊ तेऊ जात हैं बिराने द्वार) 
जानि बूमे भूले तिन को सुनांश्यतु हे । 


काम बस परे काऊ गद्दत गरूर तो वा, 
आपनी जरूर जाजरूर जाइयतु है ॥१६॥ 


टीका--आपने हेत जाइने जरूर है ॥१६॥ 


कवि--बेनी 
गोरे गोरे भुज दंड दीरघ बिसाछ नेन, 
बदन रसाक जाके सुषमा बखाने हैं। 
'बेत्ती कवि! कहे जाके अजब जलूस सोहें, हे 
हाजिर हजूर पूर पहुमी खजाने हैँ । 


निदरते ८: उपेज्षा था सिरस्कार करते ॥१८।॥ 


अपष्टादश-ग्रकाश जप 


ऐसे नरनाहर को देखिबे को चित्त भयो, 
ताते कबि आस-पास आनि ठहराने हैं । 
मैं तो मरदाने जानि जस के कबित्त कोन्हें, 
| द्वारे चोपदार कहें साहेब जनाने हैं ॥२०॥ 
टीका--मैं मरद जानि कवित्त कियो ॥२०॥ 


कवि--सुखदेव ' 


सवैया-तेरे चछाये चल्यो घर ते डरप्यो नहिं नीर समीर औ धूप । 
पालयों मैं तोहि हिए हित के हृठ तेरी सों माँग्यो हृहा करिभूपे ॥ 
ऐसे सखा 'सुखदेव” सुछोभ है तोर सनेह ते सोरि सरूप । 
मेरी बिदाई के बार फटीक हे जाइ मिल्‍यौ तप सिंह अनूपे ।२१॥ 
टीका--हे छोभ मेरे बिदाई के समै तू नहृपति को लगो अर्थ यह की अन्र 
उनके लोभ छगो कुछ देत नहीं ॥२१॥ 


कवि--भ्रीपति 


दण्डक-उदे के पचाइबे को हींग अरु सोंठि जेसे, 
केरा के पचाइबे को घिव निरधार है । 
गोरस पचाइबे को सरसों प्रबरछू दण्ड, 
आम के पचाइबे को नीबू को अचार है ॥ 
“अ्रीपति! कहत परधन के पचाइबे को, 
कानन छुआय द्वाथ कहिबो नकार है | 
आज़ु के जमाने बीच राजा राउ सबे जाने; 
रीकि के पचाइबे को वाह वा डकार है ।॥२२॥ 
टीका--वबाह है वा डकार आजु जमाने कहै समें में ॥|२२॥। 


कवि--भगवंत 


सबेया-कट्टर ताज छो भिन्नुक छाज छों बीन अवाज छों छावरदेवा | 
पूस के मास में फूस को तापनो भूत को जापनो माँकरी खेवा ॥ 





फटीक ८ निज ॥२१॥ 
निरधार है -- कहा गया है ॥२२॥ 
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है 'भगिवंत? इते नहिं काम को राम के नाम को होहद्टि न लेवा। 
साधु को छटनो धमम को छूटनो धूम को धूटनो सूमकी सेवा ॥२३॥ 
टीका--साधु को लूटबो सूम की सेवा है ॥२३॥ 


( भूठे पर ) 


कवि--प्रधान 


आजु जो कहें तो आठ मास छो न छागे ठीक, 
काल्हि जो कहें तो मास सोरह चहछावहीं | 
पाँच दिन कहें पाँच बरष बिताय देहि, 
पाँच जो कहें तो के पचास पहुँचायहीं ॥ 
भाषत प्रधान! जो वै ताहू पै न त्यागें द्वार, 
अपना छजात फेरि बाहू को छज़ावहीं । 
ऐसे सत्यभाषी सरदार हैं देवेआ जहाँ, 
काहे को पवेया तहाँ जीवत छा पावद्दी ॥२४॥ 
टीका--सुगम ।।२४॥। 


( सुकषि कुकति पर ) 
कवि--देवी दास 
दंडक--सुन्द्र सुधघर मदु आखर मधुर तर, 
मनोहर सोदकर  गुनन समेत है। 
काहू कबिराज की अबाज है अमृत रूप, 
जामें भरी भारती फछोछ मोर छेत है। 
ताहि सुनि कर कहै' हुतो सूर समभाथौन, 
निजञ्ञ दोष देवे माँह और को सचेत है । 
ददेबी दास” जेसी ढीली चोढी देखि सूखी नारि, 
हिय को न खोजे दोस द्रजी को देत है ॥२५।॥ 
कर टीका--दढीडी चोली देखि सूखी नारितैसे मूर्ख समझते नहीं कब्र को दोष 
ते ॥र॥ 


मॉमरी खेवा--वह नाव जिसके पेंदे में छेद दों। घूटनो ८ निगकना ॥२३॥ 
पवैया -- पानेवाछा, याचक ॥२७॥ « है 


अष्टादश-प्रकाश ५६ * 


( लोकोक्ति ) 


इंट को बंदन नीम को चंदन चेरी को नंदन बाम को घधूस्रा। 
माते की आन डफाली की तान ओ गूँगे को ज्ञान कपूत को रूसा ॥ 
रंक को रीभिबो मौजी की खीकि अजान की प्रीति जुआर को चूसा | 
राजा को दूसर छेरी को तीसर रेड के मूसर खासर खूसा ॥२॥॥ 
टीका--इट को बंदननाम सँदुर फाली नाम डफाली ॥२६॥ 


कवि--श्री पति 
( अन्योक्ति ) 


सारस के नाद कर बाद न सुनत जामें 
नाहक दी बकवाद दादुर महा कर। 
श्रीपति! सुजान जहाँ बोज न सरोजन की, 
फूछे न फफूछ जादहि चित द चढद्ठा कर | 
बकन की बानी की बिराजत है राजधानी, 
काई सो कल्ित पानी हेरत हृह्या करें। 
घोंधन के जाल जामें नरई सेबाछ ख्याछ, 
ऐसे पापी ताछ को मरारू छे कद्दा कर ॥२७॥ 
टीका--ऐसे पापी तालरूपी नरके इ हाँ गुनी हंसको कद्दा सुख ॥२७॥ 


कवि--शंश्रु 
तेरो केसो पानी वह बापुरो कहाँ सों ल्याव, 
वाके कीच बीच मेद्दु गन के उसमाह हे । 
तो सों बिबुधन की बिराजत समाज अरू, 
मेटत मुनी के तय कछि वारो दाह है। 
एरे मानसरवर तोमें जे रहत शंसुः 
तिनको करत एक ते दी उतसाह है । 
काह पावे अनगनो मुकुता विशाल कहूँ, 
ताछ करि सकत मराछ के निबाह है ॥२८॥। 
नन्दन -- पति, प्रिय । डफाली 5 मुसलमान भिखारियों की एक जाति 
विशेष । रूखा ८ रूठना ॥२६॥ 
बापुरो--'बैचारा, गरीब। सेहुगन रू मेंढकसमुह । उमाह८- डमक्, 
उत्साह । अनगनो ८: भसंख्य ॥२८॥ 
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टीका--तेरे इहाँ बिबुध देवठन की सभा ॥२८॥ 


कवि--धासीराम 


कोरियो चमार चिरी मार को ज्जु यार करि, 

प्यार करि सदन सुपच मन भाए हैं । 
छिपिया कुम्हार नाऊ दाँड के सुदामे टरो, 

गीध के अगाऊ हे के जाय गुन गाए हैं ॥ 
'घासीराम” राजी हे बिदुर घर भाजी खाई, 

पाज्ी भीलनी के बेर जूठे मुंह छाए हैं । 
कहिए कहाँ छों कलिकाऊ के अँदेसे ऐसे, 

नीचरंगी ठाकुर ठिकाने होत आये हैं ॥२६॥ 

टीका--आगे ते ठाकुर लोग नीचन पै रीफे हैं ॥२६॥ 


कवि--शिव 


जग में रसीछे जे जसीछे दयावान छोग;, 

सेवा श्रम बूफत न काहू को छुछत हैं । 
दाता ज्ञाता सूर वा सपूत साइसी जे कोऊ, 

तिनके बचन ऋबहूँ न बदरूत हैं ॥ 
कहे सिव कवि? गुनवतन के तिनहीसों, 

सहज में सकल मनोरथ फछत हैं । 
सूम दगाबाजन सों सुबुक सिजाजन सों, 

सोलहीन राजन सों काज न चहछत हैं ॥३०।॥ 


यथा-- 


मीन जरू बल कृषीवालन के हलछ बल, 

अरे ऋई, कहें, 

बदन के मल बल जाने बेदगोत है | 
गायन के गछ बढ नकली नकछ बल, 

कोरिन के नल बल पेटहदि परोत है. | 
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.सुपच >5 श्वपच, ाण्डाल । जँदेसे ८ आशंका ॥२ ६॥ 
सुब॒ुक मिजाज -- भोछ्े स्वभाव वाले ॥३६०॥ 


५४, अटष्टादश प्रकाश प्‌ ९३ 


'शिव कबि! सुरन के सुधा को अचछ बल, 
मुनिन सुथठ बल करत उदोत है। 
महा महिपालन के दछू बढ होत अरु, 
खल भमहिपाठन के छछ बछू होत है ॥३१॥ 
टीका--छुल्बल्न सुगम ॥३१॥ 


यथा--- 


छक्तिमी तिदारी एक कृपा के कटाक्ष बिन, 
कूर धूरतन के बदन ध्याइबे परे। 
भूठे महिपाछन के मूठे गुन गाइ गा३, 
बानी जगरानी तासों बरु ठाइबे परे।। 
कहे शिव कवि? सूम दाता के बखानियत, 
रन ते बिमुख सूर ठहराइबे परे। 
काहू के न धंधन के निञ् पेट धंधन के, 
दोौछति मदंधन के ढिग जाइबे परे ॥३२॥ 
टीका--दोलति ते मद अन्ष है तिनके आधीन होनो |।३२॥। 


कवि--अज्ञात 
( कवि प्रौड़ोक्ति ) 


जघन उधघारि बसनन दूरि डारि करि, 

रसना उतारि जछ भीतर हुं जाइए। 
सीसी करे कहि अरू अधरनि राग धरै, 

दूरि करे कब्जछ गरे सो लपटाइए ॥ 








कृषीबाल -- किसान, खेतिहर । वेंदगोत -: वंद्च समुदाय ( माय बल 
पुंसां शुक्रायत्त तु जीवितम्‌--प्राणी की शक्ति उसके मल के अधीन रहतो है 
और जीवम वीय के अधीन--भाव प्रकाश ) गरू ८: जुगाली करना। 
कोरिन -- बुनकरों । नक ८“ खूत को भरने की नली । परोत --जुछाहों (कोरियों) 
का एक औजार जिसपर ये सूत छपेटते हैं। सुधल ८ पुण्य क्षेत्र | उदोत-- 
प्रकाश ॥३ १॥ 


५६४ दिग्विजय-भूषण 


पति के समीप उप पति के विपति छागे, 

बहुरि न ऐसी जर केछि अवगाहिए । 
बैयाकण मतवारे जाने कहा मतवारे, 

वारि ज्ञो मपुंसक तो वारिज न चाहिए ॥३३॥ 


टीका--व्याकरण के पदढेया मतवारे काह जाने मन की बात नीर जो नपुंसक 
नीरज न चाही ॥३३॥ 


कवि--गंग 
दंडक--आवत हाँ चछो सिब्र से ते गिरीस जाँचे, 
मिल्को हुतों भोधि जहाँ सागर सगर को। 
कबित के रसना की पालछकी पे चढ़े जात, 
संग सोहै रावरो प्रताप तेजबर को॥ 
'कवि गंग” पूछी तुम को हो कित जेहौं उन, 
कहाँ मोसों दँसि के सनेसो ऐसो घर को । 
जस भेरो नाम मेरो दसों दिसा काम मेरो, 
कहियो प्रनाम हों गुराम बीरबर को ॥|३४॥ 


टीका--कवि के रसना कहै जीभ ताकी पाछको पै चढ़ी ||३४॥। 


कवि--जेन महम्मद ( जेलुद्दीन अहमद ) 


स्वेया--खेत खरी सरदार हजार में जूक में आपनी फौजते फूटिके। 

दौरिके 'जेन महम्मद? बीर दई सिर मे तरवारि जो डेंटिक॥ 

आधो रद्दो धर घोरे घरीक छों आधो गिरो धरनी पर दूटिके | 

मानहु सान गिरीस ते के रद्दी गौरि गिरी अरघंगते छूटिके ३५॥ 
टीका--मानो गौरि महादेव के श्रंग ते छूदि परी ॥३५॥ 


सका उकामकनकलकन फेम क । 


शिवशेक ८ कैलास । गिरीशयाचे ८ शिवजी से माँगकर ॥३४॥ 
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कवि--रामदास 
पूरित बिबिध गुन सार सरिता अनेक, 
गुनवान उमेंगि उमेंगि सब धाय के। 

भावगम्य गमक मसहीपति नदीपति पे 

आवत स्वभाव द्रत साहस बढ़ाय के ॥ 
यद्यपि अनिच्छित अतृप्त गुन आपगा सु; 

नूप जलछरासि गुन रसपे छोभाय के॥ 
बीचि ब्याज छेत उठि आगे बढ़ि “रामदास), 

आप रूप छेत करि आप में मिलछाय के ॥३६॥ 


टीका--गुनी नदी राजा समुद्र च्ीच छूहरी ||३६॥ 


कवि--गोकुलप्रसाद इज 
( सम पर ) 
दंडक--बारन के आरथी को बारन मनोरथ के, 
बाजी के मेंगेया ., बाजी आवत निकेत हैं । 
गाहक कनक पत्र पाव न कनक पत्र; 
रूप के लेबेआ ते छपाइ रूप छेत हैं॥ 
पयसो चहत ताहि पय सो छगाव बहु, 
छोभी कवड़ीम छाम कोड़ि छाहु तेत हैं ॥ 
गोकुछः बिछोकि सूम मंगन बिह्दीत पट; 
माँगे जो बखानि तऊ द्वार पट देत हैं ॥२७॥ 
टीका--वारन हाथी वारन बरन व बाजि घीडा फिरि आवै। कनकपत्र कंचन 
के बरतन कनकपत्र घतूर के पाता रूप चॉँदी रूप स्वरूप पयसो पैसा दोष कोडी 
वराटिका कौडिला पट दरवाजा पट कपडा ॥|३७॥। 


स>शिनिलनम सनक पतन बला. 





नदीपति > समुद्र । बीचि ब्याज -- तरंग के बहाने ॥३३॥ 
कनकपत्र-- सुवर्ण का पत्र, धरे का पत्ता। रूप-चाँदी, आकृति । 
पयसो ८: पेसा, जल । कवड़ोन -- कौड़ी भी नहीं ॥३०७॥ 


१६६ दिग्विजय-भूषण 
( कपड़ा पत्ते ) 


पगरी सुभग सोहद्दे कठि पढुको बिमोहे, 
मंजु डर माछ भमोहे छखि के सयान है । 
अधघर अमछ गुरू बदन प्रकास पुव्ज, 
देखे नेन सुख छह्टे आभा अधिकान है ॥ 
गोकुछ” बिछोकि छबि छाज मारकीन अस, 
राजे तनजेब काह कीजिए बखान है। 
मिले बनमाछी नाहीं कह्यो यह आली बात, 
बज़ की बजार मे बजाज फी दुकान है ॥२८॥ 


टीका--पंगरी पहुका उरमाछ अघर गुरूबदन नैन सुख मारकीन तनजेत्र 
यह बजाज की दुकान पर है दूजों श्रथं--री सखी पगरी सिर में सोहत 
कमर में पहुको गरे माछा अधर बोठ गुरू कहै फूछ कैसो बदन देखि मैन ते सुख 
होत है छुबि मार कहै काम की नहीं है ऐसी ॥३८॥ 


आस पास आाछिन की अव्ी बिछोकियत, 

सुभग झुरंध मंद बगरे बिमलछ है। 
के सके बखानि छबि प्रफुछित मित्र रखि, 

बिसद्‌ छसी है रंग अमित अमछ है ॥ 
“गोकुल” बिलोकि बेस यौषन बिछास जाफे, 

सर सें बसत जाहि गति अविचकछ है। 
आली कहे कान्हे मिल्ठी कहाँ वृषभान छछ्ली, 

नाहों आछी में तो कही कोमछ कमछ है ॥२६॥ 


टीका--आछी की अ्रवक्ती कहै श्रेणी आली सखो केसु कहै केश बार 
श्त्यादि जानिये || ३६।। 


के 
#प्प ;-- दूत दुरदरखीय सेन पतवारि प्रवछ गति। 
सुंदर खेबनहार नीति मंत्री न बिमल मति ॥ 
अल कर कम पि किम कम कल मन इक 
केसके -- बाकों की । फेसकै-:कौन समर्थ है। मिश्र-- सखा, सूर्य, 
योवन . चिद्ास >जवानी की शोभा। यो बनविछासम्धजो अछ का 
बिहार | 








25) +>+ापम्मशायक कक ० ५ > ४ 3 >मकेट+सनाममफ न “फेक 'पमजापनन+कककपनाधा 
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बरद वान गंभीर महाजन छोग बड़े नर। 

चहूँ खार कटार डाँड परभट छड़ाक कर ॥| 

भरि छंगर अबिचछ कोल है राज समाज जहाज गहि । 
ब्रज” बारपार सुख भोग वे देश सिंघु की छहरि छद्दि ॥४०॥ 


टीका--दूत दूर-दरसीय सेन पतवारी ।|४०॥ 


दंडक-- चारों दिसि राजन गजन द्गिविजय हेत, 
चारो दिसि दिग्गज मतंग चारि साध्यो है । 
पूरब दृद्धिन देश पच्छिम को जीति आयो, 
पूरव बघेल खंड बन को उपाध्यों हे ॥ 
सम्बत बरन विवि खंड इन्दु! पूस पूर; 
भयो भटः भेरो जोर जुद्ध करि कॉध्यो हे । 
भूप दिगविजयसिंह सिंह के समान गोंसि, 
गज पे गजब फॉसि डारि गर बॉबध्यो हे ॥४१॥ 


टीका--यह गज जो बफ्काए गए हैं सो चारिऊ निशान के दिग्गज चारिऊ 
दिशि के राजन गजन के जीतिबे को चारि बीर पठे दिए है तासो भूप ने सम्बत्‌ 
१६२४ पूस सुदि १५४ को बक्कायो ।।४१॥। 


के कप ।। 
स्वेया-- बेद पुरान पुरातम छोग सदे जिनके गुन गावत हैं । 
आदि न अंत अनंत महातम अंत अनंत न पावत हैं।॥ 
'गोकुछ” सो अवधेस के धाम चरित्र विचित्र दिखावत हैं। 
जाहि के नार ते भे करतार सोई निज नार छिनावत हैं ॥४२॥ 


टीका--ज्ञाक्े नाल ते ब्रह्मा भये सो हरि नार छिनावत |।४२॥। 

दूरद्रसीय -- दूरदर्शी, दूर ( भविष्य ) की बात सोचने वाला । पतवारि ८८ 
ढॉढ़े, विश्वासयुक्त | बरद्वान -; ऊचय भेदी वाण। महाजन छोग श्रेष्ठ व्यक्ति, 
घनिक समूह ॥४०॥ 


उपाध्यो + उद्विग्न कर दिया । “अड्जानां बामतो गति: इस नियम के 
अनुसार इन्दु १, खंड 8१, विवि २, वर्ण 8::१&२४ सं०। कॉँध्यो- सार 
बहन किया, सम्पूर्ण दायित्व ले छिया। गाँ सि रू घेर कर ॥४१॥ 


पूह्द दिग्विजय-भूषण 


सारद नारद सेस गनेस सदे जिनको जस जोवबत हैं । 
चारिड आकर जीव जिते हियमेलछि हिते जिन सोबत हैं ।। 
“गोकुछ” भोंह बिलास ते जासु प्रकासत विश्व औ खोबत हैं । 
अवधेश तने सोइ आइ भए अब दूध पिय कहें रोवत है ॥४३॥ 
टीका--दूध के हेत रोवत ।।४३॥ 


सनकादिक नारद सारद आदिक ध्यान सदा सबही उरघारे || 
जग जाकर नाम दिवाकर तेज भयानक मोह निस्रा नसिडार ॥ 
कहि 'गोकुछ”ः सो अवतार छिये बस प्रेम के पावन नेम निहार । 

जन कर. कर श 
मन मोद सों मातु ले गोद तिन्हे तिन ऊपर राई भौ छोन उतारे ४४ 
टीका--राई लोन उआारे ।|४४।। 


छटके घुँघुवारि लट्री छटे अनखा छवि भाछ में भाषत हैं । 
हग खंजन कंज से आनन में दसनावछि हे दरसावत हैं | 
कहि 'गोकुछ” बाघनद्वां कटि किंकिनि नूपुर सोर मचावत हैं । 
तन मीन मेगा घनस्थाम छसे दुति दामिनि को दमकावत हैं ४४॥ 


दीका--भंगा नाम क्ुलिया ||४५७॥। 


सुर सारद सेस खगेस सदे गुन गावत अंत न पावत हैं। 
मुनि सानस जोग समाधि कर तबहेँ प्रभु रूप न आवत हैं।॥ 
कट्टि 'गोकुछः सोई अव्यक्त अनादि घरे नर देह छूखावत हैं । 
अवधेस के आँगन में अंगना तिन को चछि बोई सिखावत हैं ४६॥ 
टीका--चलब् सिखावत ।|४६॥ 


अिलनसर कलम लकलन फल टलसकननननन. 





(“अलवर भ कस: #ग-कन्कने व्केलएकलभनभकन्‍्यब9क-७॥ / कक त+#५००+४०-:३१९०कककनक 


नारझ नाक । (नाभि से उत्पन्न कमल की ढंढो ) । नार->ःशखो, 
मज्ता तंतु से नि्ित नछी ॥४२॥ 


जोवत हैं-- गाते हैं । आकर -- समुद्र ॥४३॥ 


राई भौ छोन उतारें ८ भूत बाधा आदि त्रास निवारण के छिये राई लोन 
उतारती हैं ॥४४॥ 


अंगना-- स्त्री ( कौशव्यादि ) ॥४६॥ 


अशदश अकाश भ्६६्‌ 


स्वेया-अरबिंद ते आऑँखिन पै छटकी अछकावल्ि मानो अलीगन गाछे । 
कलछरो किलकारिन को डउपमान विचारत गोंकुछ एक न आझे ॥ 
तन भॉँगुली मीन प्रभा मछके कटि कांति मनोहर काछनी कांछे । 
अवधेस के ऑगन कोसिलानन्द अनन्द सों घावत कागन पाछे ॥४७॥ 
टीका--कागन पाछे धावत ||४७॥। 
दंडक-रघुबर रघुबीर रघुराड रघुराज, 
भजे रघुराई रघुनायक छलाम को । 
रघुकुल मनि रघुबंस के विभूषन जो; 
रघुपति रघुनाथ राघों अभिराम को ॥ 
रघुबंस तिछक अनन्द रघुनन्द रूप, 
राजिव नयन रावनारि गशुणधाम को ॥ 
रामचंद्र भरत छखन सन्नुहन संग, 
चारि मुक्ति देत बज” जपे चारि नाम को ॥४८॥ 
टीका--रकार रघुवीरादिनाम प्रससा ||४८॥ 


दस अचबतार 
स०-मीन हे वेद पयोधि सों काढ़ि बराह हिरन्य बिछोचन मारे | 
कच्छुप भूमि धरे प्रहछोद नृसिह छुछे बढ्ठि बावन द्वारे॥ 
छन्निन को प्रसराम द्सानन राम हे कंस को कृष्ण संघारे। 
के + ८५ 4 
जे हरि बोध कलंकी कछा बज” विष्णु बिसंभर दीन उबारे | 
टीका--दस अबतार वर्णन ॥४६॥ ' 


दं०-नरकी चढ़त बारि नीचे ते निकरि ऊँचे, 
देति है बढ़ाई बड़ां विद्या जो हुनर की । 
नर कीते स्यार सम जाते मिले द्वाड़ माँस, 
सिंह नर ढिग जस मोती गज़ नर की ॥। 


गाथे ८ गुँथे हैं | कलरो -: कलरव, मधुरध्वनि । कछुनी -- करधनी ॥४७॥ 

चारिमुक्ति-- सालोक्य, सामी प्य, सारूप्य, और सायुज्य ॥४८॥ 

हिरिण्यविछोचन ८ दिरिण्याक्ष नामका दुत्य, विश्व॑ंभर, जगत के रक्षक॥४६8॥ 

नर॒ऊ नल ( पानी का ) | हुनर 5 कछा । नरकी -- नारकीय, नीच । 
नर ८ मलुष्य । परबीन -5 चतुर । नरकी ८ नरक में जानेवाले ॥७५०॥ 

कछा < ब्योति । पोत # काँच की गुरिया ॥५१॥ 
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नर कीज जग में बिचारि “बज” बात दोय, 
कूरन ते दूरि प्रीति परबीन नर की। 
नरकी न होहु नरहरि की भगति करो, 
नीरधि' नरक नाँधे नाव तन नर की ॥४५०॥ 
टीका--नरकी कहे नलकी वारि ऊँचे को चढ़त ||५०।। 


कविन ते विनय 


सिंह के समान सान कैसे करि सके सरवान, 
कछानिधि आगे कैसे हु का धरे । 
गोकुछ” बिछोकि त्योंह्ठीं मेरी है ढिठाई यह 
कीन्ही कबिताई बुध आदरे तो भादरे ॥ 
कबि छोग जोहरी हैं जाहिर जगत जाके, 
रतन पदारथ कवित मुकता छरे। 
तहाँ गुन पोत्त को न दोत सनसान दान, 
जेसे कोझ दीपक देखावत दिवाकरे ।॥४१॥ 
टीका--कविन सो विनय करत है की मेरी कविताई पोत के सम श्रापलोग 
मुकता वरण बरने हैं ।|४१॥। 
दोहा--रज कनिका रूघु छोग पै, करिबो निज प्रकास । 
बढ़ी नहीं कछु बात है, भानु गुनी के पास ॥५२॥ 
टीफका--रज कनिका कहे बालू में जो चमक भानुको प्रकाश करिबो कछु 
बड़ी बात नहीं है, जेसे लघु गुनी परगुनी दृपति को आदरब कछु चात 
नहीं ॥॥५२॥। 
कवि कोबिद गुनवंत सो, बिने करों कर जोरि | 
बिगरो बरन सुधारिये, अपनी ओर निद्दोरि ॥४३॥ 
दीका--कवि कोविंद गुनवत सों बिनती जो अच्छुर अनबनो होय ताहि 
सुधारि लीजे ।।५२॥ 


| इति श्री दिगविजयभूषण नामक गंथ कविप्रौढ्ञोफ्ति वर्णन 
गोकुल कायस्थ पिरचिते टीकाया अष्टादशः प्रकाश: 
शुभ लिखित॑ नाथूरामेण, सं० #६२५॥ 


निह्दोरि ८: भनुमद करके ॥५३॥ 
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